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पालिप्रन्थभाठा--१ 


आ्राचाये-अनुरुद्ध-प्रणीत 


अ्रभिधम्मत्थसड्रहो 
| प्रथम भाग | 


हिन्दी अनुवाद और अभिषर्मप्रकाशिनी व्याख्या से 
विभूषित 


सम्पादक, अनुवादक तथा व्याख्याकार 


भदन्त रेवतधस्म (त्रह्मदेश) 
रामशंकर त्रिपाठी 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


प्राप्तिस्थान * 


विक्रयविभाग, 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 
बाराणसी-२ 


प्रथम संस्करण : (१००० प्रतियाँ) 
बुर 
मूल्य : १५) रुपये 


वक्तव्य 


अभिधर्म  पालि-त्रिपिटको में अपनी दाशेनिक स्थापताओ तथा मनोविज्ञान के विस्तृत 
विवरण के कारण नितानन्‍्त महत्त्वशाली स्थान रखता है। पालि के इतर दोनों त्रिपिटको का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्ध-धर्म की व्यावहारिक शिक्षा तथा भिक्षुओ के देतम्दित आचार-सदाचार के 
साथ मुख्यरूपेण विद्यमान है । सूत्रपिटक' बौद्धधर्म के नैतिक शिक्षण का भाण्डागार है, तो 
'विनयपिटक' बृद्धधर्मानयायी गृहस्थों तथा भिक्षुओ के आचार-व्यव॒हार का विश्वकोश है । 
इसके विपरीत अभिधरमंपिटक बौद्धधर्म -स्थविरवादी सम्प्रदाय-के दाशेनिक सिद्धान्तों का विशाल 
निकेतन है। अभिधम्म' (स० अभिधर्म )मे अभि शब्द अतिरेक या विशेष' अर्थ का बोधक है। 
धर्म से अतिरिक्त अथवा विशिष्ट होने के कारण ही अभिषर्म' का यह नामकरण सार्थक है । 
धर्म' से तात्पयं सूत्रपिटक से है। फलत सृत्रपिटक से अधिक गम्भीर और विशिष्ट धर्म 
होने के कारण ही यह तृतीय पिटक तन्नाम्ना अभिहित होता है । अभिधर्म' के विशिष्ट अनुशीलन 
किये विना तथागत के शिक्षण तथा उपदेश का मर्म समझना नितानन्‍्त कठिन है, परन्तु अभिधर्मका 
अनुशीलन एक दुष्कर व्यापार है। अभिधरमम वण्ये विषयों का इतना विस्तार तथा व्यूहन 
करता है कि उसके भीतर प्रविष्ट होकर तत्त्वों का ज्ञान करना साधारण वैदुष्य का काम नही है । 
इस काठिन्य तथा दुरूहता को दूर करने के लिए ही आचार्य अनुरुद्ध ने प्रकृत ग्रन्थ 'अभि- 
धम्मत्यथसगहो' (अभिधर्मार्थसग्रह ) की रचना की । नव परिच्छेदो मे विभकत यह ग्रन्थ अभिधर्म 
के लिए एक कमनीय हस्तामलक है, अथवा यो कहना चाहिए कि अभिधरमम के स्वरूप-दर्शन के लिए 
यह उज्ज्वल दर्पण है । इसकी विपुल ख्याति का परिचय इसके ऊपर निर्मित विश्वाल व्याख्या- 
सम्पत्ति से भी आपातत लगाया जा सकता है । अभिधम के दुरूह तत्त्वो के जिज्ञासु जनो के लिए 
अभिधम्मत्थसगहो का अनृशीलन अनिवाये है । इस ग्रन्थ के महनीय रचयिता आचार्य अनुरुद्ध 
पालि-अठ्॒कथाओ के निर्माता आचाये बृद्धघोष के समकालीन तथा समवयस्क माने जाते है । 
फलत इज्ञका आविर्भाव काल चतुर्थ शती का अन्तिम भाग और पञचम शती का पूर्व भाव है । 
लगभग ३७५-४३० ई० इनका समय मानने मे विश्वेष विप्रतिपत्ति नही होनी चाहिए । 
इस ग्रन्थ का अध्ययन ब्रह्मदेश (बरमा ) मे विशेषरूष से होता चला आ रहा है । उस देश में 
इस ग्रन्थ के साम्प्रदायिक अध्यापन की एक सुदीर्घ परम्परा है, जो आज भी वहाँ जागरूक है । 
इसके ऊपर पालि मे लगभग १६ टीकाओ के लिखे जाने का सकेत मिलता है, जिनमें से अनेक 
आज भी उपलब्ध है तथा प्रकाशित हो गई हू । अभिषमं-प्रकाहिनी व्याख्या, जिसे यहाँ प्रकाशित 
करते हुए हमे विशेष हष हो रहा है, इस व्याख्याश्वुखला की अन्तिम कडी है । 


इस टीका का विपुल वैशिष्टय अवधान-योग्य है । यह हिन्दी भाषा में निबद्ध की गई है । 
इसे टीका की सन्ना देना शब्द का दुरुपयोग है, यह टीका न होकर विपुलकाय भाष्य है, जिसमें 
प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा मीमासा पालि तथा सस्क्षत के आधारभूत मौलिक ग्रन्थो का आश्रय 
लेकर प्रमाणपुर सर की गई है। अभिधम्मत्थसगहो' मूल त्रिपिटक के समान ही मनोविज्ञान की 
दाशनिक भित्ति पर अवस्थित है। फलत मनोविज्ञान के शतश साधारण तथा विशिष्ट 
शब्दों का पूर्ण विवरण देने मे यह व्याख्या नितरा समर्थ है - यह कथन व्याख्या के आपातत 
अध्येता की भी दृष्टि से परोक्ष नहीं है। अभिषर्मप्रकाम्चिनी' की रचना का आधार प्राचीन 


( ख ) 


नवीन तथ्यो का विवरण लेखको के गम्भीर अध्ययन तथा व्यापक पाण्डित्य का परिचायक है । 
बरमा तो अभिधर्म के शिक्षण का आज शताब्दियों से मूलपीठ बना हुआ है, परन्तु वहाँ की किसी 
भी टीका में न तो इतनी तुलनात्मक सामग्री है, और न मूल का इतना पुद्धानुपुद्ध अनुशीलन है । 
मेरी दृष्टि में इस कोटि का ग्रन्थ किसी भी भाषा में नही है-चाहे वह यूरोप की हो, भारत की हो 
अथवा बरमा की हो । टीका की प्रामाणिकता पृष्ठ पृष्ठे नही, अधि तु पदे पदे, अभिव्यक्त होती है । 
ऐसे ग्रन्थरत्न को प्रकाशित कर सस्क्ृत विश्वविद्यालय ने दाशेनिक तत्त्वों के जिज्ञासु जनो वा : 
जो उपकार किया है, वह असाधारण है, अनूपमेय है तथा आदरणीय है । 


इस टीका की रचना का श्रेय पण्डित रामशकर जिपाठी तथा भदन्त रेवतधर्म को है । ये 
दोनो विद्वान वाराणसेय सस्क्रत विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हैं । पण्डित रामशकर त्रिपाठी 
सस्क्ृत विश्वविद्यालय में बौद्धद्शन के प्राध्यापक है। इन्होने बौद्ध ग्रन्था का विधिवत शास्त्रीय 
पद्धति से अध्ययन किया है। ये एक नवयुवक विद्वान्‌ हूँ । इन्होने बौद्ध धर्म ओर दर्शन के 
अध्ययन में अपना जीवनदान किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के माध्यम से स्थविरवादी बौद्धधर्म को 
राष्ट्रभाषा मे लाने का जो सत्प्रयास किया गया है, उसका इनको श्रेय है। ग्रस्थ की भाषा 
अत्यन्त सरल एव सुबोध है । इनसे बौद्धज्ञान के जिज्ञासुओ को भविष्य में बटी आशाये हे। 
रेवतधर्म जी बर्मा के निवासी है और वहाँ के विद्यापीठ में उन्होंने अभिधर्म का अध्ययन प्रख्यात 
बौद्ध पण्डितो से विधिवत्‌ सम्प्रदायानुकूल पद्धति पर किया है। फलत वे अभिषम के साम्प्र- 
दायिक व्याख्यानों से पूर्ण परिचित हैं । इस समय ये हमारे अनुसन्धान सस्थान में पातअजल- 
योग तथा बौद्धयोग का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है और हमारे छात्र है । इन दोनों पण्डितो 
का अनेक वर्षो का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन इस टीका की रचना में पदे-पदे प्रतिफलित 
होता है । 
आरम्भ की प्रस्तावता मे व्याख्याकारो ने अपने दृष्टिकोण को भलीभाँति समझाया है तथा 
अभिधर्म-विषयक उपादेय तथ्यो को अभिव्यक्त किया है। मेरी दृष्टि मे तुलनात्मक टिप्पणियों से 
परिपुष्ट इस अनुवाद की पालिग्रन्थो के उन छिछले अनुवादों से तुलना ही नही की' जा सकती, 
जो इधर हिन्दी के माध्यम से प्रकाशित हुए है और हो रहे है । 
ऐसे प्रामाणिक अथच सुबोध ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के कारण यह अनुसन्धान सस्थान 
उचित गयवें का अनुभव कर रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस सस्करण की सहायता से कोई भी' 
जिज्ञासु थेरवाद के दाशंनिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्युं को भलीभाति हृदय'ड्रम कर सकता है । 
मैं इस ग्रन्थ के रचयिता विद्वान्‌ लेखकों को भी आशीर्वाद देता हेँ और आशा करता हूँ कि 
इतर जटिल पालिग्रन्थो की व्याख्या लिख कर वे अपनी प्रतिभा को प्रकाशित करेगे तथा बौद्धधर्म 
और देन के तत्त्वानुसधित्सु विद्वज्जनों के सत्कार तथा आभार के भाजन बनेगे। 


वाराणसी 
आग्रहायणकृष्ण एकादशी 


े श्री बलदेव उपाध्याय 
संवत्‌ २०२३ 


अनुसन्धान सचालक 


भूमिका 


जेगत्‌ के उत्तम शास्ता परम कारुणिक भगवान्‌ बुद्ध ने देवताओं सहित इस 
लोक के अनन्त हित और सुख के लिये धर्म एवं विनय की देशना की । बौद्ध धर्म 
त्रिधा विभक्‍त है, यथा, -परियति, प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) और प्रतिवेध (पटिवेध) । 
इनमें से भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म परियत्ति' नामक सद्धर्म हैं! । यही बुद्धशासन 
की आधारशिला है । इस (परियत्ति धर्म) के होने पर ही अन्य (प्रतिपत्ति और प्रतिवेध) 
धर्म भी स्थित रह सकते है, न होने पर नहीं । इसीलिये अड्णृत्तरनिकाय की अट्ठकथा 
मे भी कहा गया है-- ह 
“सुत्तन्तेसु असन्तेसु पमुदठे विनयस्हि च। 
तमो भविस्सति लोको सुरिये अत्थद्भते यथा ॥। 
सुत्तन्ते रक्िखिते सन्‍्ते पटिपत्ति होति रक्खिता। 
पटिपत्तियं ठितो धीरो योगकर्खेषा न धंसति ॥** 


अर्थात्‌ सूत्रान्तो के न होने पर और विनय के विनष्ट हो जाने पर यह लोक 
उसी प्रकार अन्धकारपूर्ण हो जायगा, जिस प्रकार सूर्य के अस्तज्भत हो जाने पर होता 
है । सूत्रान्तो के सुरक्षित रहने पर पटिपत्ति (ध्यानभावना आदि) भी सुरक्षित रहती 
है और पटिपत्ति में स्थित धीर पुरुष योग-क्षेम से परिभ्रष्ट नहीं होता। 

इसी कारण सद्धम॑ की चिरस्थिति की कामना से महाकाश्यप आदि महास्थविरो 
ने परियत्ति' (त्रिपिटक) नामक बूद्धवाचनों का सद्भायत्त कर बुद्धशासन की रक्षा की। 
सद्धम की अभिवृद्धि चाहनेवाले तत्कालीन राजाओं और सामान्य जनो ने भी सद्भीति 
करनेवाले उन महास्थविरों की भरपूर सहायता की । 


सद्भीतियाँ 


प्रथम सद्भीति-बुद्ध के अनुपधिशेष निर्वाणधातु मे प्रवेश के बाद उनके द्वारा उपदिष्ट 
घर्मं का सरक्षण भिक्षुसघ के सम्मुख एक महान्‌ कार्य था, क्योकि भगवान्‌ बुद्ध को 
परिनिव॒त्त हुए अभी एक सप्ताह भी न बीता था कि पावा और कुशीनारा के 
मध्य ५०० भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए महाकाश्यप ने सुभद्र नामक एक वृद्ध 
प्रत्रजत को यह कहते हुए सुना- “बस, आयुष्मानों ! मत शोक करो, मत विलाप 
करो, हम उस महाश्रमण (बुद्ध) से अच्छीतरह मुक्त हो गये । हम उसके द्वारा सदा 
यह कहकर पीडित किये जाते थे - यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हे विहित नही है ।' 


१, “परियत्तीति तीणि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा 
“-विभ० अ०, पृ० ४२५। 


छः 


( २ ) 


अब हम जो चाहेगे करेगे, जो नहीं चाहेगे वह नही करेगे ।” सुभद्व के ये वचन सुनकर 
महाकाह्यप जैसे भिक्ष्‌ का चिन्तित होता स्वाभाविक था | उन्होने सोचा, अधर्म और 
अविनय प्रकट हो रहे है, अत* आवश्यक है कि धर्म ओर विनय का सद्भायन किया 
जाय' । 
सड्भीति के लिये महाकाश्यप ने पाँच सौ अहंत्‌ भिक्षुओं को चुना । महा- 

काइयप इस सड्भीति के अध्यक्ष थे । उन्होने धर्मसम्बन्धी प्रश्न आनन्द से तथा क्लिय- 
सम्बन्धी प्रश्न उपालि से पूछे । अन्त में भिक्षुओं ने उतका सद्भायन किया । यह सद्भीति 
भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर चतुर्थ मास में राजगृह की सप्तपर्णी गुहा 
में आयोजित की गई थी । मगधशासक अजातशत्रु इसमे सहायक थे। यह सभा बौद्ध 
जगत्‌ में पञुचशतिका' नाम से चिख्यात है । 

क्वितीय सद्भीति-भगवान्‌ के परिनिर्वाण के १०० वर्ष बीतने पर आयुष्मान्‌ यश नें 
वैशाली के वज्जिपृत्तक भिक्षुओं को विनयविपरीत दश वस्तुओं का आचरण 
करते हुये देखा, जिनमे सोने-चादी का ग्रहण भी एक था । अनेक भिक्षुओ की 
दृष्टि मे उनका यह आचरण निन्दित था । इसका निर्णय करने के लिये वैशाली में 
एक सभा बूलाई गई। इसमें ७०० अहेत्‌ भिक्ष्‌ सम्मिलित हुए । यह सभा आठ मास 
तक चलती' रही । महास्थविर रेवत इसके सभापति थे । सभा ने वैशाली के भिक्षुओं 
के दश वस्तु सम्बन्धी आचरण विनय से विपरीत निश्चित किये । तदनन्तर भिक्षओ नें 
धर्म और विनय का सद्भायन किया । इस समय के राजा कालाशोक इस सजद्भीति के 
सहायक थे । बौद्धों मे यह सद्भीति सप्तशतिका” नाम से विख्यात है । 

वेशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओ ने इस द्वितीय सद्भीति के महास्थविरों का निर्णय 
अमान्य कर दिया और उन्होने कौशाम्बी में एक पृथक्‌ सद्भीति आयोजित की । 
इसमें १०,००० भिक्षु एकत्र हुए थे । उन्होंने इस सद्भीति में अपने मत “के अनुकूल 
निर्णय किये । यह सभा महासघ' या महासद्भीति' कहलायी और इस सभा के निर्णयों 
को माननेवाले महासाधिक' कहलाये । 'दीपवस” के अनुसार “महासद्भीति के भिक्षुओ 
ने बुद्धशासन को बिलकुल विपरीत कर डाला । मूलसंघ में भेदकर उन्होने एक नया 
संघ खड़ा कर लिया । मूल धर्म को नष्ट कर उन्होने सूत्रो का नवीन संग्रह किया । 


१ अल, आवूसो! मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमूत्ता मय तेन महासमणेन। 
उपद्दुता च होम - इंद वो कृप्पति, इद वो नकप्पती'ति । इंदानि पन मय य इच्छिस्साम 
त॑ करिस्साम, य न इच्छिस्साम न त॑ करिस्सामा ति।” -दी० नि०, द्वि० भा०, पृ० १२५। 

२. हन्द, मय आवूसो ! धम्म च विनय च सद्भायाम । पुरे अधम्मो दिप्पति, 
धम्मो पटिबाहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयों पटिबाहिय्यति ।” - चुल्ल० (विनयपिटक), 
पू्‌० ४०६९॥। 

हे दै०- कप्पति सिद्धिलोणकृप्पो, कप्पति दृछगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, 
कृप्पति आवासकप्पो, कप्पति अनुमतिकंप्पो, कृप्पति आचिण्णकप्पो, कप्पति अमथितकप्पो, 
कप्पति जल्लोगि पात कप्पति अदसक निसीदन, कृप्पति जातरूपरजत ति ।”-- चुल्ल० 


( रे ) 


उन्होने विनय और पाच निकायों में सूत्रों के क्रम और अर्थ बदल दिये तथा कुछ स्व- 
रचित सन्दर्भ जोड दिये ।” 

अष्टादश बौद्ध निकाय-इस प्रकार स्थविरवादी और महासाधिक - ये दो निकाय हो गये । 
यही से बौद्ध सघ में भेद का सूत्रपात होता है। यह भेद प्रक्रिया यही नही रुकी, अपितु २०० वर्ष 
बीतते बीतते संघ १८ प्रमुख निकायो में विभक्त हो गया । महासाधिक कालान्तर 
में के भागों मे विभक्‍त हो गये, यथा - एकव्यावहारिक और गोकुलिक । ग्रोकुलिक से 
पुन. दो शाखाये निकली - १. प्रज्ञप्तिवादी और २ बाहुलिक (ननबाहुश्रुतिक) । बाहुलिक 
से चैत्यवादी नामक एक और शाखा प्रकट हुई । इस प्रकार महासाधिक से ५ निकाय 
विकसित हुये, जो महासाधिक के साथ कुल ६ निकाय होते है । दूसरी ओर स्थविरवादी 
भी पहले दो भागो मे विभकत हुये, यथा - वज्जिपुत्तक (वात्सीपुत्रीय) और महीशासक। 
वज्जिपुत्तक पुन ४ भागों में विभक्‍त हुये, यथा-१ पर्मोत्तरीय, २ भद्रयाणिक, 
३. छत्तागारिक (षाण्णागरिक) और ४ सम्मितीय । महीशासक भी दो शाखाओ में विभक्‍त 
हो गये, यथा -धर्मगुप्तिक और सर्वास्तिवादी । सर्वास्तिवादियों से ऋमश काश्यपीय, काश्यपीय 
से साडक्रान्तिक और साइक्रान्तिक से सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हुये। इस 
प्रकार सर्वास्तिवादी निकाय से ११ निकाय विकसित हुये, जो सर्वास्तिवादी निकाय के साथ 
कुल १२ होते है । दोनो प्रकार के निकायमेद मिलकर कुल १८ निकाय हो जाते हें । 


'दीपवद' के अनुसार निकाय भेद 


बुद्धधर्म 
| 
स्थविरवादी महासाधिक 
| 
| 
न महीशासक एकव्यावहारिक गोडविः 
मर आर 
| । 
|. धर्मगुष्तिक अं अति न 
| काइ्यपीय चैत्यवादी 
रा | | | 
ग | ि साइक्रान्तिक 
ग्ि द ; प्र सेवा 
(सौत्रान्तिक ) 


किम मनन कट रकम 

१. “भहासद्भीतिका भिक्‍खू विलोम अकसु सासन। 
भिन्दित्वा मूलसऊघं अज्जा अकसु संझध ॥। 
अज्ञ्यथा सद्भहित सुत्त अज्ज्यथा अ्करिसु ते। 


का 


इन १८ नामों के अतिरिक्त कथावत्यु की अट्ठकथा में अन्य निकायो के नाम भी 
उपलब्ध होते है, यथा - राजगिरिक, सिद्धत्थक, पुब्बसेलिय, अपरसेलिय, हेमवत, वजिरिय, 
उत्तरापथक, हेतुवादी एवं बेतुल्लक । इनमें पहले छह नाम महावस” में भी उल्लिखित 
है । शारिपुत्रपरिपृष्छा और भव्य के अनुसार इन अष्टादश निकायों की २ सूचियाँ 
और उपलब्ध होती है । इनमे वर्णित क्रम उपर्युक्त प्रारूप मे वर्णित क्रम से भिन्न है । 


बिक. 


तृतीय सद्भीति---सम्राद्‌ अशोक बुद्ध धर्म मे प्रविष्ट होने के बाद प्रतिदिन 
बुद्धूपूजा, धर्मपृूजा, सघपूजा, आचार्यपूजा और चारो द्वारो में भेषज्य के लिये भिक्षुओं 
को प्रभूत धन दान करता था, जबकि अन्य तैथिक साधारण भोजन और वस्त्र के लिये 
भी दान नहीं पाते थे, फलत वे लाभ और सत्कार के लिये भिक्ष॒सघ में प्रविष्ट 
हो गये । प्रविष्ट होकर उन्होने नाना प्रकार के मतवादो और आचरणो द्वारा सघ को 
दृषित करना प्रारम्भ कर दिया । स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि पाठलिपुत्र के अशोका- 
राम में ७ वर्षो तक उपोसथ भी न हो सका । इस परिस्थिति के निराकरण के लिये 
सम्राद्‌ अशोक ने भिक्षुओ को एकत्र कर मोग्गलिपृत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर के साथ 
परामर्श किया और लुके-छुपे प्रविष्ट ६० सहख्र तैथिकों को इवेत वस्त्र पहना संघ से 
निष्कासित कर दिया । तदनन्तर शुद्ध भिक्षुओ हारा तृतीय सद्भीति का अयोजन किया । 

बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद सम्राट्‌ अशोक के काल में पाटलिपूत्र 

में तृतीय सद्भीति हुई । इसमें एक सहस्न अहंत्‌ भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष 
मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) महास्थविर थे । यह सद्भीति £ मास तक चलती रही। 
पाटलिपूत्र की इस सभा में अन्तिम रूप से बुद्धवचनों के स्वरूप का निश्चय किया 
गया । इसी सभा में मोग्गलिपृत्त तिस्स महास्थविर ने भिथ्यावादी १७ बौद्धनिकायों 
का निराकरण करते हुये कथावत्थु' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 'अभिधम्म पिटक' 
में स्थान मिला । सस्पूर्ण 'अभिधस्म पिटक' के स्वरूप का अन्तिम निर्णय इस 'भैद्भीति तक 
हो गया था । इस सभा का सबसे महत्त्वपूर्ण निश्चय विदेशों मे बौद्धधर्म के प्रचारार्थ 
भिक्षुओं को भेजना था । इसी निरचय के अनुसार सम्राट्‌ अशोक ने अपने विशाल 
साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तो; सीमान्तो तथा यवन, कम्बोज, गान्धार, सुवर्णभूमि (वर्मा) 
एवं सिहलद्वीप आदि विदेशों में धर्मोपदेशक भेजे । 

चतुर्थ सद्भीति-सम्यक्सम्बुद्ध के परिनिर्वाण से ४५० वे वर्ष में लड्डाद्वीप 
में राजा वट्टगामणि अभय के शासनकाल (प्रथम शताब्दी ईसा पूरे) में चतुर्थ सद्भीति 
हुई । यह सिहलद्वीप के मातुल जनपद की आलोक नामक गुहा में आयोजित की 
गई थी । इसमें ५०० अहंत भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष महास्थविर धर्मे- 
रक्षित थे । भगवान्‌ बुद्ध के समय से लेकर अब तक उनके उपदेशो का अध्ययन-अध्यापन 
मौखिक रूप से ही चल रहा था । इस सद्भीति की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें 
समस्त बुद्धवचनों को प्रथम वार लेखबद्ध किया गया । यह सद्भीति लोक मे 'पुस्तका- 
रोपण-सड्भीति' के नाम से प्रसिद्ध है। 


( ५ ) 


नाम से प्रसिद्ध रत्नपुर्ज नामक नगर मे आयोजित की गईं थी । इसमे २४०० स्थविर 
भिक्ष्‌ सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष दक्षिणारामवा्सी त्रिपिटकधर भदन्त जागर 
महास्थविर थे । इस सद्धभीति में समस्त बुद्धवचनों को शिलापट्ट पर अड्धित किया 
गया था, अत यह सद्भीति लोक में शिलाक्षरारोपण-सड्भीति' के नाम से विख्यात है । 

षष्ठ सड्भोति-इस समय तक देश-विदेश मे प्रचलित त्रिपिटक के पाठ में प्रमादवश 
अनेक परिवर्तत हो चुके थे, अत ब्रह्मदेश के वृद्ध महास्थविर भिक्षुओं ने सोचा--- 
यदि इस समय त्रिपिटक्‌ का सशोधन न किया गया तो कालान्‍न्तर मे वे अत्यधिक 
मलिन हो जायेंगे । नयी पीढी के भिक्ष्‌ उन्हें शुद्ध करने में असमर्थ रहेगे; फलत पालि 
(त्रिपिट्क) का अर्थ दुर्बोध हो जायगा और इस प्रकार सद्धर्म के लोप का भय है । 
जैसे अड्गृत्तरनिकाय में भी कहा गया है -- 

“हे में भिकक्षे ! धम्सा, सद्धम्सस्स सम्मोसाय अन्सरधानाय संवत्तन्ति ॥ कतसे ढे ? 
दुश्चिक्खित्त च पदव्यवजन जत्थो श्र दुच्चीतो । दुन्तिक्खित्तस्स भिकखवने |! पदब्यठ्जनस्स अत्थो पि 
दुन्नयों होति। इमें खो भिक्‍खवे ! हे धम्मा, सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय सक्‍त्तन्‍्तीति ।/* 

अर्थात्‌ भिक्षुओं ! ये दो धर्म संद्धम के सम्प्रमोष और अन्तर्धात के कारण 
होते है । कौन दो ? -१ उचित स्थान पर स्थापित न किये गये पद और. व्यव्ज्जन 
तथा २ भलीभाति न समझा गया अर्थ | भिक्षुओं ! उचित स्थान पर स्थापित न किये 
गये पद और व्यञ्जनों का अर्थ भी भलीभाति ज्ञात नहीं हो पाता । भिक्षुओ! ये दो 
श्रम सद्ध्मं के सम्प्रमोष और अन्तर्धान के कारण होते हैं । 

भिक्षुओ के उपर्युक्त भय को ध्यान मे रखकर बर्मा के तत्कालीन धार्मिक 
प्रधानमन्त्री ऊ नु द्वारा सस्थापित बुद्धशआसनसमिति ने देश-विदेश (प्रमुखतः स्थविर- 
वादी बौद्ध देशो) के गणमान्य विद्वान्‌ भिक्षुओं और पण्डितों को इस विषय पर विचार 
करने के ब्लिये आमन्त्रित किया । उन भिक्षुओं और पण्डितो ने सद्धम की चिरस्थिति 
और बहुजन के हित एवं सुख के लिये षष्ठ सद्भायन का निश्चय किया । 

तदनुसार भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वे वर्ष बर्मा की राजधानी 
रगून मे श्रीमज्भल' नामक स्थान पर लोकशम ( कम्भाए ) नामक चेैत्य' के समीप 
इसी कार्ये के लिये नवनिर्मित महापाषाण शैलगृहा मे षष्ठ सद्भीति आयोजित की 
गई । भदन्‍्त रेवत महास्थविर इस सद्भीति के अध्यक्ष थे । इसमें सम्मिलित देश-विदेश 
के २५०० भिक्षुओ ने सम्पूर्ण त्रेपिटयक का सशोधन कर सद्भायन किया । 

बृद्धवचन' 
बुद्धयया में बोधि प्राप्त करने के अनन्तर ४५ वर्षों तक लगातार मध्यमण्डल में 

चारिका करते हुये भगवान्‌ बुद्ध ने स्थान-स्थान पर जो उपदेश किये, उनके शिष्यों 
ने उन्हें कण्ठस्थ कर लिया, वे ही बुद्धधाचन' कहलाते है । यह एक अत्यन्त विशाल 
भाण्डार है । बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके महास्थविर शिष्यों ने बुद्धवचनो की 
सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त सद्भीतियों में उन (बुद्धवचनों ) का सद्भायन किया और 
उनका विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया । प्रथम सजद्भीति के वर्णनप्रसद्भ में यद्यपि 
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धम्म॑ं च वितय च सद्भायार्मा (चुल्ल०) के अनुसार धर्म और विनय के हौ सद्भायन 
की बात कही गयी है, वहा अभिधर् के सड्भरायन की बात उल्लिखित नहीं है, 
अतः कुछ इतिहासवेत्ता यह निष्कर्ष निकाल सकते हैँ कि अभिधर्म पिठका की रचना 
प्रथथ सद्भीति से परवर्तीकाल की है, तथापि यह निष्कर्ष बौद्ध परम्परा को 
मान्य नही है । आचार्य बुद्धधोष ने प्रथम सद्भीति के अवसर पर ही अभिषर्म के सज्भायन 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया है । द्ेनसाग भी इससे सहमत है । कुछ भी हो, इधना 
लो निश्चित है कि राजगृह की सद्धभीति में बुद्धौवचतों का जो स्वरूप निश्चित हुआ था, 
वही वर्तमान त्रिपिठक का आधार है । आचाय॑ बुद्धघोष के वर्णनानुसार प्रथम सद्भीति 
के अवसर पर ही महास्थविरों ने समस्त बुद्धवाचनो का तीन पिठक, पाँच निकाय, नौ 
अज्भु और ८४००० धर्मस्कन्धों में स्पष्टत विभाजन किया । हमें जो त्रिपिटक साहित्य 
आज उपलब्ध है, यह वही त्रिपिटक है, जिसका तृतीय सद्भीति में सद्भायन हुआ था 
और जिसे कुछ ही काल बाद भिक्ष्‌ महेन्द्र ( सम्राट अशोक के पुत्र ) धर्मप्रचार के 
निमित्त लड्जा ले गये थे । 


१. त्रिपिटक 


बृद्धवचनों का एक विभाग (वर्गीकरण) त्रिपिटक है । पिठक तीन हैं, यथा- 
विनय पिठक, सूत्र ( सुत्त ) पिटक और अभिधर्म पिटक । पिठक 'पिटारी' को कहते 
हैं । पिटारी की भाति होने से एक प्रकार के सग्रह को एक 'पिटक' कहते हैं । 

विनय पिटक्क-विनय अनुशासन! को कहते हैँ । जिसमे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 

भिक्ष और भिक्षुणियों के आचार-सम्बन्धी नियम ( कत्तंव्य ) प्रज्ञप्त है, उसे (उस सम्रह 
को) विनय पिठका कहते है । इसे भिक्षुसपघ का संविधान! कह सकते है । धामिक 
दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्व है । विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर ही अष्टादद्धा निकाय- 
भेद हो गये । बौद्ध सघ मे विनय पिटक के प्रति सदा से अत्यधिक आदर रहा है । 
उन्होने इसे सूत्र पिटक से भी ऊँचा स्थान दिया है । यह बुद्धशासत की आयु है । उनका 
विश्वास है कि जब तक विनय पिटक विशुद्ध रहेगा तब तक बुद्धशासन भी अक्षुण्ण 
रहेगा । 

विनयपिठक के विषय तीन भागों में विभकत हूँ, यथा-सुत्तविभज्र, खन्धक 
(स्कृन्धक) और परिवार । सुत्तविभद्भ के दो विभाग हूँ - पाराजिक और पाचित्तिय । 
इसी प्रकार खन्धक भी दो भागों में विभकक्‍त है -महावग्ग और चुल्लवग्ग । इस तरह 
विनयपिटक के पाच भाग हो जाते है, यथा -पाराजिक, पाचित्तिय, महावर्ग, चुल्लवग्ग, 
और परिवार । पाराजिक-पाचित्तिय ही भिक्षु-विभद्भ और भिक्षुणी-विभद्ध कहलाते 
है और इन्ही का सार भिक्षु-प्रातिमोक्ष और भिक्षुणीआत्िमोक्ष है । 

१. पधम्मसद्भूणि-विभड्भञुच कथावत्युअच पुरणल । 

धातु-यमकपद्टान अभिधम्मा ति वच्चती' ति॥ 

एवं संवण्णित सखमजाणगोचरं तन्ति सद्भायित्वा इद अभिधम्मपिटक नामा 
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सुत्रपिटक्-इसमे विनय से भिन्न सामान्य बुद्धववतों का सडग्रह है । यह पाँच 
निकायो में विभकत है, यथा -दीघ (दीघे)- निकाय, मज्झिम (मध्यम )- निकाय, सयुत्त 
(सयूकत)- निकाय, अड॒गृत्तर (अद्धभोत्तर)- निकाय और खुद्दक (क्षुद्रक)- निकाय । 

सर्वास्तिवादी सूत्रपिटक भी उपर्यक्त पॉच विभागों मे विभकत है । उसमें केवल 
निकाय के स्थान पर आगम' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारम्भ में उन (सर्वास्ति- 
वादियो) का त्रिपिटक सस्क्ृत में था, किन्त्‌ आज वह अपने मूलरूप में उपलब्ध नहीं 
है । उसका चीनी अनुवाद उपलब्ध है । उसका अध्ययन हुआ है और पालित्रिपिटक 
रो उसकी तूलन। की गई है । सर्वास्तिवादी-जिपिटक और पालित्रिपिठक के सूत्रपिटक 
और विनयपिठक में मूलभूत समानताये पायी गयी है, केवल विषय-विन्यास में ही 
थोडा-बहुत अन्तर पाया जाता है । यही बात अभिषमेंपिटक के सम्बन्ध में नहीं कही 
जा सकती। दोनो परम्पराओ में अभिधर्मंपिटक की ग्रन्थ-सख्या समान होने पर भी विषय- 
वस्तु में कोई समता नही है । 

क दीघनिकाय -+ यह दीघ आकार के सूत्रो का सग्रह है। आकार की दृष्टि 
से जो सूत्र (बुद्धोपदेश) लम्बे है, वे इस निकाय में सडगृहीत हे । दीघनिकाय में कुल 
३४ सूत्र है, जो तीन वर्गों में विभकत है, यथा - १. सीलक्खन्धवर्ग --- इसमें १-१३ 
सूत्र हैं । २ महावस्ग “इसमे १० सूत्र (१४-२३) है तथा ३ पाथेय्यवग्ग - इसमे 
११ सूत्र (२४-३४) है । 

ख सज्म्िसम निकाय - इसमें मध्यम आकार के सूत्रो का सग्रह है । यह तीन 
भागो में विभकत है, यथा -मूल पण्णास, मज्िम पण्णास और उपरिपण्णास । इसमें 
कुल १५ वर्ग हैं, जिनमे १५२ सूत्र सगृहीत हे । 

ग॒सयुत्त निकाय - जेसा कि इसके ताम से स्पष्ट है, इसमें छोटे, बडे सभी 
आकार के सूत्रों का सग्रह है । अधिकतर छोटे आकार के सूत्र ही अधिक है । बुद्धघोष 

* के अनूसार इसमे ७७६२ सूत्र है, जो ५ वर्ग और ५६ सयुत्तों मे सगृहीत है, यथा - 
सगाथवग्ग मे ११ सयृत्त, निदानवग्ग मे १० ( १२-२१ ) सयत्त, खन्धवर्ग में १३ 
(२२-३४) सयूत्त, सलायतनवग्ग मे १० (३५-४४) सयुत्त तथा महावस्ग में १२ 
(४५-५६) सपयूत्त है । 

घ॒ अद्धत्तर निकाय - यह सूत्रपिटक का सबसे बडा भाग है । इसका विषय 
पूरे के तीन निकायो से भिन्न नही है, किन्तु शेली इसकी सबसे विलक्षण है । सख्याबद्ध 
दैली इसकी विशेषता है । सम्पूर्ण निकाय एक-निपात, दुक-निपात आदि ११ निपातों 
में विभकक्‍त है । एक एक निपात अनेक वर्गों मे विभक्‍त है तथा एक एक वर्ग में अनेक 
छोटे आकार के सूत्र है । बुद्धघोष के अनुसार इसमे ६५५७ सूत्र हें, जो ११ निपात 
और १६६ वर्गो में सगृहीत है । 

छः खुटक निकाय - यह सूत्रपिटक का पाँचवाँ मुख्य भाग है । पहले के चार निकायो 
की भाति इसमे सूत्र नहीं है, अपितु यह छोठे-छोटे स्व॒तन्त्र ग्रन्‍्थो का सम्रह है । सभी 
ग्रन्थ छोटे भी नही है, कुछ तो जातक-आदि काफी बड़े ग्रत्थ हे । इसमे १५ ग्रन्थ 
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१४ ग्रन्थ इस प्रकार है-१ खुदक पाठ, २ धम्मपद, रे उदान, ४. इतिवृत्तक, ५ 
सुत्तनिपात, ६ विमानवत्यु, ७ पेतवत्थु, ८. थेरागाथा, ६. थेरीगाथा, १० जातक, ११ 
निदेस, १२ पटिसम्भिदामग्ग, १३ अपदान, १४ बुद्धवस तथा १५ चरियापिटक । 

सिंहलदेशीय परम्परा निद्देस के चूछनिददेस और महानिददेस इन दो भागो को दो 
स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर खुदकनिकाय में १६ ग्रन्थों को मानती है । ब्रह्मदेशीय परम्परा 
पूर्वोक्तक १४ ग्रन्थों के अतिरिक्त इन चार ग्रन्थों को भी खुहकनिकाय में सम्मिलित 
करती है, यथा -मिलिन्दपञ्ह, सुत्तसज्भह, पेटकोपदेस और नेत्ति-पकरण । 

अ्रभिधम्मपिटक्ष -- यह्‌ त्रिपिटक का तीसरा मुख्य भाग है । इसमे भगवान्‌ 
बुद्ध हरा उपदिष्ट दाशैनिक मन्तव्यों का सग्रह है । यह सात प्रकरणों में विभक्‍त 
है, यथा - धम्मसद्भणि, विभद्ध, धातुकथा, पुग्गलपञ्ञत्ति, कथावत्थु, यमक और पट्टान। 
यद्यपि इन ग्रन्थों मे अनेक गम्भीर और दुर्बोध दाशेनिक तत्त्वों का विवेचन किया 
गया है, तथापि सक्षेपत्‌ चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण-ये चार परमार्थ धर्म 
ही इन सभी प्रकरणों को सामान्य अभिषेय है । इन चार परमार्थ धर्मों का ही स्पष्ट 
और अश्रान्त ज्ञान कराने के लिये उपर्युक्त सात प्रकरणों मे इनका विभिन्न प्रकार से 
सयोग और विभाग करके प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार दोली के भेद से इस 
पिटक का सात प्रकरणों मे विभाजन किया गया है । 

अभिधर मे अभि शब्द अतिरेक या विशेष अर्थ का वाचक है! । धरम 
शब्द परियत्ति धर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिये धर्म' शब्द द्वारा सूत्रों का भी 
ग्रहण होता है, यथा- यो वो आनन्द ! मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्मत्तोँ” 
आदि कहा गया है । अत सूत्रपिठक-पालि से अधिक गम्भीर और विशिष्ट धर्म 
अभिषम है । अभिधमंपिटक में धर्मों का क्रुशल-अकुशल-अव्याकृत आदि नाना नयो 
से विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है । यही सूत्रपिटक से इसकी अँतिशयता या 
विशिष्टता है । आचार्य वसुबन्ध्‌ ने अपने अधिपमंकोश' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे सपरिवार 
अमला प्रज्ञा को परमार्थत अभिषम कहा है तथा उस अमला प्रज्ञा को प्राप्त करानेवाली 
सामान्य प्रश/ और उसका प्रतिपादत करनेवाले शास्त्रों को भी व्यवहारत अभिषर्म 
कहा है! । महायानी आचाय॑ असझ्भ ने अभिधर्म' दब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अभि' 
शब्द को चार अर्थों मे प्रयृक्त किया है, यथा -निर्वाण के अभिमुख होने के कारण, 
धर्म का विविध वर्गीकरण करने के कारण, विरोधी मतो का अभिभव करने के कारण 
तथा सूत्रों के सिद्धान्त का अनुगमन करने के कारण । इस प्रकार उन्होंने चार अर्थों 
में अभिधर्म शब्द' की सार्थंकता दिखलाई है । 

१ तत्य अभिधम्मों ति केनट्ठेव अभिधम्मो ? धम्मातिरेक-धम्मविसेसट्ठेन । 

अतिरेक-विसेसत्यदीपको हि एत्थ अभि - सहो ।” - अद्दु०, पू० २। 
२. दी० नि०, द्वि० भा०, पू० ११८। 
३. प्रज्ञाध्मला सानुचरा+मिधमंस्तत्माप्तये याईपि च यच्च शास्त्रम्‌ ।”-अभि० 
को० १:२,पृ० ५। 
४. अभिमखतोथ्याभीक्षण्यादभिभवगतितो&भिधमंस्च ।” - महा ० सू०, ११ ३। 
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झ्रभिधर्मंपिटक का उद्भव -स्थविरवादी बौद्धपरम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर सप्तम वर्षावास में त्रायस्त्रिश देवभूमि में जाकर वहाँ 
स्थित अपनी माता को लगातार तीन महीने तक विस्तारपूर्वंक अभिवर्म का उपदेश 
किया । साथ ही साथ निर्मित ब॒द्ध के रूप में अनवतप्तकृद मे आकर प्रज्ञावानों में 
अग्रणी शारिपुत्र को उसी अभिवर्म का मातिका के रूप में नातिविस्तार नातिसक्षेप से 
उपदेश किया । शारिपुत्र ने भी उस अभिवर्म का व्याख्यान चुनें हुये मतिमान्‌ पॉच सौ 
भिक्षुरओं को किया । तभी से लेकर अभिधर्म का अध्ययत-अध्यापन भी प्रारम्भ हुआ 
और संघ मे सूत्रधर, वितयधर की भाति आभिवासिक भी होने लगे । आभिधामिकों 
की यह परम्परा शिष्यानुदिष्य क्रम से आगे बढती रही । यद्यपि अभिधर्म का अध्ययन 
शारिपुत्र से ही प्रारम्भ हुआ और उन्हीने सर्वप्रथम पट्टान का गणनावार स्थापित 
किया, तथापि भगवान्‌ बुद्ध ही सर्वप्रथम आभिधामिक हुये और बुद्ध के जीवनकाल में 
ही शारिपुत्र सहित ५०१ भिक्ष्‌ अभिधमं के ज्ञाता थे । इस प्रकार इस परम्परा के 
अनुसार अभिधर्मपिटक बुद्धवचन माना जाता है और इसका ही प्रथम दो सगीतियो 
में सगायन हुआ । 


अ्रभिघर्मपिटक का बुद्धवचनत्व - सूत्र और विनय पिठक के बुद्धवचन होने में 
अधिक विवाद नही है, किन्तु अभिधर्म पिटक को बुद्धवचन मानने में प्रारम्भ से ही 
अत्यधिक विवाद है । यद्यपि स्थविखादी बौद्ध परम्परा आज जिस रूप में अभिषरम 
पिटक उपलब्ध है, उसे उसी रूप में बुद्ध वचन मानती है और भिक्षुसघ ने भी यत्न- 
पूर्वक उसे आज तक सुरक्षित रखा है; किन्तु अन्य निकाय (सम्प्रदाय) - वाले भिक्षुओ 
ने विशेषत सर्वास्तिवादियों ने उनके इस दावे को वैशाली की सद्भीति के समय से ही 
नही माना “था । अभिधर्मा पिटक को बुद्धवचन न माननेवालों का मुख्य तके यह रहा 
कि जैसे सूत्रपिटक में एक समय भगवा राजगहें विहरति' इत्यादि श्रकार से निदान 
कहा गया है, वैसा निदान अभिषम मे न होने से वह बुद्धवचन नहीं हैं, किन्तु स्थविर- 
वादियों का कहना है कि निदान उक्त न होने से वह ( अभिषर्मपिटक ) बुद्धवचन नही 
है - ऐसा नही कहा जा सकता; क्योंकि यदि ऐसा माना जायगा तो जातक, सुत्तनिपात, 
धम्मपद आदि ग्रन्थ भी उनमे निदान उक्त न होने से बुद्धवचत नहीं रहेंगे। अत 
निदान का न होना बुद्धवचन न होते में सम्यक्‌ हेतु नही हैं। चस्वुत अभिषरम सर्वज्ञ 
बुद्धों का ही विषय है, वह्‌ अन्य लोगो का विषय नही है । 


पुनइच अभिधर्म पिटक का निदान भी है । मण्डलारामवासी तिस्स स्थविर ने 
“मरहाबोधिनिदानों एस अभिधम्मों नाम “इस प्रकार अभिधर्म पिटक का निदान 
कहा है । गामवासी सुमंनदेव स्थविर का कहना है कि परवादी अभिधर्म का निदान 
नही जानते, इसलिये इस प्रकार का आक्षेप करते है । उनका कहना है कि एक समय 
भगवा देवेसु विहरति तावतिसेसु पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलाय । तंत्र खो भगवा 


9. अद०, प० २५६ । 
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देवान तावतिसान अभिधस्मकथ कथ्रेसि - कुसला धम्मा, अकुसला थधम्मा, अव्याकता 
धम्मा' ति*” - यह अभिधर्म का निदान है । 

अपि च-सूत्रो का तो एक ही निदान होता है, अभिधर्म में दो निदान है, 
यथा - अधिगम निदान और देशना निदान । इनमें से दीपडूर दशबल से लेकर महा- 
बोधिपय॑डू पर्यन्‍्त अधिगम निदान” तथा धर्मचक्रप्रव॑ंतन से लेकर देशना निदान है। 
े इन दोनो निदानों के सम्यग्‌ ज्ञान के लिये आचार्य बुद्धधोष ने कुछ महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न उठाये है और अन्त में उनका समाधान दिया है, यथा-यह अभिधर्म किससे 
प्रभावित है” कहाँ परिपक्व हुआ है ”? कहाँ अधिगत (प्राप्त) हुआ है ” कब अधिगत 
हुआ है ? किसने अधिगत किया ? कहाँ विचित (अन्वेषित) हुआ है ? कब विचित 
(अन्वेषित) हुआ है ? किसने अन्वेषण (विचार) किया है ? कहाँ देशित हुआ है ? 
किस पुद्गल के लिये देशना की गई है ? किस लाभ के लिये देशना की गयी ? 
किसने इसका प्रतिग्रहण किया है ? कौन इसे सीखते है ? कौन शिक्षित है ? कौन 
धारण करते हैँ ” यह किसका वचन है ? तथा यह किसके द्वारा लाया गया है ? 

समाधान - बोधि के प्रति अभिनीहार करनेवाली श्रद्धा से प्रभावित है । ५५० 
जातको में परिपक्व हुआ है। बोधिवृक्ष के मूल में अधिगत हुआ है । बैशाखी पूणिमा की 
रात्रि मे अधिगत हुआ है। सर्वज्ञ बुद्ध ने प्राप्त किया है। बोधिमण्ड में अन्वेषण 
(विचार) किया है । रत्नगृह सप्ताह में अन्वेषित हुआ है । सर्वज्ञ बुद्ध ने अन्वेषण 
किया है । त्रायस्त्रिश देवभूमि मे देशना की । देवताओं के लिये देशना की गयी । 
चतुविधः ओघ से निस्तरण (निर्याण) के लिये देवताओ ने ग्रहण किया । शझ्ैक्ष और 
कल्याण पृथर्जन शिक्षा ग्रहण करते है । क्षीणास्रव अहँत्‌ शिक्षित हैं । जिनमें योग्यता 
है, बे धारण करते है । अहंत्‌ भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध का वचन है । आचार्य परम्परा 
द्वारा लाया गया है । ५ 

आभिधामिको की वह आचार्य परम्परा इस प्रकार है--सारिपुत्त, भद्दजि 
सोभित, पियजाली, पियपाल, पियदस्सी, कोसियपुत्त, सिग्गव, सन्देह, मोग्गलिपृत्त, सुदत्त, 
पधम्मिय, दासक, सोणक और रेवत । इस आचार्य परम्परा ने जस्बूढीप (भारतवर्ष) 
में बुद्ध के उपदेश काल से लेकर तृतीय सज्भीति पर्यन्त अभिधर्म को पहुँचाया । तदनन्तर 
उनके शिष्यो और अनुशिष्यों ने इस क्रम को आगे भी जारी रखा । इसके बाद महिन्द, 
इंट्टिय, उत्तिय, सम्बल, पण्डित, भहदनाम आदि आचाये इसे (अमिधर्म को) सिहल द्वीप 
ले गये । तदनन्तर इन आचार्यो के दिष्यो और अनुशिष्यों की परम्परा ने इसे आज तक 
पहुचाया है । 


फथावत्यु का बुद्धवंचनत्व -- आचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर ने 
(जो तृतीय सद्भीति के अध्यक्ष थे) तृतीय सद्भीति के अवसर पर स्थविरवाद से भिन्न 
मतावलम्बी १७ बौद्धनिकायो के मतो का निराकरण करते हुये कथावत्यु की रचना 


१ अद्ठ०, पृ० २६ । 


>> खऋाल पंत २५७७ | 
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की । ऐसी स्थिति में अभिधरमेपिटक के अन्य ६ ग्रन्थों को किसी तरह बुद्धवाचन मान 
भी लिया जाय तो भी कथावत्थु तो आचायंभाषित होने से किसी भी तरह बुद्धवचन 
नही हो सकती ? यह प्रश्न आज ही नही, बृद्धधोष के यूग मे भी ज्वलन्त रूप से 
विद्यमान था । स्थविरवादी परम्परा, जो सम्पूर्ण अभिधर्म पिटक को बुद्धवचत मानती 
है, वह भी जिस रूप में आज कथावत्थ्‌ उपलब्ध है, उसे आचार्यभाषित ही मानती है; 
किन्नू उसका कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अभिधर्म की देशना करते समय कथावत्यु 
की देशना के अवसर पर केवल मातिकाओ (मातृकाओ) की स्थापना की और कहा 
कि मेरे परिनिर्वाण के २१८ वर्ष बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविर परवाद का खण्डन 
और स्ववाद का मण्डन करते हुये इन (मातृकाओ) का विस्तृत व्याख्यान करेगे । 
मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविर ने भी इस ग्रन्थ का व्याख्यान करते समय अपने स्वयभूत 
ज्ञान से व्याख्या नही की, अपित्‌ शास्ता द्वारा प्रदर्शित नय से स्थापित की हुई मातिकाओ 
के आधार पर ही व्याख्यान किया । अत श्ञास्ता द्वारा स्थापित मातिकाओ के आधार 
पर देशित होने से आचाय॑ भाषित होने पर भी यह प्रकरण बुद्धभाषित ही है! । 


३ण 


कुछ विद्वानों का कथन है कि इस ग्रन्थ में केवल अशोककालीन सिद्धान्तो 
का ही खण्डन नही है, अपितु कुछ बाद के काल में आविर्भूत निकायो (सम्प्रदायो) का 
भी खण्डन है, यथा - अन्धक, अपरशैलीय, पूर्वशेलीय, राजगिरिक, सिद्धार्थेक, वेपुल्य, 
उत्तरापयक और हेतुवादी । अत यह ग्रन्थ अवश्य तृतीय सद्भीति से भी बाद की 
रचना है । किन्‍्त्‌ जिन सम्प्रदायो का ऊपर उल्लेख किया गया है, कथावत्थु में उनके 
नामों का उल्लेख नही है, वहाँ तो केवल सिद्धान्तमात्र का उल्लेख है । सम्प्रदायो के 
नामों का उल्लेख तो अद्ुकथाचाय बुद्धघोष ने पॉचवी शताब्दी में किया है । अत यह 
सम्भव है कि अशोक के समय में केवल सिद्धान्तमात्र का अस्तित्व हो, अभी वे विचार 
इतने परिपक्व न हुयी हो कि उनके साथ किसी सम्प्रदाय का नाम जोडा जा सके ॥ 
बुद्धधोष का समय आते आते उन विचारों ने सम्प्रदाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया हो। 
अत कथावत्यू में सम्प्रदायो के नाम उल्लिखित न होने से तथा अद्दुकथाकार द्वारा 
अशोक के बाद के सम्प्रदायो का उल्लेख किया जाने से यह रचना तृतीय सद्भीति के 
बाद की है-ऐसा नहीं माना जा सकता । 
सर्वास्तिवादी अ्भिधर्मंपिटक्ष -- यह पहले कहा जा चुका है कि स्थविरवादियों 
और सर्वास्तिवादियों के दो पिटको -सूत्र और विनय मे पर्याप्त समानता है, किन्तु 
यही बात अभिधर्मंपिटक के भी बारे मे नहीं कही जा सकती । सर्वास्तिवादियों के अभि- 
घर्मपिटक के सारे ग्रन्थ चीनी भाषा मे सुरक्षित हैं । कभी वे सस्क्ृत में थे, किन्तु 
आज कोई भी ग्रन्थ मूलरूप मे प्राप्य नही है । सर्वास्तिवांदियों का कहना है कि यद्यपि 
उनका अभिभमेंपिटक बुद्धवचनों (सूत्रपिटक) पर आधृत है, तथापि वह साक्षात्‌ बुद्धवचन 
नही है । वे उसे आचार्यो की रचना मानते है । स्थविरवादियों के समान उनके अभि- 
भम॑पिटक के ग्रन्थों की भी सख्या सात है । 


१ द्र्० -“ अंदर ०, पृ० ४-५ । 


( १२ ) 


ग्रन्थ आचाये 


१ ज्ञानप्रस्थान शास्त्र आये कात्यायन 

२ प्रकरणपाद स्थविर वसुमित्र 

३ विज्ञानकायपाद स्थविर देवशर्मा 

४ धर्मस्कन्धपाद आये शारिपूत्र 

५ प्रज्ञप्तिशास्त्रपाद आये मौद्गल्यायन 
६. धातुकायपाद पूर्ण (या वसुमित्र) 
७. सगीतिपर्यायपाद महाकौष्ठिल्ल 


पालि अभिवर्मपिठक के साथ इतकी तुलना करने से नामो मे पर्याप्त साम्य 
परिलक्षित होता है, यथा - 


पालि अभिवर्मपिठक सर्वास्तिवादी अभिधर्मेपिटक 
१ धम्मसगणि ४ धर्मस्कन्धपाद 

२ विभद्) ३ विज्ञानकायपाद 

३ पुरगलपञ्जत्ति ५ प्रज्ञप्तिपाद 

४, धातुकथा ६ धातुकायपाद 

५ पट्टान १ ज्ञानप्रस्थान 

६. यमक ७ सद्भीतिपर्याथपाद 

७. कथावत्थुप्पफरण २ प्रकरणपाद 


नामों में पर्याप्त समानता होने पर भी विषयगत साम्य बिलकुल नहीं है । 
दोनो सम्प्रदायो के अभिषर्सपिटक अपने अपने सूत्रपिट्क के ऊपर अवलम्बित है और 
दोनो के सूत्रपिटकों में अधिक वैषम्य नहीं है, अत सामान्यत कुछ साम्य तो अवश्य 
है; किन्तू एक सम्धदाय के एक ग्रन्य की दूसरे सम्प्रदाय के जिस पग्रत्य"से नाम में 
समानता है, उन ग्रन्यों के विबय अवश्य समान नही है । 


पालि अभिधम्मंपिटक का सक्षिप्त परिचय 


पम्मसड्भणि - यह अभिवर्भपिठक का मूलग्रव्थ माना जा सकता है । इसमें 
समस्त धर्मों को कुशल, अकुशल और अव्याकृत में विभाजित करके उनकी व्याख्या 
की गई है । इसे बौद्ध नीतिवाद की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कह सकते है । इसमे 
सम्पूर्ण धर्मों का १२२ मातिकाओ में विभाजन किया गया है । इनसे २२ त्रिक मातृका 
तथा १०० द्विक मात्रिकाये है। समस्त ग्रन्थ ४ भागों मे विभकक्‍त हैं, यथा - चित्तकाण्ड, 
रूपकाण्ड, निक्खेपकाण्ड और अत्युद्धारकाण्ड । 
चित्तकाण्ड में चित्त का कामावचर, झ्पावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर - 
इन चार भागों में विभाग किया गया है । कामावचर चित्त कुशल, अकुशल, विपाक 
और क्रिया >इन चार भागो में विभकत है । इनमे कुशल चित्त ८, अकुशल १२, 
कुशल विपाक १६, अकुशल विपाक ७ तथा क़ियाचित्त ११ हैँ । रूपावचर चित्तो म॑ 
कुशल ५, विपाक ५ तथा क्रियाचित्त ५ हैं । अरूपावचर चित्तों में कुशल ४, विपाक 


( ९१३ ) 


४ तथा क्रियाचित्त ४ है । लोकोत्तर चित्तों में ४ कुशल और ४ विपाक चिक्तो का 
वर्णन है । इस प्रकार चित्तकाण्ड मे 5९ चित्तो का सबिस्तर वर्णन उपलब्ध होता है । 

रूयकाण्ड में रूपवर्मो का 'एकविच रूप सड॒ग्रह, द्विविध रूपसडग्रह इत्यादि 
मातिकाओ में विभाजन कर सवविस्तर वर्णन किया गया है । 

निक्‍्खेपकाण्ड मे समस्त धर्मों का मूल, स्कन्‍्ध (मूलत स्कन्धत ) आदि द्वारा 
सडग्रह करके उनका विस्तृत व्याख्यान किया गया है । 

अन्त में समस्त बुद्धवांचनों (त्रिपिटक) का सारभूत सरणह्विकपर्यन्त अत्थुद्धार 
(अर्थोद्धार) काण्ड प्रतिपादित है । 


विभद्भ - यह १८ भागों मे. विभकत है, यथा - खन्धविभज्भ, आयतनविभड्ड, 
धातुविभज्भ, सच्चविभड्भ, इन्द्रियविभद्भ, पच्चयाकारविभद्भू, सतिपट्वानविभद्भ, सम्मप्पधान- 
विभज़, इब्विपादविभड्भ, बोज्ञड्भविभजद्भ, मग्गविभद्भ, झानविभद्भ, अप्पमण्ध्याविभज्), 
सिक्‍्खापदविभज्भ, पटिसम्भिदाविभद्भ, आणविभज्ज, खुहकवत्थुविभज्भ और धम्महदयविभद्भ । 

खनन्‍्धविभद्भ सुत्तत्तमाजनीय, अभिधम्ममाजनीय और पज्हापुच्छक - इस प्रकार 

तीन भागो में विभकत है । इसी प्रकार अन्य विभद्ध भी तीन-तीन भागों में विभकक्‍त 
है । इन्द्रियविभक्ु में सुत्तत्तमाजनीय नहीं है । पच्चयाकारविभद्भ में पञ्हापुच्छक 
नही है । सिक्‍्खापदविभज्भ मे भी सुत्तत्तभाजनीय नहीं है । आणविभज्ज दस प्रकार 
से विभकत हैं । इसी अकार खुहकविभद्भ भी दस प्रकार से विभकत है । धम्महदय- 
विभड्भ तीन प्रकार से विभक्‍त है । 

धातुकथा - इस ग्रन्थ से समस्त धर्मों का नयमातिका, अब्भन्तरमातिका, नयमुख 
मातिका, लक्खणमातिका और बाहिरमातिका -इन पशञथ्म्वविध मातिकाओं में विभाजन 
कर उनका सडग्रह, अश्नडप्रह, सम्प्योग, विध्रयोग - आदि १४ प्रकार से सडग्रह कर 
विस्तारपुर्वेक व्याख्यान किया गया है । 

पुरग लपञ्ञ्यत्ति - पुदूगल आत्मा को कहते है । इस ग्रन्थ में पुदूगल का अनेक 
प्रकार से वर्गीकरण किया गया है । एकविध पुद्गल-प्रज्ञप्ति से लेकर दशविध पुद्गल- 
प्रज्॒प्ति तक पुश्गलो का सडग्रह कर उनका सविस्तर प्रतिपादन किया गया है,। स्कन्ध- 
प्रशप्ति, आयतन-प्रज्नप्ति, धातुप्रज्ञप्ति, सत्य-प्रज्ञप्ति, इन्द्रिय-प्रज्ञप्ति और पुदुगल-प्रज्ञप्ति - 
इस प्रकार प्रज्ञप्ति ६ भागों में विभकत है । 

फथावत्थु -- तृतीय सद्भीति के अवसर पर सम्राट अशोक के गुरु मोग्गलिपुत्त 
तिस्स (तिष्य) महास्थविर ने इसका व्याख्यान किया । यह ग्रन्थ २३ अध्यायों मे विभक्‍त 
है । अशोक के समय बौद्ध धर्म १८ निकायो में विभकत था । उनमें से स्थविरवाद को 
छोडकर शेष १७ निकायो का इस ग्रन्थ मे खण्डन किया गया है तथा स्थविरवाद का 
मण्डन किया गया है । इसमें निकायो के नाम उल्लिखित नहीं है, केवल उनके सिद्धान्तो 
का उल्लेख है । निकायों के नामों का उल्लेख बाद में अट्टुकथाकार बुद्धधोष ने किया है। 

यह कहा गया है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म अनेक सम्प्रदायो में विभक्त 

हो गया था । वे लोग अपने अपने मत के अनुसार बौद्ध मन्तव्यों की व्याख्या करते थे। 
यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि बुद्ध का असली मन्तब्य क्या है ? इसी उद्देश्य 


( एंटे ) 


को लक्ष्य करके अशौक ने तृतीय सद्भीति का आयोजन किया था। स्थविरो ने स्थविरवाद 
को ही बुद्ध के मन्तव्यो का असली व्याख्याता ठहराया । सद्भीति के अध्यक्ष मोग्गलि- 
पुत्त तिस्स ने परवादियो के २१६ दाशेनिक सिद्धान्तो को पृव्॑पक्ष में रखकर उनका 
स्थविरवादी दृष्टिकोण से निराकरण किया । इस ग्रन्थ में कुल एक सहस्र सत्र 
हैं, जितमे ५०० सृत्र अपने मत को तथा ५०० सत्र प्रमत को प्रदशित करते है । 

यमक - यह एक विशाल ग्रन्थ है । यमक का अर्थ यूगल' (जुडयॉ) «है । 
इसमे प्रश्न जोडे के रूप में रखे गये हे । इसी शैली का आदि से अन्त तक निर्वाह किया 
गया है। समस्त ग्रन्थ १० यमको में विभकत है, यथा - मूलयमक, स्कन्धयमक, आयतनयमक, 
धातुयमक, सत्ययमक, सस्कारयमक, अनुशययमक, चित्तयमक, धर्मेयमक और इन्द्रिययमक । 

पह्ात - इसे महाप्रकरण' भी कहते है । यह आकार में अत्यधिक विशाल 
तथा समझने में अत्यन्त दुरूह ग्रन्थ है । इसमे २४ प्रत्ययो का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
किया गया है, यथा -हेतु-प्रत्यय, आलम्बन-प्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय, अनन्तर-प्रत्यय, 
समनतन्तरज् त्यय, सहजात-प्रत्यय, अच्योन्य-प्रत्यय, नि श्रय-प्रत्यय, उपनि श्रय-प्रत्यय, पूर्वजात- 
प्रत्यय, परचाज्जात-प्रत्यय, आसेवन-अत्यय, कर्म-अत्यय, विपाक-प्रत्यय, आहार-प्रत्यय, 
इच्द्रिय-पत्यय, ध्याव-प्रत्यय, मांगे-प्रत्यय, सम्प्रयुक्त-प्रत्यय, विप्रयुक्त-प्रत्यय, अस्ति-प्रत्यय, 
तास्ति-प्रत्यय, विगत-अत्यय और अविगत-्रत्यय । 

इस ग्रन्थ में प्रधातत २२ त्रिक और १०० द्विक मातृकाये है । सूत्रपिटकानु- 
सारी ४२ मातृकाये और भी है । यह ग्रन्थ ४ प्रकार के पद्टानो मे विभकत है, यथा - 
अनुलोम-पट्टान, पच्चनियपट्टान, अनुलोम-पच्चनिय-पट्टान तथा पच्चनिय-अनुलोम-पट्टान । 

अनुलोम-पट्टान में ६ प्रकार के पट्ठान है, यथा- (१) त्रिक मात॒काओ के 
आधार पर त्रिक-पद्टान, (२) हिक मातृकाओं के आधार पर हछ्िक-पद्ठान', (३) 
२२ त्रिको को १०० द्विको में मिलाकर त्रिक-द्विक पट्टान', (४) १०० द्विको को २२ 
जिको में मिलाकर ह्विक-त्रिक पट्ठान', (५) त्रिको को ज्रिको में मिला कर नत्रिक- 
त्रिक पट्टान, तथा (६) ट्विकों को द्विको में मिलाकर "द्विक-हद्विक' पद्ठान । 

इसी प्रकार पच्चनिय, अनुलोम-पच्चनिय और पच्चनिय-अनुलोम पट्ठान में भी 
भी ६-६ पद्ठान वणणित हैँ । इस प्रकार इसमे २४ पट्टान है । 


पिटक तीन ही 


भगवान्‌ बुद्ध की देशनाये त्रिविध है, उनका शासन त्रिविध है, कथाये तीन प्रकार 
की है, शिक्षा तीन है, प्रहण भी तीन है तथा एक-एक पिटक्‌ में ४-४ गम्भीर भाव 
है, अत तीन ही पिठक होते है । 
त्रिविध देशना - भगवान्‌ की देशनाये तीन है, अत पिटक भी तीन ही होते 
है, यया - आणा' देशना वोहार' देशना और परमत्थ' देशना। 
आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट विनयपिटक आज्ञाबहुल होने से 'आणा' 
(आज्ञा) देशना है । 


व्यवहार कुशल भगवान्‌ द्वारा बहुलतया ब्यवहार-कौशल्य के लिये उपदिष्ट 
वोहार' (व्यवहार) देशना है। 
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परमार्थकुशल भगवान्‌ द्वारा प्रमूखत परमार्थ धर्मों के यथार्थ अवबोध के लिये 
उपदिष्ट अभिधम॑पिटक परमत्थ/ (परमार्थ ) देशना है । 


त्रिविध शासन -- भगवान्‌ बुद्ध का शासन तीन प्रकार का है, अत पिटक भी 
तीन ही होते है, यथा - यथापराध-शासन, यथानुलोम-शासन और यथाधम्म-शासन । 
. विनयपिटक यथापराध-शासन है, क्योकि इसमे अधिक अपराधवाले सत्त्व 
शासित किये जाते है । 
सूत्रपिटक यथानुलोम-शासन है, क्योकि इसमें अनेक प्रकार के अध्यागयवाले, 
अनेक प्रकार के अनुशयवाले, अनेक प्रकार की चर्या एवं अधिमुक्ति वाले सत्त्व अपने 
अपने अध्याशय, अनुशय, चर्या और अधिमुक्ति के अनुसार शासित किये जाते है । 
अभिधमंपिठक यथाधम्म ( यथाधर्म ) शासन है, क्योकि इस पिठक में चित्त, 
चैतसिक और रूप आदि धर्मसमृह मे, अहम्‌' और मम सज्ञावाले सत्त्व धर्मो के यथार्थ 
स्वभाव के अनुरूप शासित होते है । 
त्रिविध कथा - कथाये तीन प्रकार की है, अत पिटक भी तीन ही होते है 
यथा - सवरासवर-कथा, दिद्वठिविनिवेउन-कथा और तामरूप परिच्छेद-कथा । 
विनयपिटक में अत्याचरण के पक्षप्रतिभूत सवर ( सयमज"-इन्द्रियगुप्ति ) और 
असवर का कथन किया गया है, अत विनयपिटक 'सवरासवर-कथा' है। 
सूत्रपिटक मे ६२ प्रकार की मभिथ्या दृष्टियो की प्रतिपक्षभूत दृष्टिविधातक 
कथाये उपदिष्ट है, अत सृत्रपिटक दृष्टिविनिवेठन-कथा है । 
अभिषर्मपिटक में राग-आदि कलेशो का प्रतिपक्षमृत नामरूप-परिच्छेद कहा 
गया है, अत अभिधर्म पिटक नामरूपपरिच्छेद-कथा' है । 
अपि च-विनयपिटक करुणाप्रधान है, सूत्रपिटक करुणा और प्रज्ञा प्रधान है 
तथा अभिधरमपिटक प्रज्ञाप्रधान है । 
त्रिविध शिक्षा - भगवान्‌ की शिक्षा तीन प्रकार कौ है, अत उनकी दृष्टि से 
पिठक भी तीन है, यथा--अधिशील-शिक्षा, अधिचित्त-शिक्षा और अधिप्नन्ञ-शिक्षा । 
विनयपिटक में विशेषत अधिशील-शिक्षा प्रतिपादित है। सूत्रपिटक में प्रधानत अधि- 
चित्त-शिक्षा उक्त है तथा अभिषमंपिटक में मुख्यतः अधिप्रज्ञ-शिक्षा अभिहित है। 
त्रिविध प्रहाण - तीन प्रकार के प्रह्मण है, यथा -वीतिक्कम (व्यतिक्रम) 
प्रहण, परियद्रान (पर्युत्थान) प्रह्यण तथा अनुशयप्रह्यण । इन त्रिविध क्लेशों के प्रह्मण 
की दृष्टि से पिटक भी तीन ही होते हे । 
उनमे से विनयपिटक में व्यतिक्रमप्रहाण उक्त है, क्योकि इस पिठक में प्रति- 
पादित शील व्यतिक्रम करनेवाले क्लेशो का प्रतिपक्ष है । सूत्रपिठक में पर्युत्थानप्रहाण 
है, क्योकि इस पिटक में प्रतिपादित समाधि पर्युत्थान क्‍्लेशो की प्रतिपक्ष है। अभिषम- 
पिटक में अनुशयप्रह्यण है, क्योकि इस पिटक में प्रतिपादित प्रज्ञा अनुशय-क्लेशों की 
प्रतिपक्ष है । 
विनयपिटक में क्‍्लेशो का तदडद्भप्रहण (अस्थायी-प्रहण) है तथा अन्य (सत्र 
भौर अभिधर्म) पिठको में उतका विष्कम्मण और सम्‌च्छेद प्रहाण है। विनय पिठके 
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में दृश्चरित आदि क्लेशो का प्रह्मण है लथा अन्य अवशिष्ट दो पिठकों में तृष्णा, दृष्टि 
आदि कक्‍्लेशों का प्रह्ण है । 
चतुविध गाम्भीर्य - उपर्यृक्त तीन पिठको में से प्रत्येक मे चार प्रकार के गम्भीर 


भावों को जानता चाहिये, यथा -धर्म, अर्थ, देशना और प्रतिवेध । 
उनमे से बृद्धघचन (पालि) धर्म' है । उतका अर्थ ही अर्थ है | उनकी देशना 
'देशना' है तथा उन बुद्धवचनों का यथार्थ अवबोध प्रतिवेध” है । ! 
अयवा--धर्म हेतु है । अर्थ हेतुओं का फल' है । देशना प्रज्ञप्ति' है, अर्थात्‌ 
धर्मों का अनुलोम, प्रतिलोम, सक्षेप, विस्तार आदि से कथन । प्रतिवेध अभिसमय' 
है, अर्थात्‌ उन कहे हुये धर्मों का स्वलक्षण नामक अविपरीत स्वभाव । 
इन तीनो पिठकों में जो धर्म और अथ कहे गये है, उन धर्मो और अर्थो का 
श्रोताओं को यथार्थ अवबोध कराने के लिये जो देशना की गयी है तथा जो धर्मों का 
अविपरीत अवबोध नामक प्रतिवेध है-ये सब जिनके कुशलसम्भार उपचित नहीं है - 
ऐसे दुष्प्रज्ञ पुदूगलों के लिये दुशेय है, अत इन्हे गम्भीर कहा गया है । 
“देशना-सासन-कथाभदं तेसु यथारह । 
सिक्खा-पहान-गम्भी रभाव चर परिदीपये ।। 


त्रिपिदक 
| 


| 
विनयपिटक सूत्रपिटक आमिवा दि 


नम अं वॉनिकार्य व 

पाचित्तिय मज्मिमनिकाय विभज्भ 

च्‌ ल्‍लवग्ग सयृत्तनिकाय धातुकथा 

महावग्ग अडगुत्तरनिकाय पुग्गलपञ््य्ति 

परिवार खुहकनिकाय कथावत्थु 
यमक्‌ 


खुदृकपाठ पट्ठान 
धम्मपद 


उदान 
इतिवृत्तक 
सुत्तनिपात 
विमानवत्थू 
पेतवत्थ्‌ 
थेरगाथा 
थेरीगाथा 
जातक 
निद्देस 
पटिसम्भिदामग्ग 
अपदान 
बुद्धवंस 
चरियापिटक 
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२. निकाय! 

यह पहले कहा गया है कि सद्भीतिकारक महास्थविरों ने ब॒ुद्धवचनों का अनेक 

प्रकार से वर्गीकरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अज्भध आदि । उनमे से एक प्रकार 

का सडगह (वर्गीकरण) 'पिटक' कह दिया गया है । अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण 

“निकाय” कहा जा रहा है। अर्थात्‌ समस्त ब॒ृद्धवचनों का सडग्रह ५ निकायो मे भी किया जाता 
है, यथा--दीघनिकाय, मज्मिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अडगुत्तरनिकाय और खुहृकनिकाय । 

इसमे से प्रथम ४ निकाय तो पूर्वोक्त सूत्रपिठक के वर्णनप्रसद्भ में कहें गये 

चार निकायो के सदृश ही है । पञचम खुद्कनिकाय में यहाँ पूर्वोक्त १४ ग्रन्थों के अतिरिक्त 

समस्त विनयपिटक और अभिधर्मपिटक का भी ग्रहण किया जाता है, जैसे कहा भी गया है-- 

“उपेत्वा चतुरों पेते निकाये दीघ-आदिके । 

तदऊ्डां बुद्धवचन निकायो खुहकों मतो ति' । 


३० अज्ध 

समस्त बुद्धवावनो का £ अड्भो में भी विभाजन किया जाता है, यथा--सुत्त, 
गरेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अब्भुतधम्म और वेदल्ल । 

इनमे से दीघनिकाय, सुत्तनिपात, निदेस, सन्धक, परिवार आदि जितने बृद्ध- 
वचन 'सूत्र' के नाम से गद्य में है, वे सब सुत्त' कहलाते है । गाथाओ से युक्त सूत्र 
गेय्य' है । विशेषत. सयुत्तनिकाय में सम्पूर्ण सगाथक वर्ग 'गेथ्य है । वेय्याकरण' वस्तुत 
यह व्याख्यापरक साहित्य का नाम है । इसमे सम्पूर्ण अभिधमेपिटक और वे सब सूत्र 
सगृहीत हो जाते है, जो अन्य ८ अजड्भी में सगृहीत नहीं होते। धम्मपद, थेरगाथा 
थेरीगाथा आदि पद्म में रचित अश गाथा हैँ । सौमनस्थ और ज्ञान से युक्त होकर 
समय समय पर भगवान्‌ बुद्ध के मुख से गाथा के रूप में निकले हुये भावनामय प्रीति- 
उदगार उदान है । वृत्त हेत भगवता (भगवान्‌ ने ऐसा कहा )-हशत्यादि प्रकार 
से प्रवत्त ११० सूृत्रान्त इतिवृत्तक' है । जातक का अर्थ है, बुद्ध के पूर्व जन्मो की 
कथाये । अपण्णक आदि ५५० कथाये जातक है । चत्तारों मे भिक्‍खवे ! अच्छरिया 
अब्भृतधम्मा आनन्दे! (भिक्षुओ ! आनन्द में ये चार आइ्चर्यजनक अद्भुत धर्म हे )- 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अद्भुत वस्तुओ का निरूपण करनेवाले सूत्रान्त अब्भुतधरम्म' 
है । वेदल्ल” वे उपदेश है, जो प्रश्न और उत्तर के रूप में उपलब्ध होते हैँ | मज्झिम- 
निकाय के चुल्लवेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिद्ठधि तथा सक्‍कपञह आदि सूत्र इस विभाग के अन्तर्गत 
आते हैं। बुद्धवंचनो का यह € प्रकार का सडअह विषय की दृष्टि से है, ग्रत्थो की दृष्टि से नही । 


(8) ८8,००० धर्महझ्कन्ध 
बद्धावचनों के विभाजन का यह भी एक प्रकार है । इसमें समस्त बुद्धवचन 
दोड,०० 9 धर्मस्कन्धो में विभकक्‍त किये जाते है । स्थविर्वाद को “विभज्यवार्द भी कहते 
है । यह उनकी विभाजन-प्रियता का ही एक उदाहरण है । अशोक द्वारा ८४,००० 
स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार है । 


१. अट्ठ०,पृ० २२। 
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एक अनुसन्धिवाला सूत्र एक धर्मस्कन्ध होता है । जिसमें अनेक अनुसन्धियाँ 
होती है, वहाँ अनुसन्धियों के अनुसार धर्मस्कन्धो की गणना की जाती है । गाथाबद्ध 
बुद्धभघचनों में प्रदव! एक धर्मस्कन्ध होता है और उसका “उत्तर' एक दूसरा धर्मेस्कन्ध 
होता है । अभिधर्म में तिकपट्ठान, दुकपट्टान आदि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मेस्कन्ध होते है । 
विनयपिटक में वत्थु (वस्तु), मातिका, पदभाजनिय, आपत्ति, अनापत्ति, अन्तरापत्ति 
आदि होते है । ये सब विभाग पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक धम्मस्कन्ध होते है । इस प्रकार 
८४,००० धर्म स्कन्ध होते है । इनमें 5२,००० धर्मस्कन्ध बुद्ध द्वारा उक्त हैं तथा 
२००० धर्मस्कन्ध शारिपुत्र-आदि भिक्षुओं के वचन है । यथा - 

“दसीतिं बुद्धतों गण्हिं द सहस्तानि भिवखतो । 
चतुरासीति सहस्सानि ये मे धम्मा पवत्तिनों ति'।।” 

सर्वास्तिवाद आदि अन्य निकायो में बुद्धवचनों का ८०,००० धर्मस्कन्धो मे विभाजन 

उपलब्ध होता है । जेसा कि अभिधमंकोश में उल्लिखित है- 
“धर्मस्कन्धसहल्लाणि यान्यशोति जगौ मुनि. ।” 

बुद्धवचनों का उपयुक्त पिटक, निकाय, अद्भ और धर्मस्कन्ध - इन चारो प्रकारों 
में वर्गीकरण अत्यन्त प्राचीन है । इसकी पृष्टि स्वय त्रिपिटक, अशोक के शिलालेख 
और मिलिन्दप्रइन, दीपवस, महावस, गन्धवस, अट्ठकथा आदि अ्रन्थों से होती है । 
आचाय॑ बुद्धघोष के अनुसार ये चारो विभाजन प्रथमसगीति के समय ही कर दिये गये 
थे । उनका कहना है कि महाकाश्यपप्रमुख भिक्षुसंघ ने प्रथम संगीति के काल में ही 
“यह प्रथम बुद्ध वचन है, यह मध्यम बुद्ध चचन है, यह अन्तिम बुद्ध चचन है; यह 
विनयपिटक है, यह सूत्रपिटक है, यह अभिधर्मपिटक है, यह दीघनिकाय है, . - यह 
खुदकनिकाय है, ये सुत्तः आदि नौ अज्भ है, ये ८४,००० धर्मस्कन्ध है” - इस प्रकार 
बिभाजन करके बुद्ध वचनो को व्यवस्थापित कर दिया था* । 

बुद्धत्व प्राप्ति के अतन्तर बोधिवृक्ष के नीचे सात दिन तक एक आसन से बैठे 
हुये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कथित निम्व उदान- 


“यदा हवे पातुभवन्ति धम्सा आतापिनों झायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कझुखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥ 
यदा हवे पातुभवन्ति धस्मा आतापिनों झायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कझुखा वपयस्ति सब्बा यतो खयं॑ पच्चयानं अवेदि ॥। 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनों झायतो ब्राह्मणरस । 
विधूपयं तिटठति मारसेन सुरो व ओभासयमस्तलिक्ख' ति' ॥” 


१. अंट्ु०, पू० २३ । हे २. अभि० को० १.२५, पृ० ३९ । 

. ३- एवमेत सब्ब पि बुद्धवचन पञचसतिकसद्धीतिकाले सज्भायन्तेन महाकस्सप- 
पमुखेन वसीगणेन इंद पठमबुद्धवचन, इद मज्झिमब्‌द्धवचन, इद पच्छिमबुद्धवचनं; इद 
विनयपिटक, इद सुत्तत्तपिटक, इद अभिधम्मपिटक, अय दीधनिकायो, . पे० . . अय 


खुहकनिकायो, इसानि सुत्तादीनि नवज्भानि, इमानि चतुरासीति धम्मक्खन्धसहस्सानीति 
इस पद चवत्थापंत्वा व सद्भीत ।7 - अद्ृ०, प० २३ । 
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यह प्रथम बुद्धवचन है, किन्तु धम्पदभाणक स्थविर इसे प्रथम बुद्धवंचल नहीं 
मानते । उनके अनुसार - 


“अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्स अनिब्बिस। 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुन ॥ 
गहकारक, दिद्लवोति पून गेहू न काहसि। 
सब्बा ते फासुगा भश्या गहकूठ विसझुखत । 
विसशझखारगतं चित्त तण्हानं खण्मज्ञगा ति ॥7 
यह प्रथम बृद्धवाचन है । महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर में दो शालवृक्षों के 
मध्य में लेठे हुये भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षुओ के प्रति निम्न उपदेश - 
/हुन्द दानि भिक्‍्खवे, आमसस्तयामि वो, वयधस्सा सडखारा, अप्पसादेन सम्पादेथा ति। 
यह अन्तिम बुद्धवचन है । इन दोनो कालो के मध्य में पुष्पमाल। गूथने के 
समान, रत्नावलि गूथने के समान कथित अमृतत्व का प्रकाशक सम्पूर्ण सद्धमें मध्यम 
बुद्धवंचन है । 
इस प्रकार सद्भीतिकारक महास्थविरो द्वारा सड्गृहीत समस्त बुद्धवचन पिटक 
की दृष्टि से तीन पिटक, निकाय की दृष्टि से पॉच निकाय, अज्भ की दृष्टि से नौ 
अद्भ तथा धर्मस्कन्धो की दृष्टि से ८४,००० धर्मस्कन्धों में विभक्‍त है । 
उनमें से अभिधर्मपरक बुद्धधचन पिठक की दृष्टि से अभिषर्म पिठक, निकाय 
की दृष्टि से खुहकनिकाय, अग की दृष्टि से वेय्याकरण, धर्मस्कन्ध की दृष्टि से कुछ 
सहस्र धर्मस्कन्ध है । 
अभिधम्मत्थसड्रहो 
प्रस्तुत ग्रन्थ आचार अनुरुद्ध द्वारा पालिभाषा में लिखित एक लथघुकाय ग्रन्थ 
है । इसमें अभिधमंपिटक के सारे विषय साररूप से सरल भाषा में उपनिबद्ध है । 
इसका इतना अधिक महत्त्व है कि समस्त बौद्ध देशों मे अभिधर्मपिटक के अध्ययन 
से पू्वें इसका अनिवार्यहप से अध्ययत किया जाता है । इसके ऊपर अनेक पालि 
टीकाये तो है ही, तत्तद्‌ देशों की अपनी-अपनी भाषाओं में भी इस पर विपुल साहित्य 
का निर्माण हुआ है । 


ब्रह्ददेश आजकल केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं, अपितु अभिधर्म साहित्य के 
विशेष अध्ययन का भी प्रधान केतद्र माना जाता है। अभिधमे के अध्ययन की बर्मी 
परम्परा शताब्दियों पुरानी है । इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर 
अनेक बार अनेक बाधाये आई, किन्तु किसी न किसी तरह यह आज तक अक्षुण्णरूप 
से विद्यमान है । शासन की ओर से भी अभिधर्म के अध्ययन के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन 


१. खु० नि०, प्र० भा० (धम्म०), १० ३२। 
२, दी० नि०, द्विं० भा०, पृ० ११६ । 
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दिया जाता है । जिस प्रकार भारत में गीता और रामायण की शलाका-आदि अनेक- 
विध परीक्षाये होती है, उसी प्रकार बर्मा में भी इसकी अनेक प्रकार की परीक्षायें आयो- 
जित की जाती है, जिसमे सभी स्तर के स्त्री, पुरुष सम्मिलित होते है । प्रस्तुत 'अभि- 
धम्मत्यसगहो” का वहाँ अत्यधिक प्रचार है । वहाँ के अनेक मतीषियों ने इस पर अनेक 
गम्भीर टीकाये की है । 

अपनी अनेकविध विशेषताओं के कारण “अभिधम्मत्यसज्रहों' अभिधर्मंपिटक 
क्री कनिष्ठ अट्ुकथा' कहा जाता है। अभिषर्मकान्तार में प्रवेश के लिये यह द्वार की 
भाति है | इसके अध्ययन के विना अभिधमंपिटक मे प्रवेश दु शक हैं । इसमे विषयो 
का क्रम और उनका निरूपण इतनी वैज्ञानिक रीति से किया गया है कि अभिधर्मे- 
पिठक में यत्र तत्र बिखरे हुये सारे अभिधेय सक्षिप्त और सुसम्बद्धलूप में हमे एक जगह 
उपलब्ध हो जाते है । अत यह अभिषर्मरूपी समुद्र से मथकर निकाले हुये अमृत की 
भाति माना जाता है | यही कारण है कि बुद्धधोष, बुद्धदत्त, धम्मपाल आदि आचार्यों 
की अभिधर्मपिटक पर अनेक अट्ठकथाये विद्यमान होने पर भी बौद्ध देशों में इस ग्रन्थ 
का अत्यधिक महत्त्व माना जाता है । 


भगवान्‌ बुद्ध के तात्त्विक अभिप्राय के परिज्ञान के लिये अभिधर्मपिटक का 
अध्ययन नितान्त अपेक्षित होता है। अभिधर्मपिटक के निगृढ़ अर्थों के सुस्पष्ट अवबोध 
के लिये इस ग्रन्थ का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । यही विद्वानों की मान्यता है । 


ग्रन्थ की संक्षिप्त विषयवस्तु 


चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण-ये चार परमाथे धर्म ही समस्त अधिधर्म 
के सामान्य अभिषेय है। प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचाय॑े अनुरुद्ध ने भी ग्रन्थारम्भ 
मे इन्ही चार धर्मो के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चारो 
परमार्थ धर्मों का निरूपण यद्यपि षष्ठ परिच्छेद तक ही पूर्ण हो जाता है, अत ग्रन्थ 
को यही समाप्त कर देना चाहिये था, किन्तु परमार्थ के सम्यगृज्ञान के लिये प्रज्ञप्ति 
(अपरमार्थ >-सवृति) का ज्ञान भी अपेक्षित होने से तथा निर्वाण के निरूपण के अनन्तर 
उसकी प्राप्ति का उपाय प्रदर्शित करना भी न्यायप्राप्त होने से आचार्य ने षष्ठ परिच्छेद 
के अन्त में ग्रन्थ समाप्त न कर प्रन्नप्ति और साधना के निरूपणार्थ ३ अतिरिक्त परि- 
ज्छेदो का निर्माण कर ६ परिच्छेदो मे ग्रन्थ की समाप्ति की है। अब हम यहाँ प्रत्येक 
परिच्छेद का साराश प्रस्तुत कर रहे है। 


प्रथम परिच्छेद-चित्त ही प्रधानत इस परिच्छेद का प्रतिपाद्य है। आलम्बन 
चिन्तेति' (विषय को जानना) -इस विग्रह के अनुसार चित्त यद्यपि एकविध ही होता 
है, तथापि आचारये ने उसका भूमि, जाति, सम्प्रयोग, वेदगा और सस्कार आदि अनेक 
भेदों से विभाजन कर सुविशद प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम उसका भूमि द्वारा विभाजन 
किया गया है। भूमियाँ चार होती है, यथा -कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और 
लोकोत्तर। फलत इन भूमियों में पाये जानेवाले चित्त भी चार प्रकार के होते हैं, 
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यथा - कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त और लोकोत्तर चित्त । 
जो चित्त प्रायः कामतृष्णा की आलम्बनभूत कामभूमि में पाये जाते है, उन्हें कामावचर 
चित्त! कहते है। रूपतृष्ण की आलम्बनभूत रूपभूमि में पाये जानेवाले चित्तो को 
'रूपावचर चित्त! तया अरूपतृष्णा की आलम्बनभूत अरूपभूमि में पाये जानेवाले चित्तो 
को अरूपावचर चित्त' कहते है। ये तीन भूमियाँ लौकिक है । इनसे ऊध्व॑ अलौकिक 
भूमि होती है, जिसे 'लोकोत्तर भूमि|ं कहते हे । इसमे भूमि शब्द का व्यवहार औप- 
चारिक ही है, क्योकि नीचे की तीन भूमियो की भाँति यह कोई देशिक भूमि (स्थान- 
विशेष) नही है, अपितु लौकिक बन्धनों (क्लेशो) से ऊध्वें यह चित्त की एक अवस्था- 
मात्र है। इस भूमि (अवस्था) मे पाये जानेवाले चित्तो को लोकोत्तर चित्त” कहते हे । 

जातिभेद से भी चित्तो का विभाजन किया जाता है। चित्तो की तीन जातियाँ 
है, यथा - कुशल, अकुशल और अव्याकृत । उनमें कुशल और अकुशल-ये कम है। 
अव्याकृत में विषाक और क्रिया -ये दो प्रकार के चित्त होते हैं। कुशल और अकुशल 
कर्मों के फल को विपाक! कहते है। जो कर्म फल नहीं देते, उन्हें क्रिया” कहते है। 
वे क्रियाचित्त चाहे शोभन हो या जशोभन तथा सहेतुक हो या अहेतुक, प्रायः अहँत 
की सन्‍्तान में ही होते है। 

कामावचर चित्त भी तीन प्रकार के होते हैँ, यथा-अकुशल, अहेतुक और 
कामावचर दयोभन । लोभ, हेष और मोह नामक अकुशल हेतुओ से सम्प्रयुकत चित्त 
'अकुशल' कहलाते है। ये चित्त १२ प्रकार के होते हैं, यथा-८ लोभमूल, २ द्वेषमूल 
तथा २ मोहमूल । जो चित्त कुशल या अकुशल हेतुओ से सम्प्रयुक्त नही होते, वे अहेतुक' 
कहलाते है। ये चित्त १८ प्रकार के होते है, यथा - ७ अकुशल विपाक, ८ कुशलविपाक 
तथा ३ क्रियाचित्त । अलोभ, अद्वेप और अमोह नामक कुशल हेतुओ से 
सम्प्रयक्त चित्त कामावचर शोभन' कहलाते है। ये २४ प्रकार के होते हैं। इनका 
तीन भागों में सग्रह किया गया है, यथा-८ कुशल चित्त (इन्हें महाकुशल' भी कहते 
है), ८ विपाक चित्त (इन्हे महाविपाक' भी कहते है) तथा ८ क्रिया चित्त (इन्हे 
'महाक्रिया' भी कहते है) । इस प्रकार कामावचर चित्त” सख्या मे ५४ प्रकार के होते 
है । इनमें से अकुशल और जहेतुक चित्त अशोभन' तथा शेष चित्त शोभन कहलाते है। 
इन कामावचर चित्तों का सौमनस्य, दौर्मनस्य, सुख, दुख और उपेक्षा - इन ५ 
वेदनाओ के भेद से, दृष्टिगतसम्प्रयुक्त, दृष्टिगतविप्रयूक्त, ज्ञानसम्प्रयुक्त, ज्ञानविप्रयुक्त 
- आदि सम्प्रयोग के भेद से तथा सस्कारिक और असस्कारिक -आदि सस्कार के 
भेद से अनेकधा भेद होते है । 

जातिभेद से कामावचर ५४ चित्तो की स्थिति इस प्रकार है “८ कुशल, १२ 
अकुशल, २३ विपाक तथा ११ क्रियाचित्त 

सम्प्रयोगमेद से २० सम्प्रयुक्त, १६ विप्रयुक्त तथा १८ न सम्प्रयुक्त और न 
विप्रयृक्‍त्त चित्त होते हे । 

सस्कारभेद से १७ सस्कारिक, १७ असंस्कारिक तथा २० न संस्कारिक और 
न असस्कारिक चित्त होते है। 
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वेदनाभद से १ सुखसहगत, १ ढु खसह॒गत, १८ सौमनस्यसहगत, २ दौर्मनस्य- 
सहगत तथा ३२ उपेक्षासहगत चित्त होते हे । 

रूपावचर चित्त १५ होते है। इनमे ५ कुशल, ५ विपाक तथा ४५ क्रियाचित्त 
होते है। ध्यानाज़ो के अतिक्रमण से ५ ध्यान होते है। ध्यानाज़ ५ होते है, यथा - 
वितकं, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता । प्रथम ध्यान मे ये पाँचो ध्यानाज्ज सम्प्रयुक्त 
होते है। द्वितीय ध्यान में वितक॑ को छोडकर ४ ध्यानाज्ज, तृतीय ध्यान में वितर्क 
और विचार को छोडकर ३ ध्यानाज्, चतुर्थ ध्यान में वितके, विचार और प्रीति को 
छोडकर २ ध्यानाज़ तथा पञ्चम ध्यान में वित्क, विचार, प्रीति और सुख को छोडकर 
(सुख के स्थान में उपेक्षा रखकर) उपेक्षा और एकाग्रता -ये दो ध्यानाज्ड होते है । 


वितक, विचार-आदि ध्यानाड्ों का समूह ध्यान कहलाता है । ध्यान के 
एक-एक अवयव ध्यानाज्ु' कहलाते है। ये ध्यानाज्ञ चित्त को विक्षिप्त करनेवाले 
नीवरण धर्मों का प्रह्मण करते है। नीवरण धर्म ५ है, यथा - कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्त्थान-मिद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य और विचिकित्सा । इनमे से वितर्क ध्यानाजु स्त्यान-मिद्ध 
नीवरण का प्रह्मण करता है। विचार ध्यानाड़ु विचिकित्सा नीवरण का, प्रीति ध्यानाज 
व्यापाद नीवरण का, सुख ध्यानाज़् औद्धत्य-कौकृत्य नीवरण का तथा एकाग्रता ध्यानाड् 
कामच्छन्द नीवरण का प्रह्मण करता है। 

यहाँ पञ्चकनय और चतुष्कनय-इन दो नयो का ध्यान रखता चाहिये। 
ध्यानो का उपयुक्त वर्णन पञ्चकनय के अनुसार किया गया है। चतुष्कनय के अनुसार 
ध्यान चार ही होते है। इनमे प्रथम ध्यान वितर्क, विचार-आदि पाँचो ध्यानाड़ो से 
युक्त होता है। ह्वितीय ध्यान वितक और विचार -इन दोनो ध्यानाड़ो का अतिक्रमण 
कर तीन ध्यानाड़रो से युक्त होता है । तृतीय ध्यान सुख और एकाग्रता ८ इन दो 
ध्यानाज्रों से तथा चतुर्थ ध्यान उपेक्षा और एकाग्रता - इन दो ध्यानाज्ो से 
युक्त होता है। 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि रूपावचर ध्यानों में ध्यानाज्ों के अतिक्रमण से ऊपर- 
ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति होती है। यहाँ अरूपावचर ध्यानो की भाँति ध्यानो के 
आलम्बन का अतिक्रमण अपेक्षित नहीं होता। 


अरूपावचर चित्त १२ होते है। इनमे ४ कुशल, ४ विपाक तथा ४ क्रिया 
चित्त होते हैं। आलम्बन के भेद से यहाँ चार ध्यान होते है, यथा - आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानानन्त्यायतत, आकिज्चन्यायतन तथा नैवसज्ञानासज्ञायतन । यहाँ नीचे-नीचे के 
ध्यानों के अतिक्रमण से ऊपर-ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति का नियम है। यथा - रूपावचर 
पञथ्चम ध्यान की आलम्बनभूत कसिणप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर आकाशप्रज्ञप्ति का 
आलम्बन करनवाला आकाशानन्त्यायतन ध्यान उत्पन्न होता है | आकाशञमप्रज्ञप्ति का 
अतिक्रमण कर प्रथम आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करनेवाला विज्ञानानन्त्यायतन नामक 
व आख्प्य ध्यान उत्नन्न होता है। विज्ञान आलम्बन का अतिक्रमण कर नास्तिभाव- 
प्रज्ञप्त का आलस्बन करनेवाला आकिज्चन्यायतन नामक तृतीय आरूप्य ध्यान उत्पन्न 
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होता है तथा नास्तिभावप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर तृतीय आरूप्य विज्ञान का आलम्बन 
करनेवाला नैवसज्ञानासज्ञायतन नामक चतुर्थ आरूप्य ध्यान उत्पन्न होता है । 


इन अरूपावचर ध्यानों मे सवंदा उपेक्षा और एकाग्रता -ये दो ध्यानाड् ही 
सम्प्रयृकत होते है। अत रूपावचर ध्यानों की भाँति यहाँ ध्यानाज्ो का अतिक्रमण 
अपेक्षित नही होता । 


पु 


इन रूपावचर (१५) और अरूपावचर (१२) चित्तो का ध्यानों की दृष्टि से 
भी विभाजन किया जाता है, यथा - प्रथम ध्यान चित्त ३ (कुशल-विपाक-क्रिया ), द्वितीय 
ध्यान चित्त ३, तृतीय ध्यान चित्त ३, चतुर्थ ध्यानचित्त ३ तथा पण्चम ध्यान चित्त 
१५। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ध्यानों की दृष्टि से विभाजन करते समय समस्त १२ 
अरूपावचर चित्त पथञ्चम ध्यान में ही सगहीत होते है, क्योकि जिस प्रकार रूपावचर 
पञुचम ध्यान उपेक्षा और एकाग्रता -इन दो ध्यानाडरो से यूक्‍त होता है, उसी प्रकार 
समस्त अरूपावचर ध्यान भी इन्ही दो ध्यानाड़ों से सम्प्रयुक्त होते है। 


ये रूपावचर और अरूपावचर २७ चित्त महग्गत चित्त' कहलाते हैँ। तथा 
५४ कामावचर चित्त और २७ महग्गत चित्त कुल ८5५१ चित्त लौकिक चित्त कहलाते है । 


लोक से उत्तीर्ण चित्त लोकोत्तर' हैं। ये ४ मार्ग और ४ फल के भेद से 
८ प्रकार के होते है। ये आय॑ पुद्गलो के चित्त होते है। पृथग्जन गोत्र का प्रहाण कर 
जिन्होने मार्ग या फल की प्राप्ति की है, वे पुदू्गल आये कहलाते हैँ। ये आय॑ पुद्गल 
८ प्रकार के होते हे, यथा-४ मार्गस्थ और ४ फलस्थ । अत लोकोत्तर चित्त भी 
८ प्रकार के होते है। इनमे से ख्रोतापत्ति मार्ग को प्राप्त पुदगल सख्रोतापत्तिमार्गस्थ' 
तथा ख्रोतापत्ति फल को प्राप्त पुदूगल खोतापत्तिफलस्थ” कहलाता है । इन दोनो को 
'स्रोतापन्न पुद्गल' कहते हैँ । वह इस ससार में ७ से अधिक जन्म ग्रहण नहीं करता, 
इस बीच उसे अवश्य निर्वाण का लाभ हो जाता है। सक्ृदागामी मार्गे को प्राप्त 
पुदूगल सक्कदागामि-मार्गस्थ/ तथा सक्ृृदागामी फल को प्राप्त पुदू्गल सक्ृदागामि-फलस्थ 
कहलाता है। इन दोनो को सक्कदागामी पुदूगल' कहते हैँ । उसका इस भव (संसार) 
में अधिक से अधिक एक बार जन्म होता है । अनागामी मार्ग को प्राप्त पुद्गल 
अनागामिमागगेस्थ तथा अनागामी फल को प्राप्त पुदगल अनागामि-फलस्था कहलाता 
है। इन दोनो को अनागामी पुद्गल' कहते हेँ। वह इस ससार में पुन नहीं आता। 
यहाँ से च्यूत होकर वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और वही निर्वाण का लाभ कर 
लेता है। अहंत्‌ मार्ग को प्राप्त पुदूगल अहंत्‌-मार्गस्थ” तथा अहंत्‌ फल को प्राप्त पुद्गल 
अहंत्‌-फलस्थ' कहलाता है। इन दोनो को अहंत्‌ पुद्गल' कहते हूँ । यह वह पुद्गल है, 
जिसने इसी जन्म में अशेष क्लेशो का प्रहाण कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है। इन 
लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति ध्यानो की प्राप्ति से नहीं होती; अपितु विपद्यना द्वारा 
होती है। योगी विपश्यना के बल से जब नाम-रूपपरिच्छेद” आदि दशविध ज्ञानों को 
क्रमश प्राप्त करता है, तो उसे प्रथम मार्ग की प्राप्ति होती है और तदनन्तर प्रथम 
फल की प्राप्ति होती है। तदनन्तर पुन पुन विफ्दयनाभावना करने से क्रमश. आगे 
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आगे के मार्गों और फलो की प्राप्ति होती है। मार्ग चित्तो की प्रवृत्ति क्षणमात्र ही 
होती है, अत इन लोकोत्तर चित्तों में क्रियाचित्त नहीं होते । 

लौकिक चित्त ८१ और लोकोत्तर चित्त ८ -इस प्रकार चित्त कुल ५६ होते 
है । इनका भूमि, जाति आदि भेद से विभाजन इस प्रकार है - 

भूमिभेद से कामावचर चित्त ५४, रूपावचर १५, अरूपावचर १२ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८ होते है । 

जातिभेद से अकुशल चित्त १२, कुशल चित्त २१, विपाक चित्त ३६ तथा 
क्रिया चित्त २० होते हैं । 


यद्यपि लोकोत्तर चित्त सक्षेपत्त ८ कहे गये है, तथापि विस्तार से वे ४० हो 
जाते है। यथा -ख्रोतापत्ति मार्ग चित्त एक ही होता है, किन्तु प्रथम, द्वितीय-आदि 
ध्यानभेद से वह पाँच प्रकार का हो जाता है। इसी तरह सक्ृदागामी, अनागामी और 
अहँत्‌ मार्गेचित्त भी ५-५ प्रकार के होते हूँ तथा ४ फलचित्त भी ५-४ प्रकार के होते 
हैं। इस तरह ८ लोकोत्तर चित्त कुल ४० प्रकार के होते हैं। ऐसी स्थिति में लौकिक 
चित्त ५१ और लोकोत्तर चित्त ४० मिलकर चित्तों की कुल सख्या १२१ हो जाती 
है। इस प्रकार आचार्य अनुरुद्ध ने प्रथम परिच्छेद मे चित्त के एक होने पर भी भूमि- 
आदि भेद से १२१ चित्तो का सविस्तर वर्णन प्रस्तुत किया है। 


द्वितीय परिच्छेद - चैतसिक ही इस परिच्छेद के मुख्य प्रतिपाद्य हैं । चेतसि भव 
चेतसिक'- इस परिभाषा के अनुसार चित्त से सम्प्रयक्त होनेवाले धर्मों को 'चैतसिक 
कहते है। चित्त और चैतसिक-इन दोनो धर्मों का उत्पाद और निरोध साथ-साथ 
होता है तथा इन दोनो का आलम्बन और आश्रय भी समान ही होता है। दून द्विविध 
धर्मो में चित्त प्रधान तथा चैतसिक अप्रधान होते है। अप्रधान होने पर भी ये (चैतसिक 
धर्म) चित्तो को कुशल, अकुशल-आदि नाना स्वरूपो मे परिणत करने में समर्थ होते 
हैं। चेतसिक कुल ५२ प्रकार के होते है। आचार्य अनुरुद्ध ने इनका तीन राशियों मे 
वर्गीकरण किया है, यथा - अन्यसमान, अकुशल और शोभन। 


जो चेतसिक अन्यविध चैतसिको के समान होते हे, वे अन्यसमान' कहलाते है। 
यहाँ शोभन की अपेक्षा अशोभन “अन्य! है तथा अशोभन की अपेक्षा शोभन अन्य हैं । 
जो चेतसिक इन अन्यो (शोभन और अशोभनों ) से समान होते है, वे अन्यसमान' कहे 
ग्ये हैं। अर्थात्‌ जो चैतसिक केवल अकुशल चित्तो में ही या केवल शोभन चित्तो 
में हो सम्प्रयुक्त नहीं होते, अपितु दोनो राशियों मे यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते है, वे 
अन्यसमान' है। द 

ये अन्यसमान चैतसिंक १३ है । इनमे से स्पर्श, वेदना-आदि ७ चैतसिक सभी 
चित्तो से सम्प्रयुक्त होने के कारण सर्वेचित्तताधारण चेतसिक” कहलाते है तथा वितक्क, 
विचार-आदि अवशिष्ट ६ चैतसिक यथासम्भव शोभन और अशोभन दोनो प्रकार के 
चित्तो में यथायोग्य सम्प्रयृक्त होने के कारण 'प्रकीर्णक चेतसिक” कहलाते है। 
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१४ अकुशल चैतसिक यथायोग्य अकुशल चित्तो में ही सम्प्रयुक्त होते है, वे अन्यविध 
चित्तो में कदापि सम्प्रयक्त नहीं होते। २५ शोभन चैतसिक स्वथा शोभन चित्तो में ही 
सम्प्रयकत होते है, वे कदापि अकुशल या अहेतुक चित्तो में सम्प्रयुक्त नहीं होते। 
उपर्यक्त ५२ चैतसिकों में से ईर्ष्या, मात्सये, कौछृत्य, विरतित्रय, करुणा, मुदिता, मान, 
स्त्यान और मिद्ध -ये ११ चैतसिक अनियतयोगी' कहे जाते है, क्योकि ये सर्वेदा 
पृथक पृथक्‌ तथा कदाचिद्‌ उपलब्ध होते है। इनसे स्त्यान और मिद्ध सर्वथा साथ 
उपलब्ध होते है । 

सम्प्रयोगनय और सगम्रहनय -ये दो नय होते है। इनमे से सम्प्रयोगनय द्वारा 
चैतसिको से सम्प्रयूकत होनेवाले चित्तो को दिखलाया गया है तथा सग्रहनय द्वारा चित्तो 
से सम्प्रयृकृत होनेवाले चैतसिको को दिखलाया गया है। 

तृतीय परिच्छेद - पहले दो परिच्छेदो में चित्त और चैतसिक धर्मो का सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है। उनमे से चित्त यद्यपि भूमि, जाति-आदि भेद से अनेकविध 
कहे गये है, तथापि आलम्बनविजानन'- इस लक्षण से वह एकविध ही होता है 
तथा चैतसिक अपने-अपने पृथक्‌ लक्षणों (स्वलक्षण) को धारण करने से ५२ होते है। 
इस परिच्छेद मे इन स्वभावभूत ५३ (चित्त १+चैतसिक ५२७८-५३) धर्मो का वेदता- 
आदि भेद से ६ प्रकार का सग्रह दिखलाया गया है, यथा - वेदनासग्रह, हेतुसंग्रह, कृत्य- 
सग्रह, द्वारसग्रह, आलम्बनसग्रह और वस्तुसग्रह । 

आलम्बनानुभवन - इस नय के अनुसार वेदनाये तीन होती है, यथा- सुख, 
दुख और उपेक्षा तथा इन्द्रियभेद नय से वे (वेदनाये) पाँच प्रकार की होती है, यथा - 
सुख, दु ख, सौमनस्य, दोम॑नस्य एवं उपेक्षा । जिसमे इन वेदनाओ के आधार पर चित्त- 
चेतसिक #मों का विभाजन किया जाता है, उसे वेदनासंग्रह' कहते है। अर्थात्‌ इस 
सग्रह में यह दिखलाया गया है कि किस वेदना से कितने चित्त सम्प्रयुक्त होते हे । 
यद्यपि इसमें वेदना से सम्प्रयकत चित्तमात्र प्रदर्शित किये गये हैँ, तथापि चित्त का ज्ञान 
हो जाने पर वेदना से सम्प्रयृकत चेतसिको का ज्ञान भी आसान हो जाता है। 


हेतुसग्रह में ६ प्रकार के हेतु कहे गये है, यथा -लोभ, द्वेष और मोह तथा 
अलोभ, अद्वेष और अमोह । इनमें लोभ, द्वेष और मोह -ये तीन अकुशल तथा अलोभ, 
अद्ेष और अमोह -ये तीन कुशल और अव्याकृत हेतु है। हेतु मूल” को कहते है। 
ये कुशल, अकुशल आदि चित्तों के मूल हैं। अर्थात्‌ इनकी वजह से कुशल, अकुशल एवं 
अव्याकृत चित्त उत्पन्न होते है। जिसमें इन हेतुओ के आधार पर चित्त-चेतसिक धर्मों 
का विभाजन किया जाता है, उसे हितुसग्रह' कहते है । अर्थात्‌ इस सम्रह में यह प्रदर्शित 
किया गया है कि किस हेतु से कितने चित्त प्रवृत्त होते है तथा किस चित्त में कितने 
हेतु सम्प्रयुक्त होते हैं। 

कृत्यसग्रह में चित्तो के १४ कृत्य दिखाये गये है, यथा-प्रतिसन्धि, भवज्भ, 
दर्शन, श्रवण, प्राण (गन्धग्रहण), आस्वादन, स्पर्शन, आवर्जन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, 
व्यवस्थापन (बोट्गुपन), जबन, तदालम्बन और च्यूति। 
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जैसे लोक में गसन, आगमन आदि व्यापार क#र््याँ कहे जाते है, उसी तरह एक 
भव से अपर भव का प्रतिसन्‍्धान (जोडना)-आदि करना प्रतिसन्धि' आदि १४ कृत्य 
है। ये चित्तो की क्रियाये है। इन क्ृत्यों के ज्ञाव से चित्तों के स्वभाव का सम्यक्‌ 
परिज्ञान हो जाता है। इन दत्यों के मध्य में १० स्थान होते हे। यहाँ स्थान शब्द 
किसी देशविशेष का वाचक नहीं, अपितु कालविशेष का वाचक है। जिस क्षणविशिष्ट 
काल मे प्रतिसन्धि-आदि चित्त प्रवृत्त होते हैं, उस काल को स्थान' दाहते हैँ। अर्थात्‌ 
वीथिप्रवृत्त चित्तो के तीन वारो (चित्तप्रवृत्तियों) में से पृ और पश्चिम वारो के 
मध्यवर्ती वार से अवच्छिन्न कालविशेष स्थान कहा जाता है । जिसमे इन प्रतिसन्धि, 
भवद्ध आदि १४ क्त्यों के आधार पर चित-चेतसिक धर्मों का विभाजन किया जाता 
है, उसे क्ृत्यसग्रह' कहते है। 

द्वारस ग्रह मे ६ द्वारो का वर्णन किया गया है, यथा - चक्षुद्वर, श्रोत्रह्वार, श्राण- 
द्वार, जिह्वाद्वार, कायह्वार और मनोद्वार | यहाँ चक्ष्‌ प्रसाद ही चक्षुरद्धार है। इसी प्रकार 
श्रोत्रप्रसाद श्रोत्रद्वार, प्लाणप्रसाद प्राणद्वार, जिह्दाप्रसाद जिद्दाद्वार, कायप्रसाद कायद्वार 
तथा मनस (भवद्भ) हो मनोह्ार है। जैसे लोक में मनृष्यों के निर्गेभ और प्रवेश के 
स्थान को द्वार कहते है, उसी प्रकार यहाँ वीथिचित्तो का प्रवेशस्थान द्वार कहा गया 
है। जिसमे इन ६ द्वारों के आधार पर चित्तचेतसिक धर्मों का विभाजन किया जाता 
है, उसे द्वारसग्रह कहते है। अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह दिखाया गया है कि किस द्वार 
में कितने वीथिचित्त प्रवृत्त होते हैँ तथा कितने चित्त द्वारविमृकत' है। 

आलम्बनसग्रह में ६ आलम्बन कहे गये है, यथा - रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य 
और धर्मं। उपर्युक्त ६ द्वारों मे प्रवृत्त होनेवाले चित्तो के ग्राह्म (विषय) “आलम्बन' 
कहे जाते है। आलम्बनों के बिना चित्तो का उत्पाद (प्रवृत्ति) असम्भव है तथा आल- 
म्बनों के बिना चित्तो का परिज्ञान भी अशक्य है। अत आलम्बनो का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित होता है । जिसमे इन ६ आलम्बनों के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मों का विभाजन 
किया जाता है, उसे आलम्बनसग्रह” कहते है । अर्थात्‌ इस सम्रह में यह प्रदर्शित किया 
गया है कि चक्षुद्वारिक आदि वीथिचित्त किन आलम्बनो में प्रवृत्त होते है तथा द्वार- 
विमृक्‍त चित्त किन आलम्बनो मे प्रवृत्त होते है। इस सम्रह मे चित्त-चैतसिकको के सभी 
आलस्बन यथायोग्य दिखलाये गये है, अत इस सग्रह का परिशीलग अपेक्षित है। 

वस्तुसप्रह में ६ वस्तुये प्रतिपादित है, यथा - चक्षुव॑स्तु, श्रोत्रवस्तु, प्राणवस्तु, 
जि्वावस्तु, कायवस्तु और हृदयवस्तु | चित्त-चैतसिको के आश्रय ( उत्पत्तिस्थान) को 
वस्तु कहते हैं। अर्थात्‌ चित्त इन वस्तुओं मे आश्रित होकर विषयों का ग्रहण करते 
है। जिसमे इन षंड्विध वस्तुओ के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मों का विभाजन किया 
जाता है, उसे बस्तुसग्रह' कहते है। अर्थात्‌ इस संग्रह में यह दिखलाया गया है कि 
कितने चित्त किस वस्तु का आश्रय करते हैं तथा कौन वस्तु किस भूमि में होती है। 


की इन षड़्विध सम्नहों का ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है । इनके ज्ञान से ही चित्त- 
चतसिक सम्बन्धी ज्ञान परिपूर्ण होता है। इनके अभाव में चित्त-चैतसिको का ज्ञान 
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अपूर्ण ही कहा जायगा। जैसे -किस चित्त में कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती है, उस 
चित्त की प्रवृत्ति का हेतु कौन है, उसका कृत्य क्‍या है, वह किस द्वार से प्रवृत्त होता 
है, वह किस विषय का आलम्बन करता है तथा किस वस्तु (इन्द्रिय) में आश्रित होकर 
आलम्बन का परिच्छेद करता है। ये सम्नह परस्पर अत्यधिक सम्बद्ध है। इनके बिना 
वीथि का ज्ञान कठिन है, अत आचार्य अनुरुद्ध ने वीथिपरिच्छेद से पूर्व इस परिच्छेद 
मे इनका सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है। 
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चतुर्थ परिच्छेद -इस परिच्छेद मे प्रधानत चित्तवीथियों का दिग्दशन कराया 
गया है। वीथि मार्ग! (रास्ते) को कहते है । जिस प्रकार लोक में छोटे-बडे, टेढ़े 
मेढे अनेक रास्ते होते है, उसी प्रकार चित्त की गतियाँ भी अनेकविध होती है। मार्ग 
के सदुश होने से इन्हे वीथि' कहते है । यह परिच्छेद अभिधर्म की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्त्वपृणं है। इसमे चित्त की गतियो का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया 
है, यहाँ तक कि एक क्षण में होनेवाल चित्त का भी अनेक प्रकार से विभाजन किया 
गया है। इसके अध्ययन से स्थविरवादियो का विभज्यवादी यह नाम अत्यन्त सार्थक 
प्रतीत होता है। 


अभिधर्मशारत्र में चित्तो की सन्ततियाँ चित्तवीथि”" तथा रूपधर्मों की सन्ततियाँ 
रूपवीथि' कही जाती ह6। इन वीथियों के सम्यग्‌ ज्ञान के बिना पालि-अद्गकथाओ 
का सम्यग्‌ ज्ञान असम्भव है। विपश्यना कम्मद्रान को आरूब्ध करने के अभिलाषी 
साधको में अनित्य-अनात्म-दु ख विषयक यथाभूत ज्ञान उत्पन्न होते के लिये इन वीथियो 
का परिज्ञान परमावश्यक है । एक तरह से ये वीथियाँ बौद्धद्शन के हृदय की भाँति है । 


वीथियाँ मृख्यत दो प्रकार की होती है, यथा - पद्चद्वारवीथि और मनोद्वारवीथि । 
पञ्चद्वारद्दीथि दर और आलम्बन की दृष्टि से अनेक प्रकार की होती है। मनोदह्वारवीथि 
भी कामजबनवार मनोद्वारवीथि और अपंणाजवनवार मनोद्वारवीथि भेद से दो प्रकार 
की होती है। पुत इनके भी स्वप्नवीथि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीथि, अभिज्ञावीथि, 
निरोधसमापत्तिवीधि, मार्गवीथि, फलवीथि-आदि अनेक प्रकार होते है। यद्यपि आचार्य 
अनुरुद्ध ने प्रस्तुत प्रकरण मे कतिपय वीथियो का प्रतिपादन किया है, तथापि विषय 
के अत्यन्त सक्षम और गम्भीर होने तथा प्रतिपादन अत्यन्त सक्षिप्त होने से उससे 
जिज्ञासुओ को यथेष्ट लाभ नही हो पाता । प्राचीनकाल से लेकर आज तक की ब्रह्म- 
देशीय आचार्यपरम्परा ने इन वीथियो को समझने और समझाने के लिये अनेक प्रकार 
के वीथिसमुच्चयों का प्रणयन किया है। हमने उसी आचायंपरम्परा का अनुसरण करते 
हुये चित्तवीयियों के लिये 'वीयिसमृच्चर्या नामक एक पृथक्‌ परिशिष्ट चतुर्थंपरिच्छेद 
के अन्त में उपनिबद्ध किया है। चित्तवीथिविषयक विशेष ज्ञानाथं उसका अवलोकन 
करना चाहिये । 


चित्तवीथियों के प्रतिपादन के साथ-साथ किस वीथि में कितने और कौन-कौन 
जवन होते हैँ -इसके लिये जवननियरमा का तथा किस जबन के अनन्तर कौन तदा- 
लम्बन होता है-इसके लिये तदालम्बन नियर्मा का वीथियो के अन्त में आचार्य ने 
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प्रतिपादन किया है। परिच्छेद के अन्त में कितने प्रकार के पुदूगल होते हैँ और उनमे 
कौन-कौन वीथिचित्त होते है-इसके ज्ञान के लिये पुदूगल भेद! का तथा किस भूमि 
मे कौन-कौन वीथियाँ होती है और उनमे कितने चित्त होते हँ-इसके लिये भूमि 
विभाग' का प्रतिपादन किया गया है। 

इस परिच्छेद के अध्ययत से मानवजीवन को समझने में बडी सहायता मिलती 
है। ये वीथियाँ समुद्र मे तरज्भ की भाँति मनृष्य के चित्त में स्वंदा निरन्तर उत्पन्न 
होती रहती है। न केवल जाग्रत अवस्था में ही, अपितु सुषुप्ति और मूर्ज्छा आदि की 
अवस्था मे भी ये प्रवत्त होती रहती है। यह कहा जा सकता है कि ये चित्तवीथियाँ 
ही मनृष्यजीवन है। अर्थात्‌ जीवित मनुष्य इन वीथियों का पुज्ज है। इनके द्वारा 
मनुष्य की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है और इस तरह इनका मानवीय व्यवहारों से 
घनिष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता है। ये चित्तवीथियाँ इस त्रभूमिक ससार मे अनादिकाल 
से प्रवत्त होती चली आ रही है और तब तक प्रवृत्त (उत्पन्न) होती रहेगी, जब तक 
मनृष्य निर्वाण प्राप्त नही कर लेता। बौद्ध लोग शाश्वत आत्मा की सत्ता न मानने 
पर भी पुनर्जन्म, केमंफल आदि मानते हैँ । क्षणिकवाद में ही ये सब कंसे उपपन्न होते 
है -इसका परिज्ञान इन वीथियो के सम्यक्‌ ज्ञान से भलीभाँति हो जाता है। 


पञूचम परिच्छेद - प्रतिसन्धि, भवज़॒ और च्युति-ये वीथिबाह्य चित्त हैं। 
इस प्रकरण में इन चित्तों का उत्पादक्रम प्रदर्शित किया गया है, अत इसे “वीथिमुक्त- 
परिच्छेद'! कहते है| चार भूमि, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कर्म तथा चतुविध मरणोत्पत्ति 
“ये चार चतुष्क इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य हैं। 

भूमिचतुष्क में चार भूमियाँ चणित है, यथा-अपाय भूमि, कामसुगतिभूमि, 
रूपावचर भूमि और अरूपावचर भूमि। हि 

अपायभूमि चतुविध है, यथा-निरय (नरक), तिरश्चीन योनि, पैत्य विषय 
(पितृभूमि) और असुरकाय । 


कामसुगतिभूमि सात प्रकार की होती है, यथा - मनुष्यभूमि, चातुर्माहाराजिक- 
भूमि, त्रायस्त्रिशभूमि, यामभूमि, तुषितभूमि, निर्माणरतिभूमि और परनिर्मितवशवर्तिभूमि । 


रूपावचरभूमि सोलह प्रकार की है, यथा -तीन प्रथम ध्यानभूमि, तीन द्वितीय 
ध्यानभूमि, तीन तृतीय ध्यानभूमि एवं सात चतुथ्थ ध्यानभूमि । 


भूमियो के प्रतिषादद के अनन्तर प्रतिसन्धिचतुष्क में पुद्गल किस भूमि में 
किस चित्त द्वारा प्रतिसन्धि ग्रहण करता है -यह प्रदर्शित किया गया है । प्रतिसान्धि 
चार प्रकार की है यथा - अपाय प्रातसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, रूपावचर प्रतिसन्धि 
और अरूपावचर प्रतिसन्धि । इस प्रतिसन्धि चतुष्क मे ही भूमियो के अनुसार सत्त्वों क। 
आयू परिमाण भी दिखलाया गया है। 


कर्मचतुष्क में कर्मो के चार चतुष्क प्रतिपादित है, यथा - कृत्यचतुष्क, पाकदान- 
पर्यायचतुष्क, पाककालचतुष्क और पाकस्थानचतुष्क । 


( २६ ) 


कृत्यचष्तुक में कृत्य के भेद से ४ कर्म होते है, यथा - जनक, उपष्टम्भक, 
उपपीडक्‌ू और उपघातक । 


पाकदानपर्यायचतुष्क में फल देने की दष्टि से ४ कर्म होते ६ यथा - गरुक 
(गरुक) आसन्न, आचिण्ण (आचीर्ण) और कठत्ताकर्म । 


पाककालचतुष्क में फल देने के काल की दृष्टि से कर्मों के ४ विभाग प्रदर्शित 
है, यथा -दृष्टधर्मवेदनीय, उपपच्यवेददीय अपरपर्यायवेददीय और अहोसिकर्म । 


पाकस्थानचतुष्क में फलप्राप्ति के स्थान की दृष्टि से ४ कर्म कहे गये है 
यथा -- अकुशल, कामावचरकुशल, रूपावचरकुशल और अरूपावचरकुशल । 

इस प्रकार इस कर्मचतुष्क मे कुल १६ प्रकार के कर्मो का सम्यगू विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। 


मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के चार प्रकार प्रदर्शित किये गये है, यथा - आयु क्षय 
से मरण, कर्मक्षय से मरण, उभय (आयू और कम) क्षय से मरण तथा उपच्छेदक हेतु 
से मरण । उपर्युक्त चार प्रकारों मे से ही किसी एक प्रकार से सभी प्राणियों का मरण 
होता है। इसी मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के आसन्नकाल में प्रतिभासित -होनेवाले कम, 
कम निमित्त आदि आलम्बन, मरण की प्रक्रिया तथा नवीन भव में होनेवाली प्रतिसन्धि 
का भी सयूक्ति प्रतिपादन किया गया है । 


घष्ठ परिच्छेद - इसमें रूपसमुदेश, रूपविभाग, रूपसमुत्थान, रूपकलाप तथा 
रूपप्रवृत्तिक्म - इस प्रकार ये पाँच विषयविभाग प्रतिपादित है। इनके द्वारा विभिन्न 
दृष्टियो से २८ रूपो का विभाजन करके उनका निरूपण किया गया है। रूपसमुद्देश 
में २८ प्रकार के रूपो का नामनिदेशमात्र किया गया है। रूपविभाग में अहंतुक, सप्रत्यय, 
सास्रव, सर्कत, लौकिक आदि भेदों से तथा आध्यात्मिक-बाह्य, वस्तुरूप-अवस्तुरूप, 
' द्वा/ररूप-अद्वा ररूप, इन्द्रियहप-अनिन्द्रियरूप, औदारिकरूप-सूक्ष्महूप, सप्रतिघरूप-अप्रतिघरूप 
आदि भेदों से रूपवर्मों का विभाजन करके उनका सविधि प्रतिपादन किया गया है। 
समृत्थान का अर्थ कारण' है। अत रूपसमुत्थान मे २८ प्रकार के रूपो के कर्म, चित्त, 
ऋतु और आहार नामक चार प्रकार के कारण प्रदर्शित किये गये है। अर्थात्‌ इन चार 
कारणो द्वारा यथायोग्य सभी प्रकार के रूपधमे उत्पन्न होते है। कर्म से उत्पन्न रूप 
'कर्मेंज', चित्त से उत्पन्न रूप चित्तजा, ऋतु से उत्पन्न रूप ऋतुज' तथा आहार से 
उत्पन्न रूप आहारज' कहलाते हे। अवयवो के समूह को कलाप' कहते हैं। अत 
रूपकलाप में यह दिखलाया गया है कि किस रूप में कितने रूपकलाप उपलब्ध होते 
है । रूपधर्मों का अन्तिम अवयव कलाप' होता है, वह भी अनेक द्रव्यों का समूह होता 
है । रूप धर्मो की उत्पत्ति निरपेक्ष न होकर अन्यसापेक्ष ही होती है । जब रूप उत्पन्न 
होते है, तब वे कलापो के रूप में ही उत्पन्न होते है। एक कलाप में कम से कम आठ 
अविनिर्भोग (जिनका विभाग न हो सके) रूप अवश्य होते हे । कर्मसमुत्थान कलाप ६, 
चित्तसमृत्थान कलाप ६, ऋतुसमुत्थान कलाप ४ तथा आहारसमुत्थान कलाप २ होते 
हैं। इस तरह कुल २१ प्रकार के कलाप होते है। 
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आकाशधातु और चार लक्षणरूप - ये ५ रूपधर्म कलाप मे परिगणित नहीं होते 
क्योकि ये ऋ्मश कलापो के परिच्छेद तथा लक्षणमात्र होते हेँ | अत इन्हें कलापाज् 
नहीं कहते । खरूपप्रवृत्तिक्रम में पुद्गल और भूमि की दृष्टि से रूपधर्मों के उत्पाद एवं 
निरोध का क्रम प्रदर्शित किया गया है । 

यह हमने पहले कहा है कि वीथियाँ दो प्रकार को होती है, यथा -चित्तवीथि 
और रूपवीथि । रूपवीधियाँ भी अनेक प्रकार की होती है। अभिधर्मशास्त्र के सम्यक्‌ 
परिज्ञान के लिये रूपवीधियों का ज्ञान भी अत्यन्त अपेक्षित है । ग्रन्थ मे उनका वर्णन 
नहीं के बराबर है। एतदर्थ हमने ग्रव्थ के अन्त में वीथिसमुच्चर्या (रूपवीशि ) नामक 
एक पृथक्‌ परिशिष्ट उपनिबद्ध किया है। जिज्ञासु पाठक विशेष ज्ञान के लिये उसका 
अवश्य अवलोकन करे। 

आचार्य ने परिच्छेद के अग्त में सक्षेप से निर्वाण का भी निरूपण किया है। 
वान! नामक तृष्णा से निर्गत धर्म निर्वाण कहा जाता है। वह (निर्वाण) लोकोत्तर 
माग॑ज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करते योग्य होता है तथा मार्ग और फल चित्ती का आलम्बन 
भी होता है। कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार द्वारा सस्कृत न होने से निर्वाण असस्कृत 
एवं लोकोत्तर पद कहा जाता है। एक होने पर भी वह सोपधिशेष और निरुपधिशेष 
भेद से दो प्रकार का होता है तथा शून्यचा, अनिमित्त और अप्रणिहित आकारो के भेद 
से तीन प्रकार का भी होता है। 

इंस तरह उपर्युक्त ६ परिच्छेदों मे आचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, 
चैतसिक, रूप और निर्वाण-इन चार परमाथर्थे धर्मों का स्पष्ट निरूपण कर दिया। 


सप्तम परिच्छेद - चित्त चेतसिक रूप निब्बानमिति सब्बथा'-अपनी इस पूर्व 
प्रतिज्ञा के अनुसार आचार ने उपर्युक्त ६ परिच्छेदों मे चारो परमार्थ धर्मों. का सविधि 
प्रतिपादन कर दिया है। वे चाहते तो यहाँ ग्रन्थ समाप्त किया जा सकता था, किन्तु 
परमार्थ धर्मों का स्वभावानूसार समुच्चय दिखलाने के लिये उन्होने समुच्चयसग्रहई नामक 
सप्तम परिच्छेद का उपक्रम किया है | इस परिच्छेद मे चित्त १, चेत्सिक ५२, निष्पन्न- 
रूप १८ और निर्वाण १५5७२ वस्तुसत्‌ धर्मों के विभिन्न दृष्टियो से चार प्रकार के 
संग्रह दिखलाये गये है, यथा - अकुशलमप्त ग्रह, मिश्रकसग्रह, बोधिपक्षीयसग्रह और सर्वेसप्रह । 

अकुशल धर्मों को सगृहीत करनेवाला संग्रह अकुशलसग्रह” कहलाता है। इसमें 
आख़व ४, ओघध ४, योग ४ ग्रन्थ ४, उपादान ४, नीवरण ६, अनुशय ७, सयोजन १० 
और क्लेश १० आदि द्वारा उपयुक्‍त धर्मों का विभाजन किया गया है। 

कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत मिश्रित धर्मों के सम्रह को 'सिश्रकसग्रह' कहते 
हैं। इसमे अकुशलम्नग्रह की भाँति केवल अकुशलधर्म, बोधिपक्षीयसग्रह की भाँति केवल 
मार्गज्ञान से सम्बद्ध धर्म या सर्वसग्रह की भाँति सभी धर्म सगृहीत नहीं होते; अपितु 
कुछ कुशल, कुछ अकुशल एवं कुछ अव्याकृत धर्म मिश्वितरूप से सगृहीत होते है। इस 
सग्रह में ६ हेतु, ७ ध्यानाज़्, १२ मार्गाद्भ, २२ इन्द्रियाँ, £ बल, ४ अधिपति, ४ 
आहार आदि धर्मों द्वारा उपर्युक्त वस्तुसत्‌ ७२ धर्मों का विभाजन किया गया है। 


“3 
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चार आर्यसत्यो को जाननेवाला मार्गज्ञान बोधि' कहलाता है। उस मार्गेज्ञान 
के पक्ष में उत्पन्न धर्म बोधिपक्षीय” कहलाते है । अर्थात्‌ मार्गज्ञान के पक्ष में उत्पन्न 
होकर मार्गज्ञान के फल को धारण करनेवाले धर्म बोधिपक्षीय है । उबर बोधिपक्षीय धर्मो 
के पग्नह को बोधिपक्षीयसग्रह' कहते हैँ । बोधिपक्षीयधर्म कुल ३७ होते है, यथा -४ 
स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यवप्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोध्यज्ध और ८ 
मार्गाज़ । इस सग्रह मे इत ३७ धर्मों के द्वारा उपर्युक्त धर्मों का विभाजन किया 
गया है। 

सभी धर्मो अर्थात्‌ चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण-इन चारो प्रकार के 
परमार्थ धर्मों को सगृहीत करनेवाला सग्रह सर्वंसग्रह” कहलाता है। इसमें ५ स्कत्घ, 
५ उपादानस्कन्ध, १९ आयतन, १८ धातु और ४ आर्यसत्य वर्णित है। इनके द्वारा 
उपर्युक्त सभी ७२ वस्तुसत्‌ धर्म विभकत किये गये है । 

अ्रष्टस परिच्छेद - उपर्युक्त स्वभावभूत धर्मों का प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न सम्बन्ध एव 
प्रत्ययोत्यन्न (कार्य) धर्मों के उत्पाद मे प्रत्यय (कारण) धर्मों का शक्तिविशेष दिखलाने 
के लिये इस परिच्छेद का आरम्भ किया गया है । इस परिच्छेद मे प्रतीत्यसमुत्पाद 
और पद्ठान-इन दो नयो का पृथक पृथक्‌ निरूपण किया गया है । 

'पच्चयसामग्गि पटिच्च सम सह च पच्चयूप्पन्नधम्मे उप्पादेतीति पटिच्चसमुप्पादो 
अर्थात्‌ प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा से प्रत्ययोत्पन्न (चित्त-चेतसिक) धर्मों को सम (च्यूनाधिक 
नही) और सह (यूगपत्‌) उत्पन्न करनेवाले प्रत्ययधर्म प्रतीत्यसमृत्पाद! हैं। इस विग्रह 
के अनुसार अविद्या, सस्कार आदि पूर्व-पूर्व कारणधर्म ही मुख्यरूप से प्रतीत्यसमुत्पाद 
है, किन्तु प्रत्ययधर्म भी प्रत्ययोत्पन्न की बिना अपेक्षा के नहीं हो सकते, अत सस्कार, 
विज्ञान-आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्म भी अविनाभावनियम से प्रतीत्यसमृत्पाद कहे जाते है । 

इस प्रतीत्यसमुपाद का तीन अध्व, बारह अड्भ, बीस आकार, तीन सन्धि, चार 
सडक्षेप, तीन वद्द और दो मूलो मे विभाजन कर उसका स्थविरवादी दृष्टिकोण से 
प्रतिपादव किया गया है । 


225) 


पट्टान शब्द में प (प्र) उपसर्ग प्रकार अर्थ में तथा ठान (स्थान) शब्द 
कारण” अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रत्ययशक्ति और प्रत्ययशक्तिवाले धर्म कारण' 
कहे गये है। नानप्पकारानि ठानानि एत्था ति पद्ठाव' अर्थात्‌ जिसमें नाना प्रकार की 
प्रत्ययशक्तियाँ और प्रत्ययशक्तिमान्‌ धर्म प्रतिपादित होते है, उसे पट्ठाननय' कहते है । 
इसमें २४ प्रत्ययो का निरूपण किया गया है । इनमें नामधर्मं नामधर्मो का ६ प्रकार 
की प्रत्ययशक्षियों से, नामधमों नाम-रूप धर्मों का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से, 
रूपधर्म रूपधर्मों का एक प्रकार की प्रत्ययशक्ति से, रूपधर्म नामधर्मो का एक प्रकार 
की प्रत्ययशक्षिति से, प्रज्ञप्ति, नाम और रूप (धर्म नामधर्मो का २ प्रकार की प्रत्यय- 
शक्ति से तथा नाम और रूपधर्म नाम और रूप धर्मों का € प्रकार की प्रत्ययशक्ति 
से उपकार करते है -यह स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया गया है । यदि २४ प्रत्ययों का 
सडक्षेप किया जाय तो वे आलम्बन, उपनिश्रय, कर्म और अस्ति-इन चार प्रत्ययों में 
भी समाविष्ट हो सकते है। 


( ३२ ) 


प्रत्ययो के निरुपण के अनन्तर आचार्य ने परिच्छेद के अन्त मे नाम और रूप 
प्रज्मप्तियो का भी प्रतिपादन किया है। इनका विद्यमान प्रज्ञप्ति, अविद्यमान प्रन्न- 
आदि ६ भेदो द्वारा सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 


प्रतीत्यसमुपादनय द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध तथा पद्ठाननय द्वारा कार्योत्याद में 
कारण की शक्तियों का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर इस जडचेतनात्मक ससार का कोई 
ईब्वर-आदि कर्ता नहीं है तथा पण्म्वस्कन्धों से भिन्न विषयो का भोक्‍ता कोई आत्मा नहीं 
है-इस प्रकार की निर्मल सम्यक्‌ दृष्टि का उत्पाद होता है। अत इन दोनो नयो का 
पुन॒पुन॒ मनन करना चाहिये । 


समस्त अभिवर्मपिटक में पट्ठानशास्त्र का मूथन्‍्यस्थान है। इसे महाप्रकरण' भी 
कहते हैँ। अद्ुक्थाओं में इसका बडा महत्त्व ख्यापित किया गया है। यह अत्यन्त 
गम्भीर और दुरवबोध है। बर्मा के पण्डितो ने इसके अध्ययन-अध्यापन के लिये अनेक 
सुगम शैलियो की रचना की है। उनमें से ही एक का आश्रय करके हमने ग्रन्थ के अन्त 
में पट्टानसमुच्चयय नामक एक परिशिष्टठ का निरूपण किया है । इसमे २४ प्रत्यय 
सक्षेप से समझाये गये है । विशेष जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिये । 


नवम परिच्छुद - उपर्युक्त ८ परिच्छेदो में चतुविध परमार्थ धर्मों का तथा चित्त, 


चैतसिक और रूप धर्मो के परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध का सम्यक्‌ निरूपण करने के 
अनन्तर आचार्य ने नाम-रूप धर्मों के यथार्थस्वरूप को जानने के अभिलाषी पुदुगलो के 
लिये इस अन्तिम परिच्छेद में कम्मट्टानविधि का निर्देश किया है। कम्मद्वान द्विविध हैं, 
यथा - शमथ कम्मट्टान और विपश्यना कम्मद्वान। शमथ कम्मट्रान में ४० कम्मद्बान 
कहे गये हैँ, जिनकी भावना से समाधि का लाभ होता है। १० कसिण, १० अशुभ, 
१० अनुस्मृतियाँ, ४ ब्रह्मविहार, १ आहार मे प्रतिकूलसज्ञा, १ चतुर्धातुव्यवस्थान और 
४ आरूप्य -ये ४० कम्मद्वान (कर्मस्थान) हैँ। इनका विस्तृत व्याख्यान परिच्छेद के 
प्रारम्भ में ही किया गया है। तदनन्तर विपश्यना कम्मद्रान का निरूपण किया गया 
है। इसमें ७ विशुद्धियाँ, ३ लक्षण, ३ अनुपश्यना, १० ज्ञान, ३ विमोक्ष और ३ विमोक्ष- 
मुख का स्पष्ट प्रतिपादत किया गया है। आचार्य ने इनकी पुद्गल भेद के साथ विस्तृत 
व्याख्या की है। विपश्यना के सामर्थ्य से ज्ञानलाभ होने पर योगी की स्रोतापन्न-आदि 
अवस्थाओ का परिच्छेद के अन्त में सक्षिप्त निरूपण किया गया है। सक्षेपत्त यही 
ग्रन्थ की विषयवस्तु है। 


है 
आचाय अनुरुद्ध 
अस्तुत ग्रत्थ के रचयिता आचार्य अनुरुद्ध का अट्वुक्थाचार्यो मे महत्त्वपूर्ण स्थान 


है। बुद्धदत्त, बुद्धधोष और धम्मपाल की रचनाओ के बाद इनके अभिधम्मत्थसड्भहो' 
का पालिसाहित्य मे विशेष स्थान है। अभिधर्मपिटक के समस्त अभिभेय इसमे सक्षिप्त 
और सरल रूप से उपनिबद्ध है। यही कारण है कि अभिधर्मपिटक पर बुद्धघोष जैसे 
आचार्यों की अहुकथाओ के विद्यमान रहने पर भी सभी बौद्धदेशों मे अभिधर्म का 


( रेरे ) 


अध्ययन प्राय इसी ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जाता है। आचाय॑ अनुरुद्ध के काल के बारे 
में विद्वानों में विभिन्न सत पाये जाते है। कुछ इन्हे पवी, कुछ १०वी तथा कुछ १श्वी 
शताब्दी का स्वीकार करते हैँ तथा कुछ आचाय॑े बुद्धघोष और आचार्य धर्मपाल के 
मध्य में इतका होना स्वीकार करते हैे। अधिकाश साम्प्रदाण्कि विचारक इन्हें बृद्धवस- 
अट्ृकथा, विवयविनिच्छय, अभिधम्मावतार आदि ग्रन्थों के रचयिता आचाये बुद्धदत्त का 
गुरुभाई स्वीकार करते हे। यदि यह मत रुत्य है, तो हम आचार्य अनुरुद्ध का समय 
आसानी से निश्चित कर सकते हैँ, क्योंकि आचार्य बुद्धक्‍त्त का समय प्राय निर्चित 
है। आचाये बृद्धतत्त और आचार्य बृद्धधोप समकालिक थे। बुद्धदत्त, आचाय॑ बुद्धघोष 
से पूर्व बुद्धघचनों का अध्ययन करने श्रीलका गये थे । बुद्धघोसुप्पत्ति के अनुसार आचार्य 
बुद्धवत्त अपना अध्ययन समाप्त कर जिस नाव से जम्बद्ीप (भारत) लौट रहे थे, 
उसका मिलान उस नाव से हो गया, जिसमे बैठकर आचार्य बुद्धघोष पालि अद्गकथाओं 
की रचना करने भारत से श्रीलका जा रहे थे। दोनो स्थविरों में परस्पर धर्मसलाप 
हुआ, उन्‍होंने एक दूसरे की कुशल-क्षेम पूछी। परस्पर परिचय प्राप्त कर लेने के बाद 
आचार्य बृद्धघोष ने उन्हें कहा कि बुद्ध उपदेश सिहली भाषा में है, में उनका मागधी 
रूपान्तर करने लका जा रहा हूँ । यह सुनकर बुद्धदत्त ने उनसे कहा आवुस बुद्धघोष ! 
में भी इसी उद्देश्य से लका गया था, किन्तु मेरी आयु थोडी ही शेष है, में इस कार्ये 
को पूर्ण न कर सकूगा'। जब उन दोतों स्थविरों की इस प्रकार बातचीत चल रही 
थी, तभी दोनो नावे एक दूसरी को छोडकर चल दी। कुछ लोग कहते है कि जिस 
नाव से आचार्य बुद्धवत्त लौटे थे, उसी से आचार्य बुद्धघोष लका गये थे तथा बुद्धदत्त 
ने उन्हें कुछ सामान भी दिया था। कुछ भी हो, इस विवरण से दो बाते स्पष्ट होती 
है । एक तो यह कि बृद्धदत्त, बृद्धयोष से पहले लका गये थे और दूसरी यह कि वे 
आयु में बुद्ष्योष से बडे थे, क्योंकि उपर्युक्त वार्तालाप के अवसर पर उन्होने बुद्धघोष 
* को आवुस” कहकर सम्बोधित किया था। भिक्षुषप मे यह नियम है कि बडे भिक्षु 
कम उम्र के भिक्षुओं को आवुस्' कह कर सम्बोधित करते है। इस तरह आचार्य 
बुद्धतत और आचार्य बुद्धधोष का काल प्राय समान ही निश्चित होता है। अन्तर 
सिर्फ इतना है कि आचार्य बुद्धवत्त उस समय वृद्ध थे और आचार्य बुद्धधोष युवा। 
यह हमने पहले कहा है कि अधिकाश विचारक आचार्य अनुरुद्ध को आचार्य बुद्धदत्त का 
गुरुभाई मानते है और उन्हें बुद्धत्त से छोटा मानते है। इस तरह यह निश्चित होता 
है कि आचाये बृद्धघोष और आचाय अनुषठड्ठ दोतो समवयस्क थे, दोतों का काल समान 
था। विद्वान्‌ लोग आचार्य बुद्धधोष का समय चोगी शताब्दी का अन्तिम भाग और 
पॉचवी शताब्दी का पूर्व भाग निश्चित करते हैं। अत यही समय आचार्य अनुरुद्ध का 
भी मानना चाहिये। यह धारणा इस बात से ओर भी पुष्ठ होती है --यह ज्ञातव्य है 
कि अभिधर्मकोश के रचयिता आचार्य वसुबन्धु का समय भी प्राथ इसी के आसपास है । उन्हीने 
सर्वास्तिवादी अभिवर्म पिटक का सार सगृहीत करके अभिधर्मकोश' नामक सग्रहग्रस्थ 
की रचना की । आचार्य अनुरुद्ध ने भी स्थविरवादी अभित्र्म पिठक का सार सगृहीत 
करके अभिधम्मत्वसड्भहो' नामक सग्रह-ग्रन्थ की रचना की। यह श्रतीत होता है कि 


( १४ ) 


वह एक युग था जब बौद्धी में इस श्रकार सक्षिप्त सम्रह-प्न्थो के प्रणयत की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हुई थी । क्योकि इंस समय तक अभिधर्म पिठक पर टीका-टिप्पणियों के रूप में 
इतना विस्तृत साहित्य निरमित हो चुका था कि नये लोगो को उसमे प्रवेश करना कठिन 
प्रतीत होने लगा था, अत सभी बौड़ों की सभी शाखाओं में नये लोगों के लिये अभि- 
धर्मपिटक के अध्ययन से पूर्व छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे। अत आचार्य वसुबन्धु 
और आवचाये अनुरुद्ध का समय लगभग समान होना चाहिये | इस तरह आचार्य अनुरुद्ध का 
समय पॉचवी शताब्दी का प्रारस्मिक भाग निद्िचत किया जा सकता है । 


ग्रन्थ रचनायें - प्रसिद्धि है कि आचार्य अनुरुद्ध ने प्रस्तुत ग्रन्थ की भाँति & लघु 
अद्ुक्थधाओ का भी निर्माण किया था, किल्तु इसमे से आजकल अभिधम्मत्थसज्ज ह, 
नामरूप-परिच्छेद और परमत्थविनिच्छय -ये तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हे, अन्य रचताये 
उपलब्ध नही होती । इनमे मुख्य तो परमत्थविनिच्छय ही है, किन्तु अभिभम्मत्थसद्भहों' 
अधिक सरल और सक्षिप्त होने से स्थविरवादी बौद्ध देशों में अधिक प्रचलित हो गया 
और इसी कारण इसका अन्‍्यत्र भी प्रसार हुआ । बर्मा में तो इसे (अभिवम्मत्थसगहों 
को) कनिष्ठ अठ्ुकथा” कहा जाता है। बर्मा मे तालपन्रों में सुरक्षित (अप्रकाशित) 
अभिधम्म-गण्ठि के रचयिता कुछ विद्वातों के मतानुसार आचार्य अनुरुद्ध ही हैं, तथापि 
इस बारे में अभी निश्चितरूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 


परमत्थविनिच्छय के निगमनवाक्य को देखने से ज्ञात होता है कि आचार्य अनुरुद्ध 
दक्षिण भारत के काञ्ची राज्य के कावेरी नगर के रहतेवाले थे। आचार्य बुद्धदत्त भी 
यही के निवासी थे। आचार्य बुद्धघोष ने भी कुछ दिन यहाँ निवास किया था। इससे 
प्रतीत होता है कि काञ्चीपुर ४थी भ्वी शताब्दी के आसपास स्थविरवादी बौद्धबर्म का 
प्रमुख केन्द्र था और यही से विद्वान भिक्षु श्रीलका जाकर पालिसाहित्य झा अध्ययन 
किया करते थे। आचार्य अनुरुद्ध भी श्रीलका गये थे और प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
उन्होने वहाँ अनुराधपुर के मूलसोम” नामक विहार में रहते हुये किया था। 

इस विहार के नाम के बारे में विद्वानों में परस्पर बहुत विप्रतिपत्तियाँ हैं । 
कुछ विद्वान्‌ इसे तुमूलसोम' तथा' कुछ विद्वान मूलसोम' -कहते हूँ । इन विश्रतिपत्तियो 
का कारण ग्रन्थ के अन्त में लिखी हुई पुझ्लेन तेन विपुलेन तु मूलसोम' - यह गाथा 
है। इसमें तु के योग-विभाग से उपयुक्त दो प्रकार की धारणाओं को जन्म मिलता 
है। तुमूलसोम' के पक्षपाती आचायें तुमूल' शब्द का अर्थ महा करते है और इस 
प्रकार वे तुमूलसोम' का अर्थ 'महासोम-विहार' करते है। किन्तु पालि और सस्क्ृत में 
तुमूल' शब्द कही उपलब्ध नहीं होता, केवल 'तुमुल” शब्द उपलब्ध होता है और 
इसका अर्थ महा न होकर भयानक' होता है। अधिकतर यह शब्द युद्ध आदि के 
प्रसज्ध में प्रयुक्त होता है। कही कही यह शब्द विपुल या विशाल अर्थ में भी प्रथुक्त 
हुआ है, यथा - तुमुलवाजिसेना' । किन्तु वेस्सन्‍्तर जातक के “अवेत्थ बत्तती सहो, 


१ द्र०-बर्मी भाषा मे लिखित न्रिपितक का इतिहास पृ० १२१ एवं 
ब० भा० टी० । 


हि 


( है/ ) 


तुमुल भेरवों महा” -इस वचन से ज्ञात होता है कि तुमुल शब्द महा का पर्यायवाची 
नही है, क्योंकि यहाँ तुमुल और महा का पृथक पृथक्‌ प्रयोग किया गया है। 
आचाय॑ अनुरुद्ध ने तु' शब्द का प्रयोग ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर वचनइलेष” अर्थ में 
किया है, यथा - झानमेकेकमन्ते तु तथा छथा नाम तु नामस्स' इत्यादि । अत पुज्जेन 
तेन विपुलेन तु मूलसोम -इस गाथा में भी तु यह वचनदलेषपरक निपात ही है। 
उपयुक्त विवेचन से यही सुस्पष्ट होता है कि आचार्य अनुरुद्ध का विहार तुमूलसोम' न 
होकर मूलसोम' ही था । 


टीकायें 


ग्रन्थ के महत्त्व पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यही कारण है कि इस पर 
समय समय' पर अनेक टीकाये लिखी जाती रही । सम्भवत. पालिसाहित्य में इस ग्रन्थ 
पर लिखी गई ठीकाओ की सख्या सर्वाधिक है। पालि में तो इस ग्रन्थ पर अनेक 
ठीकाये लिखी ही गई, साथ ही बर्मा, लका, स्याम (थाईलैंड) आदि बौद्ध देशों में 
तत्तद्‌ भाषाओं में भी इस पर प्रभूत साहित्य का निर्माण हुआ है। बर्मा, जो १५वीं 
शताब्दी से बौद्ध धर्मं के अध्ययन का विशेषत अभिधर्म के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र हो 
गया है, वहाँ तब से लेकर आजतक इस ग्रन्थ के चारो ओर पालि और बर्मी भाषा में 
अनेक सहायक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। 


पालि टीकायें - पालि टीकाओ की सख्या लगभग १६ है, उनमे से उपलब्ध 
प्रमूख टीकाओ का नीचे उल्लेख किया जा रहा है- 


१ अभिषम्मत्यसड्भहदीका - इसे 'पोराणटीका” भी कहते है। अभिधम्मत्थसज्भहो की 
यह एक सक्षिप्त और प्राचीन टीका है, जेसा कि इसके नाम से ही प्रकट है । इसके लेखक १२वीं 
शताब्दी वेशआचाये नवविमलत्थेर' है। यह बर्मी लिपि में प्रकाशित है और वहाँ उपलब्ध है । 


२ अभिषम्सतत्य विभावनी टीका -इसके रचयिता १२वीं शताब्दी के सिहली 
भिक्ष सारिपुत्त के प्रमूख शिष्य सिंहली भिक्षु सुमड्भल स्वामी हैँ | यहु टीका अभि- 
धम्मत्थसज़हो पर लिखी गई अन्य पालिटीकाओ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और गम्भीर है। 
यद्यपि बर्मा के प्रसिद्ध विद्वान लेदी सयाडो ने परमत्थदीपनी टोका लिखकर इस टीका 
का ३२४५ स्थानों पर खण्डन किया है, तथापि उससे इस टीका का महत्त्व किल्चित्‌ 
भी न्‍्यून नहीं हुआ, अपितु बढा ही है। यही कारण है कि परवर्ती अर्वाचीच आचार्यों 
ने परमत्थदीपनी के खण्डन और इस टीका के समर्थन मे अनेक टीका-पग्रन्थो की रचनाये 
की । विभावनी-गण्ठी के रचयिता ने लिखा है कि इस टीका में केवल € स्थानों पर 
ही प्रमादलेख मिलता है, जबकि परमत्थदीपनीकार ने ६७ स्थानों पर प्रमादलेख होना दिखलाया 
है । गण्ठीकार ने सयूक्ति प्रतिपादन किया है कि परमत्थदीपनीकार ने जिन ३२५ स्थानों पर 
विभावनी का खण्डन किया है, उनमें २२८ स्थानों का खण्डन कथमपि युक्‍्तिपूर्ण नही है । 


१, विहार के इतिहास के बारे में द्र० - लैदी पण्डित कृत 'परमत्थसंखेपटीका' 
बुद्धशसन कोसिल, बर्मा १६६४ | 


( ३६ ) 


टीका के अन्त में आचार्य ने स्वयं लिखा है कि मेने इस टीका का प्रणयन २४ 
दिनो मे किया है। इससे उनके गम्भीर पाण्डित्य का सहज अनुमान किया जा सकता 
है । इस ठीका की रचना उन्होंने अनुटीकाओ और विसुद्धमण-महाटीका के आवार पर 
की है, अत इसकी अभिषर्मप्म्बन्बी पारिभाषिक्र शब्दों की व्याख्या अत्यन्त प्रामाणिक 
है। इस दीका की इतनी ग्रामाणिकृता और लोकप्रियता के कारण ही यह सत्र पाठ्य- 
ग्रन्थ के रूप में निर्बारित है। इसका सम्पादत नागरी अक्षरों में भदन्‍्त रेवतघर्भ ने 


अभी हाल में ही जनवरी १६६५ में किया है। 


३ अभिधम्मत्थसज्भ ह-संखेप ठीका-इंसके रचयिता सिहली भिक्षु सारिपुत्त के 
शिष्य भदन्त धम्मकेतु नामक छपद महास्थविर है। कुछ लोगो के अनुसार इसके रचयिता 
बर्मानिवासी भिक्षु सद्धम्मजोतिपाल स्थविर है। इनका काल १२वीं शताब्दी माना 
जाता है। जेसा कि इसके नाम से प्रकट है, यह अभिषम्मत्यसद्भह की संक्षिप्त टीका 
है। यह बर्मी लिपि में प्रकाशित है और वहाँ उपलब्ध होती है। भारत मे नागरी 
अक्षरों में अभी इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। 

४ परमत्यदीपनी टीका - इसके रचयिता १९वीं शताब्दी के बर्मा के प्रसिद्ध विद्वान 
भदन्त आाण नामक लेदी सयाडो है । ये आधुनिक युग के बहुत बडे पण्डित हुये है । इन्होने बौद्ध- 
धर्म के विभिन्न विषयो पर पालि और बर्मी में छोटे बडे लगभग ५०० ग्रन्थों की 
रचना की है। इनके ग्रन्थ अत्यधिक प्रमाणभूत माने जाते है तथा बर्मा में इनका बड़े 
आदर से अध्ययन किया जाता है। लैदी' यह उनके निवासस्थान का नाम है तथा 
सयाडो' का अर्य बर्मी भाषा में भहास्थविर' होता है। इनके विहार के भन्दिर की 
भित्ति पर इनके सारे ग्रन्थ शिलापट्ूट पर अद्धित है। अग्नेजो ने इन्हें सर्वप्रथम 'अग्गमहा- 
पण्डित' की उपाधि दी थी। वि 

इनकी विद्धत्ता से प्रभावित होकर श्रीमती रायस्‌ डेविड्स ने इनसे 'अभिषम्मत्थ- 
सज़हो! पर पालि मे एक टीका लिखने की प्रार्थना की | तदनुसार इन्होने प्रारम्भ में 
एक टीका लिखी । इस टीका में इन्होंने विषय का अत्यधिक गम्भीर और विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया, किन्तु वह टीका सामान्य जनो को अत्यन्त , दुरबबोब प्रतीत हुई । फलत 
श्रीमती रायस्‌ डेविड्स ने इनसे इस टीका को सरल और सक्षिप्त रूप से पुन लिखने 
की प्रार्थना की । उनका आग्रह मान कर आचाय॑ ने दुबारा एक सरल टीका लिखी । 
ये दोनो टीकाये 'परमत्यदीपनी” ही कहलाती हैं। बर्मा मे इन दोनों का प्रकाशन हुआ 
है और आजकल उपलब्ध है। आचार्य ने इन ठीकाओ मे विभावनी का तात्त्विक खण्डन 
किया है और स्थल स्थल पर विभावनीकार की भूले प्रदर्शित की है। इन्होंने अपनी 
टीका पर बर्मी भाषा में निस्सय' भी लिखा है। द्वितीय लघु परमत्थदीपनी का प्रणयन 
१८६८ ई० मे पूर्ण हुआ । श्रीलडूरा मे इस टीका का अत्यधिक आदर से अध्ययन- 
अध्यापन होता है। नागरी अक्षरों मे इसका अभी तक प्रकाशन नही हुआ है। 

४ अंकुरठीका - परमत्थदीपनी के निर्माण के लगभग १५ वर्षों बाद बर्मा में 
अभिषम्मत्थसजूहो पर यह टीका लिखी गई। इसके लेखक प्रसिद्ध विद्वान्‌ भिक्षु विमल 


जो 


( ३७ ) 


सयाडो' है। टीकाकार ने इसमे परमत्थदीपती का खण्डन करके पुन विभावनी टीका 
के मतो का यूवितिपूर्वक समर्थन किया है। 

६ नवनीतटीका - भारतीय आचार भिक्षु धर्मानन्द कौशाम्बी द्वारा निर्मित 
अभिवम्पत्यसड्रहो की यह एक सक्षप्त पालिटीका है। यह अत्यन्त सरलभाषा में लिखी 
गई है। प्रारम्भिक जिज्ञासुओ के लिये अत्यविक उपादेय है। इसका महाबोधि सोसाइटी, 
सारनाथ से १९४१ ई० में प्रकाशन हुआ है। 

इनके अतिरिवत भदनन्‍त नागिन्दसामी ह्वारा विरचित महा-अतुलदीका तथा भदन्‍्त 
दीपमाल कृत परमत्यविसोधिनी दीका आदि अनेक पालिटीकाये है, जो आजकल बर्मा में 
उपलब्ध है। 

बसी ठीकाये - बर्मा मे अभिवम्मत्यसड्भहो पर बर्मी भाषा में पचासों टीकाये 
लिखी गई हे। उन सबका वर्णन सम्भव न होगा, अत हम यहाँ उनमे से प्रमुख और 
सर्वंमान्य कुछ टीकाओ का उल्लेख करते है । 

१ अभिधः्सत्थदीपक - १९वीं शताब्दी में निर्मित अभिवम्मत्यसड्भजहो की यह 
एक बर्मी टीका है। इसके रचयिता प्रसद्ध विद्वान बोकुन्‌ सयाडो' हैं। 

२ सगहअयकी - १६वीं शताब्दी में ही बाकया सयाडो' द्वारा अभिधम्मत्थसगहो 
पर बर्मी भाषा में यह टीका लिखी गई। 

३ विभावनीगण्ठी - यह टीका १९२० ई० में प्रकाशित हुई। इसके लेखक 
'मिन्‌ खिन' हे । इससे पूर्व भी इस नाम की एक टीका विद्यमान थी, अत इसे नवगण्ठी 
भी कहते है । 

४ प्रमत्थसरूपभेदनी -- लैदीसयाडो से पूर्व बर्मी भाषा मे लिखित अभिषम्मत्थ- 
सड्गहो की यह एक विस्तृत टीका है। 

५ अभिषम्मत्यगुव्ूहत्यदीपनी - २०वी शताब्दी में निर्मित अभिधम्मत्थसगहों 
की यह एक अतिविशाल बर्मी टीका है। यह तीन खण्डो में प्रकाशित हुई है। प्रत्येक 
खण्ड में लगभग ४५०० पृष्ठ है। इसके रचयिता आचार्य मेधावी सया साईं हे। 

६ अभिषम्मत्यसद्भह भाषा टीका -इसके रचयिता २० वी शताब्दी के बर्मा 
के प्रसिद्ध मनीषी अग्गमहापण्डित जनकाभिवस महास्थविर हे। इनकी टीका बर्मा मे 
अत्यधिक प्रमाणभूत मानी जाती है । 

उपयुक्त टीकाओ के अतिरिफ्त अभिधम्मत्थसगहो पर विदेशी भाषा में कुछ अन्य महत्त्व- 
पूर्ण काये हुये है, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों को इस ग्रन्थ से परिचय प्राप्त हुआ है । 

इस प्रकार के कार्य का सर्वप्रथम श्रेय बर्मा के विद्वात्‌ श्वे जॉ ओग' को है, 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के आधार पर अग्रेजी में 'काम्पेन्डियम आफ फिलासफी' नामक 
व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखा । इसका पालि टेबस्ट सोसाइटी, लन्दन द्वारा सन्‌ १६१० में प्रकाशन 
भी हुआ है । 

पालि अभिधम और पालिव्याकरण के मर्मज्ञ भारतीय मनीषी भिक्षु जगदीश काश्यप 
ने अभिधम्मत्वसगही के आधार पर अभिवम्म फिलासफी' नामक एक विचारपूर्ण ग्रन्थ 
का प्रणयन किया है, जो १९४२ ई० में प्रकाशित हुआ है और उपलब्ध है । 


, 


अभिषम्मत्यसज़हो के अब तक दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुये हैं। पहला 
अन॒वाद बर्मा के भिक्षु वरसम्बोधि ने किया है, जो अपूर्ण है। इसके प्रथम भाग का 
प्रकाशन भी हुआ है। 

दूसरा अनुवाद भारतीय प्रसिद्ध विद्वान्‌ भदन्‍त आनन्द कौशल्यायन ने किया है, 
जिसका १६६० ई० में बुद्ध विहार, लखनऊ द्वारा प्रकाशन हुआ है। 


प्रस्तुत अभिधम्मत्थसड्रहो 


और उसकी 


अमिधर्मप्रकाशिनी व्याख्या 

मलग्रन्थ - प्रस्तुत सस्करण को हमने आधुनिक दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक बनाने 
का यथासम्भव प्रयास किया है। इसके पाठ को शुद्ध करने के लिये अभिधम्मत्थसड्रहो 
के विभिन्न ६ सस्करणों से मिलान किया गया है, यथा - सिंहली, स्थामी, रोमन, नागरी 
और दो बर्मी सस्करण | विभिन्न देशों के इन सस्करणों को जुटाते समय हमने उन 
(सस्करणो) की प्राचीनता और प्रामाणिकता पर बराबर ध्यान रखा है। सिहली 
सस्करण भिक्षु पण्व्यानन्द द्वारा सन्‌ १८९८ में सम्पादित है। स्थामी सस्करण महामकुठ 
राजविद्यालय* द्वारा २४५४५ बुद्धाव्द (१६९११ ई०) मे प्रकाशित है। रोमन सस्करण 
पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन द्वारा १८८४ ई० में प्रकाशित है। नागरी सस्करण 
महाबोधि सोसाइटी, सारताथ द्वारा १९४१ ई० म प्रकाशित है। दो बर्मी सस्‍्करणों में 
से प्रथम १९३५ ई० में भिक्ष जनकाभिवस स्थविर द्वारा सम्पादित है, इसे हमने का 
लिखा है तथा द्वितीय १६९२७ ई० में सुधम्मावती प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ है, इसे हमने 
'ख' लिखा है। उपर्युक्त सस्करण तत्तद्‌ देशो में अत्यधिक प्रमाण माने जाते हू। मिलान 
करते समय जो पाठ हमे समीचीन और युक्‍तियुक्त प्रतीत हुआ, उसे हमने मूल में दिया 
है तथा अवशिष्ट पाठो का उल्लेख सस्करणनिर्दंश के साथ पादटिप्पणी में कर दिया गया 
है। बर्मा की एक आचाये परम्परा के अनुसार कतिपय स्थलों पर हमने कुछ नवीन 
शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा - आरम्मण' शब्द के स्थान पर आरमण' दब्द का 
प्रयोग तथा आपाथ' हाब्द के स्थान पर आपात" शब्द का प्रयोग-आदि । इन दछाब्दों के 
ओचित्य प्रदर्शत के लिये हमने वही टीका से युक्तियाँ भी प्रदर्शित की है । इतने अधिक 
विभिन्न सस्करणों से मिलान करके ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्भवत यह प्रथम प्रयास है। 

अनुवाद - पाठकों की सुविधा के लिये मूल पालि के ठीक नीचे हमने उसका 
हिन्दी अनुवाद भी दिया है। अनुवाद को पूर्ण शास्त्रीय और प्रामाणिक बनाने की चेष्टा 
की गई है। अनुवाद के नियम का कही भी उल्लंघन नही हुआ है। भावावबोध के 
लिये जहाँ अतिरिक्त वाक्य का अध्याहार करना पडा है, वहाँ हमने उस पूरक वाक्य 


को कोष्ठक में दे दिया है। हमारे विचार में ऐसा पूर्ण और प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी 
मे अभी तक नही हुआ है। 


( ३६ ) 


ग्रभिधमप्रकािनी व्याख्या - इंधर बौद्ध साहित्य के अध्ययन की और भारतीय 
शिक्षित समाज की रुचि जागृत हुईं है, किन्तु अध्ययन-सामग्री का अत्यधिक अभाव है। 
पालि अभिषधर्म के अध्ययन के लिये सर्वश्रयम अभिधम्मत्यसद्भहों का अध्ययन नितान्‍्त 
अपेक्षित है, किन्तु यह ग्रन्थ अत्यन्त सक्षिप्त है। दीका-टिप्पणियो के बिना इसका मर्म 
समझना अतिदुरूह है। इस पर अनेक प्राचीन पालिटीकाये है, फिर भी भारत में इस 
समय वे सर्वेथा दुष्प्राप्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ प्रायः सभी भारतीय शिक्षासस्थानों में पालि- 
विषयक पाठयग्रन्थ के रूप में निर्धारित है, किन्तु दीकाओ के अभाव में छात्रों और 
अध्यापको के सम्मुख इसके सम्यग्‌ अध्ययन-अध्यापन की बडी समस्या रही है। विद्वानों 
को इसकी एक ऐसी चिस्तृत व्याख्या की बहुत दिनो से कमी महसूस हो रही थी, जिसमे 
इसकी समस्त पालि-टीकाओ का सार उपनिबद्ध हो, साथ ही जिसकी रचना में पालि 
और सस्क्ृत मे उपलब्ध समस्त सम्बद्ध बौद्ध वाइमय का उपयोग किया गया हो । 


अभिवषम्मत्यसज़भहो के अध्ययन-अध्यापन के प्रसद्ध में हमे भी यह कमी प्रतीत 
६६ । फलत हमने इस काये को सम्पन्न करने का शुभ सद्भूल्प किया। तदनूसार सन्‌ 
१९५८ ई० में कायें (व्याख्या लिखना) प्रारम्भ कर दिया गया। भारत में इस विषय 
से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्राय अभाव है । हमारे सामने ग्रन्थों को जुटाने की बडी समस्या 
थी । हमने इसके लिये अत्यधिक परिश्रम किया । सौभाग्य से हम अपने प्रयत्न में सफल 
हुये और हमें इस ग्रन्थ की प्रायः सभी पालि-टीकाये, साथ ही कुछ बर्मी टीकाये भी 
उपलब्ध हो गई । इधर भारत मे नालन्दा से नागरी त्रिपिटिक का प्रकाशन हो चुका 
था तथा उधर बर्मा मे बृद्धशासन-समिति द्वारा कुछ ही वर्ष पूर्व समस्त अट्गुकथा' और 
टीका साहित्य प्रकाशित हो गया था'।। हम इन ग्रन्यो को भी जूठाने में सफल हुये । 
सर्वास्तिवादी, विज्ञाननादी आदि इतर बौद्ध निकायो के अभिधमंदीप, अभिधर्मामृत, 
अभिधर्मकोश, अभिवमंसम्‌च्चय आदि अभिधमंसम्बन्धी सस्क्ृतग्रन्थ भारत में पहले ही 
प्रकाशित हो चुके थे, ये भी सौभाग्य से हमे उपलब्ब हो गये । उपर्युक्त इन सब 
सामग्रियों का इस व्याख्या के निर्माण में हमने उपयोग करने का प्रयास किया है। 
उपलब्ध सामग्री का बहुत बडा सडग्नह हमारे पास एकत्र हो गया था, किन्तु अत्यधिक 
विस्तारभय से उसे यत्र-तत्र सक्षिप्त करना पडा, फिर भी हमने अधिक सद्भोच नहीं 
किया, क्योकि इस व्याख्या के निर्माण के पीछे हमारा यह उद्देश्य रहा है कि अभिषर्म- 
सम्बन्धी समग्र सामग्री अध्येताओं को एक जगह उपलब्ध हो जाय । व्याख्या के अवसर 
पर हमने भाषा की अपेक्षा विषय पर अधिक ध्यान रखा है, जिससे पाठकों को विषय 
का अश्नान्त ज्ञान हो सके। 
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टिप्पणी - विषय का प्रतिपादन करते समय प्रमाण के लिये व्याख्या मे पचास से 
अधिक ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैँ। जहाँ जिन ग्रन्थों से उद्धरण दिये है, वहाँ उन 
ग्रन्थों की पृष्ठसख्या पादटिप्पणी में दे दी गई है। जिन ग्रन्थों के आधार पर विषय का 
निरूपण किया गया है, उन ग्रन्थों का नामनिर्देश तथा यथासम्भव सम्बद्ध स्थल कौ 
पक्तियाँ पादटिप्पणी में उद्धत कर दी गई है। विषय के विस्तृत ज्ञान के लिये तथा 


(४० ) 


तुलना के लिये भी सम्बद्ध ग्रत्थों के स्थल पृष्ठाडु के साथ पादटिण्पणी में निदिप्ट वार 
दिये गये है। जिन ग्रथों का भारत में नागरी लिपि में प्रकानन हुआ है, अपने कार्य में 
हमने. उन्हीं का उपयोग किया है। नागरी सस्करण अनुपलत। हैं।ने पर ही अन्य लिपि 
के सस्करणों का उपयोग किया गया है। अभिषर्मकोश की स्फुटार्था व्यास्या का कुछ 
अश यद्यपि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है, किन्तु सम्पूर्ण व्याख्या नागरी तिपि में 
अनुपलब्ध होने से हमने जापान से प्रकाशित रोमन सस्करण वा ही उपयोग किया है। 
अभिषर्मकोश के तृतीय कोशस्थान तक की पृष्ठसख्या हमने आचार्य नरेच्द्देव जी के 
अभिवमंकोश से दी है तथा इससे आगे की पृष्ठयर्या महापण्डित राहुल साउतायन के 
अभिषर्मकोश से दी है। 

परिशिष्ट - पूरे ग्रन्थ में तीत परिशिष्ट दिये भये हे, यत्रा - १ वित्तवीथि परि- 
शिष्ट, २ रूपवीधि' परिशिष्ट तथा' ३ पद्ठान-समुच्चय परिशिष्ट । 

यह ज्ञातव्य है कि स्थविरवादी बौद्धधर्म में वीथियो का अत्यधिक मद्धत्त्व हे । 
अन्य प्रह्मर के बौद्धों में इनका अभाव है । वीथियाँ दो प्रकार की होती है, यथा - 
चित्ततीथि तथा रूपवीयि। चित्तो की प्रवृत्ति को 'चित्ततीथि! तथा रूपो की प्रवृत्ति को 
रूपवीथि” कहते हूँ। यद्यपि आचाये अनुरुद्ध ने मूलग्रन्थ के चतुर्थ परिच्छेद में चित्त- 
वीयियो का तथा षष्ठ परिच्छेद मे रूपवीयियों का वर्णन किया है, किन्तु वह (वर्णन) 
अत्यन्त सक्षिप्त एवं अपूर्ण है। इससे जिज्ञासुओ को वीयिसम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान नहीं हो 
पाता । यदि इनका सम्यक्‌ परिज्ञान न होगा तो उन्हे अद्ृक्थाओं का भी यथार्थ अवबोध 
न हो सकेगा। एतदय॑ बर्मा की आचार्य परम्परा ने वीथियों के अनायास परिणजान के 
लिये अनेक प्रकार के वीथितमूच्चयो का प्रणयन किया है। हमने उन्ही के आधार पर 
चित्तवीथियों के लिये चतुर्थ परिच्छेद के अन्त में तथा रूपवीयियों के लिये ग्रन्थ के अन्त 
में वीथिसमृच्चय के नाम से दो परिदिष्ट उपनिबद्ध किये हैं। इनमे ऐसी वीथियाँ भी 
श्रद्शित की गयी है, जिनका मूलग्रन्यथ मे स्वंथा अभाव है। साथ ही प्रारूपी और 
टीका-टिप्पणियो द्वारा उन्हें समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। इनका बार बार 
अभ्यास करना चाहिये। हमारा विश्वास है कि इनके अभ्यास से उम्यविध वीथियों 
का परिज्ञान होने में पाठकों को सहायता मिलेगी। 

इसी तरह भ्रन्थ के अन्त में पट्टानसमृच्चय' नामक तीसरा परिशिष्ट भी दिया 
गया है। यद्रपि आचार्य अनुरुद्ध ने ग्रन्थ के अष्टम परिच्छेद में पट्टाननय का प्रतिपादन 
किया है, किन्तु वहाँ केवल २४ प्रत्ययों का नाममात्र उल्लिखित है। उससे इन प्रत्ययों 
का यथार्थ स्वरूपावबोध नहीं हो पाता । क्षणिकवादी बौद्धो का कार्य-कारणभाव समझने 
के लिये इन प्रत्ययों का स्वरूपज्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है। इसके लिये प्रत्यय, 
भत्ययोत्पन्न और प्रत्यनीक - ये तीन तत्त्व अवद्य ज्ञातव्य होते है। ये ही पट्टानशास्त्र के 
सामान्यत अभिषेय हूँ । कारणधर्मों की उस शक्ति को प्रत्यय/ कहते है, जिससे कार्य 
धर्म उसन्न होते है। इस प्रत्ययशक्ति से युक्त होने के कारण कारणधर्म भी प्रत्यय' 
कहलाते है। इन प्रत्ययों से उत्पन्न होनेवाले कार्यधर्म 'प्रत्ययोतपन्न' कहलाते है। जिन 
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धर्मों का प्रत्ययधर्मों द्वारा किसी प्रकार का उपकार नही किया जाता, वे धर्म पट्टानशास्त्र 
में प्रत्यनीक' कहे जाते है। इन तीनो प्रकार के धर्मों का ज्ञान होने पर ही किसी 
प्र्यय का सम्यक्‌ ज्ञान हो पाता है। सम्पूर्ण अभिवमेपिटक में पद्टानशास्त्र सर्वाधिक 
गम्भीर है। तीक्षणबूद्धि अध्येताओं को भी इसके अध्ययन में कठिनाई का अनुभव होता 
है । बर्मा आजकल अभिषर्म के अध्ययन के लिये, विशेषत. पट्टान के अध्ययन के लिये 
केन्द्र माना जाता है। वहाँ के मनीषियों ने पट्टान को सरलता से समझाने के लिखे 
अनेक प्रकार के छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है, जिनका पट्ठान के अध्ययन से 
पूर्व अध्ययन कराया जाता है। हमने उन्ही के आधार पर 'ट्ठानसमुच्चय” नामक परिशिष्ट 
का ग्रन्थ के अन्त में निरूषण किया है| हमे आशा है कि इसके पुन पुन मनन से 
प्रत्ययसम्बन्धी ज्ञान के अर्जेन में जिज्ञासुओं को अवश्य कुछ लाभ होगा । 


सूत्रपिटक और विनयपिटक पर तो भारतवर्ष में कुछ कार्य हुआ भी है, किन्तु 
अभिषमपिटक का तो अभीतक सविधि अध्ययन ही प्रारम्भ नहीं हो सका है। इस 
व्याख्या के अध्ययन से यदि अभिषर्म के प्रति रुचि जागृत हो सके और भारत मे 
अभिषमं के अध्ययत की परम्परा कायम हो सके तो हम अपने को क्ृतार्थ समझेगे । 


अभिवम्मत्थसज्हो की विभावनीटीका, परमत्थदीपनी टीका और बर्मी भाषा- 
टीका “ये तीन टीकाग्रन्थ प्रस्तुत अभिषर्मप्रकाशिनी व्याख्या के प्रमुख आधारस्तम्भ हे । 
वैसे छिटठपुट सामग्री अनेक ग्रन्थों से सद्भूलित की गयी है। विषय का क्रम पूर्णत बर्मी 
भाषाटीका पर आधूत है। परमत्थदीपनीकार प्राय विभावनी का खण्डन करते हैं। 
व्याख्या में हमने जगह जगह पर दोवों ग्रन्यो के मतभेद प्रदर्शित किये है; किन्तु उनमे 
हमारा अपना मत प्राय परमत्थदीपनी के साय है, अत विभावनी के मत को हमने 
जगह जगह थर विचारणीय लिखा है। बर्मी भाषादीकाकार ने अनेक स्थलों पर अपना 
स्वतन्त्र मत स्थापित किया है तथा कुछ स्थलों पर कुछ नवीन समस्याये उठाकर उन्हें 
विद्वानों के समक्ष समाधान के लिये रखा है। ऐसे स्थलो का हमने पादटिप्पणी में 
निर्देश कर दिया है । व्याख्या की अधिकतर सामग्री प्राय किसी न किसी ग्रन्थ से ली 
गयी है। यदि कही असझ्भति या त्रुटि प्रतीत हो तो सहृदय विद्वज्जन उसे हमारी गलती 
समझकर हमे क्षमा करने की कृपा करे। 


वाराणसेय संस्क्ृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति प्रोफेसर टी० आर० वी० 
मूति के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होने ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखकर विश्वविद्यालय 
द्वारा उसके प्रकाशन की अनुमति देकर हमे उपकृत किया है। 


वाराणसेय ससस्‍्क्ृत विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति डा० सुरेन्द्रनाथ शास्त्री 
के हम चिर क्ृतज्ञ रहेगे, जिनकी कंपा और तत्परता के कारण यह ग्रन्थ हम इतने शीघ्र 
आपके सम्मुख उपस्थित कर सके है। 


श्रद्धेय भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप (अध्यक्ष-पालिविभाग, वा. स वि वि वाराणसी) 
के प्रति हम अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करते है, जिन्‍्होने उचित निर्देश द्वारा हमे सदा 
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प्रोत्माहित किया है तथा व्याख्या का नामकरण और मड्भलाचरण देकर हम पर असीम 
कृपा की है। 

परमादरणीय पण्डित श्री जगन्नाव उपाध्याथ (अध्यक्ष-बौद्धदर्शन विभाग, वा से 
वि विद्यालय, वाराणसी) हमारे गुरु हँ। गह ग्रन्थ उनके आशीर्वाद और प्रेरणा का 
फा है। हम उनके प्रति श्रद्धावनत हूँ । 

भूपपूर्व अनुसन्धानसञ्चालक पण्डित श्री क्षेत्रेगचन्द्र चट्टोपाध्याय, वर्तमान अनुसन्धान- 
सम्म्चालक आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय तथा पण्डित श्रीत्रजवल्लभ द्विवेदी (प्रकाशन-अधिकारी 
वा स वि वि वाराणसी) के प्रति हम आभार प्रक्ट करते है, जिन्होते हमे सर्वदा हादिक सहयोग 
प्रदान किया है तथा हमारी सारी समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सहायता की है । 

हमारे मित्र पण्डित श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी (अध्यापक-पालिविभाग, वा से 
वि वि, वाराणसी) का उपकार हम कभी भूल नहीं सकते, जिन्‍्होने समय समय पर 
अमूल्य सुझाव देकर तथा अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय के उपयोग की पूर्ण सुविधा प्रदान 
करके हमे निरछत सहायता प्रदान की है। $ 

स्वामी द्वारिकादास शास्त्री और पण्डित श्री परमेश्वर पाण्डेय को हम हृदय से 
धन्यवाद देते है, जिन्होवे न केवल प्रेसकापी तैयार करने और प्रूफसशोधन में ही हमारी 
सहायता की हैं, अपितु यथावसर सत्परामर्श और प्रोत्साहन देकर हमारी बहुमूल्य 
सहायता की है। 

पण्डित श्री श्यामदेव द्विवेदी (पुस्तकालयाध्यक्ष-विधानसभा-पुस्तकालय, पटना, 
बिहार) के प्रति हम आभार व्यक्त करते है, जिन्होंने अपना पालि-त्रिपिटक उपयोग के 
लिये देकर हमारा उपकार किया है । 

अपने छात्र श्री रमापद चक्रवर्ती को हम धन्यवाद देते है, जिन्होंने परीक्षा के 
समय अतिशीघ्रता के साथ इतनी लम्बी दब्दानुक्रणिका और उद्धृत-प्न्थ-अनुक्रमणिवा 
लिखकर हमारी सहायता की है । 

अन्त में हम विद्यामन्दिर प्रेस के व्यवस्थापक श्रीकृष्ण चन्द्र बेरी और प्रेस के 
कर्मचारियों को धत्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, जिनके संद्व्यवहार और कार्य- 
कुशलता ने हमे आक्ृष्ट किया है। पालि जैसी अपरिचित भाषा के मुद्रण मे अनेकविध 
कठिताइगो के होने पर भी जिस तत्परता और सौजन्य से इन्होने सुन्दर प्रकाशन किया 
है, चह सराहनीय है । 
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कथा० म्‌ ० टी० - कथावत्थु-मूल टीका, ब्‌ द्शासनसमिति, बर्मा 
का० - कारिका 
खु० नि० - खुहकनिकाय, नालन्दा सस्करण 
खु० नि० अ० - खुहकनिकाय-अट्टूकथा, बुद्धधासनसमित्ति, बर्मा 


६ फीड 


खु० पा० - खुहकपाठ, नालन्दा सस्करण 
खु० पा० अ० - खुदकपाठ-अट्डकथा, बुदशासन-समिति, बम 
खुहकसिक्खा, बर्मी सस्करण 
चतु० भा० - चतुर्थ भाग 
च० पि० अ० - चरियापिटक-अद्गुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
चुल्ल० - चुल्लवर्ग (विनयपिटक), तालन्दा सस्करण 
जा० - जातक, नालन्दा सस्करण 
जा० अ०, जातक अ० - जातक-अट्गुकथा, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 
जिना० - जिनालड्भार, के डी जे गुणतुद्) द्वारा प्रकाशित, श्रीलड्भा १६१३ 
जिना० व० - जितालद्भारवण्णना, के डी जे गुणतुज्भ द्वारा प्रकाशित, अनुतगम, बेन्तोटा, 
श्रीलद्धा' १६९१३ ई० 
टि० - टिप्पणी 
तत्त्व० - तत्त्वसझ्ग्रह, ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बडौदा 
तत्त्व० प० - तत्त्वसड्ग्रहपञ्जिका, ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बडीदा 
त्रि० - तरिशिका, सिलवा लेवी द्वारा प्रकाशित, पेरिस १६२४५ ६० 
त्रि० भा० - तरिशिकाभाष्य, सिल्वा लेवी द्वारा प्रकाशित, पेरिस १६२५ ई० 
तु० - तुलनीय 
तृ० भा० - तृतीय भाग 
येरी० अप० -थेरी-अपदान, नालन्दा संस्करण 
दिव्या० - दिव्यावदान, मिथिला रिसचे इन्स्टीच्यूट, दरभगा 
दी० नि० -दीघनिकाय, नालन्दा संस्करण 
दी० नि० अ० - दीघनिकाय-अद्गकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
दीप० -दीपवबंस, (रोमन सस्करण) ओल्डेनवर्ग द्वारा सम्पादित 
द्र० - द्रष्टव्य 
द्वि० भा० - द्वितीय भाग 
धम्म० - धम्मपद, नालन्दा सस्करण 
ध० प्‌० अ० ; धम्म० अ० - धम्मपद-अद्ठुकथा, ब्‌ द्धशआासन-समिति, वर्मा 
ध० स० - धम्मसड्भणि, तालन्दा संस्करण 
ध० स० अनु ० - धम्मसज्भरुणि-अनुटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
ध० स० मू० टी० - धम्मसज्भूणि-मूलटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
धातु ० - धातुकथा, नालन्दा सस्करण 
धा० स० - वातुमणझ्जूसा (कच्चायनसम्परदाय) 
नव० टी० - नवनीतठीका (आचाय॑ धर्मानन्‍्द कौशाम्बी विरचित अभिधम्मत्थसगहो की पालि- 
टीका) महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ, वाराणसी १६४१ ई० 
ना# - अभिषम्मत्थसज़जहो का नागरी संस्करण, महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ, १६४१ 
नाम० परि०, नाम० प० - नामरूपपरिच्छेद, पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन 


( ४५ ) 


नेत्ति० - नेत्तिप्पकरण, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पञ्च० निपा० - अड्गृत्तरनिकाय का पञ्चक निपात, 

प्‌ृ० - पद्टान, नालन्दा सस्करण 

पट्टान अ० - पट्ठान-अट्रुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पट्टान अनु० - पट्टान-अनुटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पट्टान मू० दी० - पट्ठानमूलटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पटि० म० - पटिसम्भिदामग्ग, नालन्दा सस्करण 

पटि० म० अ० - पटिसम्भिदामग्ग-अट्रुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पटिसम्भिदामगटीका, बर्मी सस्करण 

प० दी० - परमत्थदीपनी, बर्मी सस्करण, 

परम० वि० -- परमत्थविनिच्छय, स्यामी सस्करण 

परमत्थसरूपभेदनी, (अभिधमंटीका ), षर्मी सस्करण 

परि० - परिच्छेद 

पाचि० - पाचित्तिय, नालन्दा सस्करण 

पारा० - पाराजिक, नालन्दा सस्करण 

पारा० अ० - पाराजिक-अट्टठुकथा, बुद्धशासन-समिर्ति, बर्मा 

पा०टे० सो० डि० - पालि-इग्लिश डिक्शनरी, पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन 

पु० प० - पुग्गलपञ्ञ्तत्ति, नालन्दा सस्करण 

पु० प० अ० - पुग्गलपञ्य्मत्ति-अट्ुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पृ० -पृष्ठ 

प्र० भा० - प्रथम भाग 

प्र७ वा० - प्रमाणवार्तिक, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित, १६९३७ 

प्रसन्न, प्रस० - प्रसन्नपदा (आचार्य चन्द्रकीति विरचित माध्यमिक कारिका टीका ) , पू्े 
द्वारा सम्पादित, बिब्लिओथिका बुद्धिका, सेन्टपीटसेंचर्ग 

बोधि० -बोधिचर्यावतार, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

बोधि० प० - बोधिचर्यावतारपणिजिका, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

ब्रह्म ० सु० - ब्रह्मजालसुत्त 

ब० भा० टी० - बर्मीभाषाटीका (अभिधम्मत्थसगहो की बर्मी भाषा मे लिखित टीका) 

भ० ना० - भरतनाट्यशास्त्र 

म० नि० - मज्ञिमनिकाय, नालन्दा सस्करण 

म० नि० अ० - मज्ञिमनिकाय-अद्गुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

म० १० - मज्म्मिमपण्णासक 

मणि० - मणिसारमञ्जूसा (विभावनी की टीका ), बर्मी संस्करण 

मधुटीका -- (अभिषर्मेपिठक की टीका ), बर्मी संस्करण 

म० - अभिधम्मत्यसज्भही का बर्मी (मरम्म) सस्करण 

मनु० - मनुस्मृति 
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महा० सू० - महायानसूत्रालकार, सिल्वा लेवी हारा प्रकाशित १६०७ 

म० व० - महावग्ग, नालत्दा सस्करण 

महा० व्यू० - महाव्युत्त्ति, बिब्लिओथिका बुद्धिका, सेन्टपीटसंवर्ग १६१० 

माध्य० - माध्यमिक कारिका (नागार्जुन कृत), पूसे द्वारा सम्पादित, बिब्लिओथिका 

बृद्धिका, सेन्टपीटसँवर्ग 

मिलि० - मिलिन्दपञ्हो, बम्बई, यूनिवर्सिटी, १६४० 

यमक - नालन्दा सस्करण 

यमक अ० - यमक-अद्गकथा, बुद्धशासव-समिति, बर्मा 

यमक अनु० - यमक-अनुटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

यमक म्‌० ठी० - यमक-मूलटीका, बुद्धशासन-समित्ति, बर्मा 

यो० सू० -योगसुत्र 

रो० - अभिधम्मत्यसगहो का रोमनसस्करण, जर्नल आफ पालिठेक्स्ट-सोसाइटी, १८८४ 

वि० पि० - विनय पिटक, नालन्दा सस्करण 

वि० पि० अ० - विवयपिटक-अद्ुकथा, बुद्धशासव-समिति, बर्मा 

विभ० -विभड्भ, नालन्दा सस्करण 

विभ० अ० - विभज्भू-अद्ुकथा, वृद्धशासव-समिति, बर्मा 

विभ० अनु० - विभज्भू-अनुठीका, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 

विभ० मू० टी० - विभड्भमूलटीका, बुद्धशासत-समिति, बर्मा 

विभा० - विभावनी (अभिभम्मत्थसज्भहों की टीका ), बर्मी सस्करण, 

वि० प्र० वृ० - विभाषाप्रभावृत्ति (अभिधर्मदीप की टीका), काशीप्रसाद जायसवाल 
रिसचे इन्स्टीच्यूट, पटना, १६५६९ ई० 

विं० वि० टी ० > विमतिविनोदनी टीका (विनयपिटक टीका ) , बुद्धशासन-समित्ति, बर्मा 

विसु ० महा ० - विसुद्धिमग्ग-महाटीका, बुद्धआासन-समिति, बर्मा 

व्या० भा० -व्यासभाष्य (योगसुत्रभाष्य), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 

स० नि० - सथुत्तनिकाय, नालन्दा सस्करण 

स० नि० अ० -सयुत्तनिकाय-अट्टुकथा, बुद्धशासन-समिति बर्मा 

सड्खेप० - सडखेपटीका (अभिषम्मत्थसज्भहो की टीका) बर्मी सस्करण 

सड्भीतिसुत्तटीका, बर्मी सस्करण 

सञ्च॒० -- सच्चसडखेप, पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लद॒न 

स॒० भे० चि० - सह्त्यभेदचिन्ता, बर्मी सस्करण 

स॒० नी० - सहनीति (पालिव्याकरण), बर्मी सस्करण 

समनन्‍्त० - समन्‍्तपासादिका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

स्‍्फु० - स्फुटार्था (अभिधर्मकोशभाष्य की यशोमित्रक्ततटीका) रोभन-सस्करण, टोकियो, 

जापान 
स्था० - अभिधम्मत्थसज्हो का स्थामी सस्करण, महामकुट राजविद्यालय दवरा प्रकाशित 
सारत्यदीपिनी टीका - (विनयपिटकटीका ), बृद्धशासनसमिति, बर्मा 


( ४७ ) 


साहि० - साहित्यदर्पण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली -- ६, १६६१ ई० 
सीलक्खन्धनवटीका - बर्मी सस्करण 

सी० - अभिषम्मत्थस ड्रहो का सिहलीसस्करण, भिज्लु पञ्ब्गनन्द द्वारा सम्पादित १८६८ ई० 
सुत्त> -सुत्ततिपात, नालन्दा संस्करण 

सु० नि० अ०, सुत्त० अ० - सुत्तनिपात-अटुकथा, बुद्धशासल-समिति, बर्मा । 

सु० बो० - सुबोधालडू॥र, बर्मी सस्करण । 
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शुद्धिपन्र 


भजुद्ध 


पाहातब्ब 
सयम्भज्ञाणस्स 
उपदेशोड5द्धता 
शावक्‍्तत्वशभत्वाभ्या 
निर्वाणमच्यते 
प्राप्तय 
विभत 
चतसिको 
है । 
ठानपचारतो 
सौमस्य 
आम्बन 
तथिक 
उगल्‌ 
अकुल 
लोभमल 
दु खहगत 
पतन्नसर 
६७ 
मात्सय 
द्व्ष 
चतसिकसमूह 
असम्पयक्त 
हतृसग्रह 
चतसिक 
स्थानभत 
अध्यात्मिक 


शुद्ध 
पहातब्ब 
सयम्भूञज्गाणस्स 
उपदेशो5द्भुता 
दाइवतत्वशुभत्वाभ्या 
निर्वाणमुच्यते 
प्राप्तये 
विभूत 
चैतसिको 
होते 
ठानूपचारतो 
सोमनस्य 
आलम्बन 
तैथिक 
उद्गल 
अकुशल 
लोभमूल 
दु खसहगत 
पन्‍्नरस 
६५ 
मात्सय 
द्वेष 
चंतसिकसमूह 
असम्प्रयुकत 
हेतुसडग्रह 
चैतसिक 
स्थानभूत 
आध्यात्मिक 


अभिधम्मत्यसड्भहो 
विषय्यानुक्रमणिका 


प्रथम भाग 
बिघय 
घक्तव्य' 
भूमिका 
सहायक ग्रन्थ-अनुक्रमणिका और सद्झीत-विवरण 
शुद्धिपत्र 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम परिच्छेद 
मज्ूलगाथा 
अनुसन्धि 
त्रिविध प्रन्थारम्भ 
चतुविध परमार्थ 
हीनधर्म एवं परमार्थ 
चित्त 
लक्षणादिचतुष्क 
चँतसिक 
चित्त को स्पाशिक आदि नही कहा जा सकता 
ह्प द थ 
विकार 
अविपरीत एवं रुप्पण 
रूपभूमि का रूप 
निर्वाण 
निर्वाण के लक्षणादिचतुष्क 
चित्तसंग्रह॒विभाग 
कामावचर 
रूपावचर 
अरूपावचर 
लोकोत्तर 
अकुशलचित्त 
लोभमूलचित्त 
सौमनस्यसहगत 
दृष्टिगतसम्प्रयुक्त 


दृष्टिगतविप्रयुकत 

संस्कार 

असस्कारिक 

मसस्कारिक 

विभावतीवाद 

उपेक्षासह॒गत 

सप्रीतिक आदि नही कहा जा सकता 
सोमनस्य की उत्पत्ति के कारण 
उपेक्षा की उत्पत्ति के कारण 
दृष्टि के कारण 

असस्कारिक के कारण 
मसंस्कारिक के कारण 

कुछ आचार्यो का मत 
मम्प्रयुक्त एवं विप्रयकत 
असस्कारिक एवं ससंस्कारिक 
लोभमूल से विशेषित करना 
लोभमूल चित्तो का उत्पत्तिक्रम 
देषमूलचित्त 

दौम॑तस्यसहगत 
प्रतिघसम्प्रयृकत 

दौभ॑नस्य एव प्रतिघ 

दोम॑वस्‍्य की उत्पत्ति के कारण 
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स्रोतापन्न के महाकुशल के अनन्तर अपंणाजवन . 
सक्ृृदागामी के महाकुशल के अनन्तर अपेणाजवन 
अनागामी के महाकुशल के अनन्तर अपेणाजवन , 
अहँत्‌ के महाक्रियाजवन के अनन्तर अपंणाजवन .. 
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इद्धिविध (ऋद्धिविध ) 
दिब्बसोंत (दिव्यश्रोत्र 
पराचित्तविजानन 

पुब्बे निवास 

दिव्बचक्खू (दिव्यचक्षु) 
यथाकम्मूपगा 
अनागतस-अभिज्ञा 
निरोधसमापत्ति वीधि 
तानाबद्धद-अविकोपच 
संघ पटिमानन 
सत्युपक्कोसन 
अद्वानपरिच्छेद 

कारण एव फल 

ध्यान दो बार 
अनागामी एवं अईत्‌ 
उद्देश्य 

कामभूमि में ७ दिन 
सस्क्ृत आदि नही किन्तु निष्पन्न 
मरणासतन्नवीयि 
पञ्चद्वार मरणासन्नवीणि 
चित्तस्वरूप-आदि 

भूमि छव पुदुगल 
मनोद्वार मरणासन्नवीधि 
भवज्भ मीमासा 
परिनिर्वाणवीथि 
धयानसमनन्तरवीथि 
प्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीधथि 


अभिन्ञासमनन्त रवीधथि 
जीवितसमसीसीवीधि 


निगमन 


( ९२ ) 


अनुरुद्धाचरियप्पणीतो 


अभिधम्मत्यस ढ़ हो 


(अभिधम्मपकासिनीव्याख्यासहितो ) 


नसो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पठमो परिच्छेदो 
मद्भलगाथा 
१. सम्मासम्बुद्धमतुल ससद्धम्भगणत्तमं । 
अभिवादिय भासिस्स अ्रभिधम्मत्थसड्भहे ॥। 


में (अनुरुद्धाचार्य ) सद्धर्म (प्रशस्तथर्म अथवा परियत्तिधर्म, पटिपत्तिधम 
एवं पटिवेधधर्म') और उत्तम गण (जआयंसच्ड) के सहित अप्रतिम सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध का अभिवादन कर के अभिधम्मत्थसज्भह नामक ग्रन्थ को कहूंगा । 


'्न्न्ा 


अभिषमेप्रकाशिनी 

परम्पराय. धम्मस्स, वन्दित्वा रतनत्तय । 

टीक नाम लिखिस्सामि, अभिवम्मप्पकासिनि ।। 

अत्थसज्भहमूलेन, भारतरद्रभासया । 

सब्बेस सुखबोधाय, लोकस्स खेमबुद्धिया ।। 
१ अनुसन्धि--नताना प्रकार के अन्तरायो से परिपूर्ण इस ससार में उन श्रन्तरायों 
से बच कर अपने ग्रन्थ की निविध्न परिसमाण्ति के लिये आचार्य अनुरुद्द सम्मासम्बुद्ध 
मतुल' आदि के द्वारा मद्भगल स्तुतिववचन कहते है। अथवा ग्रन्थों का प्रणयनन 


१ बृद्ध-वचन परियत्ति, तदनुसार आचरण एवं ध्यानभावना पटिपत्ति, तथा 
विपश्यनाभावना के द्वारा सत्य का ज्ञान पटिवेध धर्म हे; यथा - परि- 
यत्तीति तीथमि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधो, पटिपत्तीति पढठिपदा । 
“विभ० अ्र०, पृ० ४३५। 

२ चार मार्गस्थ एव चार फलस्थ -इस प्रकार आठ पुद्गलो को आर्ययुद्गल 
कहते है। इनका सद्ध॒ आर्यंसच्ड कहलाता है । - तु० यानिमानि युगछवसेन 
चत्तारि पुरिसयुगानि, पाटियेक्कतो अ्रट्ट पुरिसपुग्गला--एस भगवतो सावक- 
सद्धी ।--विसु ०, १० १४८। 

“नवानामशैक्ष्यायासष्टादशानाज्च दौक्ष्यणा शिष्याणा सन्‍्ताते यो मसागे, स 
पारमाथिक सच्भ इत्युच्यते । सवृत्या तु पृथग्जनकल्याणकशिक्षूसद्धू इत्यप- 
दिश्यते । --वि० प्र० बु०, पृ० १२६ । 


४ अभिषम्मत्थसड्भहो [ पठमी 


प्रज्ञापारमिता' के लिए एक बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है, अत उस कार्य को प्रारम्भ 
करने के पूर्व ग्रन्थकार प्रीति एवं सौमनस्थ से युक्त होकर मज्जलवचन कहते है। 
भगवान्‌ बुद्ध के श्रावकों के लिए बुद्ध, धर्म एवं सड्ड से सम्बद्ध विषयों को लिखना 
ग्रथवा उनका उच्चारण करना 'पूजा च॒ पूजनीयान एत मद्भलमृत्तम”' - इस उक्ति के अनुसार 
प्रत्यन्त मज़लप्रद होता है। श्रत प्रन्थारम्भ में मद्भलक्ृत्य करनेवाले श्राचार्य भनुरुद्ध 

'सम्मासम्बुद्धमतुल-भादि वचन को प्रीति एवं सौमनस्य से युक्त होकर कहते है । 

त्रिविध ग्रत्थारम्भ--प्रन्यो का आरम्भ तीन प्रकार से किया जाता है : १ वस्तुपृवेक, 
२ आ्राशिषपूवेक एवं ३ प्रणामपूर्वक । विसुद्धिमग्ग' के आदि में “सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्जों ” - 
इस गाथा से देवता के द्वारा प्रस्तुत वस्तु (विषय) को पूर्व में रख कर ग्रन्थारम्भ किया गया 
है। वस्तु को पूर्व में रखने से यह वस्तुपू्वक' ग्रन्थारम्भ है । अथवा सीले पतिट्ठाय नरो 
सपञ्ञो” - यह गाथा सम्पूर्ण विसुद्धिमग्ग ग्रन्थ की आधारवस्तु है, इसी गाथा का विस्तार सम्पूर्ण 
ग्रन्थ है। इस भ्राधारवस्तुरूप सछक्षेपवचन को पूर्व मे रखने से यह ग्रन्थारम्भ वस्तुपूर्वक' है । 

सुबोधालड्भार' नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ मे मुनिन्दवदनम्बोज “ श्रादि गाथा 
के द्वारा वाग्देवी मेरे मन को प्रसन्न करे - ऐसी प्रार्थना की गई है। आशीर्वाद अभीष्ट 
होने से यह ग्रन्थारम्भ आशिषपूर्वक है। 

प्रस्तुत (अश्रभिधम्मत्थसड्भहो) ग्रन्थ मे अभिवादिय भासिस्स' के द्वारा त्रिरत्न 
की वन्दना कर के प्रन्थारम्भ किया गया है। इसी प्रकार अट्टडसालिनी' नामक 
ग्रन्थ में भी तस्स पादे नमस्सित्वा ' के द्वारा बुद्ध की पाद-वन्दना कर के ग्रन्थारम्भ 
किया गया है । इस प्रकार के ग्रन्थारम्भ प्रणामपूर्वक' ग्रन्थारम्भ कहे जाते है। 

प्रणाम तीन प्रकार के होते है---१. कायप्रणाम, २ वाक्प्रणाम एवं ३. मन.- 
प्रगाम । हाथ जोड़ता, मस्तक झुकाना-आ्रादि कायब्रणाम' है । अभिवादिय', वन्दामि', 


१ दान सीलज्च नेक्खम्म पञ्ञावीरियपञ्चम । खन्तिसच्चमधिद्दान मेत्तंपक्खा तिमा 
दसा ति ।/ - अभि० स॒० टी०, पृ० २०६, च० पि० अ०, पृ० २७० । बोधिसत्त्व 
को बुद्धत्व-प्राप्ति के लिये इन दान-सील-अदि दस पारमिताओ को पूर्ण करना 
होता है, उनमे चतुर्थ प्रज्ञापारमिता है। अध्ययन-अध्यापन एव ग्रन्थ-प्रणयन- 
आदि प्रज्ञापारमिता की पूर्ति के अद्भ है | विस्तारज्ञान के लिये द्र० - जा० 
झ्० की निदानकथा । 

२ खु० नि०, प्र० भा०, मद्भलसुत्त, पृु० ५, ३०७। 

३ आचरियान गन्थारम्भो तिविधो - आसिसपुब्बको, वत्थुपुब्बको, पणामपुब्बको 
ति ।” - सद्डेप०, पृ० २१४ । 

४ विसु०, पृ० १। ५ सुबो०, पृ० १। ६ भ्रद्वु०, पृ०१। 

७ पणामों तिविधो--कायपणामो, वचीपणामों, मनोपणामो ति। तत्थ ननु 
कायपणामेन वा मनोपणामेन वा अन्तरायविसोसन सिया, कस्मा गन्थगरुकरों 
वचीपणामो विहितो ति? सिया, तेहि पन अन्तरायविसोसनप्पयोजनमेव 
होति, न परहितभूत परम्परापयोजन, वचीपणमेन पन तदुभय होति। तस्मा 
सातिसयो वचीपणामों विहितो ति।”- सद्डेप०ण, पृू० २१४, २१५। 

“पणामों तिविधो कायवाचाचित्ततसा भवे। 
तेसु वचीपणामों व, सातिसयों ति दीपितो ।”- मणि०, पृ० ४६ ॥ 


परिच्छेदो | मद्भलगाथा ५ 


नमामि-आदि लिख कर या कह कर प्रणाम करना वाक्प्रगाम' है। मन के द्वारा 
अपने इष्ट का ध्यान करता मन प्रणाम! है। इन तीनो प्रकार के प्रणामों में वाक्‍प्रणाम' 
महाफल देनेवाला होता है, क्योकि कायप्रणाम एवं मन प्रणाम केवल अपने (कर्ता के) ही 
पुण्य के लिये होते है, परन्तु वाक्प्रणाम से अपने (कर्ता के) के साथ साथ भ्रध्येताशो को 
भी पृण्य-लाभ होता है । इसलिये ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भ में वाक्प्रणाम किया है । 

यह वावप्रणाम भी द्विविध होता है. १ केवलप्रणाम--यह बुद्ध वन्देमि,, धम्म वन्देमि - 
इत्यादि प्रकार से रत्नत्रय का निविशेष (विशेषणरहित) प्रणाम है । २ स्तोमप्रणाम - यह 
रत्नत्रय के अतुल -आदि गुणो का कथन करके किया जानेवाला प्रणाम है। इनमें 
स्तोमप्रणाम' श्रद्धा, स्मृति -आदि गुणों को बढानेवाला होने से उत्तम माना गया है। 

सम्मासस्बुद्ध--सम्मा+-स+बुद्ध । इसमें सम्मा>"-अ्रविपरीत, स--स्वयम्‌, बुद्ध -- 
जिसने जान लिया, है, क्योकि बुद्ध' शब्द मे बुध धातु का अर्थ है अवगमन' ( जानना )। 
इसलिये सम्पूर्ण शब्द का श्रर्थ हुआ -अविपरीत ज्ञान को जिसने स्वय बिना किसी 
की सहायता से जान लिया है। यहाँ पर बृध' धातु का कोई विशिष्ट कर्म निर्दिष्ट 
नहीं है, श्रत सब को जान सकता है -यह श्रर्थ होता है। जैसे - दीक्खितो न ददाति' 
इसमें ददाति' का कोई कर्म निर्दिष्ट न होने से कुछ भी नही देता' - ऐसा भ्रर्थ होता है। 
पभ्त यहाँ सम्मा सामज्च सब्बधस्मे बुज्ञतीति सम्मासम्बुद्धों -ऐसा विग्नह करना चाहिये।' 


१. सद्धेप०, पृ० २१५। २. धा० म०, १०८ का० । 

३ सम्मा सामञ्च सब्बधम्मान बुद्धत्ता पन सम्मासम्बुद्धो । तथा हि एस सब्ब- 
धम्मे सम्मा सामञ्च बुद्धो, अभिव्'जेय्ये धम्मे श्रभिज्जेय्यतो बुद्धो, परिज्जेय्ये 
धम्मे परिज्जेय्यतो, पहातब्बे धम्मे पहातब्बतो, सच्छिकातब्बे धम्मे सच्छिक - 
तब्बतो, भावेतब्बे धम्मे भावेतब्बतों । तेनेव चाह-- 

अभिज्जेय्य अभिज्ञात भावेतब्बज्चब भावित । 
पहाताब्ब पहीन मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणा ति॥' « 

- विसु०, पृ० १३६, सम्मा ति अविपरीत, साम ति सयमेव, सम्बुद्धो 
ति हि एत्य ससदहो सय ति एतस्स अत्थस्स बोधको ददुब्बो । - विसु० 
महा०, प्र० भा०, पू० २२८, सम्मदेव सयमेव सकलस्स अभिवुज््ितब्बस्स 
बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धों । सद्धतासड्डभतसम्मुतिप्पभेदस्स सब्बस्स पि बजेय्यस्स 
सब्बाकारतो अविपरीत सयमेव अनाचरियप्पटिवेधेन सय विचितोपचितपार- 
मितापभावितेन सयम्भूआाणेन अभिसम्जुद्धत्ता त्यत्यों /”.. अभि० स॒० टी०, 
पृ० रेप३रे, सम्मा सामज्च सब्बधम्मे बृज्ञतीति सम्मासम्बुद्धों भगवा, 
सो हि सद्भतासब्डभतभेद सकलम्पि धम्मजात याथावसरसलक्खणप्पटिवेधवसेन 
सम्मा सय विचितोपचितपारमितासम्भूतेन साम बुज्यि श्रञ्ञासि । - विभा०, 
पृ० ५४,  सम्मासदेन सब्बज्जुतवआागस्स गहितत्ता पच्चेकबुद्ध निवत्तेति, 
ससदेन अरहत्तमग्गभूतस्स सयम्भभाणस्स गहितत्ता सावकादयों निवत्तेति। 
तस्मा 'सम्मासम्बुद्धों ति इमिना भगवा येव विज्ञायते । - सद्धेप०, पृ० 
२१६, एत्य च सम्मासद्दों भ्रविपरीतत्थे निपातो, सो बुज्झ्षितब्बेसु जेय्य- 


द्‌ अभिधम्मत्थसड्भ हो .[ पठमों 


अतुल--नत्थि तुलो यस्सा ति अतुलो' श्र्थात्‌ जिसकी किसी से तुलना (समता ) 
नही है। भगवान्‌ बुद्ध के जो श्रेष्ठ गुण है उनकी किसी अन्य व्यक्ति के गुणों से 
तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि पूर्णकाश्यप आ्रादि तैथिक भगवान्‌ बुद्ध के साथ 
गुणों में स्पर्धा करते है, फिर भी शील, समाधि, प्रज्ञाआादि गुणो मे वे उनके बराबर 
कथमपि नहीं है। इसीलिये ग्रन्थकार भगवान्‌ बुद्ध को अतुल कहते है। 

श्रथवा तुला' शब्द का श्रर्थ तराजू होता है। तुला वियाति तुला -इस प्रकार 
विग्रह कर के तुला के सदृश ज्ञान को भी तुला' कहा गया है। तुलाय सम्मितो 
तुल्यो',, प्रज्ञा के द्वारा तुलित (मापित) पुदूगल तुल्य है। तुल्यो येव तुलों, तुल्य ही 
तुल' है। न तुलो अतुलो', जो तुल नही है वह अतुल है । भर्थात्‌ तराजू की तरह 
प्रज्ञा के द्वारा जिस का माप नहीं किया जा सकता वह अतुल' है । प्रज्ञा के द्वारा इनमे 
इतना शील, इतनी समाधि या इतनी प्रज्ञा है -ऐसा माप नहीं किया जा सकता । 
अतएव अतुल “ऐसा विशेषण दिया गया है । 

ससद्धक्म गणुत्तम--सन्तो धम्मो सद्धम्मों सत्‌ (परमार्थ) धर्म ही सद्धर्म है। 
तैथिकों के द्वारा प्रकल्पित आत्मा-अआ्रादि पदार्थ परमार्थ रूप से विद्यमान नही होते । 
भगवान्‌ बुद्ध के हारा उपदिष्ट चार आयसत्य, प्रतोत्यसमुत्पाद-आादि धर्म प्रकल्पित न 
होकर सतृ' रूप से विद्यमान है, अतएवं इन्हें हो सद्धमें” कहा जाता है। 
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धम्मेसु बुज्ञनक्रियाय असेसव्यापिभाव दीपेति ।/ ->प० दी०, पृ० ४। “अत 
बुद्धशब्दस्य प्रसिद्धि बुधेरकर्मकत्वविवक्षाया कतेरि क्‍तो भवति। सर्वे वा 
ज्ञानार्था गत्यर्था इति कर्मकतेरि क्तविधानम्‌ । अ्भिधानलक्षणत्वाच्च कृत्तद्धित- 
समासानामचोदचम्‌ । दृष्ट््चेट बुद्ध इत्यभिधाव कर्तिरि लोके प्रयुज्य- 
मानम्‌ । तदब्था - निद्वाविगमे पदार्थानुबोधेडविद्यानिरासे च विबुद्ध प्रयुद्धो 
देवदत्तः इति। एवं भगवानप्यविदद्यानिद्राविगमात सर्वार्थावबोधाच्च बुद्धो 
विबुद्ध प्रबुद्ध इत्युच्यते। यथा वा परिपाकविश्ेषात्‌ स्वयमेव बुद्ध पद्ममेव 
भगवानपि प्रज्ञादिगुणप्रकर्षपरिपाकात्‌ बुद्धो विवुद्ध प्रबुद्ध इति ।” -अभि० दी०, 
पृ० ३। तु० - क० न्‍्या० हे, क० व० ४, स० नी०, द्वि० भा०, पु० 
डंद २-५२ । 

१ द्र०-विभा०, पृ० ५५, प० दी०, पृ० ६, तु०- न तुलो तुलगितु असककु- 
णेय्यो ति अतुलो अप्पमेय्यों ।” अ्रभि० स॒० ठी०, पृ० २५३। 

२ विभावनी, परमत्थदीपनी-आदि में सद्धम्म' शब्द का अर्थ नव लोकोत्त रधर्म 
एवं परियत्तिधर्म किया गया है, श्रर्थात्‌ आ०» लोकोत्तरचित्त, निर्वाण एव 
परियत्तिधर्म । 'भ्रत्तान धारेस्ते चतुसु भ्रपायेसु वद्ृदक्खेस च अ्पतमाने कत्वा 
धारेतीति धस्मों। चतुमग्गफलनिब्बानवसेन नवविधो, परियत्तिया सह 
दसविधो वा धम्मों । -दिभा०, पू० ५६, भअत्तान धारेन्ते अ्रपायेसु च 
वहदुक्सेसु च अपतमाने धारेतीति धम्मो । सत सप्पुरिसान ब॒ुद्धादीन धम्मो, 
सन्‍्तो सविज्जमानों वा सुन्दरो पसत्थो वा धम्मो स्वाव्खाततादिभावतों ति 
सद्धम्मो । सो चतुन्न अरियमग्गान चतुन्न च अरियफलान निः्बानस्स च वसेन 
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अथवा --सन्‍्तो धम्मों सद्धम्मों प्रशसित धर्म ही सद्धम है। भगवान्‌ बुद्ध के 
द्वारा प्रज्ञापित धर्म, जिस प्रकार उन्होंने उपदेश (वर्णन) किया है, ठीक उसी प्रकार के 
है । आचरण करने पर भी वे उपदेश के अनुसार ही फल देते है। अ्रत बुद्ध के द्वारा 
उपदिष्ट धर्म प्रशसित है । सडक्षेप से परियत्ति, पटिपत्ति एवं पटिवेध को सद्धमें कहते है । 
'उत्तमो गणो गणृत्तमों उत्तम गण श्रर्थात्‌ श्रार्य (श्रेष्ठ) सद्ध को गणृत्तम कहा 
गया है। सद्धम्मो च गणृत्तमो च॒ सद्धम्मगणुत्तमो, सह सद्धम्मगणुत्तमेहि यो (सम्मासम्बुद्धो) 
वटहुतीति ससद्धम्मगणृत्तमो” अर्थात्‌ सद्धम और उत्तम गण के साथ वर्तेमान भगवान्‌ बुद्ध । 
यह सम्मासम्बुद्ध! का विशेषण है! । इससे धर्म एव सच्ध की भी वन्दना होती है । 
अभिवादिय--अ्रभि --विशेष रूप से, वादिय>>वन्दना कर के। विशेष रूप से 
अर्थात्‌ श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, वीर्य एवं चेतना पूर्वक वन्दना कर के। भयवन्दना, लाभ- 
वन्दना, कुलाचारवन्दना, आचार्यवन्दता तथा श्रद्धावन्दना--इन पज्चविध वन्दनाओ में 
यहाँ यह भगवान्‌ बुद्ध के गुणों के प्रति श्रद्धावन्दना है । 
अभिषस्मत्थसज्ह--अतिरेको धम्मो अभिधम्मो, अभिधम्मस्स अत्था ग्रभि- 
धम्मत्था', अथवा' अभिधम्मे वृत्ता अ्त्या अभिषम्मत्था, सह्धिपित्वा गस्हन्ति एत्थ 
एताय बाति सज्भहो, अ्भिधम्मत्थान सज्भहा अभिधम्मत्यसज्जहो । अतिरेक या विशिष्ट 


नवविधो, पाहव्विधम्मेन सद्धि दसविधों वा । अभि० स० ठी०, पृ० र८४। 
“सद्धमों द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मक ॥>अ्रभि० को० ८ रे६। 


तत्र आगम -सूत्रम, विनय, अभिधर्मश्च । स एव-- 
सूत्र गेयः व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तिक निदान वैपुल्यण््च सजातकम्‌ ।। 
उपदेशो5ख्भूता धर्मा द्वादशाज्रमिद वच ॥! (अभिसमयालद्धारालोके ) 
अधिगम --बोधिपाक्षिका धर्मा (६ ६७) यानत्रया (बुद्ध-प्रत्येकबद्ध- 
श्रावक) यैरमभ्यस्ता ॥-रा० सा० ८ रे९, पृ० ररेश | 
“जाइवतत्वशभत्वाभ्या, . सर्वानर्थनिवृत्तित । 
मुख्यकल्पनया . तद्द्धमों निर्वाणमच्यते ॥| - अभि० दी०, १६२ का० । 
(नित्याविकृतस्वलक्षणधारणात्तत्पाप्ताना चात्यन्तधारणे निर्वाण पारमाथिकों 
धर्म । गुणकल्पनया तु प्रत्येकबुद्धबोधिसत्तवसन्तानिको मांग । त्रीणि च॑ 
पिठकानि धर्मो निर्वाणप्रापकत्वात्‌' ।--वि० प्र० बु०, पृ० १२६। 
१ तु०-विभा०, पृ० ५६। 
ब० भा० टी०, प० दी०, पृ० ६ । 
तु०- विभा०, पृ० ५६९, प० दी०, पृ० ८-६-१० । 
, “एतेन धम्मसद्धान पि वच्दता कता होति । -प० दी०, पृ० ८। 
» तु० - मणि०, प्र० भा०, पृ० ८५ | 
६ प० दी०, पू० १२" 
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द अभिधम्मत्थसड्भहो [ पठसो 


चतुब्बिधा परमत्था 


२. तत्थ. वृत्ताभिधम्मत्था चतुधा परमत्थतों । 

चित्त चेतसिक रूप निब्बानसिति सब्बथा ॥। 

अभिधरमंपिटक में वणित अभिधर्मार्थ परमार्थ रूप से सर्वथा चतुविध 

हैं। यथा--चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण। 


धर्म प्रभिधर्म है । सुत्तन्त (सूत्रान्त) पालि से अतिरेक या विशिष्ट धर्म अभिषर्म' 
कहा जाता है । अभिधम्मपालि' के अर्थ को अभिधम्मत्थ' कहते हैं। 

श्रथवा प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम अभिधम्मत्थसज़जहो' इसलिये है कि इसमें अभि- 
धम्मपिटक' में वर्णित तत्त्वों का सार सडक्षिप्त रूप से सडगृहीत है'। 

चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण अभिधम्मत्थ' (अभिधर्मार्थ) है। इनमें पञ्ज्मत्ति 
(पज्ञप्ति) का भी ग्रहण करना चाहिये। अ्रभिधम्मपिटक मे भी पुग्गलपण्ज्मत्ति' नामक 
एक ग्रन्थ सडगृहीत है। प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रष्टम परिच्छेद के अन्त मे ग्रन्थकार स्वय भी 
पञ्च्तत्ति का वर्णन करते है। अ्रत अभिधम्मत्थ' शब्द से चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण 
एव प्रज्नप्ति का ग्रहण करना चाहिये। 

विभावनीकार ने “निब्बत्तितपरमत्थभावेन अभि विसिद्दा धम्मा एत्था ति”- “ऐसा 
विग्रह कर के अभिधर्मार्थ (अभिधम्मत्थ) मे प्रज्ञप्ति का ग्रहण नही किया है। 


चतुविध परमाथे 


२ परमत्थतो--परमत्थ--परमाथ, भ्र्थात्‌ अविपरीत-स्वभाव धर्म । जैसे तिलो से तैल 
निकलता है, उसी प्रकार प्रज्ञप्त्यर्थों से परमार्थ सार-हूप से निकलता है । यथा--पुद्गल एक 


१ अभि अतिरेको अभि विसेसो च धम्मो अभिधम्मो” - प० दी०, पृ० १२। 

२. अटटू०, पृ० २-३, प० दी०, पृ० १८; 
तु०- प्रज्ञामला सानुचराभिधरमंस्तत्पाप्तव यापि च यच्च शास्त्रम ।” 
“अभि० को०, $ २,पु०५, अभिमुखतोध्याभीकष्यादभिभवगतितो5भिधमेद्न ।” 
“महा० सू०, ११:३। 

अभिधम्मस्स अत्यो अभिधषम्मत्थो, धम्मसड्जहादिके सत्तपकरणभेदे 

अभिधम्मपिठके कुसलादिवसेन च नानानयन च देसिता न,नारूपधम्मा त्यत्थो।” 
*- अभि० स० टी०, पृ० २८४, “अभि अतिरेको धम्मो अभिधम्मो । सुत्तन्त- 
विनयाधिका पाठ्ीति प्त्थो, सत्त-पकरण । अभिधस्मे वृत्ता अत्या अभिधम्मत्या 
अभिषम्मत्या सजभय्हन्ते एतेना ति अभिधम्मो | >संड्डेप०, पृ० २१५ । 

हे विभा०, पृ० ५६। न्‍ 

४ विभा०, पृ० ५६ | 
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प्रश्वप्त्यर्थ है, उसे ज्ञान से देखने पर हमे केश, लोम-आादि ३२ अ्वयव (कोट्ठास') ही मिलेगे । 
वे अवयव भी प्रज्ञप्त्यें ही है। उन भ्रवयवो का भी सूक्ष्म निरीक्षण करने पर केवल भअष्ट- 
कलाप ” ही दृष्टिगोचर होगे, पुद्गल कही उपलब्ध नहीं होगा । अत कलाप ही परमार्थ 
है और एकत्वविधया जो पुद्गल का भान होता है, वह प्रज्ञप्ति है। पुद्गल इस द्रव्य में 
आलम्बन को जाननेवाले, स्पर्श करनेवाले, अ्रनुभव करनेवाले, चित्त-स्पशै-वेदना-आदि 
नाम-परमार्थ भी है। इस प्रकार पुदगल नामक सत्वप्रन्गनप्ति से रूप एवं नाम परमार्थ' 
को निकाला जा सकता है। अ्रथवा - पुद्गल' द्रव्य में योनिश मनसिकार करने पर नाम 
(चित्त, चेतसिक) एवं रूप के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । श्रत नाम 
एवं रूप ही परमार्थ है, जो पुद्गल' इस प्रज्ञप्ति से निकलते है। इसी प्रकार सजीव, 
निर्जीव-आादि प्रज्ञप्तम्थं से परमार्थ को निकाला जा सकता है। इसी भअर्थ का प्रतिपादन 
विभावनी' की टीका मणिमज्जूसा' में “निब्बत्तितपरमत्थवसेना' ति पण्ञत्तितो विसु 
उद्धटपरमत्थभावेनेव” -- इस व्याख्या के द्वारा किया गया है । प्रज्ञप्तिधर्म ग्रापातत 
देखने पर अस्तिवत्‌ प्रतीत होते है, किन्तु वे वस्तुत व्यावहारिक सज्ञामात्र ही होते 
हैं। ये सजीव एवं निर्जीव - उभयविध सृष्टि में प्राप्त होते है । सजीव में - मनुष्य, 
पशु, देव, ब्रह्मा-प्रादि प्रज्ञप्तिध्म है। निर्जीव में - वन, पर्वत, नदी-आदि प्रज्ञप्तिधर्म 
है। परमार्थधर्म वह है जिसका योनिश मनसिकार' करने पर भी अपलाप नही होता, 
जो अविपरीत, यथार्थ एवं वस्तुसत्‌ होता है । 


प्रज्ञप्तिज्ञान एवं परमार्थज्ञान - साधारण पृथग्जन तत्त्व (परमार्थ) को नही देख 
पाते, क्योकि परमार्थधर्म द्वव्य-सस्थान-श्रादि प्रज्ञप्ति से आवृत रहते है। हम केवल 
प्रज्मप्त्य्थ को ही देख पाते है । ज्ञानवान्‌ पृथग्जन एव अ्रहेत्‌ू-आदि न केवल प्रज्ञप्त्यथं को ही, अपितु 
परमार्थ (चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण) को भी देखते हैं। जैसे - मनुष्य जाता है', 
यहाँ वस्तुत ने मनृष्य जाता है और न तो जानेवाला कोई मनृष्य ही है। जब जाने की इच्छा 


(छन्दचेतसिक ) होती है तब वायुप्रधान चित्तज-रूप' उत्पन्न होते है, इनमें विज्ञप्ति- 


(विज्ञजत्ति) रूप' सारथि की तरह सन्तुलन बनाये रखने का काम करते है। वायुधातु 


सार 


१ बत्तीस कोट्टास ये हँ--अत्यि इमस्मि काये केसा, लोमा, नखा, दच्ता, 
तचो, मस, न्हारु, अद्ठि, अट्टिमिझ्ज, वक्‍क, हृदय, यकन, किलोमक, पिहक, 
पप्फास, अन्त, अन्तगुण, उदरिय, करीस, मत्थुलुदड्र, पित्त, सेम्ह, पुब्बो, 
लोहित, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेढो, सिद्धाणिका, लसिका, मृत्त ति ै।-- 
खु० नि०, खु० पा०, पृ० ४ड। 


द्र० - अभि० स०, षष्ठ परि०, रूपकलापा' । 


ल्प् 


द्र० - मणि०, प्र० भा०, पृ० घ६&। | 

४ परमो उत्तमो अविपरीतो शअत्थो परमत्थो', अथवा परमस्स उत्तमस्स आगस्स 
अत्थो गोचरो परमत्थो ।--विभा०, पु० ५७। 

प्‌, द्र० -अभि० स० ६ ४४। 

६. द्र० -अभि० स० ६ १३। । 

झभि० स०;:२ 


१० अभिषम्मत्थसड्रहो 


और विज्ञप्तिरूप के द्वारा कलापसमह के ढकेले जाने के कारण कलापसम्‌ह चल रहा है, इसी को 
'मनृष्य जाता है' - यह कहा जाता है। यहाँ पर कलापसमूह चल रहा है! -यह परमार्थज्ञान 
है, तथा मनुष्य चल रहा है-यह ज्ञान मन कल्पित होने के कारण प्रश्नप्तिज्ञान है । 
“चित्तनानत्तमागम्म नानत्त होति वायनों । 
वायनानत्ततो नाना होति कायस्स इञ्ज्जना 


चित्त के नानात्व (विकृृति) की अपेक्षा कर के वायुनानात्व होता है। तथा 
वायू के नानात्व से काय की विविध गतियाँ होती है । 

परमार्थ--इस प्रकार परमार्थ तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानी पुदूगल प्रज्ञप्त्यथ का 
अतिक्रमण तथा परमार्थ तत्त्व का आलम्बन कर उन्हें अपने ज्ञान का गोचर बना 
सकते है। इसलिये परमत्थ” शब्द का 'परमस्स (उत्तमआणस्स) श्रत्थो (गोचरो) 
परमत्थो' - यह विग्रह करना चाहिये, श्रर्थात्‌ उत्तम ज्ञान का गोचर (आलम्बन) परमार्थ है। 

अथवा - परमो (अविपरीतो) अत्थो परमत्थों, श्र्थात्‌ परमार्थ वह है जो अवि- 
परीत-स्वभाव है। देव, मनुष्य-आ्रादि प्रज्ञप्त्यर्थ विपरीत-स्वभाव होते है । इनके मूल- 
स्वभाव में विकार हो जाता है। परमार्थर्म कभी भी अपने मूल-स्वभाव से विपरीत 
(विक्वत) नहीं होते | पुदूगलनामक स्कब्धद्रव्य-प्रज्॒प्ति का विभाजन (विश्लेषण) करके 
देखने पर वह एक विकार ठहरता है, वहाँ केश, लोम-आदि प्रज्नप्ति ही अवशिष्ट 
रहती है। किन्तु उन केश, लोम-आदि के जलाने पर उनका भी भस्म के रूप में 
परिणाम (विकार) हो जाता है। भस्म-प्रज्ञप्ति भी धीरे धीरे धूलि (रजस्‌) हो जाती 
है । इस तरह सभी प्रश्षप्त्यर्थ अपने मूल-स्वभाव से विक्ृत हो कर परिवर्तित (विपरीत- 
स्वभाव ) हो जाने के कारण परमार्थ' नही कहे जा सकते । 


१ तु०- बुद़या यस्थेक्ष्यते चिह्न, तत्सज्षेय चतुविधम । 
परमाथन सवृत्या, हयेनापेक्षयापि च” ॥ -अभि० दी०, शू० २६२। 
भेदे यदि न तद्बद्धिरन्यापोहे घियापि च। 
घटाम्बुवत्‌ सबृतिसतू, तदन्यत्‌॒ परमार्थसत ।।” 
“+अभि० को० ६ ४, पृ० १६१। 
हूं सत्य समुपाश्चित्य, बद्धाना धम्मदेशना । 
लोकसवृतिसत्यञ्च, सत्यञ्च परमार्थत ॥” -माध्य० २४ ८। 
समन्‍्ताद्‌ वरण सवृत्ति । भ्ज्ञान हि समनन्‍्तात सर्वपदार्थ॑तत््वावच्छादनात 
सवृतिरित्युच्यते। परमश्चासावर्थश्वेति परमार्थ । तदेव सत्य परमाथंसत्यम ।” 
“आश्सजझ ०, पृ० ४६२-४६४।॥। 
सवृति परमाथंवच, सत्यद्यमिद मतम। 
बुद्धरगोचरस्तत्त्व, बुद्धि सवृतिरुच्यते ।।'---बोधि० & २, प० १७०। 
द्र० + त्रि० २० -२१ का०। 
२ सु० नि० अ्र०, पृू० २३७। 
रे स्कन्ध पॉच होते है, यथा--रूप, वेदना, सज्ञा सस्कार, विज्ञान - इन्हें द्रव्यत 
ग्रहण करना स्कत्धद्रव्यप्रज्ञ॒प्ति है। 


परिच्छेदो | चतुब्बिधा परमत्था ११ 


नाम खव रूप जर्मा में से पृथ्वीवातु कक्खक-(खक्‍्लट--खुरदर।) स्वभाव है । उपर्युक्त 
धूलि में पृथ्वीधातु के अनेक अणु होते है । पृथ्वीधातु के इस श्रणुगत कक्खक स्वभाव का आवबन्धन- 
स्वभाव (अब्धातु) मे, चित्त के आलम्बन-विजानन स्वभाव का स्पाशन-आादि स्वभाव 
मे, स्पर्श के स्पा्शन स्वभाव का अनुभवन-आदि स्वभाव में परिवतेन असम्भव है, 
और ऐसा परिवर्तत करने में कोई भी सक्षम नहीं है। जब इन साधारण धर्मो की 
यह अवस्था है तब निर्वाग के उपशम-स्वभाव की अ्रविपरीतता के सम्बन्ध में तो कहना 
ही क्या है! इसी प्रकार लोभ-आदि भी अपने गाध्यें-स्वभाव से कभी भी च्यूत नहीं 
होते । ये सभी परमा्थंधर्म - चाहे कुशल हो चाहे अ्रकुशल, अपने स्वभाव से च्यूत 
न होने के कारण प्रशसित हैं। इसीलिये परमत्थ' का परमो (अविपरीतो) शअत्यो 
परमत्थो' - ऐसा विग्रह किया गया है। 

विशेष - परमो उत्तमों अविपरीतो अत्थों परमत्थों -इस प्रकार परमत्थ' दब्द 
की टीकाकारो ने व्याख्या की है। इसमे परम' शब्द का श्र प्रधान एत्र उत्तम, दोनो 
होता है। यहाँ उत्तम अर्थ के ही ग्रहण के लिए परमो उत्तमों - ऐसा कहा गया 
है। उत्तम शब्द भी यहाँ प्रणीत” अर्थ में प्रयकत नहीं है, अपितु मूल-स्वभाव से 
अविपरीत-स्वभाव' के अर्थ मे है। अ्रतएव उत्तमों अ्रविपरीतो' - ऐसा कहा गया है। 

अग्रथवा > परमो (पधानो) अत्थो परमत्थो' श्रर्थात्‌ प्रधान अर्थ परमार्थ है - इस 
प्रकार का विग्नह अनुटीकाकार ने किया है । इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी, अ्रप्‌, 
पर्वत, नदी, वन, ब्रह्मा, देव, मनृष्य-आरादि नाना प्रकार के प्रन्नप्त्यर्थों के होने पर भी 
ज्ञानचक्षु से देखने पर उनमे चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण ही प्रधान होते है ' 
इसलिए परम का अर्थ प्रधान! किया गया है। 


हीनकर्म एवं परसार्थ--एक ओर धम्मसद्भणिपालि' में अकुशल चित्त एव 
तत्सम्प्रयकत चेतसिको का हीनथर्म में प्रहण होता है', दूसरी ओर ये चित्त, चैतसिक 
परमार्थे (उत्तम) धर्म भी कहे जाते है । यहाँ प्रइन होता है कि ये चित्त-चैतसिक धर्म 
एक साथ हीनधम और परमार्थ-(उत्तम) धर्म कैसे होते है ” 

उत्तर--यह सत्य है कि अकुशल' धर्म वस्तुत स्वभाव से हीन होते है, तथापि 
जिन पुदूगलों मे ये लोभादि अकुशल धर्म (चित्त-चेतसिक) विद्यमान है, उन पुदगलो 
में वे लोभादि, चाहे वे पुद्गल, पशु, मनुष्य श्रथवा ब्रह्मा-आदि देवता ही क्यों न हो, अपने 
गाध्य-आदि स्वभाव को कभी भी नहीं छोडते। इसीलिये इनको परमार्थ” कहा गया है । 
यहाँ परम' का अर्थ हीन से विपरीत प्रणीत नहीं, अपितु अविपरीत है। 


मस० व्यू०, पृ० ३१, ग्रभि० दी०, पृ० १२। 

विभा०, पृ० ५७ । 

ध० स०, पृ० २३६। 

“अविपरीतभावतों येव परमों पधानों अत्थो ति परमत्थो ै--कथा० अनु०, 
पृ० ६० ॥। 

२ घ० स०, पृ० २३१५; अठ्ठु०, पृ० रेप | 


७ 0 >>) “७ 
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चित्त-- आर म्मण चिन्तेतीति चित्त, विजानातीति अ्रत्थों” जो आलम्बन को जानता 
है वह चित्त है। यह सज्ञा एव प्रज्ञा की अपेक्षा विशिष्ट (भिन्न) प्रकार से जानता है, श्रत 
(विजानाति' - यह कहा गया है । श्रालम्बन को जानने के तीन प्रकार होते है, जसे -सज्ञा 
द्वारा जानना, विज्ञान द्वारा जानना तथा प्रज्ञा द्वारा जानना । चाहे मिथ्या हो, चाहे 
सत्य, सञ्जाननमात्र सज्ञा के द्वारा जानना है। मिथ्या न होकर सत्य को ही प्रतिवेध- 
(यथाभूत) ज्ञान से जानना, प्रज्ञा के ढारा जानन। है। किसी एक आलम्बन का ग्रहण 
करना, विज्ञान के द्वारा जानना है । चिन्तेति' - इस द्ब्द की वविजानाति' -इस व्याख्या मे 


विज्ञान द्वारा जानना सज्ञा एवं प्रज्ञा से अधिक जानना नहीं है, अपितु विशिष्ट (भिन्न) 
प्रकार से जानता है । इसी अभिप्राय से विजानातीति शत्थों - ऐसा कहा गया है । 


अथवा - चिन्तेन्ति एतेना तिचित्त' जिस धर्म के द्वारा सम्प्रयुक्त धर्म आलम्बन को जानते 
है वह धर्म चित्त है । स्पर्श-(फस्स) आदि चैतसिक चित्त का आश्रय ले कर आलम्बन को जान 
सकते है, भ्रत चित्त, स्पर्श-आदि चैतसिको के द्वारा आलम्बन के जानने में करणभूत होता है । 

ग्रथवा - चिन्तन चित्त” आलम्बन को जाननामात्र चित्त है । 

इस प्रकार परमार्थधर्मों के द्योतक शब्दों में कतू साधन, करणसाधन एवं भाव- 
साधन - इस तरह त्रिविध विग्रह किये जा सकते हैँं। इनमें से कतृ साधन एवं करण- 
साधन विग्रह परमार्थस्वभाव को ठीक ठीक अभिलक्षित नही करते । ये केवल सत्कायदृष्टि' 


१ अद्न०, पृ० ५३, विज्ञान प्रतिविज्ञप्ति ।--अ्रभि० को० १ १६ का०, 
“विषय विषय प्रति उपलब्धिरेव विज्ञानस्कन्ध “---रा० सा०, पृ० ७। 
“जो सञ्चय करता है (चिनोति) वह चित्त है। यही मनस्‌ है, क्योकि यह 
मनन करता है (मनते ) । यही विज्ञान है, क्योकि यह अपने आ्रालम्बन को जानता है 
(आलम्बन विजानाति )।--आ ० न० दे०, अ्रभि० को ० २: ३४ का०, पृ० १३६ । 
“वस्तूपलब्धिमात्र हि चित्त” अभि० दी०, वि० प्र० वृ०, पु० ७क्न । 
“विजाननलक्षण विज्ञानम्‌--अभि० समु०, पृ० ३। 
“तदालम्ब मनो नाम विज्ञान मननात्मकम्‌ ।--त्रि०, ५ का० । 
“तत्रार्थदृष्टिविज्ञानम्‌ -प्रस०, पूृ० ६५। 
विसु ०, पृ० ३०४० ४ | 
“विजानातीति सञ्ञापञ्ञाकिच्चविसिट्रु विसयग्गहण । “-ध० स० मू ०, पु० ६५। 
विस्तार के लिये द्व० -विभा०, पृ० ५७; प० दी०, पृ० १६।॥* 
“सक्‍कायदिद्‌्ठीति विज्जमानद्रेन सति खनन्‍्धपणथ्चकसब्धाते काये, सय वा 
सती तस्मि काये दिट्ठीति सक्‍्कायदिद्ठि' ॥--अ्रट्ट०, पु० २७८ । 
“दिदिया गहितो अत्ता न विज्जति, येसु पन विपल्लट्टगाहो ते उपादानक्खन्धा 
व विज्जान्त । तस्मा यस्मि अविज्जमाननिच्चादिविपरियासाकारगहण श्रत्थि , सो व 
उपादानक्खन्धपण्चकसद्धातो कायो । तत्थ निच्चादि-आकारस्स अ्रविज्जमानता- 
दस्सनत्थ रुप्पनादिसभावस्सेव च विज्जमानतादस्सनत्थ अश्रविज्ञमानो कायो ति 
विसेसेत्वा वृत्तो । लोकुत्तरा पन न क॒दाचि अ्रविज्जमानाकारेन गय्हन्तीति न इद 
विसेसन अरहन्ति । सककायदिद्ठटि - सति वा काये दिद्ठि सक्‍्कायदिट्टि । अत्तना गहीता- 


कारस्स अविज्जमानताय सयमेव सती, न ताय गहीतो श्ञत्ता अत्तनीय वा ति 
ग्रत्थो। - ध० स० म० टी०, पृ० १६१ । 


श्र्द पन<्‌ जए अत 


परिच्छेदों | चतुब्बिधा परमत्था १३ 


से युक्त पुदूगलो के मतवाद को निरस्त करने के लिये ही पर्याय से प्रयुक्त होते है। परमार्थ- 
स्वभाव को यथार्थ रूप से न जाननेवाले कुछ पृथग्जनज उन उन कर्मो को करनेवाला 
कारक एव उन उन फलो का अनुभव करनेवाला वेदक आत्मा स्कनन्‍्धद्रव्य में है तथा 
झालम्बन के जानने में जानना“क्रिया चित्त है, और इस जानना “क्रिया का उत्पादक 
कर्ता आत्मा ही है! - इस प्रकार उपादान (ग्रहण) करते है। इस मिथ्याधारणा का 
प्रहण करने के लिये चित्त में जाननेवाली कतु शक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, 
तद्धमोपचार से उसमे चिन्तेन्तीति चित्त - ऐसे कतृं साधन विग्रह का आरोप किया जाता 
है। अर्थात आलम्बन के जानने में आत्मा जानता है'- ऐसा नहीं, क्योकि आत्मा 
सवेथा है ही नही, चित्त ही जानता है। चित्तस्वभाव के अतिरिक्त श्रन्य कोई जाननेवाला 
कर्ता (ज्ञाता) नही है। 


कुछ लोग - स्पर्श-(फस्स) आदि धर्म आत्मा के कारण ही आलम्बन को जानते 
है, आत्मा ही जानना-क्रिया को सिद्ध करनेवाली साधकतम शक्ति है -ऐसा उपादान 
(ग्रहण) करते है। इस मिथ्याधारणा का निरास करने के लिये चित्त में क्रियासाधक 
शक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, तद्धमोपचार से उसमे चिन्तेन्ति एतेना ति 
चित्त-इस प्रकार के करणसाधक विग्रह का आरोप किया गया है। श्रर्यात्‌ स्परश्श-प्रादि 
धर्मों के द्वारा आलम्बन के जानने में आत्मा करण है! ऐसा नही, क्योकि आत्मा सर्वथा है 
ही नही, चित्त ही स्परश्श-आरादि धर्मों के द्वारा आलम्बन के जानने में करण होता है। 
इस प्रकार आत्मवादियों की सत्कायदृष्टि का प्रह्मण करने के लिये कतृ साधन 
एवं करणसाधन विग्रहों के करने पर भी चित्त में वस्तुत कतृ शक्ति एवं करणशक्ति - 
दोनो नहीं है । ये दोनो विग्रह परमार्यस्वभाव का यथार्थ निरूपण नही करते | वस्तुत 
चित्त आलम्बन की जानना-क्रियामात्र' होते से चिन्तन चित्त! - यह भावसाधन-विग्रह 
ही उसके परमार्थ स्वरूप का यथार्थ अवबोधक होता है । 
लक्षणादिचतुष्क--प्रे परमार्थधर्म सत्‌ रूप से विद्यमान है, तथापि शअ्रतिगम्भीर 
होने के कारण सामान्य ज्ञान के द्वारा दुज्ञेय होते है । 'कम्मद्वान' (कर्मस्थान) करनेवाले 
योगिजनो को भी यथार्थरूप से जानने के लिये लक्षण, रस, प्रत्यूपस्थान (पच्चुपट्टान ) 
एवं पदस्थान (पदद्वान) के द्वारा उनकी पुन पुन भावना करनी पडती है। इसलिये 
यहाँ पर भी लक्षणादिचतृष्टय का प्रतिपादन किया जा रहा है । 
“सामञअझत वा सभावों वा धम्मान लक्खण मत। 
किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति परिदीपये ॥। 
फल . वा पच्चुपद्वानमुपट्ठटानाकारोपि वा। 
आ्रासन्नकारण य तु पद्ठान ति त मत”॥ 


१. विस्तार के लिये द्र० - प० दी०, पृ० १६, १७। 

२ ब० भा० टी०; मणि०, प्र० भा०, पृ० २३१ | तु०-- लक्खणादीसु हि 
तेस तेस धम्मान सभावों वा सामञ्ज वा लक्खण नाम, किच्च वा सम्पत्ति 
वा रसो नाम, उपद्ानाकारों वा फल वा पच्चुपट्टान नाम, आसन्नकारण 
'पदट्टान नाम ।--अ्रद्ु०, पृ० ५३ । 


१४ अभिषस्मत्थसड्भहो [ पठमो 


लक्खण--सामउत्र वा सभावों वा धम्मात लक्खण मत” परमार्थधर्मों के सव्वे- 
साधारण सड्भेत को सामान्यलक्षण' तथा केवल अपने से सम्बन्ध रखनेवाले स्वभावसदूत 
को स्वभावलक्षण” कहते है। जैसे--प्रत्येक पुरुष में सभी लोगो के जानने के लिये इवैत्य- 
काष्ण्य॑ तथा कार्य॑-स्थौन्य-प्रादि नाना प्रकार के परिचायक सड्भेत होते है, उसी प्रकार 
प्रमार्थवर्मों मे भी योगियों के ज्ञान के लिये भिन्न भिन्न सड्भीत होते है। उन सद्ूूतों 
को लक्षण” कहते है। 

सम्पूर्ण धर्ममात्र से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण सामान्यलक्षण है तथा केवल 
स्व (अपने) से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण स्वभावलक्षण' है। इन दोनो (सामान्य 
एवं स्वभाव) लक्षणों मे से अनित्यता, दु खता एवं अनात्मता - सभी नाम, रूप एवं 
सस्कार धर्मो से सम्बद्ध है; अत ये उनके सामान्यलक्षण है। रुप्पन' (विकार) लक्षण 
का सभी रूपधर्मों से तथा नमन (प्रवृत्ति या प्रवत्तेंन) लक्षण का सभी नामधर्मों से 
सम्बन्ध होने के कारण ये रुप्पना एवं नमन लक्षण, रूप एवं ताम धर्मों के सामान्य- 
लक्षण है । इस प्रकार सर्वसाधारण सड्ूत को सामान्यलक्षण' कहते है । तथा आलम्बन- 
विजानन' लक्षण का केवल चित्त से ही, फूसन' (स्पा्शन) लक्षण का केवल स्पशे से 
ही तथा अनुभवन' लक्षण का केवल वेदना से ही सम्बन्ध होने के कारण ये आलम्बन- 
विजानन-ग्रादि लक्षण उन उन थर्मो के स्वभावलक्षण' होते है। इस प्रकार अपने 
असाधारण स्वभाव या सड्डेत को स्वभावलक्षण” कहते है। 

रसो--- किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति' परमार्थधर्मों के क्रृत्य/ एवं सम्पत्ति! 
(कारणसामग्री से उत्पत्ति ) को रस कहते है। वह रस भी - परमार्थधर्मो के कार्यनामक कृत्यरस' 
एवं कारणसामग्री की सस्पन्नता से उत्पत्तिनामक सम्पत्तिरस' - इस प्रकार द्विविध होता है । 
इनमे भी कुछ धर्मों में इृत्यरस स्पष्ट होता है तथा कुछ धर्मो मे सम्पत्तिरस स्पष्ट होता है। 

पच्चुपदान--फल वा पच्चुपट्टानमुपट्टानाकारोपि वा' फल अथवा योगी के ज्ञान में 
अवभातित आकार को पच्चुपट्टान (प्रत्यपस्थान) कहते है। पच्चुपट्टरान भी - 'फलपच्चु- 
पट्टानन एव उपट्ठानाकारपच्चुपट्टानः (उपस्थानाकार-प्रत्यूपस्थान) - इस प्रकार द्विविध 
होता है। उनमे से फलपच्चुपट्ञाना क्ृत्यरस के कारण प्राप्त फल है। जैसे - किसी 
कृत्य को करने पर उसका कोई एक फल प्राप्त होता है। उपट्टानाकार-पच्चुपट्टान 
आवजेत करते समय योगिज्ञान मे अभ्रवभासित आकार है। जैसे - किसी व्यक्ति को 
देखने पर उसके चित्तस्वभाव का अवभास हो जाता है। 


पदद्वाल---आसच्चकारण य तु पदट्टान ति त मत' आसन्नकारण को 'पवद्रान' 
(पदस्थान) कहते है। कारण दो प्रकार के होते है--श्रासन्नकारण एव दूरकारण । 
इनमें से श्रासन्नकारण को पदट्ठान कहते है। 


१ “नामकरणट्वैन व नमनहेन थे नामनट्रेतल च नाम । तत्य चत्तारों ताव खन्‍्धा 
नामकरणट्वेन नाम । नमनट्टेना' पि चेत्थ चत्तारों खन्‍्धा नाम । तेहि 
आरस्मणाभिमुखा नमन्ति । नामनट्वेन सब्ब पि नाम । चत्तारों खन्‍्धा 
आरम्मणे श्र॒ज्ञमञज्ज नामेन्ति । निब्बाण आरम्मणाधिपतिपच्चयताय भ्रत्तनि 
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चित्त के लक्ष णादिचतृष्क-- 


“विजाननलक्खण चित्त पुब्बड्रमरस तथा । 
सन्धानपच्चुपट्टान नामरूपपदट्टान ” ॥ 


चित्त विजाननलक्षण है। सम्प्रयकत चैतसिको का पूर्वगामी होना, उसका रस 
है। पूर्वगामी भी द्विविध होता है--पुरेचारिकपूर्वंगामी तथा प्रधानपूर्वंगामी' । यहाँ सम्प्र- 
युक्त चेतसिक धर्मों के द्वारा आलम्बन के ग्रहण में प्रधान' होने के कारण 
चित्त प्रधानपूर्वंगामी है । चित्तसन्‍्तति को विच्छिन्न न होने देने के लिये अर्थात्‌ उसकी 
निरन्तर प्रवृत्ति के लिये अनन्तरं, समनन्‍्तर' -आदि शक्तियो के द्वारा पश्चिम परिचम 
चित्तो का पूर्व पू् चित्तों से सन्धान करनेवाला यह धर्म है - ऐसा योगिज्ञान में 
अवभासित होता है। नाम एवं रूपो के न. होने प्र चित्तोत्पाद भी नहीं हो सकता, 
अत नाम (सम्प्रयुक्त चेतसिक) एवं रूप धर्म चित्तोत्पत्ति के आ्रासन्नकारण है। 

| अरूपभूसि में रूपधर्मो के न होने से वहाँ चित्तोत्पाद के आसचन्नकारण 
(पदस्थान) केवल नाम (चेतसिक) ही होते है, अत आसन्नकारण मे रूप का ग्रहण 
यद्भूयसिक (प्रायिक) है । | 

चे तसिक--चितसि भव तदायत्तवुत्तिताया ति चेतसिक" चित्तायत्तवृत्तिता के कारण, 
श्र्थात्‌ चित्त से सम्बद्ध हो कर उत्पन्न होने के कारण, चित्त में होनेवाले धर्मों को चैतसिक' 
कहते है। चेतसि भव चेतसिक'--यह प्रधान विग्नहवाक्य है तथा तदायत्तवृत्तिताय' - यह 
वचन चित्त-चेतसिक धर्मों मे परस्पर आधार-आधेयभाव है--इस धारणा को उत्पन्न न 
होने देने के लिये प्रयुक्त है। क्योकि चेतसि भव! (चित्त मे उत्पन्न होनेवाला धर्म 
चेतसिक ६6) मात्र इतना विग्रह करने पर चित्त आधार है और चैतसिक उस आधार 
में होनेवाले आधेय है--ऐसी मिथ्या धारुणा की सम्भावना हो सकती है । वस्तुत 
उस प्रकार चेतसिक चित्त में आहित नहीं है। स्पर्श, वेदना-आदि चेतसिक धर्मो के 
द्वारा आलम्बन के स्पर्श एवं अनुभवन-आदि कृत्य प्रधान-पूर्वंगामी चित्त के न होने पर 
सम्पन्न नही हो सकते । चित्त से सम्बद्ध होने पर ही वे सम्भव है। इसीलिये चेतसि 
भव चेतसिक' कहा गया है। ('चितसि नियृत्त चेतसिक” चित्त में सम्प्रयुक्त धर्म चैतसिक 
है--ऐसा विग्रह भी किया गया है। ) 

चित को स्पाशिक (फस्सिक) आदि नहीं कहा जा सकता--यदि चित्त से 
सम्बद्ध होने के कारण स्पशे, वेदना-श्रादि धर्मों को चेतसिक कहा जाता है तो प्रश्न 
यह होता है कि चित्त भी तो अकेले उत्पन्न नहीं होता ” वह भी स्परशे, वेदना-आदि 


१ ब० भा० टी०। तु० -अद्गु०, पृ० ६२, विसु०, पृ० ३१५। 
२ धम्मपद में भी मनस्‌ की पू्वंगामिता वर्णित है-- 
“मनोपुब्बद्धमा धम्मा, मनोसेट्रा मनोमया ।-खु० नि०, प्र० भा०, धम्म०, पृ० १७॥ 
३ तुलना कीजिये---“चित्त प्रधानमेतेषा . / अभि० दी०, पृु० छ८। 
४ द्र०-अष्ट० परि०, पद्दाननयों । 
५ विभा०, पृ० ५७, प्‌० दी०, पृ० १७। तु०-तिस्य धर्मा. सम्प्रयोगिणर्चैत- 
सिका इति ।--अ्रभि० दी०, पृ० ७६ । ६ विभा०, पृ० ५७। 


१६ अभिषम्मत्थसड्भहो [ पठमो 


सर्वचित्तताधारण चैतसिक धर्मों से सम्बद्ध हो कर ही उत्पन्न होता है; ऐसी स्थिति में 
चित्त को भी फस्से भव फस्सिक', वेदनाय भव वेदनिक' -आदि विग्रह कर के फरिसक 
(स्पाशिक), वेदनिक-(वैदनिक) झादि कहना चाहिये ” 

समाधान - यद्यपि चित्त स्पर्श, वेदना-प्रादि चैतसिक धर्मो से सम्बद्ध होकर 
उत्पन्न होता है, तथापि उनमे चित्त के ही प्रधान होने के कारण उसे फस्सिक', 
वेदनिक-आदि नहीं कहा जा सकता। 

उपर्यकत समाधान के अनुसार निष्कर्ष यह हुआ कि चित्त एवं चेतसिकों में 
चित्त प्रधान एव चैतसिक अ्रप्रधान होते है, क्योकि कुछ चैतसिकों के न होने पर भी 
प्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, किन्तु चित्त के न होने पर आलम्बन का भ्रहण 
कथमपि नहीं हो सकता । यही चित्त की प्रधानता है । 

और एक प्रदन--चित्त के न होने पर आलम्बन का ग्रहण नहीं होता, इसलिये 
चित्त प्रधान है'-यदि ऐसा कहा जाता है तो स्पर्श, वेदना-अआ्रादि सर्वेचित्तसाधारण 
चैतसिको के भी सभी चित्तो से सर्वदा सम्प्रयुक्त रहने के कारण इनके न होने पर भी 
तो आलम्बन का ग्रहण नहीं हो सकता - ऐसी स्थिति में इन्हें ही क्यो नहीं प्रधान कहा 
जाता है ” 

उत्तर--यह सत्य है। यद्यपि स्परशे, वेदना-आदि सव्वचित्तसाधारण चेतसिको 
के न होने पर आलम्बन का ग्रहण नहीं हो सकता, तथापि इन्हें प्रधान नही कहा जा 
सकत। । जैसे - किसी राजा का आगमन उसके सरक्षक-श्रादि के बिना नही होता तो भी 
वे सरक्षक-आदि प्रधान नही होते। इसीलिये 'राजा आगतो” - इसके द्वारा राजा के 
आगमन का ही प्रधानतया उल्लेख होता है । उसी प्रकार प्रधान चित्त से सम्बद्ध होने 
के कारण स्पर्श, वेदना-आदि को ही चेतसिक कहा जा सकता है, अ्रप्रधान स्पर्श, वेदना- 
आदि से सम्बद्ध होनें के कारण चित्त को फस्सिक, वेदनिक -आ्रादिष्नही कहा जा 
सकता । 

और एक प्रश्न--ऊपर कहा गया है कि कुछ चेतसिकों के न होने पर 
भी आलम्बन का ग्रहण हो सकता है, किन्तु चित्त के न होने पर आलम्बन 
का ग्रहण कथमपि नहीं हो सकता', किन्तु चित्त के द्वारा आलम्बन के ग्रहण करने 
में भी सभी चित्त तो उस (झ्रालम्बन) का एक साथ ग्रहण नही करते, जैसे--- 
कुशल चित्तो के द्वारा आलम्बन का ग्रहण करते समय वहाँ अकुशल एवं >ख्रव्याकृत 
चित्त नही होते, कुशलचित्तो में भी महाकुशल प्रथम चित्त के हारा आलम्बन का ग्रहण 
करते समय अन्य कुशलचित्त नहीं होते, श्रत आलम्बन के ग्रहण करने में जिस प्रकार 
कुछ चेतसिको के न होने पर भी आलम्बन का अ्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कुछ 
चित्तो के न होने पर भी तो आलम्बन का ग्रहण हो ही सकता है ? 


१. एवं च सति चित्त पि तेहि फस्सादीहि सह तथेव आयतक्त पवत्ततीति त पि 
फ्रस्सिक वेदनिक ति आदिना वत्तब्ब ति थे, न, चित्तस्सेव जेट्रकत्ता, 'मनो- 
पुब्बद्धमा धम्मा, मनोसेट्रा मनोमया' ति हि वृत्त ।--प० दी०, पृ० १७। 

२ उपमा के लिये तु०--अट्टू०, पृ० ५६। ह 
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उत्तर - यह प्रश्न हो ही नही सकता, क्योकि यह मूल से ही गलत है। जिस 
प्रकार फुसन (स्पार्शन) लक्षण के द्वारा स्पर्श एक ही होता है तथा अनुभवनलक्षण 
के द्वारा वेदता एक ही होती है, उसी प्रकार आलम्बनविजाननलक्षण के द्वारा चित्त 
भी एक ही होता है। कुशल, अ्रकुशल एवं अव्याकृत भेद से चित्त १२१ प्रकार का 
नही होता; अपितु सम्प्रयुक्त चैतसिको के नानाविध भेद होने के कारण उनसे 
सम्प्रयुक्त॒ चित्त नाताविध ( १२१ प्रकार का ) होता है। वस्तुत चित्त जब अकुशल 
चेतसिको से सम्प्रयृकत होता है तब भी वह विजाननलक्षण है; एव जब शोभनचैतसिको 
से सम्प्रयुक्त होता है तब भी वह विजाननलक्षण ही है। जैसे - अनेक सस्थाओ्रो की 
अध्यक्षता करनेवाला पुद्गल जब किसी एक सस्था की सभा की अश्रध्यक्षता कर रहा 
होता है तब वह केवल उसी सस्था का अश्रध्यक्ष होता है, अन्य का नहीं। उस समय 
दूसरी सस्थाझ्रों मे केवल सदस्यमात्र अ्रवशिष्ट रहते है, अध्यक्ष नहीं। भिन्न भिन्न 
समयो में भिन्न भिन्न सभाशो का अध्यक्ष रहने पर भी जैसे पुद्गल एक ही रहता है, 
उसी तरह चित्त जब श्रद्धा-आदि शोभनचेतसिको से सम्प्रयकत होता है उस समय 
मोह-आदि अन्य अ्रकुशल चेतसिक चित्त के बिना ही अवशिष्ट रहते है, उनमे चित्त 
नही रहता । उपर्युक्त जिस प्रकार कुछ चेतसिको के न होने पर भी आलम्बन का 
ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कुछ चित्तो के न होने पर भी तो आलम्बन का ग्रहण 
हो सकता है ”-यह्‌ प्रइन चित्त नामक परमार्थंधम के एकत्वस्वभाव (चित्त एक ही 
है) के न जानने के कारण ही उत्पन्न होता है। अ्रतएव कहा गया है कि यह प्रश्न 
मूल से गलत है। 

रूप - 'सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि रुप्पतीति रूप” शीत, उष्ण-आझ्रादि विरोधी 
प्रत्ययो से जो विकार को प्राप्त हो जाते है उन्हे रूप' कहते है। श्रर्थात्‌ शीत, उष्ण- 
आदि विरोधी छारणों के समागम से विकार को प्राप्त हो जानेवाले धर्म रूप' 


8०. 


है। सीतुप्हादिं मे आदि शब्द के द्वारा जिघत्सा ( बुभुक्षा ), पिपासा, दश, मशक, 
वातातप, सरीसुप-आदि अचन्‍्तरायों का ग्रहण होता है। 


“हप्पतीति खो भिक्‍खवे, तस्मा रूप ति वृुच्चति । केन रुप्पति ? सीतेनापि 
रुप्पति, उण्हेनापि रुप्पति, जिघच्छायापि रुप्पति, पिपासायापि रुप्पति, डसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सेनापि रुप्पति ” । ु 

१ रुप्पतीति रूप, सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि विकारमापज्जति आपादीयतीति 

वा अत्थो ।” - विभा०, पृ० ५७। 
“रुप्पतीति रूप, सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि विसमपवत्तीति वसेन विकार 
आपज्जति, तेहि वा विकार आपादीयतीति अत्यो ।” -प० दी०, पृ० १८ | 
'रूपणलक्षण रूप - अभि० समु०, पृ० २। 
 रूप्यते! काञ्र्थ बाध्यते है किन्तु रूप कैसे बाधित होता है ? विपरि- 
णाम के उत्पादन से, विक्रिया से” -आ० न० दे०, श्रभि० को० १ . १३, पृ० २२। 
'पाण्यादिसस्पर्शबाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामृत्रेति देशनिदशनरूपणाच्च” 
अभि० को० १२४ पर स्फु०,पृ० ५१। 
२ स० नि०, हि० भा०, पृ० ३१२। 
अभि० स० ४ ३ 


श्द अभिधम्मत्यसड्भहो [ पठमो 


विकार - पूर्व रूपसन्तति से भिन्‍न हो कर परद्चिम रूपसन्तति के उत्पाद को ही 
विकार (रुप्पति) कहते है । रूप का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षण से दीर्घ होता है, 
इसीलिये स्थितिक्षण मे रूप का विरोधी प्रत्ययों से समागम हो जाता है। जैसे - उष्ण 
ऋतु के आधिपत्य-काल मे जब उष्णरूपसल्तति प्रवर्तमात होती है, उस समय शीत 
ऋतु के उत्पन्न हो जाने पर उस शीत ऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण में 
सर्वप्रथम सन्निपात होता है, किन्तु वह सन्निपत विभत (स्पष्ट) नहीं होता । द्वितीय 
बार, तृतीय बार भी सन्निपात होता है। इस तरह स्थितिक्षण से जब पुन पुन शीत 
ऋतु से सन्निपात होता है, तब उष्णरूपसन्तति विनष्ट होकर शीतलरूपसन्तति के 
रूप में विकार को प्राप्त होती है। इसी तरह शीतलरूपसन्तति के विनष्ट होने पर 
उसके उष्णरूपसन्तति के रूप में होनेवाले विकार को भी जानना चाहिये। इस 
प्रकार पूर्व पूर्व रूपसन्तति से विसत्श पश्चिम पर्चिम रूपसन्तति की उत्पत्ति को ही 
विकार (रुप्पति) कहा गया है, यथा - 

“विकारापत्ति च सीतादिसब्निपाते विसदिसुप्पत्ति येव ।” 


सर्दी (जुकाम), शीत ऋतु में त्वचा का फटना-आदि शीत से होनेवाले रूप 
के विकार है। शरीर का रक्‍तवर्ण हो जाना आ्रादि उष्ण से होनेवाले रूप के विकार 
है। इसी प्रकार बुभुक्षा एवं पिपासा से भी रूपो के विकार को समझना चाहिये। 
अकुशल-कर्मो से कुृष्ठ-आदि का होना, चित्त से चित्तनज रोगो का होना एवं प्रतिकूल 
ग्राहयर से स्तम्भ-(गठिया) झ्ादि रोगो का होना - कर्म, चित्त एवं आहार से होनेवाले 
रूपो के विकार के निदर्शन है। 

प्रशत - यदि पूर्व रूपसत्तति से भिन्न हो कर पद्चिम रूपसन्तति के स्वरूप में 
उत्पाद (रुप्पन) को रूप' कहा जाता है तो नामथर्मो के कुशलसम्तति से भिन्न होकर 
अकुशलसन्तति के स्वरूप में उत्पाद को रूप क्यो नहीं कहा जाता ? 


उत्तर - रुप्पतीति रूप' में विभूततर (स्पष्टतर) रुप्पन (विकार) ही अ्रभीष्ट 
है। भ्रत नामधर्मों के अविभूत (भ्रस्पष्ट या सूक्ष्म) विकार को रूप नही कहा जा 
सकता । विकार द्विविध होता है-विभूत एवं भ्रविभूत। नामधर्मों का विकार अविभूत 
होता है। परचित्त-विजानन-कुशल पुदूगल ही उसको जान सकते है। रूपधर्मों का विकार 
इतना स्पष्ट है कि उसे साधारण बालक भी सहज ही जान सकते है' । पदार्थों का 
नामकरण भी इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जिससे व्यवहार में उनका ज्ञान, 
साधारण लोगो को भी उन पदार्थों के नाम से ही आसानी से हो जाय । नामधर्मों को 
यदि रूप कहा जायेगा तो उनके विकार के भ्रत्यन्त अविभूत होने से 'रूप' इस नाम 
(शब्द) के द्वारा व्यवहार मे उनका ज्ञान सर्वंसाधारण को आसानी से नही हो सकता । 
पृथ्वी, अपू-आदि के विकारों के अतिविभूत होने से उनका रूप' यह नाम व्यवहार में 
भी अपने नाम के अनुकल ही होता है। इसलिये सीतेनापि रुप्पति', 'उण्हेनापि रुप्पति'- 


१ द्र० -प० दी०, पृ० १८। २ विभ० मू० ठी०, पृ० ५। 
रे प० दी०, पृ० १९। 


परिच्छेदो | चतुब्बिधा परमत्था १६ 


आदि में जश्ञीत, उष्ण-आदि के समागम से होनेवाले विभूततर विकार को लक्ष्य करके ही 
रूप” कहा गया है । 

अविपरीत एवं रुप्पत - परमार्थधर्म की व्याख्या के प्रसद्भ में कहा गया है कि 
परमार्थधर्म अविपरीतस्वभाव ( अविकारशील ) होते है, फिर यहाँ रूप (परमार्थधर्म) को 
रुप्पनस्यभभाव (विकारशील) कहा गया है, अश्रत आपके व्याख्यान में पूर्वापरविरोध 
होता है ? 

उत्तर - अपने स्वभाव की अ्रविकृति अविपरीतता' है तथा सन्‍्ततिप्रज्ञप्ति का 
विकार “रुप्पन' है, अत पूर्वापरविरोध नही होता । 

रूपकलापो के निरन्तर उत्पाद को सनन्‍्तति कहते है। शीतलरूपकलापो के 
निरन्तर उत्पाद के समय जब तक उनका उष्णरूपसन्तति के रूप में विकार नहीं होता 
तब तक उनको एक शीतलरूपसन्तति' कहते है। उष्णरूपकलापो के निरन्तर उत्पाद 
के समय जब तक उनका शीतलरूपसन्तति के रूप में विकार नहीं होता तब तक उनको 
एक “उष्णरूपसन्तति' कहते है। इस प्रकार की सन्‍्तति को एक 'लन्ततिप्रज्नप्ति' कहा 
जाता है। उस एक सन्‍्ततिप्रज्नप्ति के अन्य सन्ततिप्रज्ञप्ति के रूप में परिवर्तेन को 
रुप्पन (विकार) कहते है। इस प्रकार से सन्‍्ततिप्रज्ञप्ति के परिवर्तित होने पर भी 
'हूपधरम! अपने स्वभाव से कभी विपरीत नहीं होते । पृथ्वीधातु कक्खछस्वभाव (खर- 
स्वभाव) है। उसका यह अपना कक्‍्खछस्वभाव कभी भी विक्ृत नहीं होता । शीतल- 
रूपसन्तति में होनेवाली पृथ्वीधातु भी कक्खछस्वभाव है तथा उष्णरूपसन्तति में होनेवाली 
पृथ्वीधातु भी कक्खलस्वभाव ही है। जेसे निम्बव॒ुक्ष का, अपनी अझकुरसन्तति से लेकर 
जीर्णसन्ततिपयनन्‍त, नाना अवस्थाझ्रो में नानाविधसन्तति के रूप में परिवर्तन होने पर 
भी उसके मूलस्वभाव (तिक्तरस) में कभी भी परिवर्तेव नहीं होता। रूप की यही 
अविपरीतता है, भ्रत यह परमार है। 


वादान्तर - कुछ लोग कहते है कि पूर्वोत्पन्न रूपसन्तति से उपबृहित (उपचित ) 
होकर उत्पन्न पश्चिम ख्पसनन्‍्तति में होनेवाले एक प्रकार के उपबृहण 
(पुष्टि) को रुप्पन' कहते है। जैसे-रग्णताजन्य क्षीणरूपसन्तति से, स्वस्थ होने 
से उपबृहित रूपसन्तति का उत्पन्न होना, रुप्पप (विकार) है। दूसरे लोग कहते है 
कि आकुड्चित रूपसन्तति से प्रसारित रूपसन्तति का उत्पन्न होना, जैसे -उपविष्ट 
(बैठी हुई) रूपसन्तति से उत्यित (खडी हुईं) रूपसन्तति का उत्पन्न होना आदि एरुप्पन 
है। उपर्यकत कथनो के अनित्यतालक्षण के पोषक (परिचायक) होने से ये 
(कथन) समीचीन नहीं है। 

खन्धविभड्भ-अट्रुकथा' में रुप्पन' शब्द का अर्थ “रुप्पतीति कृप्पति, घट्टीयति, 
पीलियति, भिज्जति” किया गया है। श्रर्थात्‌ नष्ठ होना, घट्टित होना, पीड़ित होना, 


मे 
मे 


१ सीतादिगहणसामत्थियतो विभूततरस्सेव रुप्पनस्साधिपेतत्ता” विभा०, प० ५८) 
तु०-प० दी०, पृ० १९॥ 

२. पीछे पृ० ८ देखे । 

३ विभ० अ्र०, पृ० ४। 


२० अभिधम्मस्थसड्भरहो [ पठमों 


भिन्न होना रुप्पन' शब्द के भर्थ है, एक >प से दूसरे रूप में उपब॒हित (पृष्ठ) होना 
नही है। 'ीतेनापि रुप्पति, उण्हेनापि रुप्पति' श्रादि पालि के द्वारा नष्ट करनेवाले 
विरोधी प्र॒त्ययों को ही दिखलाया गया है; पुष्ट करनेवालें कारणो को नहीं। अत 
उपर्यक्त वाद अ्रमान्य है। 


रूपभूसि का रूप -कुछ लोग विचित्रतापूर्वक यह प्रइन उपस्थित करते है कि 
रूपभूमि मे शीत, उष्ण-आदि विरोधी प्रत्यय नहीं होते, ऋतु भी सब अनुकूल ही 
होती है; भ्रत रूपभूमि में पृथ्वी, अ्रपू-आदि रूपकलापों में विकार के न होने से रूप को रुप्पन- 
लक्षण” नहीं कहा जा सकता ?” 

निराकरण - रुप्पन!ः का अभिप्राय स्वभाव से होनेवाले विकार से नहीं, अपितु 
विरोधी प्रत्ययो के समागम से होनेवाले विकार से है। रूपभूमि में होनेवाले रूपो का 
यदि विरोधी प्रत्ययो से समागम होता है तो मुख्य रूप से विकार होगा । वह 
(रूप) विकारस्वभाव का अतिक्रम नहीं कर सकता; भ्रत रुप्पतीति रूप' -इस वचनार्थ 
के अनुसार रूपभूमि के रूप को भी रूप कहा जाता है । 

निब्बान - वानतो निक्‍्खन्त ति निब्बान! 'वान' नामक तृष्णा से निर्गत होने के 
कारण निर्वाण" कहा जाता है। लौकिक चित्त, चेतसिको की तरह जो तृष्णा का 
आलम्बन नहीं होता, वह निर्वाण है । 


१. प्‌० दी०, पृ० १६, तु०-विभा०, पुृ० श्ण । 
२ विस्तार के लिये द्र०-अ्भि० स०, निब्बान! ६:६५। 
तु०-- नत्थि एत्थ तण्हासड्डात वान, निग्गत वा तस्मा वाना ति निब्बान । 
“- अंद्व ०, १० ३२२ । 
“भवाभव विननतो ससिब्बनतो वानसद्धभाताय तण्हाय निम्खन्त, निब्बाति 
वा एतेन रागग्गिश्रादिकों ति निब्बान |-विभा०, पु० ५८। 
“बान वच्चति तण्हा, भवससिब्बनतो वानतो निक्‍खन्तत्ता निब्बान, भव- 
निस्सरण अ्रमत असद्धतधातु । -अ्भि० स० टी०, पृ० २८७। 
“निब्बान ति एत्थ निब्बायन्ति सब्बे वद्ृदुक्खसन्तापा एतस्मि ति निब्बान। 
निब्बायन्तीति ये किलेसा वा खन्‍्धा वा अभावितमग्गस्स आयति उप्पज्ज- 
नारहपक्खे ठिता होन्ति ते येव भावितमग्गस्स अनुप्पज्जनारहपक्ख पापुणन्ती- 
ति अ्रत्थो । नहि खनन्‍्धत्तय पत्वा निरुद्धा अतीता धम्मा निब्बायन्ति 
नाम । पच्चुप्पन्नेस आयति अवस्स उप्पज्जमानेसु च धम्मेसु वत्तब्बमेव 
नत्यीतिं ।.. निब्बायन्ति वा अरियजना एतस्मि ति निब्बान |.... 
निव्बायन्ती ति त त किलेसान वा खनन्‍्धान पुन अप्पटिसन्धिकभाव॑ 
पापुणन्ती ति अत्यो ।/ - प० दी०, पृ० २०। 
'प्रतिसं्यानिरोधो यो, विसयोग: पृथक पृथक्‌ । 
उत्पादात्यन्तविध्नोःन्यो, निरोधोध्प्रतिसख्यया ॥” 
>अभि० को० १ ६, पृ० १० | 
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यहाँ पर एक प्रइन उपस्थित होता है कि तृष्णा, लोकोत्तर चित्त एवं चतसिको 


को भी तो आलम्बन नहीं बना सकती, तब फिर लोकोत्तर चित एवं चेतसिकों को 
निर्वण क्यो नहीं कहा जाता ? 


उत्तर - यद्यपि तृष्णा लोकोत्तर चित्त एव चैतसिको को आलम्बन नहीं बना 
सकती, तथापि वह उन (लोकोत्तर चित्त एवं चैतसिको) के आधारभूत मार्गेस्थ एव 
फलस्थ आय॑पुद्गल (साधक) को आलम्बन बना सकती है; अत लोकोत्तर चित्त 
एवं चैतसिकों को निर्वाण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि भार्गस्थ अथवा फलस्थ आयें- 
पुद्गलो के चित्त में तृष्णा नहीं होती, तो भी वे (आरयंपुदूगल) किसी कामिनी या कामुक 
की तृष्णा के आलम्बन हो सकते हे। अत निर्वाण' शब्द तृष्णा से सदा एवं सर्वथा 
निर्गंत असस्कृत' धातु में रूढ होने के कारण, लोकोत्तर चित्त एवं चेतसिक ननिर्वाण' 
नही हो सकते । 

निर्वाण के लक्षणादिचतुष्क - 


“सन्तिलक्खणमच्चुतरस॒  निब्बानअमत । 
अनिमित्तउपट्टान पदट्ठान न लब्भति' ।।” 


“नित्यत्वात्कुहलत्वाच्च, निर्वाण द्रंव्यमञ्जसा । 
सारद्रब्येणभः तेनैको, धर्माख्यो द्रव्यवान्मत- ॥* 
- अभि० दी०, पृ० ३६ | 
तुण--स॒ एवानासवो धातुरचिन्त्यः कुशलो श्रुव । 
सुलो विमुक्तिकायोञसौो, धर्माख्योध्य महामुने ॥। 
>-त्रि० ३० का० । 
, किमुपादाय स निरोध पुनरम्‌ तमित्युच्यते तृष्णात्रयविरहितामुपादाय ।।” 
- अभि ० समु०, पु० ६४ ॥। 
“प्रतिष्ठाया परावृत्तो, विभुत्व लभ्यते परम । 
श्रप्रतिष्ठितनिर्वाण, बुद्धानामचले. पदे ॥” 
“ महा० सू० € ४ ४। 
“विचारिते विचारयें तु, विचारस्यास्ति नाश्नय । 
निराश्चितत्वान्नोदेति, तच्च निर्वाणमुच्यते ।।* 
- बोधि० ६: १११, पृ० २४९ । 
१ कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार -इन हेतुप्रत्ययों से उत्पन्न धर्मों को सस्कृत 
कहते है, निर्वाण असस्कृत धर्म है। 
“सद्डता वा असद्भता वा ति सद्भधम्म समागम्म पच्चयेहि कता वा शअ्रकता 
वा -विसु०, पृ० १६८; विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० २१०। 
२ ब० भा० टी०। तु० - तयिद सन्तिलक्खण, अच्चुतिरस, अस्सासकरणरस 
वा, अ्निमित्तपच्चुपट्टान निप्पपञथ्चपच्चुपट्टान वा ।” -विसु०, पृ० ३५५, 
“निब्बन परम सुख - धम्म०, पू० ३६। 
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जो अमृत निर्वाण है, उसका लक्षण 'शान्ति', एवं रस अच्युत' है। उपट्टान (पच्चु- 
पट्टान >-प्रत्युपस्थान) अनिर्मित्त (सस्थानरहित ) तथा पदद्ठान (पदस्थान) कुछ नही है । 

निर्वाण नामक अमृतधर्म शान्तिसुखलक्षण है। अपने इस स्वभाव से कभी च्यूत 
न होना, उसका सम्पत्तिरस है। योगियों के ज्ञान मे उस के कोई निमित्त-(सस्थान ) 
आदि प्रतिभासित नहीं होते, अत अनिभित्त उसका पच्चुपट्टान है। उसका पदट्ठान 
(आसबश्नकारण) उपलब्ध नही होता, अर्थात्‌ पदट्टान नही है । 


गान्तिलक्षण - सुख दो प्रकार का होता है, यथा - शान्तिसुख एवं वेदयितसुख । 
दान्तिसुख वेदथितसुख की तरह अनुभूतियोग्य सुख नहीं है। किसी एक विशेष वस्तु 
का अनुभव न हो कर वह उपशमसुखमात्र है 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - जब चित्त, चेतसिक धर्मों के निमित्त-(सस्थान) 
आदि भी अविभूत होते हैँ तब उनसे भी सूक्ष्म निर्वाणधातु के निमित्त-आदि कंसे 
होगे ! अत योगी के ज्ञान में यह (निर्वाण) अनिभित्त है' - ऐसा अवभास होता है। 
निर्वाण के आसन्नकारण नहीं होते । नाम एवं रूप धर्मों के निरोध को ही निर्वाण कहते 
हैं। निर्वाण की प्राप्ति के दूरकारण तो होते हैँ, जेसे - पारमिताकुशल', विपश्यनाकुशल 


तथा मार्ग एवं फल-आदि । 


तत्य वृत्ताभिधम्मत्था ' आदि गाथा द्वारा परमार्थधर्मों को सक्कक्षेप से अर्थात्‌ 
नामसद्ीत॑नमात्र से कहा गया है, अत यह उद्देशगाथा है। इस गाथा के द्वारा उदिष्ट 
चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण नामक परमार्थधर्मों का सम्यकू निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ 
में किया जायेगा । 


१ निर्वार्ण के उपशमलक्षण-अ्र दि के विशिष्ट ज्ञान के लिये द्ध० - अभि० 
स० ६ ८ उपसमानुस्सति' की व्याख्या। 


२. दस पारमिताशो को पूर्ण करना पारमिताकुशल' है। 


३ द्र०-अभि० स० ६ ४५ । 
अनिच्चादिवसेन विविधेन आकारेन पस्सतीति विपस्सना' - अटद्दु०, पृ० ४५। 


४. सर्वास्तिवाद एवं सौत्रान्तिकवाद-आदि में परमार्थथर्मों का विभाजन इस 
प्रकार उपलब्ध होता है--- 
“साख्रवा नाखवा धर्मा,, सस्कृता मार्गवर्जिता' । 
सास्रवा .. |) 
अनाखवा मार्गसत्य, त्रिविध चाप्यसस्कृतम्‌ ॥” - भ्रभि० को ० १: ४-५, पृ० ८,९, 
_सस्कृता पज्च, त्रयरचासस्कृता । एतावच्चैतत्‌ सब यदुत सस्कृत चासस्कृत 
चेति ।---वि० प्र० बु०, पृु० ४॥ 
तथा स्कन्ध, आयतन, धातु मे भी इनका विभाग किया गया है। 


परिच्छेदों ] चित्तसड्भह॒विभागों २३ 


चित्तस ड्रह विभागों 


३. तत्थ चित्त ताव चतुब्बिधं होति--कामावचरं, रूपावचरं, अरूपा- 
वचरं, लोकुत्तरञ्चेति । 


उन चतुविध अभिधर्मार्थों में सर्वप्रथम निर्दिष्ट चित्त चतुविध होता 


है। यथा--कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त एवं 
लोकोत्तर चित्त । 


चित्तसडग्र हविभाग 


३ चित्त चेतसिक रूप निब्बानमिति सब्बथा -इस उद्देश में कथित चित्तनामक 
उद्देश के निर्देश को दिखलाने के लिये तत्थ चित्त ताव. * आ्रादि कहा गया है । 
तत्थ चित्त ताव. * से लेकर चित्तपरिच्छेद के अ्रन्त तक चित्त का निर्देश है । 


कामावचरं - कामे अवचरतीति कामावचर” प्राय कामभूमि में होनेवाले चित्तो 
को कामावचर चित्त” कहते हैं । ये कामावचर चित्त लोभमूल प्रथम-शभ्रसस्कारिक, चक्षु- 
विज्ञान-आदि नानाविध नामों से कामभूमि में बहुलतया होते हैं । रूपभूमि में ध्राण- 
विज्ञान-भ्रादि नामों से कुछ चित्त नहीं होते । अ्रूपभमि में चक्षुविज्ञान-आ्रादि नामों 
से भी नहीं !ते-इस प्रकार इन चित्तों के प्रायः कामभमि में ही होने के कारण 
इन्हे कामावचर चित्ता कहते है । 


रूपा वचर -- रूपस्स भवों रूप, रू अवचरतीति रूपावचर” रूपधर्मो के प्रभव- 
स्थान को रूप” कहते है । प्राय रूपावचर भूमि में होनेवाले चित्तो को रूपावचर चित्त 
कहते है । सरुथावचरकुशल एवं क्रियाचित्त रूपभूमि के अतिरिक्त कामभूमि में भी होते 
ह; किन्तु रूपविपाक केवल रूपभूमि में हो होते है । 

अरूपावचर - अरूपे श्रवचरतीति अरूपावचर“ प्रायः आरूप्य भूमि मे होनेवाले 
चित्तो को अरूपावचर चित्त” कहते है । 

लोकुत्तर - लुज्जति पलुज्जतीति लोको, उत्तरतीति उत्तर, अथवा - उत्तिष्ण 
ति उत्तर, लोकतो उत्तर लोकुत्तर” जो नष्ट होता है उसे लोक कहते है । वह लोक 
भी तीन प्रकार का होता है। यथा - सत्तलोक (सत्वलोक), सद्भारलोक (सस्कार- 
लोक) एवं ओकासलोक” (अवकाशलोक ) । इन तीनो में से यहाँ सस्कारलोक को ही 


उजसकन«नन«नमभ- 


गा 


१ विभा०, पृ० ५८। २ अट्ट०, पृ० ४२, ५२। 
३ “कामोवचरतीत्येत्व, कामेवचरतीति वा । 
ठानपचारतो वापि, त कामावचर भवे ति” ।। - विभा०, पृ० ५८५, 
तु० ** पृ० दी०, पू० २०॥। 
है. अद्ठ ०, पृ० ड२, पृ० दी०, पू० २११ 4 अद्ठु ०, पृ० ४२। 
६ तु०-प० दी०, पृ० २३। ७ विसु०, पृ० १३८ । 
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लोक' कहा गया है । यह सस्कारलोक भी “उपादानस्कन्ध” नामक लौकिक नार्मा एव 
रूप धर्म है । इस लोक को जो पार करता है, श्रथवा पार कर चुका है, वह 'लोकोत्तर 
है । उत्तरतीति उत्तर' -इस वर्तमानकालिक विग्रह के द्वारा वर्तमान काल में पार 
कर रहे मार्गचित्तो का ग्रहण होता है तथा उत्तिण्ण ति उत्तर -इस अतीतकालिक 
विग्नह के द्वारा पार कर चुके फलचित्तो का ग्रहण होता है । 


'लुज्जति - पलुज्जति' इस विग्रह मे लुज्जति' का अर्थ उप्पज्जति' श्रर्थात्‌ उत्पाद 
तथा पलुज्जति” का अर्थ विनस्सति' अर्थात्‌ विनाश किया गया है । अथवा लुज्जत्ति' 
का श्रर्थ क्षणभड्भ के रूप में नाश, तथा पलुज्जति' का अर्थ च्युतिभद्भ के रूप मे नाश 
किया गया है । इस प्रकार इन शब्दों के अनेक श्रर्थ उपलब्ध होते हैं । इन दब्दो 
के ये अर्थ 'विसुद्धिमग्गमहाटीका' की पलुज्जनताया ति व्याधिआदीहि पकारेहि छिज्जनतो 
विनस्सनतो'” - झ्रादि, इस व्याख्या से विरुद्ध होने के कारण चिन्तनीय है । 


ग्रथवा - लोक' छब्द के द्वारा सत्त्वसमृह नामक सत्त्वलोक, सत्त्वों के आवासस्थान 
नामक अवकाशलोक एवं नाम-रूपसस्कार नामक सस्कारलोक - इन तीनो का ग्रहण 
करना चाहिये । ख्रोतापत्तिमार्ग, पृथग्जनसमूह नामक सत्त्वलोक एवं चार अपायभूमि नामक 
श्रवकाशलोक से उत्तीर्ण होता है । सक्ृदागामीमार्ग, 'स्रोतापन्नपुद्गलसमूह' नामक सच्त्वलोक 
एवं कामभूमि के एकदेश नामक भ्रवकाशलोक से उत्तीर्ण होता है। (वह कामसुगतिभूमि में 
पुन पुन उत्पन्न न होकर केवल एक बार ही होता है, अत कामभूमि के एकदेश से उत्तीणं 
कहा जाता है।) अनागामी मार्ग, सक्ृदागामीपुदुगलसमूह” नामक सत्त्वलोक एवं 'कामधातु' 
वासक अवकाशलोक से उत्तीर्ण होता है । अहँतमार्गं, अनागामीपुद्गलसमूह नामक 
सत्वलोक एवं रूप-अरूपभूमिगत अवकाशलोक से उत्तीर्ण होता है। इस क्रह सत्त्वलोक 
एवं अवकाशलोक से उत्तीर्ण होने पर, मार्गधर्म इन लोकों मे होनेवाले नामरूपात्मक 


सस्कारलोक से भी उत्तीर्ण हो जाता है । यदि मार्गधर्म उत्तीर्ण होते है तो फलघर्म 
भी उत्तीर्ण ही होते है । 


तत्थ चित्त ताव चतुब्बिव होति' -आ्रादि के द्वारा चार भूमियो मे चित्त को 
सकक्षेप से विभकत करके दिखलाया गया है । इसलिये कामचित्त ५४, रूपचित्त १५ 
आदि को आगे विस्तारपूर्वक कहा जायेगा । 


७७॥७७७॥॥॥०७७७४/ ६ मम न] गज कलम समा तन. कल 


१ उपादान-धर्मो के आलम्बनभत पणज्न्वस्कन्ध को उपादान-स्कन्ध कहते है। 
द्र०-अभि० स० ७,४०, विशेष ज्ञान के लिये द्र० - विसु०, पृ० ३३३। 

२ वेदना, सज्ञा, सस्कार एवं विज्ञान स्कन्ध नाम-धर्म है । 

३ विसु० महा०, ढ्वि० भा०, पु० ३९४ । 

४ ब० भा० टी०। 
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अकुसलचित्तानि (१२) 
लोभमूलचित्तानि 
४. तत्य कतसं काम्रावचर ? सोमनस्ससहगतं दिट्विगतसम्पयुत्तं अ्सद्धा- 
रिकमेक, ससड्डभगरिकरमकं, सोसनस्ससहगतं दिद्विगतविप्पयुत्तं अ्रसड्भगरिकमेकं, 
ससड्डभूगरिकर्मेकं; उपेक्खासहगतं विद्टिगतसम्पयुत्तं अ्रसड्भगरिकमेक, ससद्धूगरिक- 
मेक; उपेक्वासहगतं दिद्विंगतविप्पयुत्त असड्भारिकमेकं, ससझ्भगरिकमेक ति 
इसानि अठ्ट पि लोभसहगतचित्तानि नास । 
उपर्युक्त चार प्रकार के चित्तो में कामावचर चित्त कौन है? 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं मिथ्यादृष्टि से सम्प्रयक्त असस्कारिक 
एक तथा सससस्‍्कारिक एक, 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं भिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एवं भिथ्यादृष्टि से सम्प्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा सससस्‍्कारिक एक, 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एवं मिथ्यादृष्टि से विप्रयृक्त असस्का- 
रिक एक तथा ससंस्कारिक एक -... 
_इस प्रकार ये आठों लोभसहगत चित्त हे । 
का अकुशलचित्त 
४ चित्तो का जो सर्वप्रथम चतुविध विभाग किया गया है, वह उद्देश है । अब 
उस उद्देश के अनुसार निर्देश प्रारम्भ किया जाता है । 
अभिधमंपिटक के “धम्मसदड्भणि! नामक ग्रन्थ मे सबसे पहले कुशलधर्मो का, 
तदनन्तर अकुशल एवं अव्याकृत धर्मों का निरूपण किया गया है; किन्तु यहाँ 
(प्रस्तुत ग्रन्थ मे) सर्वप्रथम अकुशलधर्मो का निरूपण किया गया है, ऐसा क्यो ? 
श्री अनरुद्धाचायं ने सम्पूर्ण चित्तो का हिधा विभाग किया है -शोभनचित्त 
एवं अद्योभनचित्त । उनमे अशोभनचित्त कम हैं, झत सरलता के लिये पहले अ्शोभन- 
चित्तो का वर्णन किया गया है । अशोभनचित्त अर्थात्‌ अश्रकुशल एवं अहेतुक चित्तों में 
पहले अ्रकुशलचित्तो का ग्रहण किया गया है; क्योकि अहेतुकचित्तो के अव्याक्ृत होने 


से बे कुशल एवं अकुशल चित्तो के भ्रनुगामी होते है । अकुशलचित्तो में भी लोभसहगत- 
चित्तो का वर्णन पहले किया गया है, क्योकि प्रतिसन्धिकाल में पुदूगल अपनी भवतृष्णा 


१, ध० स०, पृ० ३॥। 
२. वर्तमान भव का प्रथम क्षण । 
३ तष्णाएँ तीन होती है -कामतृष्णा, भवतृष्णा एवं विभवतृष्णा; उनमें भव 
के प्रति आसक्ति भवतुष्णा' है। 
ग्रभि० स० ४ 
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के कारण अभिनन्दित होता है। इस अभिनन्दन-क्रिया में लोभजबन सर्वे- 
प्रधान होता है तथा अविद्या' एवं तृष्णा' नामक मोह एवं लोभ से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण यह (लोभ) भव का मूल होता है । भ्रत लोभचित्तों का वर्णन सर्वप्रथम 
किया गया है । इसके बाद हेषमूलचित्तो का वर्णन है, क्योकि लोभ एवं ढ्वेष चित्त 
द्िहेतुक होते है । इन (लोभ एवं द्वेष) चित्तो का वर्णन करने के अनन्तर अन्त से 
एकहेतुक मोमूह (मोह) चित्तो का वर्णन किया गया है । 


लोभमूलचित्त 


सोमनस्ससहुगत - सुन्दर मनो सुमनो, सुमनस्स भावों सोमनस्स' सुन्दर मनस्‌ 
(चित्त) सुमनस्‌ है । सुन्दर चित्त के भाव को सौमनस्य कहते है । सुन्दर चित्त में 
सुन्दर शब्द विद्वानों द्वारा प्रशसित या अनाकुल शअर्थ मे नहीं है, अपितु सात (प्रसन्न 
या सुख) अर्थ में है । यह मानसिक सुखावेंदना का नाम है । सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ 
सौमनस्यवेदना के प्रति आक्ृष्ट होता है । वह अपनी सनन्‍्तान में सौमनस्यवेदना के 
उत्पाद के लिये उसकी उत्पत्ति के कारणभूत आलम्बनों की गवेषणा में सदा तत्पर 
रहता है । इसलिये, चाहे कुशल हो चाहे अश्रकुशल, सौमनस्यवेदना को सात सुख 
कहा गया है । सुख 'सात है, क्योकि यह अन्‌ १6 करता है। 


सहगत' शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है , किन्तु यहा उसका अर्थ 
ससुष्ट' है । जैसे - गद्भा एवं यमुना का जल परस्पर मिल जाने पर यह गज्भा का जल 
है, यह यमुना का जल है -ऐसा नही कहा जा सकता, उसी प्रकार सौमनस्यवेदना 
एवं चित्त के सहगत हो जाने पर भी यह चित्त का स्वभाव है, यह सौमनस्यवेदना 
का स्वभाव है - ऐसा नहीं कहा जा सकता । अत सहगत' शब्द का यहाँ ससृष्ट् अर्थ 
ग्राह्म है । सोमनतस्सेन सहगत सोमनस्ससहगत' अर्थात्‌ सौमनस्यवेदना से ससृष्ट चित्त 
को 'सोमनस्यसहगतः कहते 


१ जवना के विशेष ज्ञान के लिये द्र०-अभि० स०, चतु० परि०, 

अतिमहन्तारमणवीथि', एवं जवनवारनियमो' । 

द्र० - प० दी०, पृ० २४। 

प० दी०, पृ० २४, विभा०, पृ० ५९। 

तु०- मधुरट्ठेन सात । -अद्व ०, पृ० ११४। 

सोमनस्य के विषय में विभावनी' एवं परमत्थदीपनी” में परस्पर मतभेद 

है, अत द्र० -विभा०, पृ० ५९६, प०दी०, पु० २४। 

६ अय पन सहगतसद्ो तब्भावे वोकिण्णे निस्सये आरम्मणे ससत्ठे ति 
इमेसु अत्येसु दिस्सति ।.. सोमनस्सससद्र॒ हि. इध सोमनस्ससहगत ति 
वत्त ।- अदु०, पृ० ५७-शु८ । 


तन सहगत एकुप्पादादिवसेन ससट्ठ॑ तेन सह एकुप्पादादिभाव गत ति वा 
सोमनस्ससहगत ।” - विभा०, पृ० ५९ । 


#द< ० ० “० 
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विद्विगतसम्पयुत्त - दृष्टि का अर्थ मिथ्यादष्टि है । गत का कोई स्वतन्त्र 
श्र नही है । स्वार्थ में ही यहाँ उसका प्रयोग हुआ है । दृष्टि ही दष्टिगत है । 
दृष्टि से सम्प्रयृकत चित्त को दृष्टिगतसम्प्रयुक्त' समझना चाहिये । 

विट्विगठविप्पयूत्त -दृष्टि का अश्र्थ पहले कहा जा चुका है । विष्पयुत्त' में वि 
शब्द प्रतिषेधार्थंक है । दिद्विगतेन विप्पयत्त विद्विगतविष्पयुत्त' भ्रर्थात्‌ दृष्टि से सम्प्रयुक्त 
न होनेवाला चित्त ुष्टिगतविप्रयुक्त' है! । 

सट्डार - असद्भारिक' एवं ससद्डभारिक' शब्दों में आनेवाले सद्धार शब्द के 
अर्थ को पहले समझ लेना चाहिये । सद्डार शब्द अ्भिसस्कृत करने के अर्थ मे प्रयुक्त 
हुआ है । सद्डरोतीति सचद्भारों अभिसस्कृत करनेवाले धर्मं को सस्कार कहते है । 
अद्कक्औाओ में 'सस्कारा शब्द प्रयोग एवं उपाय के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । प्रयोग 
का अर्थ प्रेरणा है। यह चित्तों को प्रेरित करता है । उपाय का अर्थ उन उन चित्तो 
की उत्पत्ति का कारण है । यहाँ पर काय-प्रयोग, वाक्‌-प्रयोग (व्चीपयोग) एवं सन - 
प्रयोग को सस्कार कहा गया है । जैसे-कोई बालक उपोसथ (त्रत) के दिन 
उपोसथ का ग्रहण नहीं करना चाहता । उस समय उसके आचाये या माता-पिता-आदि 
उसे उपोसथग्रहण करने के लिये डॉटते है तथा ग्रहण न करने पर आपत्ति (दोष) 
और ग्रहण करने के फल का निर्देश करके उसे प्रेरित करते है । इस प्रकार से प्रेरित 
करने में काय-प्रयोग एवं वाक-प्रयोग होते है । दूसरो के वे काय-प्रयोग एवं वाक्‌-प्रयोग 
उपोसथ-ग्रहण-क्ृत्य का अभिसस्कार करते है, अतः वे सस्कार कहे जाते है । जो बालक 
अन्य समय में अपने आप यह सोचता है कि यदि मे उपोसथ-ग्रहण करने नहीं जाऊगा 
तो डॉटा जाऊगा, अथवा मुझे आपत्ति होगी और इस प्रकार सोचकर वह जाता है, 
तो उसका यह सोचना मन प्रयोग सस्कार है । 


हट 
असझह्ूरिक - नत्यि सद्धारो यस्सा ति असद्डारो', असद्धारेन उप्पन्न असद्धा- 
रिक' जिस आलम्बन-आदि कारणसमूह का ससस्‍्कार नहीं होता, वह असस्कार है । 
इस असस्कार से उत्पन्न चित्त अ्रसस्कारिक है। 


किसी एक चित्त के उत्पाद मे आलम्बन मुख्य कारण होता है । यदि आल- 
म्बन न होगा तो किसी भी चित्त का उत्पाद असम्भव है । आलोक एवं मनसिकार- 
ग्रादि (कुछ चित्तो से सम्बद्ध) कारण भी होते है । उपर्युक्त सस्कार की सहायता के 
बिना आलम्बन, आलोक-आदि सामान्य कारणों से उत्पन्न चित्त असस्कारिक चित्त 
है । जैसे - यदि बालक उपोसथ के दिन बिना किसी प्रकार की प्रेरणा के अपने श्राप 


3333 न» ७५.५3». 


१. “दिद्ठि येव दिद्विगत, सद्डभारगत थामगतन्त्यादीसु विय गतसहस्स तब्भाव- 
वत्तिता । -विभा०, पृ० ५६ । 

२, विभा०, पृ० ६०; प० दो०, पृ० २७ । 

हे; तु० -भ्र2०, पू० १२७, २०६, तु०- १० दी०, प्‌ृ०२५; विभा०, पृ० ५४९ । 

४. तु०-विभा०, पू० १७३; विसु०, पृ० ३६६९ । 

५. प० दी०, पृ०२६। 
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धर्म-स्थान मे जाकर उपोसथ का ग्रहण करता है तो उसका इस प्रकार का चित्त 
असस्कारिक चित्त है । 


ससद्भारिक - सह सद्डारेन यो वट्गतीति ससद्भारों, ससद्धारेत उप्पन्त सस- 
ब्वारिक' जो प्लालम्बन-आदि कारणसमूह काय-प्रयोग, वाक-प्रयोग या मन -प्रयोग रूपी 
सस्कार के साथ होता है, वह ससस्‍्कार है । इस ससस्कार के द्वारा उत्पन्न चित्त 
ससस्कारिक है । अस्वास्थ्य, थीनोी (स्त्यान), मिद्धा एवं आलस्य नामक 
कौसीद' (कोसज्ज)-आ्रादि धर्मों से प्रभावित होने के कारण जब आलम्बन-आदि 
सामान्य कारण उपोसथ करने के चित्त को उत्पन्न नहीं कर पाते, तब उपर्युक्त सस्कारो 
में से किसी एक की सहायता से ही उपोसथ करने का चित्त उत्पन्न हो सकता है । 
इस प्रकार सस्कारों की सहायता से सम्पन्न कारणों से उत्पन्न चित्त सससस्‍्कारिक चित्त' 
है। उपर्युक्त व्याख्यान धम्मसद्भणिपालि” एवं अ्रद्डसालिनी” के आ्राधार पर किया गया 
है | यहा पर असबद्भार' एव ससबद्भार' शब्दों से आलम्बन-आ्दि कारणसमूह का 
ही ग्रहण होता है, चित्त का नही । 


विभावनीवाद - “सद्भरोति चित्त तिक्वभावसद्डभातमण्डनविसेसेन सज्जेति, सद्धुरीयति 
वा त॑ एतेन यथावृत्तनयेन सज्जीयतीति रुद्धारो/' । 

जो पूर्वप्रयोग (काय-प्रयोग, वाक-प्रयोग, मन प्रयोग) भ्रनुत्साहित चित्त को तीक्षण- 
भाव नामक मण्डनविशेष (गृणविद्येष) से सज्ज करता है, वह सस्कार है । अ्रथवा 
जिस पूर्वप्रयोग के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से चित्त को सज्ज किया जाता है, वह सद्भधार' है। 


पूवप्रयोग नामक सस्कार एवं ससस्कारिक चित्त एक काल मे नही होते । पहले 
पूर्वप्रयोग होता है और तदनन्तर सससस्‍्कारिक चित्त का उत्पाद होता है । सससस्‍्कारिक' 
इस शब्द में स' पद तुल्ययोगाथेक है । अत सस्कार' शब्द से पूर्वप्रयोग नामक सस्कार- 
मात्र का अहण ने होकर उस पूर्वेप्रयोग से उत्पन्न तीक्ष्ण पद्चिम चित्त की शक्ति- 
विशेष का कारणोपचार से ग्रहण होगा । सद्भारेन सहित ससड्डारिको इसमें सं 
पद तुल्ययोगार्थक है । (यहाँ तुल्ययोग' एवं 'सहित' दोनों समानार्थक है) । 

अथवा सद्भारेन सहित यह मुख्य विग्नह नहीं, अपितु विग्नह करने के लिये 
लिये निर्देशमात्र है, सह सबद्भारेन य वट्टतीति ससद्बभार, ससद्डभारमेव ससद्भारिक - 
ऐसा विग्नह करना चाहिये । श्रर्थात्‌ जो चित्त पूर्वश्रयोग के कारण उत्पन्न शक्तिविशेष 


यानतआआा+क.. फनी #कन+. )म७)+>कामनी करारा», 


१ प०दी०, पृ०२६; विभा०, पृ० ६०। 
२. द्र०७ + अभि० स० २*:४। 
३ “कोसज्ज थिनमिद्धपधानो अकुसलचित्तृप्पादी ।” - विसु० महा०, ६6० भा०, 
(प० ४६१ । 
दें, द्र० -- ध० स०, पृू० ३९६ ॥ 
# प्र० “अंद्रृ०, पू० १२७ । 
- ६ विभा०, पृ० ५९। 
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के साथ होता है, वह ससस्कार (ससद्भार) है (यहाँ पर ससस्कार शब्द से चित्त का 
ग्रहण होता है ) और ससंस्कार ही ससस्कारिक है । 

“पुब्बपयोगसम्भूतों विसेसो चित्तसम्भवी । 

सद्डारो तवसेनेत्थ होत्यसद्डारकादिता ” ।। 


पूर्वप्रयोग से सम्भूत पश्चिम चित्त में होनेवाला शक्तिविशेष सस्कार है । इस 


चित्त मे उस सस्कार के सम्बन्ध से असस्कारिकता आदि होती है श्रर्थात्‌ असस्कारिक 
आदि नाम होता है । (यह विभावन्ती का प्रथम नय है ।) 


लक 


अथवा - ससद्डारिक' मे स' शब्द को तुल्यार्थक न मानकर, अपितु विद्यमाना- 
थक मानकर, विभावनीकार ने अपना द्वितीय नय प्रस्तुत किया है । इस नय के 
ग्रनुसार ससद्डार' (ससस्कार भअर्थात्‌ सस्कार विद्यमान है) में प्रयुक्त 'सद्भार' (सस्कार), 
चाहे अपनी सन्‍्तान में हो चाहे अन्य की, उस सबद्धार से उत्पन्न चित्त ससद्डभारिक 
अर्थात्‌ विद्यमानसस्कारचित्त ( जिस चित्त में सस्कार विद्यमान है, ऐसा चित्त ) है । 
इसमे पूवेतथ की भाति सस्कार शब्द के द्वारा शक्तिविशेष का ग्रहण न होकर पूर्व- 
प्रयोग का ही ग्रहण होता है । इसका विग्रह प्रथम नय की तरह ही है । विभावनीकार 
के इन वादों के अपने में साभिप्राय होने पर भी 'धम्मसद्भूणिपालि' एव. अद्ठसालिनी आदि 
के अनुकूल न होने से आधुनिक आचार्य इनसे सहमत नही है । 


[ विभावनी, परमत्थदीपनी एवं मणिसारमज्जूसा-श्रादि टीकाओ्रो मे सस्कार 
शब्द का अतिविस्तृत एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है । विस्तारभय से यहाँ स्क्षेप 
मे इतना ही लिखकर विराम किया जाता है । जिज्ञासु पाठक उन उन ग्रन्थों का 
अवलोकन कर सकते हैं । | 

उपेष्शरहगत - उपपत्तितो युत्तितों इक्खति अनुभवतीति उपेक्खा” युक्तिपूर्वक 
आलम्बन के। अनुभव करना उपेक्षावेदना है । 

सुखावेदना एवं दुखावेदना आलम्बन का तीक्ष्ण भाव से अनुभव करती है 


और उपेक्षावेदना मध्य भाव से, यही युक्तिपूर्वेक (न अधिक न कम) अनुभव करना है । 
अतएव उपेक्षावेददा का अनुभव स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । 


अथवा - सुखदुक्लान उपेता युत्ता इक्खा अनुभवन उपेक्खा” श्रर्थात्‌ सुखा एवं 
दु खा बेदनाओ्रो के अनुकूल (अ्रविरोधी भाव से) अनुभव करना उपेक्षा' है । सुखा 
एवं दुखा वेदनाएं मूलत. परस्पर विस्द्धस्वभाव है । सुख के अनन्तर दुख एव 
दुख के अनन्तर सुख नही हो सकता । उपेक्षावेदना इन दोनो से अनुकल (अवि- 
रोधी) होती है । अतएवं हेषजबन के श्रनन्तर उपेक्षा-तदालम्बन एवं सौमनस्यजवन के 
१. विभा०, पृ० ६०, प० दी०, पृ० २६। 
२. विभा०, पृ० ६० । 
३. विभा०, प० ५६, प० दी०, पूृ० २५; मणि०, १० भा०, प० ११६। 
४, प०दी०,पृ० २७; विभा०, पृ० ६० । 
४. विभा०, १० ६०। 


३० अभिधम्मत्थसड्भ हो [ पढठसमो' 


के अनन्तर भी उपेक्षा-तदालम्बन का पात होता है । इसी तरह उपेक्षासहगत आवज॑न 
के अनततर भी सौमनस्यजवन एवं हेषजवन अभिप्रवत्त होते हैं । 'उपेक्खाय सहगत 
उपेक्खासहगत' जो उपेक्षावेदना से सहगत होता है वह उपेक्षासहगत' चित्त है. । 


विशेषण का आधार - सोमनस्ससहगत', दिद्विंगतविप्पयुत्तः एवं असद्भारिक - 
ये सब एक' के विशेषण है । लोभमूल चित्तो में स्पर्श (फस्स)-आदि २२ चैतसिकों 
के सम्प्रयकत होने पर भी क्यों स्पर्श-आदि चैतसिको के द्वारा उन्हे विशेषित न करके 
केवल वेदना-श्रादि से ही, तथा सम्प्रथुक्त चैतसिको मे भी नआनेवाले सद्धार (सस्कार) 
शब्द के द्वारा विशेषित किया गया है! 

उत्तर - स्पर्श-प्रादि चैतसिको के द्वारा चित्तो का भेद न किया जा सकते के 
कारण ही वेदना, दृष्टि एवं सस्कार से उन्हें विशेषित किया गया है । 


विद्येषण सामान्य अर्थ का अन्य (सजातीय झादि धर्मों) से व्यवच्छेद करता 
है । 'फस्सचेतसिक' के द्वारा यदि चित्त को विशेषित करके उसे फस्ससहगत' कहेगे 
तो फस्सचेतसिक के सभी चित्तों से सम्प्रयुक्त होने के कारण उस (चित्त) का अन्य 
चित्तो से व्यवच्छेद नहीं हो सकेगा । इसी तरह सब्ज्यासहग्त' वितक्कसहगत', 
मोहसहगत' इत्यादि कहने पर भी इष्ट चित्त को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार इष्ट चित्त की प्राप्ति न होने के कारण चित्त को फस्स-आदि के द्वारा 
विशेषित नहीं किया जा सकता । वेंदना के सुख, दुख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा - 
ये पॉच भेद होने के क/रण, यदि 'सोमनस्ससहगत” कहते है तो दौम॑नस्यसहगत- 
आदि अन्य चित्तो से उसका भेद हो जाता है । पुन दिद्विगतविप्पयुत्त' कहने से 
उसका दुृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्तो से व्यवच्छेद हो जाता है । उसमें भी असंद्धारिक 
विशेषण देकर उसका अन्य ससस्कारिक चित्तों से भेद किया जाता है | 


सप्पीतिक' आदि भी नहीं कहा जा सकता - उपर्युक्त समाधान के अनुसार 
जब प्रीति, मान, थीन (स्व्थान) एवं मिद्ध-आदि चैतसिक कुछ ही चिक्तों में 
सम्प्रयृकत होते है और कुछ चित्तों मे नहीं, तब चित्त के सप्पीतिक', निष्पीतिक', 
मानसम्पयुत्त', मानविप्पयुत्त-भ्रादि विशेषण क्‍यों नहीं किये गये ? 

उत्तर - प्रीति के कुछ विषयों मे सौमनस्य के सदृश होने के कारण यदि 
सप्पीतिक' कहते है तो कुछ युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, किन्तु निष्पीतिक' - ऐसा 
कहने पर चतुर्थध्यान-चित्त एबं सुखसहगत-कायविज्ञान-चित्त के ही निष्प्रीतिक होने के 
कारण उपेक्खासहगत' की तरह यह विशेषण सभी विशेष्यों में अनुगत (व्यापक) नहीं 
होता । मान, थीन एवं मिद्ध-आदि कभी कभी सम्प्रयुक्त होनेवाले अनियत- 


१. अभि० स०, चतु० परि०, तदारम्मणनियमो' एवं जवननियमो' । 
२. तु०-विभा०, पृ० ६०, प० दी०, पु० २७। 

हे. विभा०, पु० ६०, प० दी०, पृ० २७। 

४. ढु० -अभि० स० २:२४। 
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योगी चैतसिक होने के कारण इनका विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
इसलिये सप्पीतिक-आदि विशेषण अनुपयुक्त है । 


पौरनस्थ की अत्पत्ति के फारण - 
१ स्वभाव-इृष्टठालम्बन एवं परिकल्पित-इष्टालम्बन, इनमें से कोई एक । 


२ सौमनस्यसहगत चित्त के द्वारा प्रतिसान्ध लेना । 
३ चित्त के स्वभाव का अगम्भीर होना । 


मध्यस्थ पुदूगलो के इष्ट आलम्बन को स्वभाव-इष्टालम्बन कहते हैं । सभी 
लोगो के द्वारा इष्ठ न होने पर भी केवल अपने श्राप इष्ट समझे जानेवाले अनिष्ठा- 
लम्बन को परिकल्पित-इष्टालम्बन कहते हैं। जैसे -पूतिगन्ध मास-आदि के सभी 
लोगो के द्वारा अ्निष्ट समझे जाने पर भी गुश्र, कुत्ते-आदि के लिये वह इष्ठ होता है । 
इसे ही परिकल्पित-इष्टालम्बन कहते है । इस प्रकार के स्वभाव-इष्टालम्बन एवं पारे- 
कल्पित-इष्टालम्बन के साथ समागम होने पर सौमनस्य का उत्पाद होता है । सौमनस्य 
से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदूगलो में उनका प्र।तिसन्धि-बीज सौमनस्4 होने के कारण 
प्रवत्तिकाल' में उपेक्षा होने योग्य आलम्बन में भी सौम स्य होता है । जिनके चित्त 
का स्वभाव गम्भीर नहीं है, ऐसे पुद्गल (केसी भी विषय में झीघ्र सन्तुष्ट अ्थव। 
शीघ्र क्रुद हो जाते है । अत ऐसे पुदूगलों मे सामान्य आ म्बन के मिलने पर ही 
सौमनस्य का उत्पाद हो जाता है । उपर्युक्त तीन कारण सौमनस्य के उत्पत्ति-कारण 
कहलाते है । इन तीन कारणों के सम्पन्न होने पर ही सौमनस्य का उत्पाद होता है - 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, अपितु इनमे से किसी एक के भी उपस्थित होने पर 
सौमनस्य का उत्पाद हो सकता है । ये परमार्यस्वभाव की तरह सौमनस्य के मुख्य 
उत्पादक कारण नही है, अ्रपितु प्रायिक है । ( भागे उपेक्षा आदि के कारणो के सम्बन्ध 
मे भी उनकी प्लायिकता को समझना चाहिये । ) 


उपेक्ष। की उत्पत्ति के कर्ण - 

१ दृष्ट-मध्यस्थालम्बन, श्र्थात्‌ वह आलम्बन जो न श्रत्यधिक इंष्ट है और न 
तो अनिष्ट ही है । 

२ उपेक्षासहगत चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना । 

३ चित्त के स्वभाव का गम्भीर होना' । 

ऊपर के दो कारणों (स० १ एवं २) का विस्तार तो उपर्युक्त सौमनस्य के 
प्रथम दो कारणो की तरह समझना चाहिये । अन्तिम कारण के सम्बन्ध में यह 
ज्ञातव्य है कि गम्भीर चित्तवाले पुद्गल सभी विषयों में अत्यधिक विचारशील होते 


प० दी०, पृ० २७। 

प० दी०, पृ० र८। 

प्रतिसन्धि से लेकर च्यूति के पूर्व तक के काल को प्रवृत्तिकाल' कहते है। 
, द्र०-प० दी०, पृ० र८। 

, द्र०-प० दी०, पृ० र८। 
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है । अभ्रत उनमें सभी इष्टालम्बनों मे शीघक्रतय। सोमनस्य उत्पन्ष नहीं होता, अपितु 
उन आलम्बनो के प्रति उपेक्षा करके उनमे उपेक्षासहगत चित्त ही उत्पन्न 
होता है । 

द्केट के कारण - 

१ शाइवत दृष्टि एवं उच्छेद दुष्ट, इन दो दृष्टियों में से किसी एक के 
आश्रय का होना । 

२ भिथ्यादृष्ट्युक्त तथिक पुदूगलो का सम्मान करना अथवा उनका सहवास 
करना । 


ससार से विमुक्ति की अ्भिलाबा न करनेवाले वद्नतिस्सित” (वर्तनिश्चित) 
दुगलो का चित्त शाइवत दुष्टि एवं उच्छेद दृष्टि मे से किसी एक का आश्रय होता है । 
वर्तमान समय में किसी मिथ्यामत का ग्रहण न करने पर भी यदि उसने पूर्व-पूर्वं भव 
मे कभी किसी एक सिथ्यामत का ग्रहण किया है तो सभी विषयो में विचार करते 
समय उसे मिथ्यामत ही सत्य की तरह प्रतिभासित होते है । इसलिये कोई न कोई 
एक मिथ्यावाद वट्टनिस्सित पृथग्जनो का आश्रय अवश्य होता है । इस प्रकार श्ाइवत 
दृष्टि एवं भिथ्या दृष्टि में से किसी एक का आश्रय होना, नाना प्रकार की मिथ्या- 
दृष्टियो के उत्पाद का कारण होता है । 


श्रपस्कारिक के कारण -- 
१ असस्कारिक कर्म के फलस्वरूप अ्रसस्कारिक चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना। 


२ शरीर का स्वस्थ रहन। । (स्वस्थ रहने के समय अनुत्साह न होने से 
सभी कृत्य असस्कारिक चित्त के द्वार। सम्पन्न होते है ।) 


का] 


३ सर्दी, गर्मी, वर्ब-आ्रादि ऋतुओ में दौता औण्ण्य-श्रादि की परवाह न 
करना । (चित्त के स्वभाव से ही तीक्ष्ण होने के कारण यदि पुश्गन शैत्य, औष्ण्य की 
परवाह नहीं करता है तो उसके कर्म असस्कारिक चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते है।) 

४ अपने वीर्थ के फल पर विश्वास करना । ( पूर्वकृृत कर्म के प्रति निष्ठावान्‌ 
न होकर, वीये के फल के ही ऊपर निष्ठा रखनेवाला पुदूगल किसी कम को करते 
समय उसे असस्कारिक चित्त के द्वारा ही करता है । ) ह 


५ अपने नित्य-कर्मो में अभ्यास का होना । (जब किसी कम में अभ्यास 
रहता है तो उसका वह कर्म असस्कारिक चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होता है ।) 


६० ऋतु एवं भोजन का अनुकूल होना । (जब अपने अनुकूल ऋतु एव 


१ शाइवत दृष्टि एवं उच्छेद दृष्टि के कारणों को सप्तम परिच्छेद - अकुसल- 
सद्भहो' में देखिये। 

२. द्र०-प० दी०, पृ० २८। 

३. ससार में आसकत। 

४. प० दी०, पृ० २८ । 
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भोजन की प्राप्ति होती है तो अपने क्ृत्यो मे उत्साह होते से वे कृत्य असस्कारिक 
चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते है ।) 


ससस्क्रारिक के कारण - असस्कारिक के जो ६ कारण दिखाये गये है, उनसे 
विपरीत कारण सससस्‍्कारिक के कारण होते है' । 


सोमनस्ण एवं उपेक्षा की दशकत से विशेष - कामावचर के विषय में, उपेक्षा- 
सहगत चित्तों की अपेक्षा सौमनस्थस॒ह॒गत चित्त अधिक तीक्ष्ण होते हैं । महग्गत' 
एवं लोकोत्तर के विषय में, सौमनस्थसहगत चित्तो की अपेक्षा उपेक्षासहगत चित्त ही 
अधिक तीक्ष्ण होते है । 

कामाबचर कृत्यो का सम्पादन करते समय यदि चित्त सौमनस्थ से युक्त होगा 
तो वे कृत्य शीघ्र सिद्ध होगे । विपाक-दान की दृष्टि से भी बोधिसत्व आदि पुद्गल 
जब त्रिहेतुक-उत्क्ृष्ट-कामप्रतिसन्धि' ग्रहण करते है तब वे महाकुशल सौमनस्यसहगत- 
जशानसम्प्रयुक्त-असस्कारिक चित्त के विपाकभृत प्रथम महाविपाक चित्त के ढ्ाश ही 
उसे ग्रहण करते है । 

“तत्थ सब्बे पि सब्बञ्जुबोधिसत्ता पच्छिमपटिसन्धिगहणे पठमेन सोमनस्ससहगत- 
तिद्देतुकअसड्भारिकमहाविपाकचित्तेन पटिसन्धि गण्हान्त ॥ 

इस प्रकार कामावचर के वियय में सौमनपध््य की तीक्षणता के आधिक्य को 
समझना चाहिये । 


महर्गत एवं लोकोत्तर के विषय में, समाधि ही प्रवान होती है । सौमनस्यथ का 
उत्पन्न होना समाधि को दुर्बेल करता है । उपेक्षा, समाथि के प्रति उत्साह होने के 
लिये बल देनेवाले मित्र की तरह होती है । अतएव नीचे के चार ध्यानों में सुख 
(सौमनस्य) से सम्प्रयोग होकर ऊपर के पञ्चप्रत्यान मे उपेक्षा से ही सम्प्रयोग 
होता है । फल देने की दृष्टि से भी सौमनस्य-ध्यानों की श्रपेक्षा उपेक्षा-ध्यान भ्राघिक 
फल देनेवाले होते है । (इस पञ्चमध्यान के उपचारसमाधि-जवन एवं उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की भावना - इन दोनों के कामावचर के विषय होने पर भी सौमनस्य की 
अपेक्षा, उपेक्षा की तीक्ष्णता पर ध्यान दे ।) 


इस अकार पणज्न्चमध्यान के उपचारसमाधिजवन एवं उसपेक्षाब्रह्मविहार के अति- 
रिक्त कामावचर के विषय मे, सौमनस्थ की शाकत अधिक होती हे । महस्गत एव- 
लोकोत्तर के विषय में उपेक्षा की शक्ति के आधिक्य को निसद्थोच जानना चाहिये। 


१. तब्बिपरीतेव ससद्डारिककारण बवेदितब्ब ।--प० दी०, पृ० २६ । 
२ रूपावचर एवं अरूपावचर चित्तो को महग्गत' कहते हैं । 
३. द्र० -अभि० स०, पञ्व ० परि० कंम्मचतुक्क को व्याख्या । 
४ अटटू०, पृ० २१५ । 
५ द्र०-अभि० स० £ २८-२६ की व्याख्या । 
६ द्र०-अभि०स० € ६ की व्याख्या। 
झभिण्स० ५ 
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कुछ आचार्यो का शत - सौसमनस्य की उत्पत्ति के कारणों मे-चित्त के स्वभाव 
का अगस्भीर होना, तथा उपेक्षा की उत्पत्ति के कारणों में -चित्त के स्वभाव का 
गम्भीर होना, इन कारणों के होने से कामावचर के विषय में भी अगम्भीर सोमनस्य 
की अपेक्षा गम्भीर उपेक्षा की शक्ति अधिक होती है । यथा -- 


“इभेसु अट्टसु लोभमलचित्तेसु सोमनस्ससहगततो उपेक्खासहगत बलवत्तर ।॥” 


गम्भीर स्वभाववाले पुदू्गल उन उन आलम्बनो में शीघ्र सन्तुष्ट न होकर 
उपेक्षास्वभाव से ही उनका आलम्बन करते है । चित्त के स्वभाव के गम्भीर होने के 
के कारण उनकी उपेक्षा, सौमनस्य से उत्तम होती है । इस प्रकार कुछ आचार्य कामा- 
वचर के विषय में भी उपेक्षा की शक्ति को अधिक मानते है । 


उपर्यक्त आचार्यों का यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि गम्भीर स्वभाववाले 
पुदंगल (समाधिबलवान्‌ पुद्ंगल) अपने सन्तुष्ट होते योग्य आलम्बनों को सम्प्राप्त न 
करने के कारण ही उनमे उपेक्षा कर सकते है । जब उनका प्रत्यन्त इंष्ट आलम्बन 
से समागम होता है तब उन आलम्बनो में उपेक्षामात्र न होकर, इनमें सौमनस्य-जवनरूपी 
तरज़्ों का उदगमन भी होता है । कुशल के विषय में भी यदि अतिदष्ट आलम्बन, 
भगवान्‌ बुद्ध का दरश्न, होता है तो ऐसी अ्रवस्था से समाधिबलवान्‌ पु गल भी कैसे 
उपेक्षा कर सकेगे ? अवश्य ही उनमे प्रीति एव सौमनस्यथ का उत्पाद होगा । अतएंव 
उपर्युक्त आचार्यो का मत समीचीन नही है । 


[स्वभाव (परमार्थ) धर्मों की शक्तियों की परस्पर तुलना करते समय पुद्गलो 
की तुलना नहीं करनी चाहिये । एक पुदंगल में भी कभी सौमनस्यथ एवं कभी उपेक्षा 
होती है । अत उस एक पुद्गल के सौमनस्थ एवं उपेक्षाओं की शक्ति की ही तुलना 
करनी चहिये ।] 

सम्प्रयक्त एवं विश्रयकक्‍्त--विप्रयक्त की अपेक्षा सम्प्रयकत की शक्ति बलवत्तर 
होती है । दृष्टिगत सम्प्रयुक्त चित्त, दृष्टिगतविप्रयुक्त चित्त से बलवान होता है । 
इसी तरह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त, ज्ञानविप्रयुक्त चित्त से बलवान होता है । 


असस्कारिक एवं ससस्कारिक--- सस्कारिक चित्त की श्रपेक्षा असस्कारिक चित्त 
तीक्षणतर होता है । पुद्गल जब लोभमूल चित्त से परसम्पत्ति को चुराता है तो कभी 
कभी असस्कारिक (स्वप्रेरित) चित्त से चुराता है, और कभी कभी चोरी करने का 
छुन्द (इच्छा) न होने पर भी अपने अभिभावक व्यक्तियों द्वारा प्रेरित किये जाने 
पर ससस्कारिक चित्त से चुराता है । 


“यहाँ पर यह अवधातव्य है कि दूसरो के द्वारा प्रेरित होने मात्र से चित्त 
ससस्कारिक नहीं कहा जा सकता, वस्तुत चित्त के स्वभावत अनुत्साहित होने के समय 
दूसरो के द्वारा प्रेरित किया जाकर जबरदस्ती कर्म कराते समय वह ससस्कारिक 


हि. ध्2 करूगा' 


कहा जाता है । अपने आप में ऐसा करूँगा -ऐसा सद्धूल्प होने ,पर, दूसरो के द्वारा 


१ द्र०-मणि०, प्र० भा०, पु० १२५। 
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प्रेरित किये जाने पर भी स्वभावत सोसाह होने के कारण चित्त ससस्कारिक नहीं 
कहा ज। सकता । अपिच, दूसरो के द्वारा प्रेरित होकर यदि पुद्गल काये प्रारम्भ करता 
है तो प्रारम्भ मे तो दूसरों के ह्वारा जबरदस्ती कर्म कराये जाने के कारण वह चित्त 
ससस्कारिक होता है, किस्तु प्रारब्ध कार्य को सम्पन्न करते समय उस कार्य के 
फल को जानकर जब वही पुदूगल अपनी स्वभावतीक्ष्णता से उत्साहपूर्वक उस कार्य 
को सम्पन्न करने लगता है तब उसका वह चित्त अ्सस्कारिक हो जाता है । कुशल के 
विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।॥” 


प्रदनन - पहले कहा गया है कि दृष्टिगतविप्रयक्त चित्त की अपेक्षा दृष्टिगत- 
सम्प्रयक्त चित्त की शक्ति तीक्ष्ण घोती है । मिथ्यादष्टियुक्त पुदूगल इस कर्म में 
कोई आपत्ति (दोष) नहीं हैं--ऐसा विश्वास करके अकुशल कर्म करते है। 
सम्यग्दृष्टियुकत पुद्गल कर्मों मे आपत्ति को जान कर भी जानबूझकर अ्रकुशल कर्म 
करते है । इन दोनो प्रकार के पुदंगलो में क्या प्रथम की अपेक्षा द्वितीय का फल 
अधिक होगा ? 

उत्तर-नही | आपत्ति के होने पर भी आपत्ति नहीं हैं -यह जानना 
मिथ्यादृष्टि है । इस मिथ्यादृष्टि को आयार करके जब अकुशल कम किये जाते है 
तो वे अत्यधिक उत्साह के साथ निर्भयतापूर्वक किये जाते है । इसलिये मिथ्यादृष्टि- 
यक्‍त पुदूगलो की सन्‍्तान में अकु ल की शक्ति बलवती होती है । आपत्ति को जानकर 
अकुशल कर्म करनेवाले पुदूगलों मे ये कर्म अ्रकुशल है -ऐसा ज्ञान होने के कारण 
उन कर्मो को करते समय भी उत्साह नही होता । इसलिये इन पुदगलो का अ्रकुशल, 
दृष्टिसम्प्रयुगुत पुदू्गलो की तरह बलवान्‌ नहीं होता। जैसे - तप्त लौहपिण्ड को सुवर्ण- 
पिण्ड समझकर पकडनेवाले पुद्गल को, उस (तप्त) लौहपिण्ड को लौहपिण्ड ही समझ कर 
पकड़नेवाले पुद्गैल की अपेक्षा अधिक दाह होता हैं । 


लोभमूल से विशेषित करना -इन लोभमूल चित्तो में लोभमूल के अतिरिक्त 
मोहमूल से भी सम्प्रयोग होता है, फिर क्यो मोहसहगतचित्तानि नाम--ऐसा न कह 
कर, लोभसहगतचित्तानि नाम--ऐसा ही कहा गया है ? 

उत्तर - मोहमूल केवल लोभमूल चित्तो से नहीं, अ्रपितु द्ेषमूल एवं मोहमूल 
चित्तो से भी सम्प्रयुक्त होता है । यदि मोहसहगतचित्तानि' ऐसा कहते है तो द्वेषमूल 
एवं मोहमूल चित्तो का भी ग्रहग हो जायेगा । अत लोभसहगतचित्तानि' - रेसा कह। गया है । 

लोभमल चित्तों का उत्पत्तिकम--- 


१ जब कोई पुदूगल इस प्रकार का मत रखता हो कि कामभोगो के भोगने 
में कोई झादीनव (बुरा फल) नही है, अथवा दुष्टमज्भल या श्रुतमद्भल - झ्रादि विधानो 
में सार देखता हो और ऐसी मिथ्यादृष्टि होने के कारण आनन्दित मन से काम भोगता 


१. ब० भा० ठी०। 
२ तु० - जानन्ताजानन्तानं पापकरणपञ्हा' -मिलि०, पृ० ८७। 
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हो, अथवा अन्य वैसे कर्म करता हो तथा ऐसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
न हो तो उस प्रकार के मन॒ष्य का वैसा चित्त प्रथम अकुशलचित्त (सौमनस्यसहगत- 
दृष्टिगतसम्प्रयक्त-अ्सस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

२ जब कोई पुदू्गल अच्य वैसे कर्म करता हो तथा ऐसा करने में 
किसी दूसरे की प्रेरणा कारण हो तो उस्त प्रकार के सनष्य का वैसा चित्त हितीय 
अकुशलचित्त ( सौमनस्यसहगत-दृष्टिगतसम्पयुक्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

३ जब कोई पुदूगल मतविशेष या दष्टिव्शिष के कारण नहीं, अपितु अपनी 
स्वभावगत तीक्ष्णता से प्रसन्नचित्त हो कर मैन का ग्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
चाहता हो, अयवा परवन का अपहरण-गप्रादि करता हो, और ऐसा करने में किसी 
टूसरे की प्रेरणा कारण न हो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा जित्त तृतीय अकुशल- 
चित्त ( सौमनस्यसहगत-दृष्टिगतविप्रयुक्त-असस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

४ जब कोई पुदुगल मतविशेष या दुष्टिविशेग के कारण नही. और ऐसा 
करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण हो तो उस प्रक्रार के मनुष्य का वैसा चित्त 
चतुर्थ अकुशलचित्त (सौमनस्थसहगत-दृष्टिगतविप्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

५ जब कोई पुद्गल मतविशेष या दृष्टिविशेष के कारण, किन्तु कामभोगों में 
असम्पत्ति को देखकर सौमनस्यरहित (उपेक्षायुक्त) चित्त से काम भोगता है या दूसरों 
के धन का अ्रपहरण-आदि करता है और ऐसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
नही होती तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त पञ्चम अकुशलचित्त (उपेक्षा 
सहगत-दृष्टिगतसम्प्रयुकत-असस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

६ जब कोई पुदृगल मतविशेष या दृष्टिविशेष के कारण, किन्तु कामभोगो मे असम्पत्ति 
को देखकर सोमनस्यरहित (उपेक्षायुक्त) चित्त से काम भोगता है, श्रथवा दूसरो के 
धन का अपहरण-झादि करता है और ऐसा करने में किसी दूसरे की ' ग्रेरणा। कारण 
होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त षष्ठ अकुशलचित्त (उपेक्षासहगत- 
दृष्टिगतसम्प्रयक्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

७ जब कोई पुद्गल सतविशेष या दृष्टिविशेष के कारण नहीं, अ्रपितु अपनी स्व- 
भावगत तीक्ष्णता से आनन्दरहित होकर मैथुन का आचरण करता हो, परसम्पत्ति 
को चाहता हो, अथवा परधन का अपहरण-भ्रादि करता हो और ऐसा करने में किसी 
दूसरे की प्रेरणा कारण न होती हो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त सप्तम 
अकुशलचित्त (उपेक्षासहगत-दृष्टिगतविप्रयुक्त-अ्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


८ जब कोई पुदूगल मतविद्ेष या दृष्टिविशेष के कारण नही . करता हो और 
ऐसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण होती हो तो इस प्रकार के मनुष्य 
का वैसा चित्त अ्रष्टम अ्रकुशलचित्त ( उपेक्षासहगत-दृष्टिगत॒विप्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त ) 
कहलाता है । 

यथा - “यदा हि नत्थि कामेसु आदीनवो” त्यादिना नयेन मिच्छादिद्वि पुरेक्खित्वा 
हटुतुट्ठों कामें वा परिभुज्जति, दिद्यमज्ुल।दीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिवखेनेव 


परिच्छेरी | अक्सलचित्तानि ३७ 


दोसमूलचित्तानि ' 
५ दोमनस्ससहगत पठिघसम्पयुत्तं अ्रसद्भूगरिकर्ेेकं, ससझ्भारिकर्मेर्क ति 
इसानि हे पि पटिघसम्पयुत्तत्चित्तानि” नाम । 
दोर्मनस्यवेदनासहगत एवं प्रतिघ से सम्प्रयकत असंस्कारिक एक 
तथा ससस्‍स्कारिक एक- इस प्रकार ये दोनो प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त हें । 


अनुस्साहितेन चित्तेत तदा पठम अ्रकुसल चित्त उप्पज्जति, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन 
चित्तेत तदा दुतिय, यदा पन मिच्छादिंद्वि अपुरेक्खित्वा केवल हद्वुतुटठो मेथन वा सेवति, 
परसम्पत्ति वा अभिज्ञायति, परभण्ड वा हरति, सभावतिक्खेनेव अनुस्साहितेत चित्तेन 
तदा ततिय, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन तदा चतुत्थ, यदा पन कामान वा 
असम्पत्ति आगम्म, अछ्जेस वा सोमनस्सहेतृन अभावेत्रन चतूसु पि विकप्पेसु सोमनस्स- 
रहिता होन्ति तदा सेसानि चत्तारि उपेक्वासहगतानि उप्पज्जन्ती ति ।” 


हेषभूलचित्त 
५ दोमनस्ससहगतं--दुटठ मनो दुमनो, दुमनस्स भावों दोमनस्स ” दुष्ट मनस्‌ दुर्मतस 
है और उस दुष्ट मनस्‌ के भाव को दौमनस्य कहते हैं । इस ,चिकत्त में दु खाबेदना 
रहती है । दोमनस्सेन सहगत दोमनस्ससहगत' अर्थात्‌ दौर्मनस्यवेदना से सहगत चित्त 
को दौर्मनस्यसहगत कहते है । सहगत' शब्द का यहाँ ससुष्ट' अर्थ है। अत दौमंनस्य- 
बेदना से ससृष्ट चित्त दौमनस्यसहगत कहलाता है । 


पटिधघसम्पय॒त्त--पटिहज्ञ्वतीति पटिघो” प्रतिघात करनेवाले द्वेष चैतसिक को 
प्रतिघ/ कहते है । जैसे - दुष्ट व्यक्तियों से सद्भति करनेवाला पुदूगल उन दुष्ट व्यक्तियों 
के वश में होकर नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार द्वेष से सम्प्रयुकत धर्म नाश को 
प्राप्त होते है । श्रतएव ढेष चैतसिक, सम्प्रयुकत धर्मों का प्रतिघात (नाश) करता है - 
ऐसा कहा गया है। पटिघेन सम्पयुत्त पटिघसम्पयत्त' श्रर्थात्‌ प्रतिघ से सम्प्रयुक्त चित्त 
प्रतिघसम्प्रयकत कहलाता है' । 

दौमनस्यथ एवं प्रतिघ--अ्रनिष्ट आलम्बन का अनुभव करनेवाला चैतसिक 
दौमनस्य है । उसका वेदना-स्कन्ध मे अ्रहण होता है । प्रतिघ चण्ड-स्वभाव होता 
है और यह सस्कारस्कन्ध में गृहीत होता है । 


* पटिघचित्तानि -स्था०, ना० । 

१ विभा), पृ० ६१, तु०-विसु०, पृ० ३१७ । 

२ विभा०, पृ० ६१, तु०-प० दी०, पृ० २६ । 

| अद्गु ०, पृ० २०७ । 

४ “आरम्मणें पटठिहण्ञतीति पठित्रों दोसों [/ - विभा०, पू० ६१, प० दी० 
पृ० २६। 

4 अद्ठु०, पृु० २०७ । 
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इन दोनो द्ेषमलक चिकत्तों मे वेदना-भेद न होने पर भी, दोर्मनस्थवेदना 
इनका असाधारण धर्म होने के कारण, इन्हे दौम॑नस्यवेदना के द्वारा विशेषित किया 
गया है । तथा जब दौर्मनस्थ होता है तब प्रतिघ नामक द्वेष भी सदा होता है, अर्थात्‌ 
दैमंनस्थवेदना के साथ द्वेष चैतसिक नित्य सम्प्रयुक्त होता है । इसी बात को द्योतित 
करने के लिये पटिघसम्पयूत्त ऐसा कहा गया है । 

“दोमनस्ससहगतस्स वेदनावसेन अभेदे पि असाधारणधम्मवसेन चित्तस्स उप 
लक्खणत्थ दोमनस्ससहगत । पटिघसम्पयुत्तमावों पन उभिन्न एकन्तसहचारितादस्सनत्य 
वुत्तो ति दटुब्बी ।” 

विशेष--- यदि दौर्मनस्थवेदना के द्वारा इन चित्तो को विशेषित न किया जायेगा 
तो इन चिक्तों में सौमनस्थ एवं उपेक्षा वेंदना के होने का सन्देह हो सकता है । इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिये इन्हे दोमनस्ससहगत' कहा गया है। जैसे - कोई न्यायाधीश 
किसी अ्रपराधी को विधानत प्राणदण्ड की सजा सुना रहा है और किसी कारणवश 
मुस्करा रहा है तो प्रेक्षकको को यह भ्रम हो सकता है कि इसका चित्त सौमनस्य से 
यूक्‍त है । इसी तरह कोई बालक अपने लक्ष्यानुसन्धान के अभ्यास के सिलसिले में 
किसी पक्षी का प्राण-हरण कर लेता है और अपनी सफलता समझकर पक्षी के मृत 
होने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है तो यहाँ भी उसका चित्त आपातत सौमनस्य 
से युक्‍त प्रतीत होता है, किन्तु उपर्युक्त दोनो उदाहरणो मे दौर्मनस्यवेदना ही ससुष्ट 
होती है । सौमनस्य की प्रतीति शभ्रममात्र है । इसी तरह प्राणातिपात के समय कभी 
उपेक्षा का भी भ्रम हो सकता है। वस्तुत प्राणातिपात कर्म मे केवल दोौममनस्यवेदना 
ही ससुष्ट होती है । 

इसी प्रकार प्राणिहिसा में पाप नहीं होता अथवा याज्ञिकी हिसा हिसा 
नही होती-आदि विचारो से युक्त पुद्गलो मे इन द्वेषमूल चित्तो के साथ मिथ्यादृष्टि 
सम्प्रयकत है -ऐसा साधारणतया भ्रम हो सकता है, और इसी भ्रम के निवारणार्थ 
'पटिघसम्पयुत्ता - ऐसा विशेषण दिया गया है, क्योकि इन चित्तो में कभी भी मभिथ्यादृष्टि 
सम्प्रयकत नहीं होती ।* 

दौमनस्थ की उत्पत्ति के कारण--दौर्मनस्य एवं प्रतिध के अ्रविनाभावी होने 
के कारण उनके उत्पत्तिकारण भी समान ही होते है । 


१. द्वेष अध्याशय का होता । 

२ चित्तस्वभाव का अगम्भीर होना । 

३ अल्पश्रुत होना । 

४ अनिष्ट आलम्बन से समागम होना । 

इन चार कारणों में अन्तिम कारण दोर्मनस्य एवं प्रतिध की उजत्ति मे प्रमुख 
कारण है । 

१. विभा०, पृ० ६१। 


२ तु०-प० दी०, पृ० २६। 
३. प० दी०, पृ० ३०। 
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मोहमूलचित्तानि - 
६. उपेक्खासहगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तमेकं, उपेक्लासहगत उद्धच्च- 
सम्पयत्तमेक॑ ति इसानि हे पि मोसहचित्तानि नाम । 


उपेक्षासहगत एवं विचिकित्सा से सम्प्रयुक्त एक, तथा उपेक्षा- 
सहगत एवं औद्धत्य से सम्प्रयुक्त एक - इस प्रकार ये दोनो मोमूहचित्त हे । 


देषमूल चित्तो का उत्पत्तिकमत - 

१. जब कोई पुद्ंगल ह्ेषमूल चित्त से प्राणातिपात-(झात्महिसा या परहिसा) 
आदि कर्म करता है और ऐसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण नहीं होती तो 
उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम ह्ेषमूल चित्त (दौर्मनस्यसहगत-प्रतिघसम्प्रयुक्त- 
असस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


२. जब कोई पुदगल ... कर्म करता है और ऐसा करने में किसी दूसरे की 
प्रेरणा कारण होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त द्वितीय द्वेषमूल चित्त 
(दौर्मनस्यसहगत-प्रतिधसम्प्रयुत्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 


मोहम्‌लचित्त 


६ उपेक्खास ,गत - यह मोहमूल चित्त, लोभ एवं ढेष नामक अन्य मूलो से 
सम्प्रयुक्त नही होता, केवल एक मोहमूल से ही सम्प्रयुकत होता है । इस प्रकार मोहमूल 
चित्त में सम्प्रयृकत होनेवाला एकमात्र यह मोह (चैतसिक), जैसे लोभमूल चित्त में 
सम्प्रयुक्त होते समय लोभस्वभाव की झोर अनुगमन करता है, एवं द्वेषमूल चित्त में 
सम्प्रयुकुत होते समय द्वेष्वभाव की ओर अनुगमन करता है, वेसे यहाँ किसी अन्य 
स्वभाव की ओर अनुगमन न करके अपने स्वभाव के अनुसार ही स्वतन्त्रतापर्वक चित्त 
को समूढ करता है । दस मोह से सम्प्रयुक्त होकर समूढ होनेवाला यह मोहमूल चित्त, 
इष्टालम्बन को प्राप्त करके भी इष्ट रस की अनुभति के लिये आलम्बन का अनुभव 
नही कर सकता । अतएव यह (चित्त) सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुकतत नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार अनिष्टालम्बन को प्राप्त करके अनिष्ट रस की अनुभूति के लिये भी 
आलम्बन का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये यह दोर्मनस्यवेदना से भी सम्प्रयुक्त 
नही हो सकता । श्रत यह चित्त न तो इंष्टालम्बन के प्रति आसक्त होता है और 
न अनिष्टालम्बन के प्रति अनासक्त ही होता है, अपितु मध्यम अनुभूति करनेवाली 
उपेक्षावेदना से ही सम्प्रयकत होता है । जैसे - मद्य पीकर नशे में चर किसी व्यक्ति 
को मधुर वचन से न तो सुख होता है और न कट॒वचन से कोई दुख ही होता है, 
इसी प्रकार मोह से समूढ व्यक्ति सौमनस्य एवं दोर्मनस्थ - दोनो से विरक्‍्त होता है । 


अथवा - यह मोहमूल चित्त आलम्बन में ससर्पण (सन्देह) करनेवाली विचि- 
कित्सा एवं अनुपशम- (विक्षेप) लक्षण औौद्धत्य से सम्प्रयुकतत होने के कारण चज्चल 
होने से आलम्बन को स्पष्टतया अनुभव नहीं कर सकता । इसलिये उपेक्षावेदना से ही 
सम्प्रयक्त होता है, कहा भी है, यथा - 


७ अभिषम्मत्थस ड्भ हो [ पहमो 


“मूलन्तरविरहेव चिकिच्छुद्धच्चयोगतो । 

सम्मूछ्ह चञ्चल 'तेन सोपेक्खे एकहेतुक ।॥॥” 
श्रपि च्‌ - 

“मलत्ता चेव ससप्पविक्खेपा चेकहेतुक । 

सोपेक्ख सब्बदानों च भिन्न सद्डारभेदतो ॥ 


उद्धच्चसम्पयत्त - उद्धच्च (औ्ौद्धत्य) चैतसिक के सभी अकुशल चित्तों से 
सम्प्रयकत होने पर भी क्यो केवल अन्तिम अ्रकुशल चित्त को ही उद्धच्चसम्पयुत्त' 
कहा गया है ” 

उत्तर - यद्यपि उद्धच्च सभी अकुशल चित्तो में सम्प्रयुकत होता है तथापि 
पूर्व पूर्व श्रकुशल चिकत्तो में उसकी शक्ति विभूत (स्पष्ट) नहीं होती । यह उनमे 
ग्रप्रधान रूप से ही सम्प्रयुकत होता है । इस अन्तिम अकुशल चित्त में इसकी शक्ति 
विभूत होती है और यह इसमे प्रधान रूप से सम्प्रयुकत होता है । अतएवं इस चित्त 
को उद्धच्चसम्पयूत्त' कहा गया है । 

यद्यपि लोभमूल-आदि चित्तो में भी उद्धच्च सम्प्रयुकत होता है तथापि, उन 
चित्तो में होनेवाले लोभ, दृष्टि, मान-आ्रादि विभृततर धर्मों की शक्ति के द्वारा इसके 
अभिभूत हो जाने के कारण वहाँ इसकी शक्ति अभिभूत ही रहती है । अन्तिम अ्रकुशल 
चित्त में लोभ, दृष्टि, मान-भ्रादि चेतसिक धर्मों के सम्प्रयुक्त न होने के कारण इसकी 
दक्ति यहाँ प्रधान होती है । यथा - 


“सब्बाकुसलयुत्त पि उद्धच्च अन्तमानसे । 
बलव इति त येव वृत्तमुद्धच्चयोगतो |” 


संस्कारविनिदचय - कुछ आचारये। इस मोमूहचित्त को असस्कारिक तथा कुछ 
ग्राचार्य इसे ससस्कारिक कहते है । वस्तुत यह न तो असस्कारिक ही है और न 
ससस्कारिक ही, अपितु उपेक्षासहगत-विचिकित्सासम्प्रयुकत] एवं उपेक्षासहगत-उद्धच्च- 
सम्प्रयुक्त है. । 


धम्मसद्भणिपालि' में लोभमूल, हेषमूल एवं कामशोभन चित्तो में पश्चिम 
पश्चिम चित्तो को ससद्भारेत कहा गया है, अश्रत अरद्वकथाचार्य पूर्व पूर्व चित्तो की 
असंस्कारिक नाम से, तथा परिचिम पर्चिम चित्तो की 'ससस्कारिक' नाम से व्याख्या करते 
हैं । वहाँ पर लोभमूल एवं द्वेषमूल चित्तो में असस्कारिक तथा ससस्कारिक की 


लक 


१ ब० भा० टी०। 
२ विभा०, पृ० ६२। 
३- विभा०, पृ० ६२। 
४. विस्तृत ज्ञान के लिये द्०-प० दी०, पृ० ३१। 
५ द्र०-ध० स०, पृ० ३६, €७, १०३। 
* ० *अट्टू०, पु० १२७, २०६ । 
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इच्चेव॑ सब्बथा पि द्वादसाकुसलचित्तानि समत्तानि । 
इस तरह सर्वथा बारह अकुशलचित्त समाप्त । 


शक्ति की तुलना की गई है और इन व्याख्याओरं (अ्रट्ठकथाओ) के अनुसार असस्कारिक 
चित्त, ससस्कारिक चित्त से बलवान होते है । किन्तु उपर्यक्त मोमूहचित्त के विषय में तो, 
उस “धम्मसद्भणिपालि' में इसमें सस्कार है या नहीं -इस सम्बन्ध मे लेशमात्र भी 
नही कहा गया है। आचाये अनरुद्ध भी चैतसिक-परिच्छेद'ं के अकुसलसड्ग्रहनय 
में पूर्व के दस अकुशल चित्तो का असद्भारिकपञण्चक, ससद्धभारिकपञ्चक -इंस प्रकार 
विभाग दिखाते है, किन्तु मोमृहचित्त मे सट्डार के विषय में कुछ भी नहीं कहते, 
केवल विचिकिच्छासहगत, उद्धच्चसहगत' मात्र उल्लेख करते है। 

मोमूहचित्त के स्वभाव पर विचार करने से ज्ञात होता है कि चाहे दूसरो के 
द्वारा प्रेरणा की गई हो अथवा न की गई हो, उसके स्वभाव में ती#णता या मन्दता- 
आदि भेद नहीं होते । बुद्ध-आदि के प्रति सन्देह होना, विचिकित्सासम्पयुक्त चित्त 
है । यह सन्‍्देह अ्रन्यमतावलम्बी धर्म-कथको के द्वारा बुद्ध-आदि के सम्बन्ध में मिथ्या- 
प्रचार करने से भी उत्पन्न हो सकता है और स्वय अपने आप जमगत्कतुंत्व-आ्रादि के 
विषय में मीमासा करन से भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे -जब बुद्ध सृष्टि का निर्माण 
नही कर सकते तो वे भगवान्‌ कैसे हो सकते हे? अथवा जब वे जन्ममरणधर्मा हे तो 
उन्‍हें भगवान्‌ कैसे कहा जा सकता है ? इत्यादि--इस प्रकार अपने अपने धर्म की 
मान्यता के अनुसार विचार करने से सन्देह का उत्पाद हो सकता है । उस सन्देह के, 
दूसरो के द्वारा प्रेरित होने से अथवा अपने आप विचार करने से, उत्पन्न होने पर भी 
उस (विचिकित्सा) के स्वभाव में तीक्षषता या मन्दता का भेद नहीं होता । 


“असस्कारिक एवं ससस्कारिक - यह नामकरण, केवल सद्धार के होन या न 
होने मात्र से नहीं किया जाता, अपितु एक ही चित्त में तीक्षतता एवं मन्दता-इन दो 
भेदो के होने से ही होता है। क्योकि तीक्षणता एवं मन्दता, ये भेद, इस विचिकित्सासम्प्रयुक्त 
चित्त मे नहीं होते, अत यह असस्कारिक या ससस्कारिक नहीं होता । इसी प्रकार 
ओऔद्धत्यसम्प्रयुक्त चित्त में भी सस्कार-भेद को समझना चाहिये । 


विसुद्धिमग्ग-महाटीकाकार ने भी ऐसा ही झाशय व्यक्त किया है, यथा - 
“आरम्मणे हि ससप्पनवसेन, विक्खिपनवसेन च पवत्तमानस्स चित्तद्ययस्स कीदिरे 
किच्चे सभावतिक्खताय उस्साहेतब्बताय वा भवितब्ब, तस्मा न तत्थ सद्भारभेदो अत्यि' ।” 

अर्थात्‌ आलम्बन में ससर्पणवश (सन्देहवश) अथवा विक्षेपणवश (औद्धत्यवश ) 
प्रववेमान मोहमूल दोनो चित्तो को किसी भी प्रकार के कृत्य में स्वभावतीक्षणता से 
अथवा स्वभावमन्दता ( उत्साहनीयता ) से प्रवृत्त होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, 
झतः इन (मोहमूल) दोनो चित्तो में सस्कारभेद नहीं होता । 


१. ब० भा० टी ०। 
२ विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १२१। 
अभि० स० : ६ 


४२ अभिषम्मत्थस ड्भ हो [ पठमो 


७. अट्ुधा लोभमूलानि दोसमूलानि चर द्विधा । 
मोहमूलानि च हें ति द्वादसाकुसला सियुं ॥ 


आठ प्रकार के लोभमूल चित्त, दो प्रकार के हेषमूल चित्त तथा 
दो प्रकार के मोहमूल चित्त - इस प्रकार कुल बारह अकुशल चित्त होते हे । 


्र 


७ अकूसला - न कुसला अकुसला' शभ्रर्थात्‌ जो कुशल नही है वे अकुशल' कहलाते 
है । यहाँ पर न ( 'नज्‌' ) शब्द सामान्यप्रतिषेधार्थक नहीं है, अपितु यह प्रतिपक्ष श्रर्थ 
का द्योतक है । कुशलधर्म प्रह्ययकधर्म एवं अ्रकुशलधर्म प्रह्मतव्यधर्म होते है । इस 
तरह ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिपक्ष होते है । ञभ्रत जो धर्म कुशल के प्रतिपक्ष 
(विरुद्ध) है, वे श्रकुशल कहलाते है | 


ग्रकशल चित्त 
[इटातरमपयस्त.. नि 
( पौमनस्य ग्रसस्कारिक 
८ | *दृष्टिगतविप्रथुक्त गा 
हे 
£  किवतालइस पा 
“उपेक्षा ६ असस्कारिक 
( दृष्टिगतविप्रयकत ॥ ससस्कारिक 


हैं... लिमेनल्य तिघसमयुकत.. शिलसतारित 
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अहेतुकचित्तानि (१८) 
अकुसलविपाकानि 
८० उपकक्‍्खासहगतं चकक्‍्खुविज्ञाणं, तथा सोतविज्ञञाणं, घानविज्च्याणं*, 
जिव्हाविज्ञाणं, दुक्खसहगतें कायविज्ञञाणं, उपेक्वासहग्त सम्पटिच्छनचित्त! 
उपेक्खासहगतं सन्‍्तीरणचित्तज्चेति इमानि सत्त पि अकुसलविपाकचित्तानि नाम । 
उपेक्षा-सहगत चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, आण-विज्ञान, 
जिद्दा-विज्ञान, दु.ख-सहगत काय-विज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्पटिच्छुन (सम्प्र- 
त्येषण) चित्त एवं उपेक्षा-सहगत सनन्‍्तीरण चित्त -इस प्रकार ये सात 
चित्त भकुशल-विपाक चित्त हे 


की... टीरलममगत«तनजनकनननन+3अमन- 5 ५+3>२०....८मभ। 


अहेतुक चित्त 
अ्कृशलविपाक 
८ अहैतुक - अहेतुक चित्त वे है जिनके साथ हेतुचैतसिक सम्प्रयकत नहीं होते । 
पालि-अभिधर्म के अनुसार हेतु छ होते है, जिनमें तीन अ्रकुशल हेतु एव तीन कुशल अथवा 
अ्रव्याक्ृत हेतु होते है । अकुशल हेतु - लोभ, द्वेष एवं मोह । कुशल अथवा भअव्याकृत हेतु - 
अलोभ, अठ्वेष एवं अमोह' । 
ग्रन्थकार ने प्रारम्भ में तीन अकुशलमूलो के द्वारा अकुशल चित्तों का त्रिविध 
विभाग करके तथा सम्प्रयोग-आदि के द्वारा बारह प्रकार का विभाग करके वर्णन 
किया है । अहेतुक चित्तो में अकुशलविपाक, कुशलविपाक एवं क्रिया--इस तरह तीन 
प्रकार के चित्त होते हैं, क्योकि चित्तपरिच्छेद में सर्वप्रथम अकुशल चित्तो का वर्णन 
है, अतएवं अहेतृक चित्तो मे भी सर्वेप्रथम अरकुशलविपाक का वर्णन करना न्यायसद्भत है 
चकक्‍्वृविज्ञाणं - चक्‍्खुस्मि निस्सित विज्ञाण चकक्‍्खुविज्ञाण” श्रर्थात्‌ चक्षु 


* घाण० -सी० (सर्वत्र) । 

» सम्पटिच्छेन्ष तथा सन्‍्तीरणड्चेति - स्यथा०, सम्पतिच्छन० -म० (क) [वि 
सर्वत्र) । 

१ द्र०-अभि० स० ३:१६। 

२ द्र० -विभा०, पृ० ६३, तु०-प० दी०, पृ० ३३। 

३ विजानाती ति विज्जाण। यथाह - विजानाति विजानातीति खो भिक्‍खवे, 
तस्मा विज्ज्याण ति वृच्चती ति। चकक्‍्खु निस्सितं विज्ञाण चकक्‍्खुविज्ञाण 
चकक्‍्खुना वा पच्चयभूतेन जनित विज्ञ्ञाण चक्‍्खुविजध्ञ्याण, कम्मेन वा चकक्‍्खुस्स 
उपनीत विज्व्याण चकक्‍्खविज्ञ्ञाण, चकक्‍्खतो वा जात विज्ञ्ञाण चकक्‍्खु- 
विज्ञाण, चक्खुस्स वा इन्द्रियभावेन सामिभूतस्स विज्ञाण चक्खुविज्ञ्ञाण, 
चकक्‍्खुस्मि वा उपपन्न विज्ञ्ञाण चक्‍्खुविज्ञाण ।” - प० दी०, पृ० ३३-३४ 
तु०-विभा०, पृ० ६३ । 


४४ अभिधस्मत्थसड्भहो | पठमों 


प्रसाद में श्राश्चित विज्ञान को चक्षविज्ञानं कहते है। इसी तरह श्रोत्र-विज्ञान, प्राण- 
विज्ञान, जिह्ा-विज्ञान एवं कायविज्ञान को भी जानना चाहिये । 


उपेक्वासहगत - चक्षुविज्ञान-श्रादि चार विज्ञानों के द्वारा रूप-आदि विषयों का 
केवल आलम्बनमात्र किया जाता है । उनका वेदना के रूप में स्पष्टतया अनुभव नहीं 
होता । अत उपर्यक्त चित्त उपेक्षा से ही सम्प्रयुक्त होते है । 

दुव्बसह॒गतं कायविध्ञ्ञाण -दुख दो प्रकार के होते है, यथा -कायिक दुख 
एवं चैतसिक दुख । यहाँ पर केवल कायिक दुख का ग्रहण करना चाहिये। का्येन्द्रिय 
से स्पर्श के कारण जो प्रतिकूल अनुभव होता है, वह कायिक दुख है । अकुशलविपाक 
के कारण जो काय-विज्ञान उत्पन्न होता है, वह सर्वेदा दु खसहगत ही होता है, अतएव 
'दुक्खसहगत कायविज्ञञाण” कहा गया है । कुच्छित हुत्वा खनतीति दुक्ख कुत्सित होकर 
जो धर्म सुख का उत्खनन करता है, वह दुख है । दुक्ख' शब्द का दु' कृत्सित श्र्थ 
में प्रयुक्त है । अतएवं विभावनीकार ने दु--कुच्छित हुत्वा खनति कायिकसुख' - ऐसी 
व्याख्या की है । परमत्थदीपनी' में दुकक्‍्खयतीति दुक्ख, सम्पयुत्तथम्मे तसमज़िपुग्गल वा 
बाधति हिसतीति अत्थो, दुट्ठ वा खनति कायिकसुख ति दुक्‍्ख' - ऐसी व्याख्या की गई है । 


सम्पटिच्छ॒न - चक्षविज्ञान-आदि पाँच विज्ञानो को पञ्चविज्ञान कहा जाता 
है । इन पॉँच विज्ञानो द्वारा गृहीत आलम्बन का जो सम्यग्‌ ग्रहण करता है, वह 
'सम्पटिच्छन' (सम्प्रत्येषण) है, यथा - पञ्चविज्व्याणगगहित रूपादिग्नारस्मण सम्पटि- 
च्छति तदाकारप्पवत्तिया ति सम्पटिच्छन' 


सनन्‍्तीरणं - सम्पटिच्छत के हारा जिस आलम्बन का ग्रहण किया गया है, 
उस पर मीमासा करना सनन्‍्तीरण है, यथा - 'सम्मा तीरेति यथासम्पटिच्छित रूपादि- 
ग्रारस्मण वीमसतीति सनन्‍्तीरण” । विभावनीकार ने सन्तीरण” की व्याख्या में तीरेति' 
दब्द की व्याख्या वीमसति”' की है; किन्तु पोराणटीका' (सज्भहटीका) में निद्ठापेति' 
की गई है', जिसका अर्थ केवल मीमांसा करना नहीं, अ्पित निर्णय पर पहुँचना है । 


इन अहेतुक चित्तो मे कोई मूल सम्प्रयक्‍त नहीं होता । ये कुशल या अकुशल 
के विपाकस्वरूप चित्तसन्तति मे अपने आप उत्पन्न होनेंवाले धर्म हैं। यथा - प्रति 
सन्धि के अनन्तर पञ्चविज्ञान, तदनन्तर सम्पटिच्छुन, सनन्‍्तीरण-आदि चित्तसन्तति में 
विपाक के रूप में अपने आप उत्पन्न होते है । विपाक होने के कारण इन में लोभ-आदि 
हेतुओ का होना आवश्यक नहीं, अतएवं ये अहेतुक कहे जाते है*। 


७७७७/शशशशशााााााााााा आन न नमनतज जज अप्रकरनवनतकीललिकीिवकीलि लक न 


१ चक्ष-आ्रादि के वचना्थ, स्वरूप एवं उत्पत्ति-प्रादि के व्याख्यान के लिए द्र० - 
अभि० स० ३ रे४-३५; ६ ५। 


२ “वत्यालम्बसभावान, भूतिकानम्हि घटुन । 
दुब्बल इति चकखादि, चतुचित्तमुपेक्वक ।”- विभा०, पू० ६५। 
विस्तार के लिए द्र०-प० दी०, पृ० ३८। 
३. विभा० पू० ९४। ४, प० दी०, पृ० ३४॥ 
५. अभि० स॒० टी० (पोराणदीका), पृ० २८६९। ६. विभा०, पृ० ६५॥ 
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प्रकृगालविपाक -अन्योन्यविरुद्ध कुशल एवं अ्रकुशल धर्मों के पाक को विपाक 
कहते है। अथवा परस्पर विशिष्ट कुशल, अश्रकुशल धर्मो के पाक को विपाक कहा जाता है । 
“पहायक-पहातब्बभावेन विरुद्धान पाका ति विपाका” । अकुशल चित्तो के विपाक को 
यहाँ अकुशल विपाक कहा गया है । 


कर्मज रूप विपाक नहीं है-कुशल, अ्रकुशल धर्मों के पाक को यदि विपाक 
कहते हु तो इन धर्मो से उत्पन्न कर्मम रूपो को क्‍यों विपाक नहीं कहा जाता ? 

उत्तर - अभिधर्म में प्रयुक्त विपाक शब्द, कारणभूत कुशल-अकुशल धर्मो के 
समान होनेवाले नामधर्मो, आलम्बन को ग्रहण करनेवाले सालम्बन धर्मों और उसी 
प्रकार कृष्ण (अ्रकुशल) एवं शुक्ल (कुशल) धर्मों के समान होनेवाले नाम-विपाक 
धर्मों को ही कहनेवाला शब्द है। अतएवं कारणकर्मों (कुशल-अकुशल) अर्थात्‌ अ्ररूपी 
नामधर्मो से असमान होनेवाले कर्म रूपो को विपाक नहीं कहा जा सकता, यथा-- 

“विपाकभावमापन्नान अरूपधम्मानमेत अधिवचन ।* 


जैसे पृथ्वी मे बोये हुए बीज से उससे असदृद अहझुक्र, शाखा, प१-आदि के उत्पन्न 
होने पर भी उन्हे विपक्व नहीं कहा जाता और उसके सदृश फल के उत्पन्न होने पर 
उसे विपक्व कहा जाता है, उसी तरह कारणभूत कुशल, अ्रकुशल कर्मो से असदुद 
कर्ज रूपो के उत्पन्न होने पर भी उन्हें विषाक नहीं कहा जाता और उनके सदुश 
नास-धर्मों के उनसे उत्पन्न होने पर उन्हें विपाक कहा जाता है । (यहाँ पर बीज, 
कुशल-अकुशल कम है, अडकुर, पत्र-आदि कर्मज रूप है तथा फल, चित्त-चेतसिक विपाक 
हे ।) 

प्रमत्थदीपनीवाद -- परमत्थदीपनीकार का कहना है कि चेतना-समज्िता, कृम्म- 
समड्रिता, उपटद्वटान-समद्िता एवं विपाक-समड्िता -इस प्रकार चार समद्िताये 
होती है। (व्याण-विभद्भ-अट्ठकथा में आयुहन-समज्िता के साथ पॉच समझज़िताञो को 
कहा गया है' ।) श्नमे से कर्म को आरब्ध करते समय चेतना का क्षण-त्रय से सम्पन्न 
होना चेतना-समज्िता' है। उस चेतना के उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मक अवस्था-क्रम को पूर्ण 
करके निरुद्ध हो जाने पर भी अनागत में विपाक के रूप में उत्पन्न होनें के लिये वह 
अपने सभी आकारो से परिपूर्ण क्रियाविशेष को चित्त-सन्तति में निक्षिप्त करके ही 
निरुद्ध होती है। निरुद्ध चेतना का यह क्रिया-विशेष जब तक फल देने का अवकाश 
प्राप्त नही करता, तब तक सहस्नो कल्पी तक उस सन्‍्तान में अनुगत ही होता है। 
वह एक परमार्थ-धर्म नहीं कहा जा सकता, अपितु अनुशय-धातु की तरह होता है, 
सन्‍्तान में अनुगत यह क्रिया-विदोष ही कम्म-समद्भिता है। जब वह (क्रिया-विशेष) 
अपने अनुरूप उपकार को प्राप्त करता है, तब कर्म, कर्म-निमित्त एवं गति-निमित्त में 
से किसी एक आलम्बन को प्रतिभासित कराता है। उस प्रतिभासित आलम्बन का 


१ अखज्व्ममज्ब्य विसिट्ठान कुसलाकुसलान पाका ति विपाका” - अट्ठु ०, पु० ३६ । 
२ श्रद्वु०, पृ० ३२६, विभा०, पृ० ६४। 

३ विभा०, पृ० ६४, प० दी०, पृ० ३६। 

४ प० दी०, पृ० ३५। ५ विंभ० अण०, पृ० ४४२ ' 


४६ अभिधम्मत्थस ड्रही [ पठसी 


अ्रहेतुककुसलविपाकानि 
९. उपेक्लासहग्त कुसलविपाक चक्खुविज्ञ्याणं तथा सोतविज्ञ्ाणं, 
घानविज्ञञाणं, जिव्हाविज्ञाणं, सुखसहगतं ५ कायविज्ज्याणं, उपेक्लासहगत 
सम्पटिच्छनचित्त।,, सोमनस्ससहगतं सन्‍्तीरणचित्त;,. उपेक्खासहग्त 
सनन्‍्तीरणचित्तञ्चेति इमानि अट्ठ पि कुसलविपाकाहेतुकचित्तानि नाम । 
उपेक्षा-सहगत कुशल-विपाक चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, 
धाण-विज्ञान, जिह्दा-विज्ञान, सुख-सहगत काय-विज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्प- 
च्छन चित्त, सौमनस्यसहगत सनन्‍तीरणचित्त एवं उपेक्षा-सहगत सन्तीरण- 
, चित्त--इस तरह ये अठ अकुशल-विपाक अहेतुकचित्त हे । 


त्याग न करके यदि च्यूति होती है तो उसे फल देने का अवसर प्राप्त होता है। 
इसे ही उपद्वान-समज्िता' कहा गया है। उस अ्वभासित आलम्बन का त्याग न करके 
च्यूति को प्राप्त पुद्गलो की सन्‍्तान में वह पूर्वनिश्षिप्त क्रिया-विशेष च्यूति के अनन्तर 
सम्प्रयुकत धर्मों के साथ परमार्थेधर्म-राक्ि के रूप में स्पष्टतलया उद्भूत होकर एक- 
भव में जीवनपर्यन्त विपक्व भाव को प्राप्त होता है। इसे ही विपाक-समड्िता' 
कहते है । इन चार समज़्िताओो में से प्रथम तीन समज़्िताशो की अवस्था अपरिपक्वा- 
वस्था है। प्रन्तिम विपाक-समज़्िता की अवस्था परिपकक्‍वावस्था है। भाव यह है कि 
अपरिपक्व कर्म जब अनुकूल अ्रवसर को प्राप्त करके परिपक्व हो जाते है, तो उन्हें 
विपाक कहा जाता है । 

“परमत्थदीपनीकार का यह उपर्युक्त नयः (मत) लोकोत्तर धर्मों में एवं प्रवृत्ति- 
विपाकमात्र होनेवाले धर्मों में, उसी प्रकार (कहे अनुसार) नहीं घट पाता, अ्रत 
विचारणीय है ।” 

अहेतुक कुशल-विपाक 
९ सुखसहगतं कायविज्थ्यागं - कायचित्ताबाध खनतीति सुख” काय एवं चित्त की 
बाधा का जो धर्म उत्सनन करता है, वह सुख है। वह सुख भी दो प्रकार का होता 
है; यथा -कायिक सुख एवं चेतिसिक सुख। इनमें से यहाँ केवल कायिक सुख 
का ही ग्रहण किया गया है। कुशल कर्मों के विपाक-स्वरूप जो काय-विज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह सुबसहगत ही होता है। 

सन्‍्त॑रण - अकुशल-विपाक में केवल एक ही उपेक्षासहगत सन्‍्तीरण कहा गया 
है, किन्तु यहाँ दो सन्‍्तीरण कहे गये है, यथा - सौमनस्यसहगत सन्तीरण एव उपेक्षा- 
सहगत सनन्‍्तीरण । इसमें क्‍या हेतु है ? 


उत्तर - अकुशल-विपाक में केवल एक अनिष्ठ आलम्बन ही होता है, अ्त्तः 


़ * स्था० में नहीं। | सम्पटिच्छन्न - स्था० (सर्वेत्र)। 
$ सन्तीरण -स्था० (सर्वत्र)। 


१. ब० भा० टी०। २ विभा०, पूृ० ६४, प० दी०, पृ० ३६। 
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एक उपेक्षा-सहगत सनन्‍्तीरण ही कहा गया है। कुशल-विपाक में आलम्बन दो प्रकार 
के होते है - इृष्ट-आलम्बन एवं इष्ट-मध्यस्थालम्बन । इष्ट-मध्यस्थालम्बन वह होता है, 
है, जो न अति इष्ट होता है न अनिष्ट ही । जब आलम्बन इष्ट होता है तब सौमनस्य- 
सहगत सन्‍्तीरण तथा जब आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ होता है तो उपेक्षासहगत सन्तीरण 
का उत्पाद होता है । 


पुनइच - जैसे कुशल-विपाक में दो प्रकार के आलम्बन होते है और उनके कारण 
दो प्रकार के सन्‍्तीरण उत्पन्न होते है, उसी प्रकार श्रकुशल-विपाक में भी अनिष्ट- 
आलम्बन एवं अनिष्ट-मध्यस्थ आलम्बन, इस प्रकार ढ्विविध आलम्बन क्यो नही होते ? 
झौर उनके कारण दौर्मनस्यसहगत सनन्‍्तीरण एव उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण - इस प्रकार 
द्विविध सन्‍तीरण क्यो नहीं होते ”? 


समाधान - यह ठीक है कि आलम्बन के अनिष्ट होने पर दौर्मनस्यसहगत सन्तीरण 

होना चाहिये, किन्तु यह जातव्य है कि दौमनस्यथ बिना प्रतिघ के नहीं होता और 
प्रतिघ-चित्त के सर्वथा अकुशल-स्वभाव होने से भिन्नजातीय होने के कारण इन 
अ्रव्याकृत-चित्तो (विपाक चित्त एवं क़्ियाचित्त) में उसका होना सर्वेथा असम्भव 
है! । 

चक्षुविज्ञानांदि चार विज्ञान--चल्लुविज्ञान श्रोत्र-विज्ञान, प्राण-विज्ञान एवं 
जिद्धा-विज्ञान - ये चारो विज्ञान, चाहे अकुशल-विपाक हो चाहे कुशल-विपाक, सव्वदा 
उपेक्षा-सहगत ही क्यो होते है”? 

उत्तर - चाहे अकुशल-विपाक में अनिष्ट आलम्बन हो चाहे कुशल-विपाक में 
इष्टालम्बन, किन्तु इन दोनो विज्ञानो की उत्पत्ति मे वस्तु (प्रसाद) और आलम्बन का 
घट्टन (सस्पर्श) इतना दु्बल होता है कि तज्जन्य विज्ञान उपेक्षा-वेदना-सहगत ही होता 
है। चक्षु, श्रोत्र त्राण एवं जिल्ला-ये चारो वस्तु (प्रसाद) उपादाय-रूप है तथा 
उनके आलम्बन - रूप, शब्द, गन्ध एवं रस भी उपादाय-रूप है । उपादाय-रूपो का उपादाय-रूपो 
से घट्टनन भी अतिदुरबंल ही होता है। जैसे - एक पिचु (रूई)-पिण्ड का दूसरे पिचु-पिण्ड से 
घट्न (घर्षेण) अतिदुर्बेल होता है । 

का््-विज्ञान - प्ररन है कि जब चक्षुविज्ञान-आ्रादि चारो विज्ञान उपेक्षासहगत 
होते है तब काय-विज्ञान दु खसहगत अथवा सुखसहगत क्यो होता है ”? 

सम।धान - काय-विज्ञान, काय-प्रसाद और, स्प्रष्टव्य-आलम्बन के घट्ठन से उत्पन्न 
होता है। इनमे कायवस्तु (काय-प्रसाद) उपादाय-रूप है और स्प्रष्टव्य-विषय पृथ्वी- 
धातु, तेजोधातु एवं वायधातु हैं। ये तीनो महाभूत है। पहले कहा जा चुका है कि 
काय-प्रसाद उपादाय-रूप है और उपादाय-हरूप बिना महाभूतो के नहीं होता । इसका 


१ अभि० स० ४ ' २८-३२ । 
२ विभा०, पु० ६४; प० दी०, पृ० ३६। 
रे प७ दी०, पृ० श्८, विभा ०, पु० ट्प्र्। 
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अर्थ यह हुआ कि काय-प्रसाद महाभूतो में अनुप्रविष्ट होता है। जब काय-प्साद मैं 
उसका स्प्रष्टव्य-आलम्बन उपस्थित होता है तब स्प्रष्टव्य रूप नामक महाभूत, काय- 
प्रसाद (उपादाय-रूप) का अतिक्रमण (भेदत) करके उस काय-असाद के आधारभूत 
महाभूतो से जाकर टकराते हूं । महाभूतो का महाभूतो के साथ घट्टन अतिबलवान्‌ 
होता है। इन द्विविध (आलम्बनगत एवं काय-असादगत ) महाभूतो के मध्यवर्ती काय- 
प्रसाद का अ्रतिपीडन होता है। जैसे - निहाई (अधिकरणी) पर पिचु-पेण्ड को रखकर 
घन (बडे हथौडे) के ढ्वारा पीठने के समय घन पिचु-पिण्ड का भेदन (अतिक्रमण ) 
करके निहाई से जाकर टकराता है, उसी प्रकार यहाँ पर काय-प्रसाद के म्राधारभत महाभूतो 
को निहाई, स्प्रष्टव्य श्रालम्बन को घन तथा काय-प्रसाद को पिचु-पिण्ड समझना चाहिये। 
इस प्रकार वस्तु और आलम्बन के घट्टन के अतिबलवान होने से अ्रकुशल विपाक मे 
आलम्बन के अनिष्ठ होने के कारण काय-विज्ञान दुख हगत तथा कुशल-विपाक में 
आलम्बन के इष्ट होने से काय-विज्ञान सुखसहगत होता है । 

सम्पधिच्छनद्वय - अकुशल-विपाक एव. कुशल-विपाक में होनेवाले दोनो सम्प- 
टिच्छेन चित्त उपेक्षासहगत इसलिये होते है, क्योकि ये अपने से असमान निश्चय 
(आधार) वाले चक्षुविज्ञान-आ्रादि के अनन्तर उत्पन्न होते है । समान निश्रय (आश्रय) 
वाले धर्मों से अनन्तर-प्रत्यय-शक्ति के द्वारा उपकार न मिलने के कारण ये विषय 
के रस का सर्वथा अ्रनुभव नहीं कर सकते, अ्रत उपेक्षा-सहगत ही होते हैँ । (चक्ष्‌- 
विज्ञान-आदि पॉाँचो विज्ञान चल्षुव॑स्तुआदि को निश्रय करते है और सम्पटिछन हृदय- 
वस्तु को निश्रय करते है, भ्रत इनके निश्चय परस्पर असमान होते हैँ ।) 


कुशल-विपाक - कुशल-विपाक अहेतुकचित्तो मे “उपेक्खासहगत कुसलविपाक 
इस स्थल पर जो कुसल-विपाक' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह चकक्‍्खु-विश्ञ्याण' का गुण- 
वाची विशेषण है तथा अन्त में कुसल-विपाकाहेतुकचित्तानि नाम इस स्थल पर अकुसल- 
विपाक' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह सज्ञावाच्री है। 

कुशल-विपाक एव क्रिया-चित्तो को उपनिबद्ध करके ग्रन्यकार ने अन्त मे उन्हे अहेतुक' 
शब्द के छारा विशेषित किया है, किन्तु अ्कुशल-विपाक चित्तो को उपनिबद्ध कर उन्हें 
अन्त में अहेतुक शब्द के ढ्वारा विशेषित नहीं किया, ऐसा क्यो * इसलिये कि अकुशल- 
चित्तो का विपाक केवल एक अहेतुक ही होता है, अन्य नहीं; कुशल-विपाक एवं 
क्रियाचित्त केवल अहेतुक ही नहीं, अपितु सहेतुक भी होते है। अ्रतएव यहाँ उन सहेतुक 


१ अद्०, पु० २१३; विभा०, पु० ६५, प० दी०, पृ० ३८। 

२. 'सम्पटिच्छुनयुगक्त पन अत्तना असमाननिस्सयान चक्खुविशध्ञ्याणादीनमनन्तर 
उप्पज्जतीति समाननिस्सयतो अलद्धानन्तरपल्चयताय सभागूपत्थम्भरहितो विय 
पुरिसो नातिबलव सब्बथापि विसयरसमनभवितु न सक्‍्कोतीति सब्बत्थापि 
उपेक्खासहगतमेव । - विभा ०, पृ० ६५, सम्पटिच्छनचित्त पन सब्बदुब्बलान 
पञ्चविज्ञ्याणान अ्ननन्तर उपज्जतीति निच्च दुब्बल हुत्वा सब्बत्थ उपेक्खा- 
सहगतमेवा ति ।”-प० दी०, पु० रे८। । 
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अहेतुकक्रियाचित्तानि 
१०. उपेक्खासहगर्त पथ्चद्वारावज्जनचित्त*, तथा मनोद्वारावज्जनचित्तं), 
सोमनस्ससहुगतं॑ हसितुप्पादचित्तठचेति इसानि तीणि पि अहेतुकक्रियाचित्तानिः 
सास । 
उपेक्षासहगत पजञ्चद्वारावर्जनचित्त, उसी प्रकार मनोद्वाराव्जनचित्त 
एवं सौमनस्यसहगत हसितोत्पादचित्त--इस प्रकार ये तीनो अहेतुक क्रिया- 
चित्त हे । 
विपाक एवं क्रियाचित्तो को पृथक करने के लिये इनमे अडतुक--यह विशेषण दिया 
गया है। 
अहेतुकक्रियाचित्त 
१० पडचावराष्छए - चल्षु , श्रोत्र, प्राण, जिल्ला एव काय -ये पञ्चद्वार कहलाते 
है । इनमे घट्टित आलम्बन का जो आवर्जन करता है, भ्रथवा उस आलम्बन में जो 
आभोग करता है वह 'पत्चद्वारावज॑नचित्ता है । 
अथवा - जो, चित्त-सन्तति को भवद्भ के रूप में प्रवतित होने का अवकाश 
न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह पज्चद्वारावर्जनचित्त' है । 
उपेक्वासहगत - पत्चद्वारावजजंनचित्त किसी श्रन्य चित्त के द्वारा अग्रहीत 
आलम्बन का पहले-पहल और केवल एक बार ग्रहण करता है, श्रत दुबल होने के 
कारण उपेक्षासहगत ही होता है । 
सवोद्ररघ्ज्जन - मनोद्वारावजंनचित्त का अनन्तरप्रत्ययभूत भवद्भचित्त 
(भवद्धोपच्छेद-चित्त) वीथि-चित्तो की प्रवृत्ति का द्वारभूत होने से मनोद्वार कहलाता 
है। इस (मनोद्वार) में दुष्ट, श्रुत, आबद्ध-आदि के वश से अभिनिपतित आलम्बन 
का जो आवजन करता है, उसे मनोद्वारावर्जनचित्त' कहते है। 
अथवा - उपर्यकत नय के अनसार जो, चित्त-सन्तति को भवद्भ के रूप में 
प्रवरतित होने का अवकाश न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह 
मनोद्वारावरजनचित्त है । यह मनोद्वारावर्जनचित्त ही पल्चचद्वार में सन्‍्तीरण के द्वारा मीमासित 
आलम्बन का व्यवस्थापन (वोट्टपन )-कृत्य करता है, अत इसे वोट्ुपन' भी कहते है । 


* पठनचद्वारावज्जन - स्था०। 
$ मनोद्वारावज्जन - स्या० । 

+ ० क्रियचित्तानि-म० (क०, ख०) (क्रिया स्वेनत्र) । 

१. विभा०, पृ० ६६, प० दी०, पृ० ३७ । 

२ विभा०, पृ० ६६। 

३. विभा०, पृ० ६५, प० दी०, पृ० ३६॥। 

४ इस सम्बन्ध मे प० दी० के विशिष्ट मत के लिये द्र० -प० दी०, पूृ० ३७। 
अभि० स॒० : ७ 


प््० अभिधम्मत्थसड्भरहो [ पठमो 


यह चित्त भी किसी श्रन्य चित्त के द्वारा श्रगृहीत (नवीन) आलम्बन का 
पहले-पहल ग्रहण करता है, तथा अपने से अ्रसदृश जवन-सन्‍्तति की प्रवृत्ति के लिये 
उपकार करता है। श्रपिच, परित्तालम्बन-वीथि मे यह ज़ित्त पणश्चद्वार में वोहुपन 
(व्यवस्थापन)-कृत्य करता है और उस समय अपने से असदृश भवज्भ-सन्तति का 
प्रवतैेन करता है। इस तरह अत्यधिक व्यापारबहुल होने के कारण इसे आलम्बन 


के अनुभव का भली-भाँति अ्रवकाश नही मिलता । इसलिये यह उपेक्षासहगत होता है।। 


हसितुयादचितत - हसितेमेव उप्पादेतीति हसितुप्पाद” अर्थात्‌ ईषद्‌ हास्य को ही 
जो उत्पन्न करता है, वह हसितोत्पादचित्त है। ईषद्‌ हास्य के अतिरिक्त यह चित्त और 
कोई कृत्य नहीं करता । यद्यपि लोभमूल एवं कामावचर शोभनचित्त भी जो सौमनस्य- 
सहगत होते है, हास्य का उत्पाद करते है, तथापि वे हसितोत्पादचित्त नही कहलाते, 
क्योकि वे हास्य के अतिरिक्त अन्य कायकर्म, वाक्‍कर्म एवं मन कर्मों का भी उत्पाद 
करते है। 

अलड्धारशास्त्र के अनुसार हास्य छ प्रकार का होता है। यथा-- 


'पसितमिह विकासिनयन किज्चालक्खियदिज तु त हसित । 
मधुरस्सर विहसित अससिरोकम्पमुपहसित ।। 
अपहसित सजलविख विविखत्ताड़ भवत्यतिह्सित । 
दे ढे कथिता चेस जेट मज्ञेधमे कमसो”।। 
१ स्मित - केवल नयनमात्र विकसित होते है। 
२ हसित -इसमे कुछ कुछ दाँत भी दिखाई पडते हैं। 
३ विहसित - इसमे हँसी के साथ मधुर स्वर भी होता है। 
४ उपहसित - इसमें स्कन्‍्ध (कन्धे) और सिर का कम्प भी होतू है। 
५ अपहसित - इसमे आँखों में पानी भा जाता है। 
६ अतिहसित - इसमे सम्पूर्ण अद्भो का विक्षेप होता है। 
इनमें दो दो हास्य क्रमश ज्य्रेष्ठ, मध्यम एवं अधम होते है। 
उपर्युक्त हसितोत्पादचित्त केवल भगवान्‌ बुद्ध एवं अहँत्‌ जनो की चित्त-सन्तान 
में ही उत्पन्न होता है, अत यहाँ पर हसित' छाब्द के द्वारा शिष्टजनोचित केवल ज्येष्ठ 
हास्य भ्रर्थात्‌ स्मित एवं हसित का ही ग्रहण किया जाता है। 
कुछ लोग 'सित पात्वाकासि” इस पालि के आधार पर हसित' शब्द के द्वारा 
केवल स्मित हास्य का ही ग्रहण करते है। किन्तु यह पक्ष समुचित नहीं है; क्योकि 


कक 


उक्त वचन की अट्टुकथा में “सित पात्वाकासी' ति शअ््गदन्ते दस्सेन्तो सित पातु अ्रकासि,” 


१. तु०-विभा०, पृ० ६५, प० दी०, पृ० ३६। 

२. विभा०, पृ० ६७, प० दी०, पृ० ३७। 

३. तु० -साहि० ३.२१७-२१६, पृ० ११५, भ० ना० ६.५२-५६। 
४. सम० नि० (म० प०)  |० ३००। ह 


परिच्छेदो ] अहेतुकचित्तानि ५१ 


(अर्थात्‌ दन्‍्ताग्र को दिखाते हुए स्मित किया) यह व्याख्या की गई है'। इसमे दल्ताग्र 
का दिखलाई पडना हसित' का लक्षण है। ऐसी स्थिति मे हसित' के द्वारा स्मित 
एवं हसित दोनो का ग्रहण करना युक्तियुकत है। 


सम्प्रयुकतत एवं विप्रयुक्त - सम्प्रयुकतता को उपलक्षित करनेवाले दृष्टि, प्रतिघ, 
विचिकित्सा, औद्धत्य एवं ज्ञान नामक चैतसिको से सम्प्रयकत न होने के कारण इन 
अठारह श्रहेतुक चित्तो को कुछ विद्वान्‌ विप्रयुक्त' ही कहते है; परन्तु दो मोहमूल 
चित्तो को छोडकर (क्योकि ये सवेदा सम्प्रयुक्त ही होते है) अन्‍य चित्तो में व्यवहृत 
होनेवाला सम्प्रयुक्त' एवं विप्रयुक्‍्त' यह नाम परस्पर की सापेक्षता से उपलब्ध नाम 
ही है। अर्थात्‌ जब कुछ चित्त सम्प्रयुक्त' होते हैं तो उनकी अपेक्षा से अन्य चित्तो 
को विप्रयुक्त' कहा जाता है। सम्प्रयंकत या विप्रयक्त होना, यह चित्तगत धर्म नहीं 
है। जैसे - िट चेतसिक कुछ (चार) लोभमूल चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है, तथा 
कुछ (चार) लोभमूल चित्तों में सम्प्रयकत नहीं होता । दृष्टि के इस सम्प्रयोग को लक्ष्य 
करके दृष्टिसम्प्रयुक्त चित्तो को सम्प्रयुकत| तथा इन सम्प्रयकत॑ चित्तों की श्रपेक्षा से 
सम्प्रयुक्तत न होनेवाले चित्तो को विप्रयुक्त' कहा जाता है। इन लोभमूल चित्तो की 
तरह अहेतुक चित्तों में श्रन्योन्यसापेक्षता नही है, श्रत उन्हें सम्प्रयुकत' या विप्रयुक्त' 
नही कहा जा सकता। अपिच -किसी धर्म का कोई नामकरण कुछ स्थलों पर 
व्यवहार के लिये होता है। इन अहेतुक चित्तो का विप्रयुक्त' - इस नाम से व्यवहार 
कही पर भी उपलब्ध नही होता, ऐसी स्थिति में इन्हें सम्प्रयुकत' कहना भ्रथवा विप्रयुक्त' 
कहना अनावश्यक है। 

अतवंस्कारिक एव. ससस्कारिक -ये चक्षुविज्ञान-आदि अठारह शभ्रहेतुकचित्त 
कारण-सम्पत्ति के समुपस्थित होने पर स्वत (अपने आप) उत्पन्न हो जाते हैं। इनके 
उत्पाद के ज्लिये किसी अन्य की प्रेरणा अपेक्षित नहीं है। अत प्राचीन विद्वान इन्हें 
असस्कारिक कहते है, किन्तु परवर्ती विद्वान्‌ इन्हे असस्कारिक तथा ससस्कारिक दोनो मानते 
है', क्योकि -मान लीजिये रूप, रस, गन्ध-श्रादि आलम्बनों मे से कोई आलम्बन 
सम्मुख उपस्थित है हम उन्हें प्रहण करना नहीं चाहते, किन्तु किसी अन्य पुरुष के 
द्वारा प्रेरित किये जाने पर ग्रहण कर लेते है तो ऐसी स्थिति में ये चित्त ससस्कारिक 
हो जाते है । यदि हम किसी श्रन्य के द्वारा प्रेरित न होकर अपने श्राप ग्रहण करते 
है तो इस अ्रवस्था में ये चित्त अ्रसस्कारिक होते है। इसीलिये परवर्ती आचार्य इन्हें 
असस्कारिक एवं ससस्कारिक दोनो मानते है। 

उपर्युक्त दोनो वाद समीक्षा करने से समुचित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि - 
(क) चाहे हम किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होकर आलम्बन का ग्रहण करे अथवा 
अपने आप ग्रहण करे, हमारे प्रेरित होने या न होने से जो चक्षुविज्ञान-आदि उत्पन्न 
होते है उनकी शक्ति से किसी प्रकार का वैशिष्टय (अन्तर) नहीं आता । (ख) 
असस्कारिक अथवा ससस्कारिक होना, चित्त के स्वभाव की तीक्ष्णाा एवं मन्दता पर 


१. म० नि० अ०, पृ० २१३। २. प० दी०, १० ३६। 


भर अभिषम्मत्यसच्भही | पठमों 


इच्चेव॑ सब्बथा पि अट्वारसाहेतुकचित्तानि समत्तानि । 
११ सत्ताकुसलपाकानि पुजछ्छापाकानि शअरद्ृधा । 
क्रियाचित्तानि तीणीति* श्रद्टारस अहेतुका ॥ 
इस तरह सर्वथा अठारह अहेतुकचित्त समाप्त । 
अकुशलविपाक सात, कुशलविपाक आठ, क्रियाचित्त तीन--इ स 
प्रकार अहेतुकचित्त कुल अठारह है । 


निर्भर करता है। इन अहेतुक चित्तो का स्वभाव न तीक्ष्ण होता है और न मन्द ही। 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध अथवा अट्ठकथाचार्यो ने इन अहेतुक चित्तों का असस्कारिक एव 
ससंस्कारिक भेद से कही पर भी विभाग नही किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता अनुरुद्धा- 
चाय ने भी स्वय वीथिमृत्तपरिच्छेद' (पण्चम) से असल्जार ससद्भार विपाकानि न पच्चति- 
के द्वारा अहेतुक-विपाक-चित्तो मे असस्कारिक एवं ससस्कारिक भेद के अभाव को 
प्रदशित किया है, अत पर्यालोचन से इस निश्चय पर पहुँचना सम्यक्‌ प्रतीत होता है 
कि ये अहेतुकचित्त असस्कारिक अथवा सससस्‍्कारिक नही होते । 
११ विशेष -अ्रकुशल चित्त बारह, अहेतुक चित्त अठारह - इस प्रकार इन तीस 

वित्तो को अशोभन' भी कहाजाता है । 

[ इनका अश्योभन' यह नाम आगे शोभनचित्तो की व्याख्या के प्रसद्भ में स्पष्ट 
किया जायेगा । | 

विशेष - इन अठारह अहेतुक चित्तो में दो सौमनस्यथ, एक दुख तथा चौदह 
उपेक्षावेदना होती हैँ । इनमे सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त एवं असस्कारिक-ससस्कारिक भेद नही है। 


अहेतुकचित्त 
अकुदल विषाक कुशल विपाक क्रिया 
, उपेक्षासहगत चक्षुविज्ञान १ उपेक्षासहगत चक्षविज्ञान १ उपेक्षासहगत- 
, उपेक्षासहगत श्रोत्रविज्ञान २ उपेन्नासहगत श्रोत्रविज्ञान पञ्चद्वारावजेन 


. उपेक्षासहगत श्राणविज्ञान ३ उपेक्षासहगत  श्राणविज्ञान २ उपेक्षासहगत- 
. उपेक्षासहगत जिद्धाविज्ञान ४ उपेक्षासहगत जिद्दाविज्ञान मनोढ्वारावर्जेन 
दूं खसहगत कायविज्ञान ५ सुखसहगत कायविज्ञान ३ सौमनस्यथसहगत- 
उपेक्षासहगत सम्पटिच्छध ६ उपेक्षासहगत  सम्पटिच्छन हसितोत्पाद 
उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण ७ सोमनस्यसहगत सनन्‍्तीरण 

5 उपेक्षासहगत सन्‍्तीरण 


6 ># #छ ७०८ ७ ७0 «०» 


ग्रहेतुक चित्त समाप्त । 
* तीनीति- रो० । 
१. “मूलटीकाय पन विपाकुद्धारे अहेतुकविपाकान अपरिब्यत्तिकिच्चत्ता ससद्भारिककम्मविरुद्धो 


असद्भारिकभावों पि नत्यि, असद्भारिककम्मविरुद्धो ससद्भारिकभावों पि नत्यि ।” - 
प्‌० दी०, पूृ० ३९१ तु० न 0 स० सृ्‌० टी०, पु० १३४। 


परिच्छेदी | सोभनचित्तानि ५३ 


सोभनचित्तानि (५९) 
१२. पापाहेतुकमुत्तानि सोभनानीति” वृच्चरे । 
एक्नसट्टि चित्तानि अथेकनवृती पि वा॥। 
अकुशल चित्तों (१२) तथा अहेतुक चित्तो (१८) को बॉजत 
कर अवशिष्ट ५९ चित्त शोभनचित्त' कहलाते है । ये €१ भी होते हे । 


शोभनचित्त 


१२. श्ोभनचित - सोभन्तीति सोभनानि' क्लेशादि धर्मों से विशुद्ध होने के कारण 
जो शोभित होते है वे चित्त शोभन” कहलाते है'.। शोभन यह नाम चित्त का नही, 
अपितु चैतसिक का है, क्योकि चित्त का लक्षण तो केवल आलम्बन को जानना- 
मात्र है। अत उसे शोभन' अथवा अशोभन नही कहा जा सकता। यदि वह श्रद्धा 
आदि चैतसिकों से सम्प्रयुकत होता है तो शोभना और यदि क्लेंश (लोभ)-आदि 
चैतसिक धर्मो से सम्प्रयकत होता है तो अशोभन' (अकुशल) होता है। इस प्रकार 
चित्त का शोभन होना' अथवा अशोभन होना' सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक धर्मो पर निर्भर 
है। अश्रतएव शोभन' यह नाम चेतसिक का है, चित्त का नहीं -ऐसा कहा गया है । 


मनोपुब्बद्धमा धम्मा आदि वचनों के अनुसार सभी धर्मों में चित्त की 
प्रधानता को देखकर कुछ आचार्य शोभन' यह नाम चित्त का ही है- ऐसा प्रतिपादित 
करते है, किन्तु चित्त की प्रधानता उसके शोभन' नाम होने में नहीं है। जिसका 
स्व (अपना) भाव (लक्षण) शोभन होता है वही शोभन होता है। चित्त का स्वभाव 
(स्वलक्षण) शोभन नहीं है। अ्रत. आचारयों का यह मत विचारणीय है । 
शोभनचिशों से भिन्न चित्तो को अशोभना कहते है । बारह अकुशल एवं 
अठारह अहेतुक, इस प्रकार तीस चित्त अशोभन' कहे जाते है । इनमें से बारह अकुशल- 


*सोभणानीति - स्था०, रो०, म० (ख), (सर्वेत्र) । 
१ सोभणेहि सद्धभादिगुणधस्मेहि युत्तिया ततो येव च सयस्पि सोभग्गप्पत्तिया 
सोभणानी ति 7 -प० दी०, पूृ० ४१ । 
२ तु० - 'पृथिव्यादि यथा द्रव्य, नीलादिगुणयोगत । 
तैस्तैविशेष्यते शब्देबचेत्तयोगान्मनस्तथा ॥। 
यथा सम्पन्धिसम्बन्धादू, विकारो$म्भसि लक्ष्यते । 
तथा ससगिससर्गाच्चेतोविक्ृतिरीक्ष्यताम्‌ ॥* 
-“अभि० दी० ११६, ११८ का०, पृ० ७७। 
३. प० दी०, पृ० ४०, टद्वादसहि पापचित्तेहि अद्वाससहि अहेतुकेहि चा ति 
समतिसचित्तेहि विमृत्तानि चतुवीसति कामावचरानि पञचतिस मह ग्गत- 
लोकुत्तरचित्तानि चा ति एकूनसद्ठि चित्तानि अ्रनवज्जत्ता सहेतुकत्ता न 
सोभणानीति वृच्चन्ति // -अभि० स॒० टी०, पृ०४२६० । 


न] अभिधम्मत्थसड्भहों [ पठमी 


कामावचरसोभनचित्तानि (२४) 
कामा वचरकुसलचित्तानि 
१३. सोसनस्ससहगतं व्याणसम्पयुत्तं असड्भगरिकसेकं, ससद्भुगरिकमेक; 
सोमनस्ससहगत व्याणविष्पयुत्त असल्भारिकरसेकं, ससझ्भारिकर्मेकं; उपेक्‍्खा- 
सहगतं व्याणसम्पयुत्त अ्रसद्भूगरिकसेक, ससद्भगरिकरमेक; उपेक्खासहगतं ज्याण- 
विष्पयुत्तं असल्भारिकमेकं, ससल्लूगरिकमेक ति इमानि अ्रह्ु पि कासावचर- 
कुसलचित्तानि” नाम । 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयकत असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एक, 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा सससस्‍्कारिक एक, 
उपेक्षावेदवा से सहगत एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक 
तथा उपेक्षावेदवा से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससंस्कारिक एक- 
इस प्रकार ये आठो कामावचर कुशलचित्त हे । 


चित्तो को अशोभन कहना तो समझ में आता है, इनके अशोभन” होने के सम्बन्ध 
में कोई विवाद नहीं हो सकता । इसी तरह शअ्रहेत॒कचित्तो मे परिगणित सात अकुशल- 
विपाक भी अशोभन ही है। तथा आठ कुशलविपाक भी अ्रनिष्द आलम्बन होने 
पर अशोभन' कहे जा सकते है, किन्तु आठ कुशलविपाक इष्ठालम्बन होने पर कैसे 
अशोभन' है ? यह समझ में नहीं आता । अपिच - इन्हीं अठारह अहेतुकचित्तो में एक 
हसितोत्पादचित्त भी है, जो केवल भगवान्‌ बुद्ध एवं अहतो में ही होता है, वह भी 
कैसे श्रशोभन' हो सकता है ” इस तरह इष्टालम्बन होने पर भ्राठ कुशलविपाको 
को तथा हसितोत्पादचित्त को अशोभन कहना, विद्वानों के द्वारा एक विचारणीय 
प्रश्न है। 


कामावचरकुदल-चित्त 


१३. जआणसम्पयत्त - जानाति यथासभाव पटिविज्ञतीति जाण, आ्याणेन सम्पयुत्त 
व्याणसम्पयुत्त” जो जानता है, श्रर्थात्‌ जो वस्तु का यथास्वभाव प्रतिवेध करता है, 
वह ज्ञान है । ज्ञान से सम्प्रयुक्त को ज्ञानसम्प्रयुक्त कहते है । यहाँ ज्ञान से, चैतसिको 
में होनेवाल प्रज्ञा-चेतसिक से तात्पय है । 


नल 


* सहेतुककामा० - स्या० । 
१. विभा०, पृ० ६७; तु०-प० दी०, पृ० ४१। 


परिच्छेदों कामावचरसोभनचित्तानि प्र 


ज्ञानसम्प्रयुक्त की उत्पत्ति के कारण - 

१ पूवेजन्म में किसी कुशल कर्म को करते समय इस कुशल कर्म से अनागत 
भव में प्रज्ञा की तीक्ष्एता हो - ऐसी प्रार्थना करके यदि कुशल कर्म किया जाता है तो 
वह कर्म जिस भव में फल देता है, उस भव में पुदूगल तीक्ष्णज्ञानसम्पन्न होता है और 
उसमे प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त ही उत्पन्न होते है । ( पूर्वोकत प्रकार से किये गये 
कुशल कर्मो को पठ्व्यासवत्तनिक' कर्म कहते है, इसी तरह किसी विद्यासस्थान के लिये 
दान देना, नि शुल्क अध्यापन करना आदि पड्ज्यासवत्तनिक' कर्म है ।) 

२ श्रब्यापज्जलोकुपपत्ति - द्वेष एवं व्यापाद से रहित लोक (ब्रह्मलोक) में 
उत्पन्न होना । रूपभूमि मे ऋतु की अनुकूलता, लौकिक-आ्लालम्बन कामभूमि से विरह 
एवं द्वेष, व्यापाद-आदि से विसयोग-श्रादि होते है, अत इन ज्ञान-प्रतिबन्धक कारणों के 
न होने से रूपभूमि में चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते है । (द्वेष एवं व्यापाद से 
रहित रूपभूमि की प्राप्ति को ही अब्यापज्जलोकुपपत्ति' कहते है ।) 

३ इन्द्रिय-परिपाक - इन्द्रिय-परिपाक से तात्पय प्रज्ञेन्द्रिय के परिपाक से है । 
ग्रल्पवयस्कता की अवस्था में चित्त के चड्चल (अस्थिर) होने तथा काम-विषयो की 
ओर अत्यधिक प्रवण होने के कारण उक्त शअ्रवस्था मे समाधि (एकाग्रता) की दुर्बलता 
होती है । वयस्‌ (उम्र) की अधिकता होने पर चब्चलता के कम हो जाने एव 
ज्ञान के पुष्ट हो जाने से उक्त अवस्था में मानसिक स्थिति समाधि के ज्यादा अनुकूल 
होती है, अत इस अवस्था में चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते है । 

४ क्लेश-धर्मो से दूरीभाव - अल्पवयस्कता के होने पर भी यदि पुदुगल कम्मद्ठान 
कर्मस्थान ) की भावना करते है, श्रथवा उनका विद्या के प्रति अनुराग होता 
तो ऐसे पुदूगलों मे ज्ञान की तीक्षणता होने से उनके चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त 
होते है । 

५ तिहेतुकपटिसन्धिकता - अर्थात्‌ तीन उक्कट्ठ (उत्कृष्ट) हेतुओ (अ्लोभ, 
अढ्ैेष एवं भ्रमोह ) से प्रतिसन्धि लेना । इन उत्कृष्ट हेतुझ्रो से प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पुदू्गलो का चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होता है, क्योकि उनके प्रतिसन्धि-बीज में 
ज्ञानधातु का सम्प्रयोग होता है। 

ये पाँच कारण ज्ञानसम्प्रयक्त चित्तो की उत्पत्ति के कारण कहे जाते है । 

आठ काम्रावचर महाकृशलचित्तो का उत्पत्ति-क्रम - 


१ जब कोई पुदगल देय वस्तु को ग्रहण करनेवाले योग्य पान्न को श्रथवा 
किसी अन्य सौमनस्य के हेतु को प्राप्त करके मेने दान किया - इस प्रकार सम्यर्दृष्टि 
को आगे करके कष्ट का अनुभव न करते हुए तथा इस दान-कर्म के लिये किसी श्रन्य 
के द्वारा प्रेरणा (प्रोत्साहन) न प्राप्त कर अपने आप दान-आदि पुण्य-कर्मों को करता 


१ पड्च्यासवत्तनिककम्मुपनिस्सयता, अ्रब्यापज्जलोकुपपतक्तिता, इन्द्रियपरिपाकता, 
किलेसदूरता च ज्याणुप्पत्तिया कारण ।-प० दी०, पृ० ४१॥ 


५६ अभिषम्मत्थसड्भहो [ पठमों 


है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्य- 
सहगत ज्ञान-सम्प्रयुक्त असस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

२. जब कोई पुद्गल उपर्युक्त प्रकार से प्रसन्न होता होता हुआ सम्यर्दृष्टि को 
भ्रागे करके भी दान की गईं वस्तु के प्रति आसक्ति रखते हुए दु खी होता है, अथवा 
किसी अन्य के द्वारा प्रेरणा पाकर दान करता है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा 
चित्त द्वितीय कामावचरकुदल-चित्त (सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुतत ससस्कारिकचित्त 
कहलाता है । 

३ जब जाति-बन्धु अथवा अपने पूर्व-पुरुषो की परम्परा से परिचित बालक 
भिक्षुओं को देखकर सौमनस्य से यूक्‍त होता हुआ सहसा हस्तगत वस्तु का दान कर 
देता है, अथवा प्रणाम, वन्दना-ग्रादि के द्वारा सत्कार करता है तो इस प्रकार के 
पुदगल का वैसा चित्त तृतीय कामाबचरकुशल-चित्त ( सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त 
अ्सस्कारिकचित्त ) कहलाता है। 

४ किन्तु जब कोई बालक दान दो” बन्दना करो' --आादि प्रकार से जाति- 
बन्ध्‌ अथवा वद्ध-पुस्षों से प्रेरणा पाकर दान, प्रणाम - आ्रादि कत्यों में प्रतिपन्न होता है, 
तो इस प्रकार के पुद्गल का वैसा चित्त चतुर्थ कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्य- 
सहगत ज्ञनानविप्रयुक्त ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 


५ ६७ ८ जब कोई पुदूगल देय वस्तु का दान करने के लिये किसी योग्य पात्र 
को अथवा सौमनस्य के किसी हैतु की प्राप्त करके कर्म के उपर्युक्त चार प्रकारो में 
सौमनस्थ से रहित होकर दान-झ्ादि कुशल-कर्मों का सम्पादन करते है, तो उक्त 
प्रकार के पुदूगलों में वैसे चित्त क्रमश पञ्चम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत 
ज्ञानसम्प्रयकत असस्कारिकचित्त ), षेष्ठ कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयक्त ससस्कारिकचित्त ), सप्तम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्त असस्कारिकचित्त) एवं श्रष्ठम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्तस' सस्कारिकचित्त) कहलाते है । 


इसानि अट्ठ पि- इससे अ्रपि' शब्द अवयव-समुच्चय-बोधक हे, किन्तु विभावनी- 
कार इसका सम्पिण्डन' अर्थ करके कुशलचित्तों का विस्तार दिखलाते है, यथा - आठ 
कुशलचित्तो में प्रत्येक के साथ दस पुण्य-वस्तु हैँ, अत इनकी सद्भूच्या ८5१८ १०--८० 
हुई। इनमे भी प्रत्येक के साथ छ गोचर-वस्तु' है, अत. ८०३ ६--+४८० सद्भभा 


लक 


हुईं । इन ४८० में २४० सम्प्रयुक्त तथा २४० विप्रयुक्त है। २४० विप्रयुक्त में 


१. तु० -विभा०, पृ० ६७, विसु०, पृ० ३१६। 
२ दान-सील-भावना-अपचायन-वेय्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानुमोदन-धम्मसवन-धम्मदेसना- 
दिट्टिज्जुकम्मवसेन दसविध होति ।” - अ्रभि० स० ५ ५६। 


है. हुपालम्बन, दब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालस्बन एब 
धर्मालम्बन । 


परिच्छेदो | कामावचरसोभनचित्तानि भ७ 


सहेतुककामावचरविपाकचित्तानि 
१४. सोमनस्ससहगत आ्ञाणसम्पयुत्तमसद्भारिकमेकं, ससड्भारिक्ेकं; 
सोमनस्ससहगत ज्याणविप्पयुत्त असड्डारिकर्मेकं, ससडद्भगरिकरमेकं। उपेक्खा- 
सहगत॑ ज्याणसम्पयुत्त असड्भारिकमेकं, ससड्डभूगरिकमेक; उपेक्खासहगतं 
आआाणविप्पयुत्त असड्डगरिकर्मेकं, ससड्भगरिकरमेक ति इसानि शअ्रद्ट पि सहेतुक- 
कामावचरविपाकचित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से सम्प्रयुकत असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा सससस्‍्कारिक एक, 

उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयकत असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक 

तथा उपेक्षावेदता से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एक- 


इस प्रकार ये आठो सहेतुक कामावचर विपाकचित्त हे । 


प्रत्येक के साथ मीमासा-अधिपति को छोड़कर “छन्द-अधिपति, वीर्य-अधिपति तथा चित्त- 

अधिपति - इस तरह तीन अ्रधिपति होते है। अश्रत विप्रयुक्तो की सद्भूथा २४० »८ ३ -- 
७२० हुईं। २४० सम्प्रयुक्तचित्तो में प्रत्येक चित्त के साथ चारो अधिपति होते है, 
अ्रत इनकी सद्भया २४० »%४--९६० है। अब विप्रयुक्त एवं सम्प्रयुक्त - दोनो की 
सम्मिलित सद्भया १६८० हुईं। इनमे प्रत्येक के साथ तीन कम होते है, श्रत ये 
१६८००८ ३--५०४० हुए। इनमे भी प्रत्येक के हीन, मध्यम एवं प्रणीत भेद करने पर 
ये ५०४०)८३--१५१२० होते है। इन्हे भी यदि अतीत-आदि भेद से भिन्न करके 
देखा जाय तो ये असद्भच धर्म हो जाते हैं। इसलिये विभावनीकार कहते है कि अ्रपि' 
शब्द 'सम्पिण्डन' ग्रर्थ का द्योतक है। 


“कम्मेन पुच्व्ववत्थूहि गोचराधिपतीहि च॑ । 
कम्महीनादितो चेव गणेय्य नयकोविदों ॥* 


क्सलचित्तानि - कुच्छिते पापके धम्मे सलयन्ति, चलयन्ति, कम्पेन्ति, विद्धसेन्तीति 
कुसला* कुत्सित पापधर्मो का जो नाश (ध्वस) करते है, वे चित्त कुशलचित्त' कहलाते है । 


सहेतुक कामावचर विपाकचित्त 
१४. विपाक - विपाक'॑ शब्द की व्याख्या अहेतुकचित्तो के वर्णन के प्रसद्भ में की 


१ कायकर्म, वाक्‍्कर्म, मन"'कम्मे । २ विभा०, पृ० ६५८॥ 
३ शभ्रद्ु०, पू० ३३-३४, विभा०, पू० ६८5; प० दी०, पु० ४४॥। 
४. विस्तार के लिये द्व०- विसु० महा०, खन्धनिद्देस । 

ग्रभि० स० ; ८ * 


ध््दध अभिधम्मत्थसड्भहोी ”  पठसो 


सहेतुककामावच रक्रियाचित्तानि 
१४५, सोमनस्ससहगत॑ ज्याणसम्पयुत्त असड्भगरिकर्मेकं, ससद्धगरिकसेक; 
सोमनस्ससह॒गतं व्याणविष्पयुत्त असद्भूरिकर्मेक, ससद्भारिकर्मेक; उपेक्खासहग्त 
ब्याणसम्पयुत्त अ्रसड्भगरिकरमेकं, ससड्डलगरिकर्मेकं; उपेक्सशासहग् ज्याणविप्पयुत्त 
असद्भूगरिकमेकं, ससद्भारिकमेक॑ति इमानि अ्रद्ट पि सहेतुककामावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञाग से सम्प्रयृकत असस्कारिक एक 
तथा सससस्‍्कारिक एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुृक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयक्त असस्कारिक एक 
तथा सससस्‍्कारिक एक 

तथा उपेक्षावेदता से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयक्‍्त असंस्कारिक 
एक तथा सससस्‍्कारिक एक- 


इस प्रकार ये आठो सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त हे । 


जा चुकी है, अ्रत यहाँ पुनरुक्ति निरर्थक होगी। ये सहेतुक कामावचर विपाकचित्त, 
आ्राठ कामावचर कुशलचित्तों के विपाक है-अत इनकी सद्भूया भी आठ है। अहेतुक 
चित्तो में भी आठ कुशल-विपाक होते है, ग्रत. उनसे भेद दिखाने के लिये इन चित्तो में 
सहेतुक - यह विशेषण दिया गया है। 


सहेतुक काम्ावचर क्रियाचित्त 


१५ क्रियाचित्तानि - करण करणमत्त किरिय' कुशलचित्तो की तरह इन चित्तो का 
विपाक नही होता, केवल करना“मात्र ही होता है, अत इन्हे क्रियाचित्त कहा जाता है। 


पृथग्जन एवं शीक्ष्य पुदूगलो की तरह यद्यपि अहँत्‌ भी दान, शील, भावना- 
आदि कर्म करते है और इन कर्मो को करते समय उनके चित्त भी सौमनस्थसहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्तत असस्कारिक-आदि ही होते है, तथापि अविद्या, तृष्णा-प्रादि अनुशय- 
धातु से बद्ध पृथम्जन एवं शैक्ष्य पुरगलो की भवसन्तति का, उन अविद्या, तृष्णा- 
श्रादि अनुशयो द्वारा उस ( भवसन्तति ) के निरवच्छिन्न प्रवाह के लिये अर्थात्‌ भव- 
विच्छेद न होने देने के लिये, बच्चन कर दिया जाता है, अ्रत पृथर्जन एवं शैक्ष्य 
पुदूगलो की सन्‍्तान में दान-आदि कुशल-कर्मो को करते समय उत्पन्न सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्युकत असस्कारिक' झादि चित्त अ्रनागत भव में अपने से सम्बद्ध फल का अवश्य 
उत्पाद करते है। अहेतो की सन्‍्तान मे बस्चनकारक अविद्या, तृष्णा-श्रादि अनुशयों 
के न होते से दान, शील-आदि कम करते समय उत्पन्न उनके सौमनस्यसहगत 


परिच्छेदी | काभावचरसोभनचित्तानि प्र 


इच्चेव॑ सब्बथा पि चतुबवीसति सहेतुककामाबचरकुसलविपाकक्रिया- 
चित्तानि समत्तानि । 


इस तरह सर्वथा चौबीस - सहेतुक कामावचर कुशल, सहेतुक कामावचर 
विपाक, सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त समाप्त। 


ज्ञानसम्प्रयकत असस्कारिक' आदि चित्त फलोत्पादक नहीं होते, वे केवल करला-सात्र 
होते है, अत उन्हे क्रियाचित्त कहा जाता है। इसीलिये कुशलचित्त एवं क्रियाचित्त 
स्वभाव मे और सद्भचा में भी समान ही होते है । 


कुशल, अकुशल एवं क्रिया - इन शब्दों की व्याख्या परमत्थविनिच्छयकार निम्न 
प्रकार से करते है, यथा - 


' रज्जनादिवसेनेत्थ. जवनाकुसल भवे -। 

कुसल पन॒ सम्भोति सद्धापब्ब्यादिसम्भवे ॥। 

तदेव वीतरागान क्रिया नाम पवच्चति । 

अ्रविपाकतमापन्न वटुमूलपरिक्खया ” ॥। 

अर्थात्‌ राग, देष, मोह-आदि के वश से उत्पन्न जवनचित्त श्रकुशल हैं। श्रद्धा, 

प्रज्ञा-आदि के वश से उत्पन्न जवनचित्त कुशल होते है। ये कुशलचित्त ही जब अहँत्‌ 
की सन्‍्तान में उत्पन्न होते है, तो भ्रविद्या, तृष्णा-आदि ससार के मूल हेतुश्रो के क्षीण 
(नष्ट) हुए रहने से, फल देने में असमर्थ होने के कारण 'क्रियाचित्त' कहें जाते है। 


इन कामावचर कुशल-विपाक-क्रियाचित्तो को महाकुशल, महाविपाक एवं महा- 
क्रिया कहा ज्यता है। इनमे महा ,विशेषण देने में क्‍या हेतु हैं” इस सम्बन्ध 
में दीकाकारों का अ्भिमन्तव्य यह है कि रूपचित्त, अरूपचित्त एवं लोकोत्तरचित्तो 
की तरह ये महाकुशलचित्त निश्चित (सीमित) विपाक नही देते, अपितु सात काम- 
सुगति-भूमियों' में नौ कामसुगति-प्रतिसन्धिफल' को यथासम्भव देते हैं तथा प्रवृत्ति- 
काल में भी अनेकविध लौकिक सम्पत्तिरूप, जैसे - चऋ्रवर्तित्व, प्रदेशाधिपतित्व, लक्ष्मी- 
पतित्व, ऐंड्वर्य-आदि - फल देनेवाले होते है। इनके फल देने की सीमा के अत्यन्त 
विस्तृत होने के कारण इनमे महा विशेषण प्रयुक्त किया गया है, अ्रतएव इनके 
विपाक को भी महाविपाक' कहा जाता है। क़ियाचित्त अहँत्‌ की सन्‍्तान में होते 
है, अत. वे विपाक (फल) नही ढेते, किन्तु यदि वे विपाकोन्मुख हो तो कुशलचित्तो 
की तरह उनका विपाक असीमित ही होगा। अत इन्हे महाक्रिया' कहा जाता है। 


श्रथवा - कुछ आचायों का कथन है कि भगवान्‌ बुद्ध इन चित्तो के द्वारा 


१. परम० वि० १०८-१०६९ का०, पृ० १३ । 
२. द्र० “अभि० स० ५:५। 
३. ढ्र० “अभि० स० ५* १६-१७ । 


६० अभिषम्मत्यसड्भहो [ पठमों 


१६. वेदनाआ्आणसड्डारभेदेन चतुवीसति । 
सहेतुकामावचरपुञव्यपाकक्रिया सता ॥॥ 


हर 


वेदना, ज्ञान एवं सस्कार भेद से सहेतुक कामावचर कुशल- 
विपाक-क्रियाचित्त २४ माने गये हे । 
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प्रतिसन्धि ग्रहण करते है । उनके प्रतिसन्धिचित्त होने के कारण ये पूजाहँ है, अतः 
उनमे महा विशेषण दिया गया है । 


[ इत टीकाकारों एवं आचार्यो के उपर्युक्त मत कहाँ तक युक्तियुक्त है, विद्वान 
पाठक स्वय विचार करें। ] 


'रूपावचर, श्ररूपावचर एवं लोकोत्तर नामक कुशलचित्तो से तुलना करके 
देखने पर इन महाकुशलचित्तो की सद्भचा अधिक होती है, भरत सद्भुभागत महत्त्व 
को अभिलक्षित करके इतमे महा इस विशेषण का प्रयोग किया गया है ।” 


सहेतुकचिचार -- यद्यपि सहेतुक' यह विशेषण कुशल, विपाक एवं क्रिया - इन तीनो 
के लिये समान रूप से प्रयुक्त हुआ है, तथापि जहाँ तक विपाक एवं क्रिया का सम्बन्ध 
है यह विशेषण सार्थक प्रतीत होता है, क्योकि अहेतुक चित्तों में भी विपाक एव 
क्रियाचित्त होते है, अत इनसे भेद दिखाने के लिये 'सहेतुक' यह विशेषण आवश्यक 
है। किन्तु कामावचर कुशलचित्तो के साथ यह विशेषण अनावश्यक प्रतीत होता है, 
क्योकि कुशलचित्त तो सवंदा सहेतुक ही होते है और उनका किन्‍्ही अन्य 
चित्तो से पार्थक्य दिखाना अभीष्ट नहीं है। भ्रत कुशलचित्तों मे उपर्युक्त विशेषण 
निष्प्रयोजन है। 


१६ वेदनाआणसद्टथारभेदेन - इन कामावचर कुशल, विपाक एवं क्रिया चित्तो में 
प्रत्येक मे दो दो भर्थात्‌ सौमनस्य एवं उपेक्षा वेदनाए होती है-इस तरह वेंदना-भेद 
से ये ३१२०-०६ होते है। फिर ये ६ चित्त भी प्रत्येक ज्ञानसम्प्रयुक्त एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त भेद से द्विविध होते है-इस तरह ये ६)८२--१२ हो जाते है । ये बारह 
चित्त भी प्रत्येक सद्डभार' एव असद्धार' भेद से दविविध होते है- इस तरह इनकी 
सद्भचया कुल चौबीस हो जाती है । 


कामावचर कुशल-विपाक-क्रिया-चित्त समाप्त । 


१. बर्मी परम्परा मे इन चित्तो के लिये महा - इस विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है; अत" परमत्थदीपनीकार अपने ग्रन्थ में 'महाकुशल', महा- 
विपाक' एवं भहाक्रिया' शब्दों का प्रयोग करते हे । 

२. विभा०, पृ० ६६ । 


परिच्छेंदो ] का्मावचरसोभनचित्तानि ६१ 


१७. कामे तेबीस पाकानि पुज्व्यापुञ्ज्यानि वीसति । 
एकादस क्रिया चेति चतुपणञज्ञ्ञास सब्बथा ॥॥ 


एकादश कामभूमि में विपाकचित्त २३, कुशल (5) एवं 


अकुशल (१२) चित्त २०, तथा क्रियाचित्त ११ होते हूँ। इस तरह 
(कामभूमि में) सर्वथा कुल ५४ चित्त हें । 
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१७. कामचित्त - उपर्युक्त गाथा सम्पूर्ण कामावचर चित्तो का सडक्षेप में निष्कर्ष 
है । ये सभी चित्त प्राय कामभूमि में ही उपलब्ध होते है, शभ्रत इन्हें 'कामावचर' 
कहते हैं - कामें अवचरन्तीति कामावचरा । अकुशलचित्तो से लेकर यहाँ तक जितने 
चित्तो का वर्णन किया गया है उन सब चित्तो को 'कामचित्त” कहते है । यथा--- 


अकुशल १२ 
अहेतुक श्द 
कामावचर शोभन २४ 

कुल रद 


इन ५४ कामावचर चित्तों में विषाक २३, कुशल (पुण्य), अ्रकुशल (श्रपुण्य) 
२०, तथा क्रियाचित्त ११ होते है । यथा-- 


विपाक कुशल-अकुदल क्रिया 
-अकुशल विपाक ७] ग्रकुशल १२) अहेतुक क्रियाचित्त३) 


अहेतुक कुशल'शवपाक ८ 9 5-२३ > ८-२० मतनिया चले ५-११ 
महाविषाक ८] महाकुशल ८| महाक्रियाचित्त ८ | 


सम भ्ढ 

विशेष - (क) कामावचर शोभनचित्तो की २४ सद्भथा को पालि के अनुसार 
जानना चाहिये । 

(ख) इन ५४ कामचित्तों की वेदना-भेद से स्थिति इस प्रकार है - सौमनस्य १८, 
उपेक्षा ३२, दौर्मनस्थ २, सुख १, एव दुख १८४५४ । 

(ग) इनमें सम्प्रयुकतत २० तथा विप्रयुक्त १६ होते है, शेष श्रहेतुक चित्त १८, 
न सम्प्रयुकत है न विप्रयुकत ८ ४४ । 

(घ) इनमे असस्कार १७ तथा ससस्कार १७ होते है, छशोष अहेतुक १८ 
एवं मोहमूल २, न असस्कार हैँ न सससस्‍्कार ८ ५४। 

कामचित्त समाप्त । 


१. द्र० -अभि० स० ५:६॥ 


६२ अभिषम्मत्थस ज्भहो [_ पठसो 


रूपावचरसोभनचित्तानि (१४) 
कुसलचित्तानि 
१८. वितक्‍्कविचारपीतिसुखेक्गतासहित पठमज्ञानकुसलचित्त* , विचार- 
पीतिसुखेकर्गतासहित दुतियज्ञञानकुसलचित्त, पीतिसुखेकगतासहित ततिय- 
ज्ञानकुसलचित्तं, सुखेकगतासहितं चतुत्थज्ञानकुसलचित्त, उपेक्खेकग्गतासहितं 
पञ्चमज्ञानकुसलचित्तञ्चेति इमानि पठच पि रूपावचरकुसलचित्तानि नाम । 
वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाँच ध्यानाज़- 
सहित प्रथमध्यान कुशलचित्त, 
विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाज्जसहित 
द्वितीयध्यान कुशलचित्त, 
प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाज़सहित तृतीयध्यान 
कुशलचित्त, 
सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाड्भरसहित चतुर्थेध्यान कुशलचित्त, 
तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाड्भरसहित पञ्चमध्यान 
कुशलचित्त- 
इस तरह ये पॉचो रूपावचर कुशलचित्त हें । 


रूपावचर कुशलचित्त 

१८ इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही यह प्रतिज्ञा की गयी है कि चित्त चार प्रकार के 
होते है, यथा - कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर । « कामावचरचित्तो 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के अनन्तर प्रब यहाँ रूपावचरचित्तो का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से अनुरुद्धाचा्य वितक्‍कविचारपीति' ग्रादि कहते है । 

मूल में प्रयकता सहित यह पद सहंगत' का पर्यायवाची है । यही अर्थ अनु- 
रुद्धाचार्य ने अपने नाम-रूपपरिच्छेद नामक ग्रन्थ मे - सोमनस्ससहगत उपेक्खासहित 
तथा - इत्यादि बचतनो द्वारा सहगत' एवं सहित को एक अश्रर्थ में प्रयुक्त करके 
प्रकाशित किया है । इसी प्रकांर सहित एव सहगत' सम्प्रयुकत' के भी पर्यायवाची 


२2 


है; अतएव आचार्य ने प्रस्तुत ग्रल्थ मे “विचिकिच्छासम्पयुत्त, उद्धच्चसम्पयुत्त' - 


*पठस-झान ० - रो० (चनु० परि० पर्यन्त सन्धि सर्वेत्र नही), म० (ख) (सन्धि 
सर्वत्र नही ) 

१. सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिकवाद-झ्रादि मे रूपावचर ध्यान चार है यथा - “चत्तारि 
ध्यानानि (रूपधातो) - प्रथमध्यान द्वितीयध्यान तृतीयध्यान चतुर्थध्यान च - 
श्रभि० मृ०,पू० ६४, “द्विधा चत्वारि ध्यानानि ।“-अभि को० ८ : १, पृ० २२१। 

२ प० दी०, पृ० ४६, विभा०, पु० ७० । हे, नाम० प०, पु० ५। 
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परिच्छेदो ] रूपावचरसोभनचित्तानि द्ष्रे 


ग्रादि कह कर इसी अर्थ को नामखरूपपरिच्छेद मे विचिकिच्छासहगत उद्धच्चसहितं 
ति च” इन शब्दों के द्वारा प्रकाशित किया है । 


ध्यानाड़ू, ध्यान एवं ध्यानचित्त - वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्नता 
नामक ये पाँच चैतसिक पृथक पृथक ध्यानाड़् है। इन पॉँचों का समुच्चय ध्यान 
कहा जाता है और इस ध्यान से सम्प्रयक्त चित्त ध्यानचित्त' कहलाता है । यहाँ 
चतुर्थध्यान मे सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाड्र तथा पञ्चमध्यान में उपेक्षा 
एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाज़ वर्णित है, इसका तात्पय केवल इतना ही है कि 
प्रथमध्यान से लेकर चतुर्थध्यान-पर्यनतः सुखावेदना तथ्य पञ्चमध्यान में उपेक्षावेदना 
होती है। इस वेदना-भेद को दिखाने के लिये ही सुखेकग्गतासहित' तथा 'उपेक्खेकर्गता- 
सहित' - ऐसा कहा गया है । 

[ वितर्क, विचार-श्रादि पॉच ध्यानाज्ो के लक्षण-श्रादि ह्वितीय परिच्छेद 
(चैतसिकसडग्रह) में विस्तार से कहेगे। | 


पठमज्ञानकुसलचिस - ध्यान-भावना करनेवाले योगी को यह चित्त सर्वप्रथम 

प्राप्त होता है; भगवान्‌ बुद्ध ने इसका उपदेश सर्वप्रथम किया है तथा गणना करने 

पर इसकी सर्वप्रथम गणना होती हैं -इस प्रकार प्रतिलाभ, देशना, एवं सद्भचा-क्रम से 

सर्वप्रथण होने के कारण इसे प्रथमध्यान कहा जाता है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय- 
झादि ध्यानों को भी जानना जाहिये । 


१ नाम० प०, पृ० ६। २ प० दी०, पूृ० ४७। 


३ सर्वास्तिवाद सौत्रान्तिकवाद-झ्रादि में कथित चतुविध ध्यान के लक्षण एवं 
स्वरूप इस प्रकार है--- 


प्रथम ध्यातल-- 

“विविच्यकीम विविच्याकुशलधम सविचार सवितर्क कामविवेकज प्रीतिसुख प्राप्नोती- 
त्युच्यते प्रथम ध्यानम्‌--अश्रभि० मृ०, पूृ० €४ । 

“प्रथम ध्यान पञ्चाड्रमू । पज्चाड्भानि- वितर्कों विचार. प्रीति. सुख चित्ते- 
काग्रता च--अ्रभि० समु०, पृ० ६८ । 

“४ (आद्य पच तकं) चार-प्रीति-सुख-समाधय -अभि० को० ८ ७, पृ० २२३ । 

“अद्भान्यादरे शुभे पञ्च, वितकंश्चित्तसूक्ष्मता । 
प्रीति सुख समाधान, क्लिष्ट सुखविवर्जितम्‌ ।।-अभि० दी ० ५४२ का०, पृ० ४०७। 
द्वितीय ध्यात-- 

“वितकंविचारोपशमात्‌ अध्यात्मसम्प्रसादव एकाग्रसमाहित अवितर्कोडविचा रस्समाधि- 
रुपजायते प्रीतिसुखसम्प्रयक्त । इति द्वितीय ध्यानम्‌” - अभि० मृ०, पृ० ६५। 
द्वितीय ध्यान चतुरज़्म्‌ । चत्वार्यज्भरानि-अध्यात्मसम्प्रसाद प्रीति सुख चित्तेकाग्रता 
च ।-अभि० समु०, पृ० ६८ । 

“प्रीत्यादय प्रसादरच, द्वितीयेडड्भचतुष्टयम्‌ । अभि० को० ८ ७, पृ० २२३े । 

“साध्यात्मसप्रसादास्तु, सुखप्रीतिसमाधय: । 
ढ्वितीये5ज्भानि चत्वारि, क्लिष्टे श्रद्धासुखादृते ॥। -अ्रभि० दी० ५४३ का० । 


६४ अभिषम्मत्थसज्भहो [ पठमो 


“पठम पटिलद्धत्ता देसितत्ताय वुच्चते । 
सट्डूभातो पठम झान तथापि दुतियादिनि' |” 
वितक आदि ध्यानाड्ड क्यों है ? -इत रूपावचर चित्तों में स्पर्श (फस्स)-आ्रादि 
चैतसिक भी तो सम्प्रयुक्त होते है, फिर केवल वितक-आदि पॉच चैतसिको को ही क्यो 
ध्यान कहा जाता है ” 
समाधान-- यह ठीक है कि इनमें स्पर्श-आदि चेतसिक भी सम्प्रयुक्त होते है, 
किन्तु यहाँ वितर्क-आदि पाँच चेतसिक ही आलम्बन में उपनिध्यान-कृत्य करते है 
तथा प्रतिपक्षी नीवरण-धर्मो' का 'दहन-ऋत्य करते है, भ्रतएवं इन्हे ही ध्यान कहते है । 
“उपनिज्ञानकिच्चत्ता कामादिपटिपक्खतो । 
सन्तेस्वषि च अञ्जेसु पञ्चेव झानसब्मिता ॥। 
अर्थात्‌ उपनिध्यानकृत्य करने से तथा कामच्छन्द-आदि नीवरण-धर्मो के प्रतिपक्षभत 
होने से, अ्रन्य स्पर्श-आदि धर्मों के होने पर भी ये पॉच ही ध्यानसज्ञक है। 
उपर्यक्त श्र्थ के अनुरोध से ही “कसिणादिश्रारम्मण झायति उपनिज्ञायतीति 


तृतीय ध्यान-- 
प्रीत्या विरागाद्‌ उपेक्षकों विहरति प्रतिसवेदयति कायेन सुख भवत्यनास्रव पुदूगल स 
उच्चते उपेक्षक स्मृतिमान्‌ सुखविहारी तृतीय ध्यानमवत्तीर्ण । ..“- अ्भि० मृ०, पृ० ६५॥ 


तृतीय ध्यान पण्चाज्म । पज्चाज्ञानि- उपेक्षा स्मृति सम्प्रजन्य सुख चित्तै- 
काग्रता च। -अभि० समु०, पु० ६८। 
-तृतीये पञ्च तृपेक्षा, स्मृतिर्शञान सुख स्थिति । -अभि० को० ८ 5, पृ० २२३ । 


“तृतीय पड्चमे प्रज्ञा, स्मृत्युपेक्षा सुख स्थिति । € 
क्लिष्टे त्वद्भढ्॒य ज्ञेय, समाधिवेंदना सुखम्‌ ।।-अभि० दी० ५४४ का०, पृ० ४०५ 
चतुर्थ ध्यान-- 


“सुखस्य प्रह्मणात्‌ पूर्वमेव दु खस्य प्रह्मणात्‌ सौमनस्यदौर्मनस्ययो रस्तड्भमादुपेक्षास्मृति- 
परिशुद्धमुपसम्पादयति चतुर्थ ध्यानम्‌ ।” - श्रभि० मु०, पृ० ६६ । 
“चतुर्थ ध्यान चतुरज्भधम्‌ । चत्वायंज्भानि उपेक्षापरिशुद्धि स्मृतिपरिशुद्धि' अ्रदु खासुखा 
वेदना चित्तेकाग्रता च। - अभि० समृ०, पृ० €८ । 
चत्वायन्ते स्मृत्युपेक्षाउसुखादु खसमाधय ।” -अभि० को० ८ : ८, प० २२३॥। 
अन्त्ये चत्वार्यपेक्षे ढे, समाधि स्मृतिरेव च । 
विलेष्टे ध्याने चतुर्थ तु, द्वे अड्भे वेदना स्थिति ॥” 
“अभि ० दी० ४४५ का०, पृ० ४०८ । 
१. ब०भा०टी०। 
२. कामच्छल्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, ओऔद्धत्य-कौकृत्य एवं विचिकित्सा - ये 
नीवरण-धर्म है । द्र० -अभि० स० ७ . ८। 
३. विशज्ञा०, पृ० ७२। 
थ्छ 
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झान” तथा पतच्चनीकधम्में झापेतीति झान/ (जो प्रत्यनीक अर्थात्‌ विरोधी नीवरण- 
धर्मों का दहन करता है, वह ध्यान है) - ऐसा विग्रह किया जाता है । 

विशेष - (क) उपनिष्यानकृत्य का तात्वर्य है - कसिण-आ_्रदि आलम्बन का 
धैर्यपूवेक ध्यान करता । इस कृत्य का एकाग्रता नामक ध्यानाड्र से सम्बन्ध है । 
यह एकाग्रता का पर्याय है, अत यह एकाग्रता पाँचों ध्यानो में सडगृहीत है। एकाग्रता 
भी अकेले उपनिध्यानक्ृत्य में समर्थ नहीं है, वह वितक, विचार-आदि श्रद्धो से 
सम्प्रयक्त होकर ही उपर्युक्त कृत्य का सम्पादन करने में समर्थ होती है । वितर्क 
आलम्बन पर सम्प्रयुकुत धर्मों को आरोपित ( प्रतिष्ठित ) करता है | विचार उसी 
श्रालम्बन का “अ्रनुमज्जन' ( पुन पुन विमशें ) करता है। प्रीति चित्त का प्रसाद 
है । सुख चित्त के द्वारा सुखावेदना का अनुभव है । इन चार ध्यानाज्ों के अभिनि- 
रोपण, अ्रनुमज्जन-प्रादि कत्यो के सहयोग से ही एकाग्रता उपनिध्यानक्ृत्य मे समर्थ हो पाती है । 

[ मणिमण्जूसाकार वितर्क, विचार-आादि ध्यानाड़ो के अभिनिरोपण, अनुमज्जन- 
ग्रादि कृत्यों को भी उपनिध्यानकृत्य कहते है, यह विचारणीय है। | 


(ख) वितकंध्यानाड़ - यह स्त्थाव (थीन) एवं सिद्ध नामक प्रत्यतीकभूत नीवरण- 
धर्मो का दहन (प्रहाण) करता है । स्त्यान एवं मिद्ध का स्वभाव आलस्य है | इसके 
विपरीत वितके का स्वभाव सर्वेदा अभिनिरोपण करना है, अत विरुद्धस्वभाव होने 
से वितर्कंध्यानाड्र स्त्थान एवं भिद्ध नामक चीवरण-धर्मों को अपनी सन्‍्तान मे नहीं 
आने देने के लिये उनका दहन (ग्रहण) करता है तथा सम्प्रयुक्त-बर्मो (चित्त-चेतसिको ) 
को आलम्बन में अ्रभिनिरोपित करता है। 

विचा रध्यानाज़ - यह विचिकित्सा नामक नीवरण-धर्म का दहन करता है । वितर्क 
ने जिन सम्प्रयुकत धर्मों का आलम्बन मे अभिनिरोपण किया था, विचिकित्सा उसमे 
सद्यय उत्पन्न कर सकती है, अत विचार अभिनिरोपित धर्मों को प्राप्त-प्रालम्बन 
से हटने न देने के लिये आलम्बन का पुन पुन अनुमज्जन ( विचार-विनश ) करता 
है। भ्रत विचार, विचिकित्सा से विपयेतस्वभाव होने के कारण, विचिकित्सा का दहन 
करता है एव कसिण-आदि आ्आालम्बन का अनुमज्जन करता है । 

प्रीतिध्यानाज़ - यह व्यापाद नामक नीवरण-धर्म का दहन करता है | व्यापाद 
देष ही है । वह चण्डलक्षण है, अत आलम्बन के प्रति अप्रीति स्वभाववाला है। 
विचार के द्वारा पुत पुन अनुमज्जन करने पर भी यदि व्यापाद उसमें विध्न उपस्थित 
करता है तो विचार आलम्बन का भली भाँति विमर्श नहीं कर सकता । प्रीति आलम्बन 
के प्रति प्रियः स्वभाववाली है । व्यापाद एवं प्रीति दोनो परस्पर विरुद्धस्वभाव होने 
के कारण, प्रीतिध्यानाज्ज व्यापाद-नीवरण को चित्तसन्तति में न आने देने के लिये उसका 


४५ तु० न विसु ०, पृ० १०० । २. तु० >- विभा०, पू्‌० ७०, प० दी०, पृ० ४७। 
३ “कसिणादीनि आरम्मणाने उपगन्त्वा निज्ञान श्रोलोकन चिन्तव वा उपनिज्ञान; 
कि ते ? अभिनिरोपगानु-पबन्धन-पीणन-उपब्यूहन-समाधानानि । तमेव किच्च 
उपनिज्ञानकिच्च | -मणि०, प्र० भा०, पृ० १८२। 
अभि० स० ६ 


६६ अभिषम्मत्थसड्भही [ पठसो 


दहन करता है तथा वितर्क के द्वारा गृहीत एवं विचार के ह्वारा पुन पुन अनुमज्जित 
प्रालम्बन में अत्यन्त प्रीति उत्पन्न करता हे। 

सुखध्यानाज़ - यह औद्धत्य ( उद्धच्च ) एवं कौहत्य ( कुककुच्च ) नामक नीवरण- 
धर्मों का प्रहाण करता है । औद्धत्य का स्वभाव अनुपशम तथा कौकृत्य का स्वभाव 
प्रनुताप है । कसिण-आदि आलस्बनों मे चित्तसन्तति के प्रीतियुक्त होने पर भी 
झौद्धत्य एवं कौकृत्य के कारण, यदि आलम्बन में अनुभव करने के लिये कोई रस 
नही है तो वह उसमे शान्तिपूर्वक स्थित नहीं रह सकती । ओऔरौद्धत्य एवं कौकृत्य के 
द्वारा विष्त किये जाने से अनुपश्षम एवं अनुताप होने से वह तुरन्त आलम्बन से 
हट जायेगी । सुख, आलम्बन के रस का अनुभव करता है और वह उपशमलक्षण है। 
अत औद्धत्य एवं कौकृत्य से विपरीतस्वभाव होने के कारण सुखध्यानाड्र ओौद्धत्य एव 
कौकत्य नामक नीवरण-धर्मो को चित्तसन्तति मे न आने देने के लिये उनका दहन करता 
है तथा वितर्क, विचार एव प्रीति के छत्यो से प्रतिष्ठापित आलम्बन के रस का अनुभव 
करता है, साथ ही चित्तधातु को पुष्ट करता है । 

एकाग्रताध्यानाज़ - यह कामच्छन्द नामक नीवरण-धर्मं का दहन (प्रहाण) करता 
है । कामविषयों मे राग ( आसक्ति ) उत्पन्न करनेवाले लोभ एवं तृष्णा को कामच्छुन्द' 
कहते है। कामविषयानुगामी होने के कारण यह चित्तधातु को विकीर्ण करता है अथवा 
विकम्पित करता है । यदि यह कामच्छनद नामक नीवरण चित्तधातु मे उपस्थित होता 
है तो वितर्क, विचार, प्रीति एवं सुख अपने कसिण-आलम्बन में स्थिर नहीं रह सकते, 
ये आलम्बन से अपगत हो सकते है । चित्त का आलम्बन से विचलित न होना अर्थात्‌ 
भ्रालम्बन में ही स्थिर रहना 'एकाग्रता-ध्यानाड़ू' (समाधि) है, अत कामच्छन्द से विपरीत- 
स्वभाव होने के कारण, यह कामचछन्द को चित्तसन्तति में आने न देकर उसका दहन करता 
है तथा चित्त को आलम्बन में स्थिर (दृढ) करता है। एकाग्रता को ही समाधि कहते है । 

ग्रतएव पच्चनीके धम्में झापेति' -इस विग्रह के अनुसार वितर्क, विचार-आदि 
पाँच चैतसिक ही ध्यानाड़ कहे जाते हैं । 

[ भ्रविद्या नामक नीवरण-धर्म ध्यान-धर्मों का आवरण (ग्राबाधन) नहीं करता, 
वह केवल मार्ग एवं फल धर्मों का ही आवरण करता है, अ्रत ध्यानाड्ो के द्वारा 
प्रहातव्य नीवरणो में उसका समावेश नहीं है। | 

“वितक्की थीनमिद्धस्स विचिकिच्छाय विचारों। 


पीति चापि ब्यापादस्स सुख उद्धच्चकुक्कुच्च । 
समाधि कामच्छन्दस्स पटठिपक्खों ति पेटके”” ॥ 


भ्र्थात्‌ वितर्क स्त्यान एवं मिद्ध का, विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापाद 


१ ब० भा० टी० । समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो, पीति ब्यापादस्स, वित्क्को 
थीनमिद्धस्स, सुख उद्धच्चकुक्कृच्चस्स, विचारों विचिकिच्छाया ति पेट्के वुत्त। 
नर अदु ०, पृ० १२५१। विसु० है ८६, पृ० ६५ । 
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का, सुख औद्धत्य एवं कौकृत्य का तथा समाधि (एकाग्रता) कामच्छन्द का प्रतिपक्ष है- 
इस प्रकार पेटकोपदेस' से वर्णित है । 

उपेक्षा भी एक ध्यानादड्गर है और ध्यानाड्र का सामान्य लक्षण है- नीवरण- 
धर्मों का दहन करना , तब प्रश्न होता है कि उपेक्षा किस नीवरण-धर्म का दहन करती है? 


समाधान - उपेक्षाध्यानाज़ भी सुखध्यानाड़् की ही तरह उपशमस्वभाव 
है, अत यह भी सुख की तरह ओऔद्धत्य एवं कौक्ृत्य का ही प्रतिपक्ष है। यथा- 
“उपेक्सा पन सन्‍्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता' ।” 

दान्तस्वभाव होने के कारण उपेक्षा भी सुख ही है! - ऐसा कहा गया है । 

संस्कार-विनिर्चय - सद्भार' शब्द का भ्रर्थ उसकी व्याख्या एवं विग्रह-आ्रदि का वर्णन 
हम लोभमूलचित्त' प्रकरण में कर चुके है, अत यहाँ पुनरुक्ति-भय से उसे छोडते है । 

प्रशन - महग्गत एवं लोकोत्तर चित्तो में असस्कारिक-ससस्कारिक भेद क्‍यों नहीं 
किया गया ? 

उत्तर - महग्गत एवं लोकोत्तर चित्तों की प्राप्ति के लिये भावना करते समय 
भी यदि दूसरों से प्रेरणा प्राप्त करना श्रपेक्षित ही होगा तो स्वत उत्साहमन्दता 
(अनुत्साह) होने के कारण इन धर्मों की प्राप्ति तो दूर की बात होगी, उनके निमित्त- 
मात्र का भझ्वभास भी असम्भव है। अ्रत (प्रेरणा के अभाव से) महग्गत एवं लोकोत्तर 
चित्तो को ससस्कारिक नहीं कह सकते । उन्हें श्रसस्कारिक भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि ससस्कारिक एवं अ्रसस्कारिक परस्पर सापेक्ष होते है । कुछ चित्तो के ससस्कारिक 
होने पर श्रवशिष्ट चित्तो को असस्कारिक कहते हैँ । यहॉ जब ससस्कारिक होते ही 
नही तो वे अ्रसस्कारिक भी नहीं कहे जा सकते । 


बाप 


नेत्तिप्फैकरण' में यद्यपि असस्कार-समाधि तथा ससस्कार-समाधि - इस तरह 
समाधि के दो भेद किये गये है, तथापि वहाँ के सट्डार शब्द का अर्थ यहाँ के 
सद्डार' शब्द के श्र से भिन्न है। वहाँ दुक्खा पटिपदा (दुखा प्रतिपदा) से प्राप्त 
समाधि को 'ससस्कार-समाधि' तथा सुखा पटिपदा' से प्राप्त समाधि को असस्कार- 
समाधि' कहा गया है । उपचार-भावना तक पहुँचने के पूर्व यदि नीवरण-आदि क्लेश- 
धर्मों के प्रहाणाथ गअ्रत्यधिक प्रयत्न या दुष्कर चर्या करनी पड़े तो उसे दुक्खा पठिपदा' 
कहते हैं, तथा यदि नीवरण-आदि क्लेश-धर्मों का प्रहाण अनायास ही सिद्ध हो जाये 
तो उसे सुखा पटिपदा' कहते है । इस प्रकार नेत्तिप्फकरण की दोनो प्रतिपदाएँ 
अ्रभिधम्मत्थसड्भहो' के सद्डार से भिन्न है । 
परमत्यदीपनीवादो - परमत्थदीपनीकार का मत है कि महग्गत एवं लोकोत्तर ध्यान- 
चित्तो मे भी असंस्कारिक-ससस्कारिक दोनो होने चाहिये । इन दोनो के होने पर 


१ विभा०, पू० ७२। 
२. नेत्ति०, पृ० ६५। 
३ तु० “- प्‌० दी०, पू० ४६ | 


द््द अभिषम्मत्थस ड्भ हो [ पठसों 


भी ध्यान-धर्मो को इनके द्वारा विशेषित नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्वे-प्रयोग नामक 
सद्डार' ( जिसके द्वारा चित्त ससस्कारिक होते है और सससस्‍्कारिक की अपेक्षा से 
प्रसस्कारिक होते है) का सम्बन्ध केवल ध्यान-धर्मों से ही नहीं होता, अपितु उसका 
सम्बन्ध अकुशल-धर्मो से भी होता है । दुबखा पटिपदा का सम्बन्ध केवल 'पटिपत्ति' 
नामक ध्यान-बैर्मों से ही होता है, श्रत इस ध्यान-खण्ड ( महग्गत-लोकोत्तर चित्तो ) 
को सर्व ( कुशल-अकुशल ) -साधारण सद्भार' से विशेषित न करके सर्वे-असाधारण 
पटिपदा' से ही विशेषित करके पठमज्ञ्ञान उपसग्पज्ज विहरति दुक्खपटिपद दन्धा- 
भिव्ज_? आदि कहा गया है । इस तरह सुखाप्रतिपदा-ध्यान और अ्रसस्कारिक 
ध्यान तथा दु खाप्रतिपदा-ध्यान और ससस्कारिक ध्यान एकार्थक है। 


निराकरण - यद्यपि दु खाप्रतिपदा-ध्याव को सससस्‍्कारिक तथा सुखाप्रतिपदा-ध्यान 
को अ्रसस्कारिक कहा जा सकता है, तथापि प्रस्तुत ग्रन्थ मे सद्भार छाब्द का जैसा 
श्र्थ है - उस श्रर्थ में नही । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ससस्कारिक एवं असस्कारिक' - यह भेद 
दक्ति-भेद (मन्द, तीक्षण) से होता है, किन्तु यहाँ दु खा प्रतिपदा होने पर शक्ति की 
मन्दता या सुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की तीक्ष्णा नहीं होती । पुनहच - ध्यान- 
चित्तो के वर्णन के अवसरो पर 'पटिपदा शब्द स्वेदा उनके साथ प्रयुक्त भी नहीं 
होता । इसीलिये धम्मसद्भणिपालि' से बिना पटिपदा' दाब्द के ही चित्त का केवल 
स्वरूपमात्र द्योतित करने के लिये पठम झान उपसम्पज्ज विहरति ' आदि शुद्ध 
नवक को सर्वप्रथम कह कर तदनन्तर आलम्बन एवं प्रतिपदा के द्वारा उसका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । इस प्रकार चित्त का स्वरूपसात्र बिना पटिपदा छब्द के ही 
दिखाया गया है। तथाच - सद्भार शब्द के स्थान में यदि पटिपदा' शब्द का प्रयोग 
किया जायेगा तो रूपावचर चित्त पन्द्रह ही न होकर तीस तक भी हो सकते है। शअ्रत 
परमत्थदीपनी' का उपर्यक्त मत विचारणीय है । 


विभाववीवाद - विभावनीकार के मत में रूपावचर चित्तो के असस्कारिक-ससस्कारिक' 
भेद के विषय में दो वाद हैं १ इन्हे असस्कारिक एवं ससस्कारिक दोनों ही नही 
कहा जा सकता, २ ये केवल ससस्कारिक ही हो सकते है। ये दोनो वाद अधिकार 
एव पूर्वाभिसस्कार के आधार पर स्थित है। पूर्व जन्म में चाहे ध्यान की प्राप्ति हुई 
हो अथवा न हुईं हो, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये यदि पर्याप्त प्रयत्त किया गया था 
तो इस जन्म में उसे ही अधिकार' कहते है । इस जन्म में ध्यान की प्राप्ति के पूर्व॑ 
पठवी, पठवी' आदि कह कर जो भावना की जाती है उसे 'पृवाभिसस्कार' कहते 
है । पूर्वांभिसस्कार न करके यदि केवल अ्धिकारमात्र से ध्यान की प्राप्ति होती है तो 
पूर्वाभिसस्कार न होने के कारण उस ध्यान को असस्कारिक-ध्यान कहा जा सकता है; 
किन्तु पूर्वाभिस॒स्कार के बिना केवल अधिकारमात्र से ध्यान की प्राप्ति असम्भव है, 
ग्रत ध्यान-चित्तो को असस्कारिक नहीं कहा जा सकता । अ्रधिकार के बिना केवल 


मी 


१, ब० भा० टी०। 
२. तु० “विभा०, पृ० ७२ । 


परिच्छेंदों | रूपावच्रसोभनचित्तानि ६६ . 


पूर्वाभिसस्कारमात्र से यदि ध्यान की प्राप्ति होती है तो श्रधिकार के न होने के कारण 
उस ध्यान को सससस्‍्कारिक-ध्यान कहा जा सकता है, किन्तु श्रधिकार के न होने पर 
केवल पूर्वाभिसस्कारमात्र से ध्यान की प्राप्ति असम्भव है/ अत ध्यान-चित्तो को 
सससस्‍्कारिक भी नहीं कहा जा सकता। 


इस प्रकार विभावनीकार पहले जिस दृष्टिकोण को रखते है, आगे चलकर 
उसी का खण्डन करके असस्कारिक-ससस्कारिक के विषय में एक अस्पष्ट एवं उलझा 
हुआ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है। 

प्रथमवाद - विभावनीकार का भ्रभिप्राय यह है कि अ्रधिकार एव पूर्वाभिसस्कार, 
दोनो के होने पर ही ध्याव की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु उनका यह वाद- 
अधिकार के बिना ध्यान की प्राप्ति असम्भव है! -समीचीन नहीं है। अ्रधिकार के 
बिना यद्यपि ध्यान-प्राप्ति दुरधिगम है, तथापि असम्भव है - ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
लोकोत्तर-धर्मों की तरह लौकिक-घर्म पूर्वक्ृत पारमियों के होने पर ही प्राप्त हो सकते 
है- ऐसा नहीं है, त्रिहेतुक पुदूगल यदि उत्साह करे तो लौकिक ध्यानो की प्राप्ति 
असम्भव नही है । इसीलिये रूपावचर चित्तों की व्याख्या के प्रसद्भ मे अद्डसालिनी' 
में भी यो च समथे श्रकताधिकारों तस्स दुक्खा पटिपदा होति/” - ऐसा लिखा है। 
श्र्थात्‌ शमथ में जिस साधक का अधिकार नहीं है, उसकी प्रतिपदा दुखा होती है । 
पूर्वांभिसस्कार के बिना ध्यान की प्राप्ति असम्भव है -यह मत भी युक्‍्तियुक्त नहीं 
है । ध्यान-धर्मों मे असस्कारिक एवं ससस्कारिक का विचार करते समय उस (विचार- 
काल ) में सामान्य रूप से ( ध्यान-प्राप्ति से पूर्व ) आरब्धकर्म तामक पूर्वाभिसस्कार 
को नहीं जोडना चाहिये । ध्यान-प्राप्ति के लिये पठवी, पठवी' की भावना से आरब्ध 
कर्म (पूर्वांभिसस्कार) ध्यान-श्राप्ति के सामान्य कारण हैं । ये स्वप्रयोग” या पर- 
प्रयोगः नामक शद्डार! नहीं है । इस प्रकार के सामान्य पूर्वाभिसस्कार को भी यदि 
सद्डार' कहा जाता है तो सभी कुशल एवं अ्रकुशल कर्म पूर्वाभिसस्कार के बिना नहीं 
हो सकेगे और मानसिक कर्म के अतिरिक्त कोई भी कुशल या अकुशल कर्म 
अ्सस्कारिक न हो सकेगे, श्रत असस्कारिक एव सससस्‍्कारिक के विषय में विचार 
करते समय पूर्वाभिसस्कार का विचार नहीं करना चाहिये । जैसे - कोई दायक स्वत- 
(अपने मन से) किसी भिक्षु को दान देना चाहता है। इस क्रत्रिया में उसे झोदन 
पकाने से प्रारम्भ करके पकवान्न को भिक्षापात्र से डालने तक अनेकविध उपक्रम 
करने पड़ते है । ये सम्पूर्ण उपक्रम दान के ही अभ्रद्ध हैं। यदि इन्हें (पूर्वाभिसस्कार 
को) भी सद्डभार' कह कर दान को भी ससद्धारिक' कहा जाता है तो समग्र कुशल 
एवं अकुशल कम ससस्कारिक ही हो जायेगे, केवल एक मानसिक कर्म ही भ्रसस्कारिक 
होगा; प्रतः पूर्वाभिप्तस्कार के भ्राधार पर असस्कारिक-समप्तस्कारिक भेद॑ करना युक्ति- 
सज्भत नही है । 


१. अट्ठु०, पृ० १५० । 
२ ब० भा० टी०। 


७० अभिषम्मत्यस छुहो [ पठसो 


रूपावचरविपाकचित्तानि 


१९. वितक्‍्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठसज्ञानविपाकचित्तं, विचार- 
पीोतिसुखेकर्गतासहितं दुतियज्ञानविपाकचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहितं ततिय- 
ज्ञानविपाकचित्तं, सुखेकग्गतासहितं चतुत्थज्ञानविपाकचित्तं, उपेक्‍्खेकग्गता- 
सहित॑ पञचमज्ञानविपाकचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरविपाक- 
चित्तानि नाम । 


वितक, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाँच ध्यानाज्भसहित 
प्रथमध्यान विपाकचित्त, 


विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाड्रसहित 
द्वितीयध्यान विपाकचित्त, 


प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाड्रसहित तृतीयध्यान 
विपाकचित्त, 


सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाजुसहित चतुर्थध्यान 
विपाकचित्त 


तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाज््सहित प्चमध्यान 
विपाकवचित्त - 


इस प्रकार ये पाँचों रूपावचर विपाकचित्त हे । 


हितीयवाद - “ पूर्वाभिसस्कार के होने पर ही ध्यान-धर्मों की उत्पत्ति सम्भव है, श्रत ये 
कभी भी भ्रसस्कारिक नही हो सकते, केवल ससस्कारिक ही हो सकते हैँ । इस प्रकार ध्यान-धर्मों 
में भ्रसस्कारिक के न होने से यह भ्रसस्कारिक है, या यह ससस्कारिक है' -- ऐसा सन्देह भी 
आवश्यक नहीं है, क्योकि वे केवल सससस्‍्कारिक ही होते है । इस प्रकार ध्यान-धर्मों में 
ससस्कारिकमात्र होने से उन्हे सद्धभार' शब्द के द्वारा ( ससद्भारिक' ऐसा) विद्येषित नही 
किया गया है” - विभावनीकार के इस मत को '्रभिधम्म' शास्त्र में निष्णात बर्मा 
के कई भ्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं; “किन्तु पूर्वाभिसस्कार को 'सद्भार' नही कहा जा 
सकता और इसके आराधार पर चित्तो को ससद्धारिक' नही कह सकते । श्रत, विभावनीकार 
का द्वितीय वाद भी युक्‍्तियुकत नही है'।” 


१. ब० भा० टी० | 


परिच्छेदो ] रूपावचरसोभ नचित्तानि ७१ 


रूपावचरक्रियाचित्तानि 


२० वितक्कविचारपीतिसुखेकर्गतासहितं पठसज्ञानक्रियात्तित्तं, 
विचारपीतिसुखेकग्गतासहित दुतियज्ञानक्रियाचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहितं 
ततियज्ञ्ञानक्रियाचित्तं, सुखेकग्गतासहित चतुत्थज्ञानक्रियाचित्तं, उपेक्खे- 
कर्गतासहित पञ्चमसज्ञानक्रियाचित्तज्चेति इमानि पथञ्च पि रूपावचरक्रिया- 
चित्तानि नास । 

इच्चेव॑ सब्बथापि पतन्नसर” रूपावचरकुसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
समत्तानि । 

२१ पञ्चधा झानभेदेत रुूपावचरमानसं । 

पुञ्ञपाकक्रियाभेदा त॑ पञचदसधा भवे ॥॥ 

वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाँच 
ध्यानाज़सहित प्रथमध्यान क्रियातचित्त, 

विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाज्भसहित 
द्वितीयध्यान क्रियाचित्त, 

प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाज्गसहित तृतीय- 
ध्यान क्रियाचित्त, 

सुख एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाज्ुसहित चतुर्थध्यान 
क्रियाचित्त 

तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्भरसहित पञ्चमध्यान 
क्रियाचित्त - इस प्रकार ये पॉचो रूपावचर क्रियाचित्त हे। 

इस तरह सव्वथा पन्द्रह रूपावचर कुशल, विपाक एवं क्रियाचित्त 
समाप्त । 

रूपावचर चित्त ध्यान-भेद से पाँच प्रकार के हे । वे ही कुशल, 
विपाक एवं क्रिया-भेद से पन्‍न्द्रह प्रकार के हो जाते हे । 

रूपावच रक्रियाचित्त 
२०. ज्ञान-सम्प्रयुकतता - ये पन्द्रह रूपावचर चित्त प्रज्ञा चेतसिक से सम्प्रयुकत होने 
के कारण ज्ञान-सम्प्रयुक्त ही होते है । 
२१ विशेष--इन पन्द्रह रूपावचर चित्तो मे प्रथमध्यान से चतुर्थध्यानपर्यन्त बारह 
चित्त सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होते हैं । शेष (पञ्चमध्यान के) तीन चित्त उपेक्षावेदना 


से सम्प्रयुक्त होते हैं। 
रूपावचरचित्त समाप्त । 


* पण्णरस -स्या० ('्ण' सर्वत्र) । 
१ द्र०-भश्रभि० स० २:३१ । 


७२९ अभिषम्मत्यथस ज्भही | पठमो 


ग्रूपावचरसोभनचित्तानि (१२) 


कुसलचित्तानि 
२९ आकासानअ्चायतनकुसलचित्तं, विज्ञाणञ्चायतनकुसलचित्तं, 
आकिझचण्ब्यायतनकुसलचितं,. नेबसडब्व्यानासण्ञायतवकुसलचित्तस्चेति 


इसानि चत्तारि पि अरूपावच्रकुसलचित्तानि नास । 


आकाशानन्त्यायतत कुशलचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन |कुशलचित्त, 
आकिज्चन्यायतन॒कुशलचित्त एवं नेवसज्ञानासज्ञायतन कुशलचित्त-- 
इस प्रकार ये चारो अरूपावचर कुशलचित्त हे। 


अर. ऋध्णक, 


ग्रह्यववचरकुसलचित्त 


२२ आकासानअ्चायतनकुसलक्नित्त - (आकास -+-आनअ्च +-आ्रायतन) नौ 'कसिण' (क्ृत्स्त )- 
धर्मों मे से किसी एक को उद्घाटित करने पर प्राप्त होनेवाली आकाशप्रन्नप्ति ही आकाश है । 


( आकाश के भेद रूपसड्भहविभागों सामक पष्ठ परिच्छेद मे तथा 'कसिण' धर्मो 
का स्वभाव कम्मद्रानसज़रहविभागो' नामक नवग परिच्छेद में कहेगे। ) 
आकाशप्रज्ञप्ति परमार्थ-धर्मों की तरह द्रव्यस्वभाव नहीं है । अत उसका 
उत्पाद! एवं भद्भ से परिच्छेद नहीं होता । अनन्तो आकासों - अनन्ताकासो' (उत्पाद 
एवं भद्भ से अपरिच्छिन्न आकाश ) - ऐसा विग्नह करने पर विशेषण के पूर्व में रहने से 
अनन्ताकासो' यह रूप होना चाहिये । किन्तु अनन्त इस विशेषण को पीछे (विशेषणो- 
त्तररदसमास) करने से व्याकरण के नियमानुसार आकासानन्‍्त' - ऐसा रूप निष्पन्न 
होता है । आकासानन्तमेव आकासानअच' अनन्त आकाश ही आकाशानन्त्य है। 
आयतन' दब्द का अर्थ आधार हैं । उपर्यक्त आकाशप्रज्गञप्ति ही आलम्बन करनेवाले 
ध्यान-चित्त की आधार होने के कारण आयतन' होती है । अत आकासानञ्च चत 
आयतन चाति आकासानड्चायतन' श्रर्थात्‌ जो आकाशानन्त्य आयतन' भी है, उसे 
आकाशानन्त्यायतर्न' कहते है । इस प्रकार उपर्युक्त शब्द की निष्पत्ति होती है। 


उपर्युक्त कथन के अनुसार आकाशानन्त्यायतन' शब्द के द्वारा आ्राकाशप्रज्ञप्ति का ही 
ग्रहण होता है, ध्यान एवं सम्प्रयुक्त धर्मों का नहीं । स्थानोपचार एवं कारणोपचार 


१० चत्वायरूप्यध्यानानि | -अभि० मु०्, पु० ६४ । 
 विज्ञानानन्त्यममाकाशानन्त्यमाकिज्चना ह्ृुयम्‌ । 
तथा प्रयोगान्मान्दघात्तु, न सज्ञा नाप्यसज्ञकम्‌ ।।-अ्रभि० को० ८. ४, पृ० २२२ । 
२. तु०- विभा०, पृ० ७३, प० दी०, पृ० ५२, “रूपसज्ञाना समतिक्रमात पर्यन्त्यनन्त- 
मवकाशमित्याकाशानन्त्यायतनसमापत्तिमवतरति, प्राकाशानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठित. साक्षा- 
त्कुवन्निम मार्गमुपसम्पादयति आकाशानन्त्यायतनसमाधिम्‌ ।- अ्भि० मृ०, प० ६० । 


परिच्छेदो | ग्रस्यावचरसोभनचित्तानि ७३ 


से उपर्युक्त शब्द द्वारा सम्प्रयुक्त ध्यानों का ग्रहण किया जाता ह। कारण (स्थान) - भूत 
झालम्बन के आकाशानन्त्यायतर्न -इस नाम का आलम्बन करनेवाले ( आलम्बनक ) 
कार्यरूप (स्थानी) ससम्प्रयुकत ध्यान में उपचार करके ससम्प्रयुकत ध्यान को भी 
शकाशानन्त्यायतर्न' कहा जाता है । 

अथवा आकासानञ्च आयतन यस्सा ति आकासानड्चायतर्ना - इस प्रकार बहुब्रीहि 
समास करना चाहिये । श्रर्थात्‌ जिस ससम्प्रयुक्त ध्यान का आकाशमप्रज्ञप्ति आधार है, वह 
आकाशानन्त्यायतन” है । 

आकासानज्चायतने पवत्त कुसलचित्त आ्राकासानञ्चायतनकुसलचित्त' आकाशा- 

मन्त्यायतन में प्रवृत्त कुशलचित्त को आकाशानन्त्यायतन कुशलचित्ता कहते है । : 


तात्पर्य यह है कि आकाशानत्त्यायतनचित्त आकाशगप्रज्ञप्ति का आलम्बन करता है। 


विज्ञाणञ्चायतनकुसलचित्त - (विज्ज्याण+-आनव्व्च+-आयतन ) आकाशानत्त्याय- 
तन चित्त ही विज्ञान! है । इस चित्त को ही प्रथम आरूप्य-विज्ञान कहते है । यह प्रथम 
आरूप्य-विज्ञान अनन्त आकाशप्रज्ञप्ति का आलम्बन करता है | अत आलम्बन के 


अनन्तः इस नाम का विज्ञान में उपचार करके स्थानोपचार एवं कारणोपचार से 
प्रथम आरूप्य-विज्ञान को भी अनन्त' कहते है । 


योगी के द्वारा अनन्त विज्ज्याण, अनन्त विज्व्याण'-इस प्रकार भावना करने 
से उस भावना के अनुसार पूर्वोक्त विज्ञान को अनन्त विज्ज्ञाण' कहा जाता है । 
यहाँ पर भी विश्ेषणोत्तरपदसमास करके अनन्त' इस विशेषण को पीछे रखने से 
पविज्व्याणानन्त' - यह शब्द निष्पन्न होता है । विज्व्याणानन्तमेव विज्ञाणानञ्च 
भ्र्थात्‌ अ्रनन्‍्त विज्ञान ही 'विज्ञानानन्त्य' है। यहाँ इस शब्द मे मूधेज णकार-उत्तरवर्त्ती 
आकार' को हझ्व्व करने तथा उसके अव्यवहित-उत्तरवर्त्ती नकार का लोप करने से 
पविज्ज्ञाणज्च' - ऐसा रूप सिद्ध होता है। विज्जञाणज्च च॒ त आयतन चा ति 
विज्ञ्याणञज्चायतन, विज्व्याणजञ्चायतने पवतत कुसलचित्त विज्ञाणज्वायतनकुसलचित्त 
जो विज्ञानानन्त्य आयतन' भी है, उसे विज्ञानानन्त्यायतर्न कहते है, विज्ञानानन्त्यायतन 
में प्रवत्त कुशलचित्त विज्ञानानन्त्यायतन कुशलचित्त है । 


उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार विज्ञानानन्त्यायतनचित्त भ्रथम आरूप्य-विज्ञान का 
श्रालम्बन करता है - ऐसा जानना चाहिये । 


आकिड्चञ्ञ्यायतनकुसलचित्त - ( आकिज्वव्व्य + आयतर्न ) नत्थि कि्ज्चिन 
यस्सा ति अ्रकिझचन' जिस प्रथम आरूप्य-विज्ञान का किड्चित (भद्भमात्र) भी अवशिष्ट 


१. तु० -विभा०, १० ७३; प० दी०, पुृ० ५३; अद्ृु ०, पृू० १६७ | 
२. द्र० -विभा०, पू० ७३; प० दी०, पृ० भरे, अद्व०, १० १६७, तु०- “अनन्त 
विज्ञानमिति भावयन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनमवतीर्य पदयन्नाकाशानन्त्यायतनदोष 
विज्ञानानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठित. साक्षात्कुवेन्विम मार्गेमुपसम्पादयति विज्ञानानन्त्या- 
यतनसमाधिम्‌ । - अभि० मृ०, पृ० ६६ ॥ 
अभि ० स०६४ १० 


छडं अभिधम्मत्यस ड्भहो [ पठमो 


नहीं है, वह प्रथम आरुप्य-विज्ञान अकिज्चन' है। अकिड्चनस्स भावों आकिज्चज्व्य 
अकिज्चन के भाव को आकिज्चन्य' कहते हैं। 


यद्यपि यह चित्त उत्पाद-भज्भात्मक है तथापि उत्पाद से लेकर भज्जपर्यन्त स्व- 
रूपतः यह किडज्चित्‌ ( कुछ ) भी नहीं होता, अतएवं इसे नत्थिभावपज्णत्ति' 
(नास्तिभावप्रज्ञप्ति) कहते है । यह नत्यिभाव' परमार्थ-धर्म न होकर अभाव-प्रज्ञप्ति- 
मात्र' होता है, अत इसे नत्यिभावपञ्य्त्ति' कहते हैं । उपर्युक्त विवेचन के अनुसार 
आकिज्चन्य' शब्द से नास्तिभावप्रज्ञप्ति' का ही ग्रहण होता है | आकिज्चज्ज्या- 
यतने पवत्त कुसलचित्त श्राकिज्चञ्ञ्यायतनकुसलचित्त ' झाकिज्न्चन्यायतन मे प्रवृत्त कुशल- 
चित्त आकिज्चन्यायतन कुशलचित्त' है। इस चित्त के द्वारा 'नास्तिभावप्रज्ञप्ति. (नत्यि- 
भावपजञथ्ञत्ति) का आलम्बन किया जाता है - ऐसा समझना चाहिये । 


नेबसञ्आञानासअव्वायतनकुसलचित्त -- ( नेव+सण्ञा+न+असज्जा--आयतन ) 
नेव सञ्जा च सा न असज्ज्या चा ति नेवसख्य्मानासञ्ज्या' जो सज्ञा नहीं है और वह 
ग्रसज्ञा भी नहीं है (फिर भी कुछ है) उसे नैवसज्ञानासज्ञा' कहते हैँ । यहाँ पर 
'नैवसंज्ञाचासज्ञा' के द्वारा सज्ञा-चैतसिक का ग्रहण होता है । इस चतुर्थ आरूप्य-विज्ञान 
चित्त मे होनेवाले सज्ञा-चैतसिक के अत्यन्त सृक्ष्म होने के कारण उसका अनित्य, अनात्म एव 
दु.ख लक्षणों से सम्मर्शंत (विमर्श) नही किया जा सकता, और ऐसा करने पर भी उसके 
श्रनित्य-आदि स्वभाव ज्ञान में अवभासित नहीं हो पाते । इस प्रकार श्रनित्य-आदि 
स्वभावों के भी अवभासित न होने से अत्यन्त सृक्ष्म होने के कारण नंवसज्ञा' कहा 
जाता है । उसके अत्यन्त सृक्ष्म होने पर भी परमार्थ रूप से सत्स्वभाव होने के कारण 
उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता, अत. न असज्ञा - ऐसा कहा गया 
है; क्योकि वह कुछ तो है ही । जैसे -कोई भिक्षु अपने शिष्य के साथ किसी मार्गे 
से होकर जा रहा है। शिष्य आगे है, भ्रत वह सामने पानी देखकर गुरु के उपानह 
(जूते) खराब न हो जाये -इस बुद्धि से गु से कहता है कि आगे पानी है । 
उसके इस वचन को सुनकर गृरु उससे स्नान करने के लिये वस्त्र मागते है । तब 
शिष्य कहता है कि पानी नहीं है!। शिष्य का दुबारा यह कहना कि पानी नहीं है 
पावी की असत्ता का सूचक नहीं है। उसका आशय केवल इतना ही है कि स्नान करने 
यीम्य पानी नहीं है, क्योकि कुछ पानी तो अवश्य है ही । इसी तरह दार्ष्दान्त में 
में भी, अ्रनित्य-प्रादि लक्षण तक के भी अवभासित न होने से उस चित्त को निवसज्ञ्या' 


१. द्र० - विभा०,पृ०७३; प० दी०, पृ० ५३; अद्व ०, पृ० १६८, तु०- विज्ञानानन्त्या- 
यतनगतिद .लेति भावयति आकिज्चन्यायतनगतिमवतरत्याकिज्वन्यायतनसमार्पत्ति 
पश्यन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनदोषमाकिज्चन्यायतनसुप्रतिष्ठित. साक्षात्कुवेच्चिम मार्गेमु- 
पसम्पादयत्याकिज्वन्यायतनसमाधिम्‌ ।” - अ्भि० मृ०, पृ० ६६ । 

२. अट्ठ०, पृ० १६६, विभा०, पृ० ७४; प० दी०, पृ० ५४। 

३. उपमा के लिये द्र० - अद्गु ०, पृ० १७० । 


प्रिश्छेदों | अरूपावचरसोभनचित्तानि छ्छू 


अ्रूपावचरविपाकचित्तानि 


२३. आकासानड्चायतनविपाकचित्तं, विज्ञ्ञाणञ्चायतनविपाकचित्तं, 
शाकिओआचञ्लआायतनविपाकचित्तं, नेवसब्ज्वानासञ्ञजायतनविपाकचित्तज्चेति 
इसानि चत्तारि पि अरूपावचरविपाकचित्तानि नाम । 


आकाशानन्त्यायतन॒ विपाकचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन॒ विपाकचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन॒ विपाकचित्त एवं नेवसज्ञानासंज्ञायतन विपाकचित्त - 
इस प्रकार ये चारों अरूपावचर विपाकचित्त हे । 


(नैवसंज्ञा) कहा गया; किन्तु वह कुछ तो अवश्य है, अ्रतः सर्वथा नि स्वभाव न होने 
के कारण उसे नासञज्ञा' (नासज्ञा) भी कहा गया है। 


इस चतुर्थ आरूप्य-विज्ञान में न केवल सज्ञा-चैतसिक ही अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
से विद्यमान है; अपितु स्पर्श, वेदना-आदि चैतसिक भी अत्यन्त सूक्ष्म रूप में सम्प्रयुक्त 
है, अतः इसे नेवफस्सनाफस्स' (नैवस्पशेनास्पश) या नेववेदनानावेदनाचित्त' (नैव- 
वेदनानावेदनाचित्त ) श्रादि भी कहा जा सकता है, तथापि उपलक्षण से यहाँ कैवल 
संज्ञा-वैतसिक ही कहा गया है'। इसमें आयतन' छाब्द का प्रयोग पहले के आयतन 
शब्दों की तरह आधार भर्थ मे नही है, अपितु निस्सयपच्चय (निश्चय-प्रत्यय) से सम्प्रयुक्त धर्मों 
के निश्चय (आधार) अर्थ में है। अतएव नेव सञ्ज्या नासञ्ज्या चसा आयतनजञ्चा ति 
तेवसज्ज्यानासञ्जायतन, नेवसञ्ज्यानासज्ञायतनेन सम्पयुत्त कुसलचित्त नेवसञ्ज्या- 
नासव्व्यायतनकुसद्चित्त' - ऐसा विग्रह किया गया है | अर्थात्‌ जो न संज्ञा' है, न 
असज्ञा' है और सम्प्रयकत धर्मों का आधार है, वह नैवसज्ञानासज्ञायतन' है। उससे 
सम्प्रयुक्त कुशलचित्त वैवसज्ञानासज्ञायतन- कुशलचित्त' है । उपर्युक्त शब्दार्थ के 
अनुसार नैवसज्ञानासज्ञायतनचित्त के द्वारा तृतीय आरूप्य-विज्ञान का आलम्बन किया 
जाना' सुस्पष्ठ नहीं हो पाया है। यह स्पष्टीकरण नवम परिच्छेद में 
किया जायेगा । 


१, प० दी०, पृ० ५४ । 

२. द्र० - भ्रभि० स०, श्रट्ट० परि०, पद्ठाननयों । 

३. तु०-विभा०, पृ० ७४; प० दी०, पृ० ५४; श्रद्ठ०, पृ० १६९ । संज्ञायतनं रोग 
इति अ्रसज्ञायतन मोह इत्येव भावयन्‌ नैवसज्ञानासज्ञायतनसमापत्तिमवतीय पद्यन्ना- 
किज्चन्यायतनदोष नैवसज्ञानासज्ञायतनसुप्रतिष्ठित साक्षात्कुवैश्चिमं मार्गेमुप- 
सम्पादयति नैवसज्ञानासज्ञायतनसमाधिमिति नैवसज्ञानासज्ञायतनध्यानम्‌ ।- 
प्रभि० मृ०, पृ० ६६ । 

४. द्रं० -अभि० स० ६: २६॥ 


७६ अभिधम्मत्थसड्भहो [ पठमो 


अरूपावचरक्रियाचित्तानि 

२४. श्राकासानञझचायतनक्रियाचित्त,  विज्ञञाणञअ्चायतनक्रियाचित्तं, 
ग्राकिब्चअलायतनक्रियाचित्त, नेवसअव्यानासवञ्थ्यायतनक्रियाचित्तञ्चेति इसानि 
चत्तारि पि अरूपावचरक्रियाचित्तानि नाम । 

इच्चेवे सब्बथा पि द्वादस श्ररूपावचरकुसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
समत्तानि । 

२५. आ्आालम्बनप्पभेदेत” चतुधारुप्पमानसं । 

पुञ्ञपाकक्रियाभेदा पुन द्वादसभधा ठित॑ ॥ 

आकाशानन्त्यायतन॒ क्रियाचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त, 
आकिज्चन्यायतन क्रियाचित्त एवं नेवसज्ञानासज्ञायतन क्रियाचित्त - इस 
प्रकार चारों अरूपावचर क्रियाचित्त हे । 

इस तरह सर्वथा बारह अरूपावचर कुशल, विपाक एवं क्रिया* 
चित्त समाप्त। 

अरूपावचर चित्त आलम्बन के भेद से चार प्रकार के होते हें। वे 
ही कुशल, विपाक एवं क्रिया के भेद से बारह प्रकार से (विभक्‍त होकर ) 
स्थित हे । 


२५ आलस्वनप्पभेदेन - श्रालम्बन दो प्रकार के होते हैं: १ पग्रालम्बितब्य, २. 
अतिक्रमितव्य । आकाशानन्त्यायतन-आदि अ्रूपावचर चित्तों में इन द्विविध आलम्बनों 


के क्रम निम्न प्रकार से है - ७ 
चित्त आलम्बितव्य अतिकसितश्य 
१. आकाशानन्त्यायततन॒ आकाशप्रज्ञप्ति कसिण--प्रनज्नप्ति 
२. विज्ञानानन्त्यायतत॒ प्रथम आरूप्य-विज्ञान भ्राकागप्रज्ञप्ति 
३. आकिव्श्वन्यायतन तास्तिभावप्रज्ञप्ति प्रथम श्रारूप्य-विज्ञान 
४. नैवसंशानासज्ञायतन तुतीय श्रारूप्य-विज्ञान नास्तिभावप्रशप्ति 


आलम्बन की अल्पता - रूपावचर ध्यानचित्तों मे प्रत्येक के दस कसिण” एवं दस 
कोट्टास ” श्रादि अनेक आलम्बन होते हैं, किन्तु अरूपावचर ध्यानचित्तों में ऐसा नहीं 
है। इनसे एक ध्यात का एक ही आलम्बन होता है। 

प्रश्न -ऐसा क्यो होता है? 

उत्तर - रूपावचरध्यान अचज्भातिक्रमणध्यान होते है तथा अरूपावचरध्यान 
आलम्बनातिक्रमणध्यान होते है; अत. रूपावचरध्यानों मे अनेक आलम्बनो के होने पर 


नाम, 


+ ०पभेदेन-म० (क) (सन्धि सर्वत्र नही) ; भालम्बण० -रो०, म० (ख) (सर्वत्र) । 
२१. द्र० > श्रभि० स० € ; ६ ६:८५॥। 


परिच्छेदी | अरूपावचरसोभनचित्तानि ७७ 


भी अ्ररूपावचर ध्यानों में प्रत्येक का एक एक आलम्बन ही होता है। रूपावचर ध्यानों 
में नीचे नीचे के ध्यानाड्रों का प्रहाण करने पर ही ऊपर ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति 
होती है, इसलिये प्रथम ध्यान में पाँच अद्भू, छ्वितीय ध्यान मे चार अ्रद्भध -इस प्रकार 
ध्यानाड़् कम होते जाते है। अद्भों का इस प्रकार अतिक्रमण होते रहने से रूपावचर 
ध्यानों को अद्भातिक्रमणध्यान कहा जाता है। रूपावचर ध्यानो मे अद्भो का इस 
प्रकार अतिक्रमण होता रहता है, भ्रत उनमे आलम्बनों की अधिकता होने पर भी 
कोई बाधा नहीं होती। 


सब अरूपावचर ध्यानों में उपेक्षा एवं एकाग्रता -ये दो ध्यानाजु ही सर्वेदा 
होते है; भश्रतः उनका प्रह्मण श्रावश्यक नहीं होता। तथा नीचे नीचे के ध्यानों के 
ग्रालम्बनों का अतिक्रमण करने से ही ऊपर ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति होती है। 
इसलिये रूपावचर पञ्चम ध्यान की ग्रालम्बनभूत कसिण-प्रज्ञप्ति का आलम्बन न करके 
उसका अतिक्रमण करने से आकाशानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह 
आ्राकाशानान्त्यायतन ध्यान की आलम्बनभूत आकाशप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण करने से 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह श्रन्य श्ररूप-ध्यानचित्तो को भी 
समझना चाहिये । आलम्बनों का इस तरह अतिक्रमण होते रहने से अ्रूपावचर ध्यानो को 
आलम्बनातिक्रमणध्यान' कहा जाता है। इन अरूपसमापत्तियो मे नीचे नीचे के ध्यानों 
के आलम्बन का अतिक्रमण करने से ऊपर ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति होती है। 


“आलम्बनातिक्कमतो चतस्सी पि भवन्तिमा । 
अज्भातिक्ममेतास न॒ इच्छन्ति विभाविनों”॥ 


ध्यान के दो भेद - ये रूपावचर एवं अ्ररूपावचर ध्यान दो प्रकार के होते हैं: 
१. दामथानुयोगरुप्रतिलब्ध ध्यान एव २. मार्गसिद्ध ध्यान । इनमे से कम्मद्ठान” की 
भावना करने से प्राप्त होनेवाले ध्यानों को शमथानुयोगप्रतिलब्ध ध्यान! कहते है, तथा 
जिस पुदूगल ने अपने पूर्व भव में यह प्रार्थना की है कि में भ्रागामी (अनागत) 
भव में आठ समापत्तियो का लाभी होऊँ और उस पुद्गल को यदि श्रपने वर्तमान 
भव (जन्म) में मार्गज्ञान होता है तो ऐसे पुदू्गल को ये रूपावचर एवं भ्ररूपावचर 
ध्यान बिना भावना के ही अपने आप प्राप्त हो जाते है। मार्ग के द्वारा प्राप्त इस 
प्रकार के ध्यानों को मार्गसिद्ध ध्यान कहते है। 


कुछ विद्वानों का कहना है कि उपपत्तिसिद्ध ध्यात नामक एक तीसरा प्रकार 
और होता है। जैसे - किसी पुद्गल ने काम-भूमि में किसी ध्यान की प्राप्ति की और 
इस ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर उसकी च्यूति (मरण) हो गयी तो उसका उपलब्ध 
ध्यान श्रन्तहित हो जाता है, किन्तु उस ध्यान के अन्तहिंत हो जाने पर भी जब 
उसकी ब्रह्मलोक (रूप-अ्रूप लोक) में पुन प्रतिसन्धि (जन्म-ग्रहण) होती है तब उसे 


१. अद्ठृ०,पृ० १७१, [विभा०, पृू० ७४। २*विभा०, पृ० ७२; प० दी०, पु० ४६। 
३. कम्मट्टान' ४० होते हैं । ह० - नव० परि० 'कम्मट्टानसमुद्देसों 


जद अभिधषम्मत्थसड्हो [ पठमी 


लोकुत्तरसोभनचित्तानि (८) 
कुसलचित्तानि 
२६ सोतापत्तिमग्गचित्तं, सकदागामिमग्गचित्तं, श्रनागामिमग्गचित्तं, 
ध्रहत्तमग्गचित्तज्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरकुसलचित्तानि नाम । 
स्रोतापत्ति मार्गचित्त, सकृदागामी मार्गचित्त, अनागामी मार्मचित्त 
एवं अहँत्‌ मार्गचित्त - इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर कुशलचित्तहे । 


भ्रन्तहित ध्यान की पुन प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मलोक में इस तरह बिता भावना के 
पुन. प्राप्त ध्यान को उपपत्तिसिद्ध ध्यान कहते है । 


इन अरूपावचर ध्यानों मे कौन बेदना सम्प्रयुकत होती है- इसका यद्यपि 
सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि ये अ्रूपावचर ध्यान, क्योकि पञ्चमध्यान 
में सझग॒हीत होते है, अ्रत*", रूपावचर पञ्न्चम ध्यान की तरह इनमे भी उपेक्षावेदना ही 
होती है- ऐसा समझना चाहिये । इनके सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त-नय एवं संसस्कारिक- 
अझसंस्कारिक-नय का स्पष्ट उल्लेख न होने से रूपावचर ध्यान की तरह ही जानना चाहिये । 

महग्गत चित्त - रूपावचर १५ एवं अरूपावचर १२, कुल २७ चित्त महग्गत 
चित्त! भी कहे जाते है । 

लौकिफक चित्त - कामचित्त ५४ एवं महग्गत २७, कुल ८५१ चित्त लौकिक 
चित्त! भी कहे जाते हैं। 

जाति-भेद से इन ८१ लौकिक चित्तो में श्रकुशल १२, कुशल , १७, विपाक 
१२५ तथा क्रिया चित्त २० होते है। 

[ इन लौकिक चित्तो में सौमनस्य, उपेक्षा, दोमेतस्थ, सुख, द्ु'ख, अ्रसस्कारिक, 
ससंस्कारिक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त-आदि को संद्भथा के साथ जानने का प्रयास करना 
चाहिये । ] 

श्ररृपावचर चित्त समाप्त । 


लोकोत्तर कुशलचित्त 


२६. सीतापत्तिमग्गचित्त - (सोत+श्रापत्ति +मग्ग +चित्त) सवत्ति सन्दतीति स्रोतों 
जो स्यान्दित (प्रश्नवित) होता है, वह ज्लोतस्‌ है। सोतो विया ति सोतो” गज्भा-झ्रादि के 


१. तु०-प० दी०, पृ० ४६ । 
२. “विनीवरणादिताय महत्त गतानि महन्तेहि वा झायीहि गतानि पत्तानीति 
मह्गतानि । - विभा०, पृ० ८६ । 


परिच्छेदी ] लौकुृत्तरसोभनचित्तानि ७ 


प्रवाह (धारा) को स्रोतस' कहते है। उस प्रवाह के समान होने से आये अष्टाज़िक 
मार्ग! को भी स्नोतस कहा जाता है । जैसे - गद्भा-आदि महानदियों की धारा हिमालय 
से उद्भूत होकर मार्ग मे बिना रुके वेग से समुद्र की ही ओर भग्रेसर होती हुई अन्त 
में समुद्र में ही मिल जाती है, उसी तरह सम्यर्दृष्टि-प्रादि आये अष्टाजिक मागे 
अपने प्रथम उत्पाद-क्षण से लेकर अप्रतिहत गति से वेगपूर्वक श्रग्रेसर होते हुए श्रन्त में 
निर्वाणरूपी समुद्र तक पहुँच जाते है। 


यद्यपि साधारण पृथग्जनों की सत्तान में भी कभी-कभी लौकिक कुशल-धर्मों से 
सम्प्रयुक्त मार्गाज् उत्पन्न हो जाते है, तथापि ये मार्गाज्भध-धर्म क्लेश-धर्मों का भ्रशेष 
प्रहाण नही कर पाते, अ्रत ये सबंदा मुख्य रूप से अग्रेसर होते ही रहेंगे - ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । इस भव में अथवा इस क्षण में मार्गाज्र-धर्मों के उत्पन्न होने पर 
यद्यपि चित्त शीलवान्‌ (चारित््ययुक्त) हो सकता है तथापि अपर-भव (द्वितीय जन्म) 
में अथवा दूसरे क्षणों में वह दुशील (दुश्चरित्र) भी हो सकता है। प्राय यह देखने 
मे भी आता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान भव के बाल्यकाल में कुशल मार्गाज्ध-धर्मो 
के उत्पादवरश सुन्दर शीलयुक्त होता है फिर भी वह बाद के जीवन में किन्ही कारणों 
से कुशल मार्माज्रो के नष्ट हो जाने से दुशील हो जाता है। लोकोत्तर मार्माद्ग- 
धर्म ऐसे नही होते | वे एक बार उत्पन्न हो जाने पर निर्वाण को बिना प्राप्त किये 
बीच में स्वभाव से च्युत नही होते, क्योकि ये अपने उत्पाद के प्रथम क्षण में ही क्लेश- 
धर्मों का भ्रशेष प्रहाण कर देते हैं। ग्रत निर्वाण की ओर अग्रेसर होते रहने की इनकी 
गति में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो पाती । यथा - 


सेय्यथापि भिक्‍खवे ! गड्ा नदी समुदहनिन्ना समुहपोणा समुहृपब्भारा «« 
एवमेव खो भिषखवे! भिक्‍्खु अरिय शअ्रद्गृद्भिक मग्ग भावेन्तो अरिय अट्ठृज्भिक मग्ग 
बहुलीकरोन्तो निब्बाननिश्नो होति निब्बानपोणों निब्बानपब्भारों ।” 


आदितो पज्जन आपत्ति” प्रथम प्राप्ति आपत्ति” है। यहाँ पर आा' शब्द 
आदि' के अर्थ में प्रयुक्त है। सकृदागामी मार्ग आदि मार्गो से इस (स्रोतापत्ति) मार्गे 
की प्राप्ति पहले (प्रथम) होती है। सोतस्स आपत्ति सोतापत्ति' अर्थात्‌ स्रोतस्‌ की प्रथम 
प्राप्ति । सोतापत्तिया अधिगतो मग्गो सोतापत्तिमर्गों' स्नोतापत्ति से अधिगत मांगें 
ब्रोतापत्ति मार्ग) है। सोतापत्तिमग्गेन सम्पयुत्त चित्त सोतापत्तिमग्गचित्त' ख्रोतापत्ति मार्गे 
से सम्प्रयृक्त चित्त 'ख्रोतापत्ति मार्गचित्त' है। इस तरह ख्रोतापत्ति मार्यचित्त का भ्रथे 
हुआ - ल्ोतस' की तरह आाय॑ अष्टाड्रो की प्रथम प्राप्ति से अधिगत मार्ग से सम्प्रयुक्त 
चित्त । 


१. प० दी०, पु० ५५, तु०-विभा०, पु० ७५ । 
२. प० दी०, पूृ० ५५। 
३. स० नि०, चतु० भा०, पु० ३४ । 


द० अभिधम्मत्थस ड्भहो [ पठसों 


यहाँ पर स्रोतस” एवं मार्ग” दोनो का अर्थ आये अष्टाजिक मार्ग! ही है, तथापि 
अभेद में भेदोपचार करके ख्रोतापत्ति मार्ग -ऐसा कहा जाता है । 

सकदागासिमग्गचित्त - सके आगामी सकदागामी, इम लोक सकि आगच्छति 
सीलेना ति सकदागामी' इस लोक अर्थात्‌ काम-भूमि में अभ्यासवश (बार बार उत्पन्न 
होते रहने से आदत पड जाने के कारण) जो एक बार आता है उसे सक्ृदागामी कहते 
है । इस काम-भूमि में एक बार आने से तात्पय॑ ब्रह्मलोक-आदि लोको से आना नही, 
अपितु काम-भूमि से ही एक बार पुन काम-भूमि में प्रतिसन्धि लेने से है। परमत्थदीपनी' 
में ब्रहमलोक से भी पुन एक बार शआाने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिखा हुआ्ना है । 

सकदागामिनो मग्गों सकदागामिमग्गो, तेव सम्पयत्त चित्त सकदागामिमग्चित्त 
सक्ृदागामी पुदूगल के मार्ग को सक्ृदागामी मार्ग! कहते है, उससे सम्प्रयुक्त चित्त 
'सक्ृदागामी मार्गचित्त' है । 

अनागामिसग्गचित्त - इस लोक न आगच्छतीति अनागामी' इस काम-भूमि में 
पुनः प्रतिसन्धि न लेनेवाले पुद्गल को अनागामी' कहते है। अनागामी पुदूगल का 
कामराग-अनुदशय एवं भवराग-अनुशय सर्वथा प्रहीण हो चुका रहता है, अभ्रत वह 
काम-भूमि में पुन प्रतिसन्धि नहीं लेता । काम-भूमि से च्युत होने के अनन्तर यदि वह 
अहंत' नही होता है तो ब्ह्मालोक में प्रतिसन्धि लेता है। 


१ द्र०-प० दी०, पृ० ५५, विभा०, पृ० ७५ | 
तु० - अष्टाशीतिसयोजनप्रहाणे पुद्गल अनास्रवशीलकुशलमूलसिद्ध इत्युच्यते 
स्रोतआपन्न । अश्रष्टाज़िकमार्गजलस्रोतसि निर्वाणाभिमुखे मध्यचारीति 
स्रोतआपन्न । -अभि० म॒०, पृ० ८५ । 
“ज्नोतापत्तिफलप्रतिपन्नक कतम ? निर्वेधभागीयेष्‌ पञु्चदशसु दर्शनमार्गचित्त- 
क्षणेषु य पुदूगल । स्रोतआपन्न कतम ? षोडशे दहोनमार्गचित्तक्षणे य पुदूगल.।” 
“ अभि० सम्‌०, पृ० द८ । 
अक्षीणभावनाहेय , फलस्थ सप्तक्ृत्पर । 
प्रकार-न्रि-चतुर्मुक्तो, द्वित्रिजन्मा कुलझकुल ॥-ग्रभि०्को ० ६ ३४,पृ० १७३॥। 
२. द्र०-प० दी०, पृ० ५६ । 
३. प० दी०, पृ० ५६, विभा०, पु० ७५ । 


तु० - प्रहीणषड्विधसयोजन उच्यते सकृदागामी । कामदेवलोकाद मनु- 
ष्येषूपपद्य तत परिनिर्वातीत्युच्यते एकवीचिशइ्च सकृदागामी च ॥ -अभि"० 
मृ०, पृ० ८५ । 


“सकृदागामिफलप्रतिपन्नक कतम ? भावनामार्गे कामावचराणा पण्चप्रकाराणा 
क्‍्लेशाना प्रह्मणमार्ग ये पुद्गल । सक्ृदागामी कतम ? भावनामार्गे कामावच- 
रस्य षष्ठस्य क्लेशप्रकारस्य प्रहणमार्ग य पुदूगल ।”- भ्रभि० समु०, पु० ८९ | 

“यावत्पञ्चप्रकारघ्नो, द्वितीये प्रतिपन्नक । 
क्षीणषष्ठप्रकारस्तु, सकृदागाम्यसौं भवेत्‌ ॥।” - झ्भि० को ० ६: ३५, पृ० १७४ । 


वरिच्छेदों ] लौकत्तरसोभनचित्तानि धर 


जउच्ण 


अनागामिनों मग्गों अनागामिमग्गो, तेन सम्पयुत्त चित्त श्रनागामिमग्गचित्त' अवा- 
गामी पुदूगल के मार्ग को अनागामी मार्ग! कहते है, उससे सम्प्रयुकतत चित्त अनागामी 
मार्गचित्त' है। 

अरहृत्तमग्गचित्त - अरहतो भावों अरहत्त' अहंत के भाव को शभ्रहेत्तव कहते है । 
यह अहंत्‌-फलचित्त है। अरहत्तस्स मग्गो अरहत्तमग्गो' श्रर्थात उस अहँतू-फलचित्त का मार्ग । 
यहाँ कार्य से कारण को विशेषित किया गया है। कार्य है ग्रहेत्‌-फलचित्त, तथा कारण है 
अहंत्‌-मार्गचित्त । लोक मे, जैसे - कार्य पुत्र के द्वारा कारण माता को विशेषित करके 
पतिष्य की माता - ऐसा कहा जाता है। 

१. तृ०-प० दी०, पृ० ५६-५७, विभा०, पृ० ७५। 

“रूपारूप्यधातुदु खप्रहाणात्‌ (तत एवं) लभते परिनिर्वाणं न चोपपद्यतेअधोलोके 
इत्यूच्यतेडनागामी । -अभि० मृ०, पु० ८५६ ॥ 

“अनागामिफलप्रतिपन्नक. कतम ? भावनामार्गे कामावचराणा सप्तमाष्टमाना 
क्लेशप्रकाराणा प्रह्मणमार्गे य. पुदूगल । अनागामी पुद्गल कतम ? भावना- 
मार्ग कामावचरस्य नवमस्य कलेशप्रकारस्य प्रहाणमार्गे य पुदूगल ।” - अभि० 
सम्‌०, पृ०८द € १ 

“क्षीण-सप्ताष्टटोषाश एकजन्मैकवीचिक । 
प्रतिपन्नकस्तृतीये सोइनागामी नवक्षयात्‌ ॥।* 
>्अभि० को० ६ रे&, पूृ० १७४ । 
२. प० दी०, पृ० ५९, तु०-विभा०, पु० ७५ | 

“उतस्मिन्‌ काले अहेत्फल भवत्यनुत्तरम्‌ । अपि सवैराग्यानन्तयंमार्ग पश्चिम- 
शैक्षचित्तम्‌ । इति वज्ोपमसमाधिक्रमेण प्रथममशैक्षस्य क्षयज्ञान जायते - प्रहीणा 
मे (जाति , प्राप्त मयाहँल्‍वम्‌, क्षीणा मे सर्वसयोजनक्लेशोपक्लेशा ' - इत्युच्यते 
अहँन । सर्वदेवमनुष्येषु पूजाहँ इत्युच्यते अहेन्‌ । -अभि० मृ०, पृ० ८६ । 

“ग्रहत्वफलप्रतिपन्चक कतम ? यावद्भावाग्रिकाणामष्ठप्रकाराणा क्लेशानां 
प्रहाणमार्ग य॒ पुद्गल । अ्हन्‌ कतम ? भावाग्निकस्य नवमस्य क्लेशप्रकारस्य 
प्रहाणमार्गे य पुदूगल ।॥-अ्रभि० समु०, पृ० ८६-९० । 

“श्राभवाग्राष्टभागक्षिद्‌, अहेत्वे प्रतिपन्चनक ॥। 
आनलन्तयेंडपि नवमे, स तु वद्नोपम सह । 
तक्क्षयाप्त्या क्षयक्षान, अ्शैक्षोडहेन्नसौं तदा ॥।” 
-अभि० को० ६ ४४-४५, पूृ० १७७ । 
“भ्रवाग्राष्टाशहा यावदहेत्त्वप्रतिपन्चक ।। 
यदचानन्तर्यमार्गेल्ल्त्ये, वज्जौपम्याह्नये स्थित । 
तत्फपलार्थ क्षयक्षान, तदेकालम्बन न वा ॥। 
तदवाप्तेरशैक्षोआसावहस्त्रेलोक्यसत्कृत. । 
सर्वेक्लेशविसयुक्त , शिक्षात्रितयपारग ॥। 
-अभि० दी० ४३२-३४ का०, पु० २४६-५० । 
अभि० स० : ११ 


घर अभिषम्मत्थसड्भहो [ पठमोे 


लोकुत्तरविपाकचित्तानि 
२७ सोतापत्तिफलचित्त, सकदागामिफलचित्तं, श्रनागामिफलचित्तं, 
अरहत्तफलचित्तजञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरविपाकचित्तानि नाम । 


इच्चेव॑ सब्बथा पि शअ्रट्ट लोकृत्तरकुसलविपाकचित्तानि समत्तानि। 


स्रोतापत्ति फलचित्त, सकृदागामी फलचित्त, अनागामी फल- 
चित्त, एवं अहँत्‌-फलचित्त--इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर विपाकचित्त हैं। 


इस तरह सर्वथा आठ लोकोत्तर-कुशल एवं लोकोत्तर-विपाक चित्त 
समाप्त । क् 


अरहत्तमग्गेन सम्पयुत्त चित्त अरहत्तमग्गचित्त' अहेंत्‌ पुद्गल के मार्ग से सम्प्रयुक्त 
चित्त अ्रहेत-मार्गचित्त है । 
लोकोत्तर विपाकचित्त 
२७ सोतापत्तिफलचित्त - यहाँ पर फल' दब्द से विपाकपर्यापन्न श्रष्टाजिक मार्ग का 


ग्रहण होता है, श्रतः सोतापत्तिया अधियत फल सोतापत्तिफल, तेन सम्पयुत्त चित्त 
सोतापत्तिफलचित्त' - ऐसा विग्रह होता है । 


सक्ृदृग़ामी फल-आदि फलचित्तों का विग्रह भी ऐसे ही समझना चाहिये । 
विपाकचित्तों की असमानता - रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर कुशलचित्त 


अपने समान ही फल देते है। अत कुशलचित्तो एवं विपाकचित्तो की सद्भथा समान 


होती है । कामावचर कुशलचित्त अहेतुक कुशलविपाक' नामक अ्सदृश एवं 'सहेतुक महाविपाक 
नामक सदृश फल देते है । 


हा 


प्रद - जब रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर कुशलचित्त समान फल देते 
है, तो क्यो कामावचर कुशलचित्त समान एवं अ्रसमान फल देते हें ? 


उत्तर - यदि कोई अन्तराय उपस्थित नहीं होता है तो रूपावचर एवं अ्रूपावचर 
चित्तो का फ़ल अनन्तर भव में नियत होता है, अ्रत वे सदृश फल देते है। लोकोत्तर 
कुशलचित्त भी अपने उत्पाद के अन्यवहित समनन्‍्तर (ट्वितीय क्षण मे ही ) नियत फल 
देते है, अत. इनका विपाक भी सदृश् होता है। कामावचर कुशलचित्तो में ऐसा नहीं 
होता। वे प्रत्युत्पन्न भव मे दृष्टधर्म-फलो तथा अनन्तर भव में उपपद्यवेदनीय, अ्परपर्याय- 


वेदनीय -आादि नानाविध फल देते है, अत वे समान एवं असमान विपाक देनेवाले होते 
है। 'सद्धेपवण्णना' में भी कहा गया है, यथा- 


१ विस्तार के लियेद्र ० -प० दी० “लोकोत्तरचित्त' पृ० ५६, तु० - विभा०, पु० ७५ । 
२ फल ति विपाकभूतो अट्वृ्धिकमस्गो |” - प० दी०, पृ० ६०।- 

३. विभा०, पु० ७६, प० दी०, पृ० ५९-६० । 

४. द्र०-अभि० स० ५.४३ । 


परिच्छेदो | लौक्तरसोभनचित्तानि दरे 


एर८ चतुमग्गप्पभेदेन चतुधा कुसल तथा। 
पाक॑तस्स फलत्ता ति। अद्धानुत्तरं मतं ॥ 
चार मार्गों के भेद से चतुविध कुशल तथा उनके (मार्गों 
के) फलों के भेद से चतुविध विपाक -इस प्रकार अनुत्तर' (लोकोत्तर) 
चित्त आठ प्रकार के माने गये हे । 


“रूपावचरादिकुसल पन अनन्तरायें सति अनन्तरभवे विपाककालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, लोकुत्तरकुसल पन अत्तनों अनन्तरं विपाकदानकालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, अथवा कामावचरकुसलस्स नानारम्मणत्ता विपाक पि कम्म- 
निमित्तादिवसेन नानारम्मण होति। तस्मा सदिसासदिस विपाक देति' ।” 

२८ चतुमर्गप्पभेदेन-आर्य श्रष्टाड्रिक मार्ग के अच्तगेंत परिगणित सम्यर्दृष्टि, 
सम्यर्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि - ये चार क्रमश प्रज्ञेन्द्रिय, वीयेंन्द्रिय, स्मृती- 
न्द्रिय एव समाधीन्द्रिय हैं। ये इन्द्रियाँ स्रोतापत्ति मार्ग के क्षण में मन्द, सक्ृदागामी 
मार्ग के क्षण में तीक्षण, अनागामी मार्ग के क्षण में तीक्ष्णतर तथा श्रहत्‌ मार्ग के क्षण 
में तीक्षए्तम होती है। भ्रत मार्ग के एक होने पर थी इन्द्रियों के मन्द, तीक्षण-आ्रादि 
तर-तम भेद से वह चतुविध होता है । 

कुशल मार्गचित्त के चतुविध होने से उनके विपाक फलचित्त भी चतुविध 
होते है। 

लोकोत्तर से क्रिया का अभाव--- 

प्रश्न - लोकोत्तर चित्तो में क्रियाचित्त क्यो नही होते * 

उत्तर - मार्गचित्तो का स्वभाव से एक वार” (एकचित्तक्षणमात्र) होने से 
लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त नही होते। 

प्रश्न - मार्गचित्तो का क्यो एक वार (एकचित्तक्षणिकभाव) ही होता है? 

उत्तर - मार्गचित्त अपने एक वार (उत्पादक्षणमात्र) से ही सम्बद्ध क्लेश-धर्मो 
का प्रह्मणक्ृत्य सम्पन्न कर देते है, अत. इंनका एक वार' ही होता है। 

प्रहदन - सार्गचित्तो का एक वार' होने से क्रियाचित्तो के न होने का क्‍या सम्बन्ध 
है? 

१ “नित्यि अत्तनो उत्तर अधिक एतस्सा ति अनुत्तर । - प० दी०, पृ० ६१। 

“अनुत्तरं श्रत्तनो उत्तरितराभावेन अनुत्तरसद्भात लोकुत्तर चित्त अद्ठधा मत 
ति योजना । - विभा०, पृ० ७६ । 

र्‌ सड्डेप ०, पृ० २२३ । 

, तु०-प० दी०, पु० ६१; विभा०, पृ० ७६। 
४ गा द्र०-पा० टे० सो० डि०, पु० ६०६ । 


नप्ा 


५3॥ अभिषम्मत्थसड्भहो | पठमो 


उत्तर - पूर्वकंथित कामावचर, रूपावचर एवं अरूपावचर चित्तो में से पृथग्जन 
एवं शैक्ष्य पुदूगलो की सन्‍्तान में होनेवाले कुशल-चित्त ही जब अहेत्‌ की सन्‍्तान में 
होते है तो क्रियाचित्त' कहलाते है। इन लोकोत्तर चित्तो में से मार्ग कुशलचित्त यदि 
श्रहेत्‌ की सन्‍्तान में पुन उत्पन्न होते तो क्रियाचित्त कहलाते, किन्तु मार्गचित्तो का 
एक वार' मात्र होने के कारण अहंत्‌ की सच्तान मे इनका पुन उत्पाद नहीं होता, 
ग्रत इनका क्रिया नाम नहीं होता। यही मार्गचित्तो का एक वार' होने से क्रियाचित्तो के 
न होने का सम्बन्ध है । 


सर्वप्रथम महाक्रिया एवं महग्गत क्रियाचित्तों के कृत्य पर विचार करना चाहिये। 

पृथग्जन एवं दौक्ष्य पुद्गलल जिस तरह दान ( जलदान, पुष्पदान-आदि ), शील, 
भावना-आदि कम करते है उसी तरह अहेत्‌ जन भी करते हैँं। ध्यानलाभी पृथगृ- 
जन एवं दौक्ष्य पुदगल जिस तरह ध्यानसमापत्ति का आवर्जन करते है उसी तरह 
अरहेत्‌ जन भी करते है। दान, शील, भावना, ध्यानसमापत्ति-प्रादि क्ृत्यो को सम्पन्न 
करनेवाले चित्त जब पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुदू्गलो की सन्‍्तान में उत्पन्न होते है तब वे 
महाकुशल एवं 'महस्गतकुशल' कहलाते है, क्योकि इन कुशलचित्तो का कालान्तर में 
विपाक अवश्यमेव होता है। उपर्युक्त कृत्यो का ही सम्पादन करनेवाले ये (महाकुशल 
एवं महग्गत ) चित्त जब अहँत की सन्‍्तान में उत्पन्न होते है तो महाक्रिया एवं महग्गत- 
क्रिया कहलाते है, क्योकि इनका विपाक क॒दापि नहीं होता। उनके ये चित्त केवल 
क्रियामात्र होते है, श्रत "क्रियाचित्ता कहलाते हैं। 


मार्गों का कृत्य यद्यपि एक ही है; यथा - क्लेश-धर्मों का श्रशेष प्रह्मण करना' 
तथापि ये (मार्ग-धर्म) वलेश-धर्मों का चतुर्धा विभाग करके उनका प्रह्मण करते है। 
जैसे - इन्द्र का वत् पाषाणमय पवेतों का सक्ृत्पात (एक बार के अभिनिपात) मे ही 
भेदन करता है उसी तरह मार्गे-धर्म भी वलेश-घर्मो का एक क्षण (उत्पाद-क्षण) में ही 
समूलघात कर देते है। अ्रत उनके पुन प्रह्मण के लिये मार्गचित्तो के पुनः उत्पाद 
की शअ्रपेक्षा नही होती और इसीलिये आयेपुद्गल जिस तरह ध्यान-समापत्तियो का 
ग्रावजन करते है, उस तरह मा्गेचित्तो का आवर्जन नहीं करते, वे केवल फल-समापत्ति 
का ही आवजन करते है । यदि क्लेश-धर्मो के प्रह्मणार्थ अथवा समापत्ति के आवर्जनार्थ 
मार्गचित्तो का पुन उत्पाद होगा तो उन्हें 'क्रियाचित्त' कह सकते है, किन्तु उक्त दोनो 
कृत्यो के सम्पादन के लिये मार्गचित्तो का पुन. उत्पाद नहीं होता, श्रत. लोकोत्तर 
चित्तो मे क्रियाचित्त नही होते । 


लोकोत्तर चित्तो में सौमनस्थ एवं उपेक्षा -ये दो वेदनाये होती है। लोकोत्तर 
मा्गचित्तों एवं फलचित्तों में से प्रत्येक में पाँच पॉच ध्यान होते हैं। जब ये चित्त 


१ जिस पुदुगल को श्रभी तक मार्ग की प्राप्ति नही हुईं हैं वह पृथग्जन' है। 
२. भाठ आय पुद्गलो में जिन्हें भ्रभी अ्रहत्त्व की प्राप्ति नही हुई है वे 'शैक्षय' है । 
३. उपर्युक्त प्रइनोत्तरो के लिये तु० - विभा०, पृ० ७६, प० दी०, पृ० ६१ । 
४. प० दी०, पृ० ६१। 


परिच्छेदों ] लोक्त्तररतोभनचित्तानि घर 


२९ द्वादसाकुसलानेवं* कुसलानेकवीसति । 
छत्तिसेवां विपाकानि क्रियाचित्तानि वीसति ॥॥ 


इस तरह ( सम्पूर्ण चित्तों में ) अकुशल - १२, कुशल - २१, 
विपाक - ३६ एवं क्रियाचित्त २० हें। 


प्रथम चार ध्यानों से सम्प्रयक्त होते है तो सौमनस्यवेदना होती है तथा पश्चमध्यान 


से सम्प्रयुकत होने पर उपेक्षावेदता होतीं है । श्रतएवं लोकोत्तर चित्तो में उपर्युक्त दो 
ही वेदनाएँ होती हैं । 


जिस तरह हमने कहा है कि रूपावचर चित्तों में सम्प्रयुकत-विप्रयुक्त एवं अ्रसस्का- 
रिक-ससस्कारिक भेद नही हो सकते, वैसे ही लोकोत्तर चित्तो में भी ये भेद नही हो सकते । 

२९ द्वादसाकुसलानेवं. . .-इस गाथा के द्वारा चित्तो का जाति-भेद से वर्गीकरण 
दिखलाया गया है। जाति त्रिविध है, यथा -अरकुशलजाति, कुशलजाति एवं श्रव्याकृत 
जाति । बारह भ्रकुशलचित्त श्रकुशलजाति के है, इक्कीस कुशलचित्त कुशलजाति के 
हैँ तथा विपाकचित्त छत्तीस एवं क्रियाचित्त बीस-"-छप्पन चित्त श्रव्याकृतजाति के हैं। 
तीनो जातियो के कुल चित्तो की सद्भुया नवासी (८६) है । 

जाति-भेद से चित्तों की गणना 


अकुशल १२ 
 कामावचर दर ] 
५ रूपावचर प्र 

| अरूपावचर है. 
[ लोकोत्तर है 


/ विपाक्त 
अकुशल विपाक ७ 
अहेतुक कामावचर कुशलविपाक ८ 
| सहेंतुक कामावचर कुशलविपाक ८ 
रूपावचर विपाक प्‌ 
| अरूपावचर विपाक ४ 
अव्याकुंत < लोकोत्तर विपाक हे 


क्रिया 
अहेतुक ३ ) 
कामावचर द 
रूपावचर 3 
[ श्ररूपावचर ४॥ 


कुशल 


* लेख -स्या० । | छत्तिसिव-रो०। 


अभिषम्मत्यसड्ही [ पठसों 


३०. चतुपथ्थञासधा कामे रूपे पन्चरसीरये ॥ 
चित्तानि द्वादसारूपं श्रद्दधानुत्तरे तथा ॥ 
काम-भूमि में ५४, रूपावचर-भूमि में १५, अरूप-भूमि में १२, एवं 
नुत्तर (लोकोत्तर)-भूमि में ८ प्रकार के चित्त हे । 


# 


३० चतुपञ्थ्यासधा कामे. .. - इस गाथा के द्वारा भूमि-भेद से चित्तो का विभाग 
इखाया गया है। भूमि दो प्रकार की होती है-१ स्थान-भूमि एवं २ अवस्था-भूमि । 

१ जिनका आधार “भूमि होती है, उन्हे स्थान-भूमि कहते है, यथा - अपाय-भूमि, 
नुष्य-भूमि, देव-भूमि तथा ब्रह्म-भूमि । 

२ त्रिविध तृष्णाओरों से उपलक्षित धर्मसमृह को अवस्था-भूमि कहते हे। जैसे - 

(क) कामतृष्णा के आलम्बनक्षेत्र, यथा - कामतृष्णा से परिच्छिन्न कामचित्त, चैतसिक 
एव॑ रूप कामावस्था-भूमि है । 

(ख) रूपतृष्णा के आलम्बनक्षेत्र, यथा - रूपतृष्णा से परिच्छिन्न रूपचित्त 
रव चैतसिक रूपावस्था-भूमि है । 

(ग) अरूपतृष्णा के आलम्बनक्षेत्र, यथा -अरूपतृष्णा से परिच्छिन्न अरूप- 
चित्त एवं चैतसिक अरूपावस्था-भूमि हैं । 

(घ) इन त्रिविध तृष्णाश्रो के ढहरा आलम्बन न किये जा सकतनेवाले क्षेत्र; 
पथा - तीनो तृष्णाओ्र का अनालम्बनभूत निर्वाण, लोकोत्तरचित्त एवं चेतसिक लोको- 
त्तरावस्था-भूमि है । 

इस तरह चार अवस्था-भूमि होती है। इस प्रकार काम-भूमि, रूप-भूमि एव 
अरूप-भूमि - ये तीन भूमियाँ स्थान-भूमि एवं अवस्था-भूमि दोनो कही जूू सकती है। 
लोकोत्तर-भूमि केवल अवस्था-भूमि है, स्थान-भूमि नहीं; यथा - 

“भूमिभेदतों ति-भवन्ति एत्था ति भूमि; ठान अवत्या च.. लोकिया वा 


ठानावत्थावसेन, लोकुत्तरा अवत्यथावसेनेव ।” 
इन चारो भूमियों में भूमि-भेद से चित्तो की सद्डथा इस प्रकार है- 


भूमि चित्त 
काम-भूमि 0 
रूप-भूमि १५ 
अरूप-भूमि १२ 
लोकोत्तर-भूमि ५ 
कुल योग ८६ 
के पृष्णरसीरिये -स्या० ।  द्वादसारुप्पे -ना०, म० (ख) । 


१, विशेष ज्ञान के लिये द्र० - प० दी०, पृ० ६२ । 
२. विसु० महा०, द्वि० भां०, पृ० ११४ । 


परिच्छेदों ] 


द्् 


३१ इत्थमेकूननवुतिप्पभेदँ पत्र मानस । 
एकवीससतं वाथ विभजन्ति विचक्खणा १॥ 

३२. कथमेक्‌ननवुतिविधं॑ चित्त एकवीससतं होति ? वितक्क्विचार- 
पीतिसुखेकरगतासहित॑ पठमज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं, विचारपीतिसुखेक- 
ग्गतासहित॑ दुतियज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहित॑ ततिय- 
ज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं, सुखेकग्गतासहितं। चतुत्थज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं, 

इस प्रकार (पूवरक्त गाथा के अनुसार) सम्पूर्ण चित्तों के 
८६ ग्रभेद हें। विद्वान इनके १२१ विभाग भी करते हैं । 

किस तरह 4८६९ प्रकार के चित्त १२१ हो जाते है ? 

वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाँच ध्यानाज्- 
सहित प्रथमध्यान स्रोतापत्ति मार्मचित्त, 

विचार, प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाड्ुसहित 
द्वितीयध्यान स्रोतापत्ति मार्गचित्त, 

प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाड्भरसहित तृतीयध्यान 
स्रोतापच्ति मार्गचित्त, 


सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानादड्भरसहित चतुर्थध्यान स्रोता- 
पत्ति मार्गचित्त 


३१ इत्यमेक्ननवुति... - यह गाथा निगमन एवं निदान दोनों को दिखलाने- 
वाली गाथा है। आलम्बनविजानन' इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार का है। उस 
एक प्रकार के चित्त का ही--वेदना-भेद से, योग-भेद से, एव सस्कार-भेद से, कुशल-अकुशल- 
अव्याकृत - इच्ध प्रकार जाति-भेद से, काम-रूप-अरूप-लोकोत्तर - इस प्रकार भूमि-श्लेद 
से, तथा ध्यान-भेद से, आलम्बन-भेद से एवं मार्ग-भेद से ८९ प्रकार का विभाजन किया 
गया है। गाथा के पूर्वार्ध से चित्तो का सडक्षेप में निगमन होता है, अत पूर्वार्ध निगमन- 
गाथा है, तथा उत्तराध से ८५९ चित्त किस तरह १२१ प्रकार के हो जाते हैं - इसका 
सड्भूत किया गया है, अ्रत. उत्तरार्ध निदानगाथा है। 

३२ पठसज्ञझानसोतापत्तिसग्गक्तिति - ध्यान दो प्रकार के होते है, यथा-१ आलम्बनो- 
पनिध्यान ( आरम्मणूपनिज्ञान ) एवं २ लक्षणोपनिध्यान ( लक्खणूपनिज्ञान ) । 
इनमे से महस्गत ध्यान-समापत्तियाँ पृथ्वी' आदि कसिण-आलम्बनो का उपनिध्यान्र 
करती है, भ्रत उन्हे आलम्बनोपनिध्यान' कहते है। आरम्मण उपनिज्ञायतीति आरम्मणु- 
पनिज्ञान' । 


* ०पभ्रेद -म० (ख) । -] म० (ख) में नही । 

१ “तत्थ पथमज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्त ति एत्य पण्चद्धिकेन पथमज्ञानेन युत्तो 
सोतापत्तिमग्गो पथमज्ञ्ञानसोतापत्तिमग्गो तेन सम्पयुत्त चित्त ति समासो । टीकासु 
पन पथमज्ञानञ्च त सोतापत्तिमग्गचित्तञ्चा ति योजेन्ति, त न युत्त, नहि झान चित्त 
होति, न च चित्त झान, अज्ज्य हि झान, अज्व्य चित्तं त्ि । - प० दी०,पृ० ६३ । 


घ्द अभिषम्मत्यथसज्भहो [ पठमों 


उपेक्खेकग्गतासहित पठ्चमज्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तज्चेति इमानि पञ्च पि 
सोतापत्तिमग्गचित्तान नाम ॥ तथा. सकदागासिमसग्ग-अनागासिसरग- 
श्ररहत्तमर्गचित्तज्चेति* समवीसति मग्गचित्तानि+, तथा फलचित्तानि चेति 
समचत्तालीस लोकृत्तरचित्तानि भवन्तीति३ । 


एवं उपेक्षा तथा एकाग्रता नामक दो ध्यानाड्रसहित पज्चमध्यान 


स्नोतापत्ति मार्गचित्त - 
इस प्रकार ये पाँचो (ध्यान-भेद से) स्रोतापत्ति मार्गचित्त हे । 


उसी प्रकार सकृदागामी मार्गचित्त, अनागामी मा्गचित्त एवं 
अहँत्‌-मार्गचित्त भी (५-५ प्रकार के) हें - इस प्रकार मार्गचित्त २० होते 
है । तथा फल चित्त भी (उसी प्रकार) २० होते है, और इस तरह लोकोत्त र- 
चित्त कुल ४० होते हे । 


कामावचरविपश्यना, मार्ग एवं फल -ये लक्षणोपनिध्यान होते है, क्योकि 
कामावचरविपद्यना अ्रनित्य-अनात्म-दु ख लक्षणों का उपनिध्यान करती है। विपश्यना 
का यह उपनिध्यानक्ृत्य मार्गचित्तो के उत्पाद-क्षण में समाप्त हो जाता है, अतः 
भार्गचित्त भी उन लक्षण-धर्मों का उपनिध्यान करते हैं! - ऐसा कहा जाता है। फल- 
चित्त निरोध-सत्य नामक निर्वाण के तथतालक्षण का उपनिध्याक् करते है, अ्रत विपद्यना, 
मार्ग एवं फल ये तीनो लक्षणोपनिध्यान है । लक्खण उपनिज्ञायतीति लक्षखणूपनिज्ञान। 


“झान ति दुविध झान - आरम्मणूपनिज्ञान, लक्खणुपनिज्ञान ति, तत्थ अद्ठु 
समापत्तियो पठंवीकसिणादिश्लारसम्मण उपनिज्ञायन्तीति आरम्मणुपनिज्ञान ति सद्भच 
गता । विपस्सनामग्गफलानि पतन लक्खणूपनिज्ञान नाम 


सब लोकोत्तर ध्यान लक्षणोपनिध्यान होते है । अत स्रोतापत्तिमार्ग-चित्त-प्रादि 
में सम्प्रयक्त होनेवाले वितर्क-आरादि ध्यानाड्रों को मुख्य रूप से ध्यान कहा जाता है। 
कुछ विद्वान्‌ लौकिक ध्यानों को ही 'मुख्य ध्यान कहते है तथा लोकोत्तर ध्यानों 


_सनिननननषनीकनननरलन नरक नबी फनननत। लिकान कद पागल 


* सकदागामि-अनागासि-अरहत्तमग्गचित्तानि चेति -स्या० । 
$ ०चित्तानि नाम -स्यथा० । 

4 ०चत्ताीस - सी०, स्था० (सर्वत्र) । 

8 भवन्ति - स्था० । 

१. अट्टु०, पृ० १३७ । 


परिच्छेदों ] लोक्त्तरसोभनचित्तानि रु 


को गौण ध्यान कहते है; किन्तु उतका यह मत अट्ठडसालिनी' के उपर्युक्त वचन से 
विपरीत होने के कारण अनुपादेय है। 

लोकोत्तर चित्त में प्रथमध्यान-आदि भेद - पहले कहा गया है कि मार्गचित्तो 
का एक वार (एकचित्तक्षणप्रवृत्ति) होता है। ऐसी स्थिति में एक ही पुद्गल मे 
ये पॉँचो ख्रोतापत्तिमार्ग-ध्यान नहीं हो सकते, अ्रत. प्रश्न होता है कि किस पुदुगल में 
प्रथमध्यान ख्ोतापत्तिमार्ग तथा किस पुद्गल में द्वितीयध्यान ख्रोतापत्तिमार्ग-आरादि 
होते हैं 

उत्तर - मार्ग की भावना करनेवाले उत्साही योगी की सन्‍्तान में जब मागें- 
चित्त का उत्पाद आसन्न होता है तब उसमे व्युत्यानगामिनी” नामक विपश्यनाज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस विपव्यताज्ञान की शक्ति के अनुसार किसी योगी मे प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिमाग तथा किसी में ह्वितीयध्यान ख्रोतापत्तिमार्ग-पआदि उत्पन्न होते हैं। 


मार्गचित्त की उत्पत्ति के आसन्नकाल मे उत्पन्न होनेवाले सस्कारोपेक्षाज्ञान 
तथा मार्ग-वीथि में उत्पन्न होनेवाले अनुलोमज्ञान” को व्युत्यानगामिनी विपद्यना' 
कहते हैं। 

जब किसी योगी की सन्‍्तान में उत्पन्न व्युत्यानगामिनी विपह्यना के द्वारा, 
पॉच ध्यानाज्ों से युक्त प्रथमध्यान मार्गचित्त के किसी ध्यानाद्भड के प्रति घृणा या 
ओदासीन्य उत्पन्न नही होता तो उसे प्रथमध्यान मार्गचित्त उत्पन्न होता है। 
यदि उसे इस विपश्यनाज्ञान के द्वारा वितर्क ध्यानाड् के प्रति घुणा या अनुत्साह उत्पन्न 
हो जाता है तो चार ध्यानाड़ों से युक्त ह्वितीयध्यान मार्गेचित्त उत्पन्न होता 
है । इसी तरह अन्य ध्यानों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । इसी प्रकार नानाविध 
पुद्गलो के मार्ग के तानाविध ध्यनाज्डो से सम्प्रयुक्त होने मे व्यूत्थानगामिनी विपश्यना 
प्रधान होती है । 


मार्गाभिलाषी पुदुगल भी द्विविध होते है: १. शुष्कविषश्यक पुदूगल तथा 
२, ध्यानलाभी पुदूंगल | लोकिक ध्यानो को प्राप्त न होकर केवल विपश्यना करनेवाले 
पुदू्गल को शुष्क-विपश्यक' कहते है तथा लौकिक ध्यानों को प्राप्त पुद्गल ध्यानलाभी' 
कहा जाता है । इनसे से शुष्कविपश्यक पुद्ूगल ध्यानों को अप्राप्त होने से जब विपश्यना 
करता हैं तब काम-धर्मो की ही विपश्यना करता है; अत उसे वितर्क-आदि पाँच 
ध्यानाड़ो में से किसी भी ध्यानाजु के प्रति घृणा नहीं होती । ध्यानलाभी पुद्गल भी 
जब किसी ध्यान का समावर्जन न करके काम-धर्मों की ही अनित्य-अनात्म-दु खलक्षणों 
से विपश्यना करता है, अथवा प्रथमध्यान का ही समावजन करता है, अथवा प्रथम- 
ध्यान का ही सम्मशेन करता है, अथवा प्रथमध्यान का ही समावर्जन एवं सम्मश्शेन - 


१ द्र०-अभि० स० €: ८ |, 

२ 'सच्धारुपेक्वात्आणमेव हि. अरियमग्गस्स बोज्ञड्भ-मग्गड्ध-झानड्ू-विसेस 
नियमेति ।” - अ्रट्ट०, पृ० १८५ । ह 

अभि० स० : १२ 


९६० अभिषम्मत्थसड्ूहो [ पठमो 


३३. झानड्भयोगभेदेन# कत्वेकेक तु पञ्चधा । 
बुच्चतानुत्तरं चित्त चत्तालीसविध ति च |, 


ध्यानाड्ों के योग के भेद से लोकोत्तर चित्तो के एक एक 
चित्तो को पाँच पाँच प्रकार का करके लोकोत्तर चित्तों को चालीस 


प्रकार का कहा जाता है । 


दोनो करता है तो उसे किसी भी ध्यानाजु के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती। अतः 
'शुष्कविपश्यक' एवं ध्यान का समावजन न करके कामधर्मो का ही सम्मर्शन करनेवाले 
ध्यानलाभी' मे, प्रथमध्यान का समाव्जन करनेवाले 'ध्यानलाभी' मे, किसी भी ध्यान का 
समावर्जन न करके केवल प्रथमध्यान का ही सम्मर्शन करनेवाले ध्यानलाभी में एव 
प्रथमध्यान का ही समावर्जन एवं सम्म्शन-दोनो करनेवाले ध्यानलाभी में - इस प्रकार 
चार प्रकार के पुदुगलो में प्रथम-ध्यान से सम्प्रयुक्त मार्ग ही उत्पन्न होते है । 

इन पुद्गलों के मार्ग मे सदा सौसनस्थ ही होता है-इन योगियो की व्युत्थान- 
गामिनी विपश्यना यदि उपेक्षा से सम्प्रयकत होती है, तो “उपेक्खासहगतजवनानन्तर 
उपेक्खासहगता व” ( उपेक्षासहगत जबन के अनन्तर चित्त उपेक्षासहगत ही होता है ) - 
इस वचन के अनुसार मार्मचित्त उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होने से उन्हें पञचम- 
ध्यान मार्गचित्त ही उत्पन्न होगा, किन्तु मार्गचित्त के उत्पाद से अव्यवहितपूर्व विपश्यना- 
चित्त में पर्याय-क्रम से कभी सौमनस्यथ एवं कभी उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षाध्यान 
का सम्म्शन करने से सुख के प्रति आदीनव देखनेवाले योगी के अ्रतिरिक्त अन्य योगियों 
की सन्‍्तान में मार्गचित्त के उत्पाद के आसन्न पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाली व्युत्थान- 
गासिनी विपश्यना सदा प्रीति-सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होती है, अत इस प्रकार के योगियों 
की सन्‍्तान में पञ"चमध्यान मा्गचित्त का उत्पाद कथमपि नहीं हो सकती । 

३३ झानद्भयोगभेदेवे _- यह गाथा लोकोत्तर चित्तो के विस्तार का सडग्रह 
करती है। कुछ मार्ग एव फलचित्त पॉच ध्यानाड़ो से, कुछ चार ध्यानाड़ो से, कुछ 
तीन, कुछ दो, पुन कुछ दो ध्यानाड्रो से सम्प्रयुक्त होते है, अत ध्यानाड्रों का सम्प्रयोग 
पण्चविध होने से प्रत्येक मार्गचित्त एवं फलचित्त पाँच प्रकार का होता है - इस प्रकार 
लोकोत्तर चित्त कुल चालीस प्रकार के होते है । प्रत्येक चित्त के पाँच प्रकारो में प्रथम चार 
सुखावेदना से सम्प्रयुक्त होते है तथा अन्तिम (पञ्चम ) उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होता है । अत 
चालीस लोकोत्तर चित्तो में से बत्तीस चित्त सुखावेदना से तथा आठ चित्त उपेक्षावेदना से 
सम्प्रयक्त होते है । 

द्वितीयध्यानमार्ग-प्रदि मार्गों के उत्पाद में तीन वाद होते है; यथा - 
९. पादकध्याववाद, २ सम्मशितध्यानवाद, तथा ३ पुदृगलाध्याशयवाद । 


*+ ठानजभु० - रो० । 
१. तु०-प० दी०, पृ० ६४, विभा०, पृ० ७७ । २. अभि० स० ४ २४। 
३ तीनो वादों के विस्तार के लिये तु०-गअट्व ०, पृु० १६६-१८७, प० दी०, 
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१. पादकध्यानवाद - मार्ग की भावना करनेवाले ध्यानलाभी कुछ योगी 
एकाग्रता के साथ विपश्यर्ना को आरब्ध करने के लिये अपने द्वारा उपलब्ध किसी एक 
ध्यान का पादक' ( आधार ) रूप में समावर्जन करते है। यह समाव्जित ध्यान 
विपश्यना का आधार होने से पादकध्यान कहा जाता है। इस पादकध्यान का 
समावर्जन करने के अनन्तर इस (पादक) से अतिरिक्त किसी एक लौकिक सस्कार-धर्म 
की विपश्यना करते समय यदि व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहुँचकर मार्ग की प्राप्ति 
होती है तो इस स्थिति में यदि पूर्व का पादकध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त 
होनेवाला मार्ग भी प्रथमध्यान-मार्ग ही होता है। पादकध्यान यदि वितर्क से घृणा 
करनेवाला द्वितीयध्यान होता है तो विपश्यनाचित्तसन्तति में पादकध्यान से सडकरमित 
होकर वितर्क के प्रति घृणा करनेवाला एक शक्तिविशेष उत्पन्न होता है और इस शक्ति- 
विशेष के कारण विपश्यना-क्रम से उपलब्ध मार्ग भी विपश्यना के अनुसार वितर्क से 
रहित द्वितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। श्रर्थात्‌ वितर्क से घुणा करनेवाले शक्ति- 
विशेष से युक्त विपश्यता से द्वितीयध्यान-मार्ग ही प्राप्त होता है। यदि तृतीयध्यान 
को पादका किया जाता है, तो तृतीयध्यान-मार्ग, यदि चतुर्थध्यान को पादक किया 
जाता है, तो चतुर्थध्यान-मार्ग तथा पथ्चमध्यान को पादक' किया जाता है तो पञचम- 
ध्यानमार्ग-चित्त उत्पन्न होता है। इस वाद में योगी पादकध्यान से अतिरिक्त अन्य ससस्‍्कार- 
धर्मों का सम्म्न करते समय ध्याव का भी सम्मर्शन करने का अवसर प्राप्त करता 
है, किन्तु सम्मर्शन करना इसमें प्रधान नहीं है। अत इस वाद के अनुसार पादक- 
ध्यान के ही समान मार्ग में ध्यानाज्ु सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


२. सम्मशितध्यानवाद - कतिपय ध्यानलाभी योगी मार्ग की प्राप्ति के लिये 
प्रयतत करते समय स्वोपलब्ध किसी लोकिक ध्यान का अनित्य-अनात्म-दु खलक्षण से 
सम्मर्शन करते”है । सम्मशन किया जाने से उस ध्यान को सम्मशितध्यान! कहते है। 
यदि यह सम्मशित ध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त होनेवाला मार्ग भी प्रथमध्यान- 
मार्ग ही होता है । सम्मशित ध्यान यदि वितक से घृणा करने वाला द्विंतीयध्यान होता 
है तो विपश्यना-चित्तसन्तति में सम्मशित ध्यान से सबह्त्कमित होकर वितर्क के ग्रति 
घृणा करनेवाला एक शक्तिविशेष उत्पन्न होता है और इस शक्तिविशेष के कारण 
विपश्यता-क्रम से व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहुँच कर प्राप्त होनेवाला मार्ग भी 
विपश्यनता के अनुसार वितर्क से रहित द्वितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
तरह यदि तृतीयध्यान सम्मशित किया जाता है तो तृतीयध्यान-मागं, यदि चतुर्थ 
ध्यान सम्मशित किया जाता है तो चतुर्थध्यान-मा्गं तथा पड्चमध्यान सम्म्शित 
किया जाता है तो पञ्चमध्यान मागचित्त उत्पन्न होता है। इस वाद में पादकध्यान 
का होना' या न होता प्रधान नहीं है। भ्रत इस वाद के अनुसार सम्मशित ध्यान 
के ही समान मार्ग में ध्यानाड्र सम्प्रयुक्त होने चाहिये। 


| कुछ लोग कहते है कि पादकध्यानवाद' में ध्यान का सम्मर्शन नहीं करना 
चाहिये; यदि किया जाता है तो सम्मशितध्यानवाद' के लक्षण से संम्मिश्रण हो 
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जायेगा । तथा सम्मशितध्यानवाद” में ध्यान को पादक' नहीं करना चाहिये; यदि 
किया जाता है तो 'पादकवाद' का लक्षण इससे सम्मिश्चित हो जायगा। इस मत का 
अटुसालिनी” की मूलटीका' के “पकिण्णकसद्धारे' ति- पादकज्ञानतों अज्ञ्सद्धारे, 
तेन पादकज्ञञानसड्डारेसु सम्मिस्सितेसु वत्तब्बमेव नत्थीति दस्सेति ” -इस वचन से तुलना 
करके परीक्षण करना चाहिये । | 

| ३ पुदुगलाध्याशयवाद - योगी पुद्गल के भ्रध्याशय को पुदगलाध्याशर्या कहते है । यदि 
चार ध्यानाड़्रोवाला मार्ग प्राप्त होगा तो अ्रच्छा होगा' अथवा तीन ध्यानाड्रोवाला मार्ग प्राप्त 
होगा तो अश्रच्छा होगा -योगी के ऐसे भ्रभिलाष को (ुदुगलाध्याशर्या कहते हैँ। यहाँ पर 
अध्याशय' का प्र्थ कुशल से सम्प्रयुक्त छन्द चैतसिक' है। इस प्रकार के श्रध्याशय से भावना 
करने पर व्युत्यानगामिनी विपश्यना तक पहुँच कर यदि मार्ग प्राप्त होते है तो वे अध्याशय के 
श्रनुसार ही ह्वितीयध्यान-मार्ग, तृतीयध्यान-मार्ग-आ्रादि ही होते है, किन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि केवल अ्रध्याशयमात्र से ध्यानाड्रो की प्राप्ति नही होती, श्रपितु अध्याशय 
के अनुसार लौकिक ध्यानों का समावर्जन अथवा सम्मशैन अथवा दोनो करने होते हैं। 
यदि योगी द्वितीयध्यान-मार्ग प्राप्त करना चाहता है तो उसे लौकिक द्वितीयध्यान का 
समावजजन, सम्मरोन भ्रथवा दोनों करना होता है। यही प्रकार तृतीय, चतुर्थ-आादि 
मार्गों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये। इस वाद में योगी के अध्याशय के अनुसार 
मार्ग मे ध्यानाज् सम्प्रयुकत होने चाहिये । इस तरह के वाद को पुदुगलाध्याशयवाद॑ 
कहते है । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार पुदगलाध्याशयवाद' पूर्वोक्त दोनो वादों में गतार्थ 

हो जाता है। जैसे - यदि अपने श्रभिलषित मार्ग के तुल्य ध्यानाज्ोवालें लौकिक ध्यान 
को पादक' करके उसका समावर्जन किया जाता है तो इसका पादकध्यानवाद' 
में श्रन्तर्भाव हो जाता है। यदि पादक न कर के केवल सम्मशन किया” जाता है तो 
यह सम्मशितध्यानवाद' के श्रन्तर्गत आ जाता है। 


पुदृगलाध्याशयवाद की विशेषता -अधोनिदिष्ट दृष्टि से विचार करने पर 
पुद्गलाध्याशयवाद उक्त दोनो वादों में गतार्थ न होकर स्वतन्त्र एव मौलिक रूप में 
स्थित रहता है। जैसे - यदि कोई योगी द्वितीयध्यान को पादका करके तृतीयध्यान 
का सम्मशन करता है तो पादक' के अनुसार उसे द्वितीयध्यान-मार्गे प्राप्त होना चाहिये । 
भौर सम्मशितवाद' के अनुसार उसे तृतीयध्यान-मार्ग प्राप्त होना चाहिये । इस प्रकर दोनो वादों 
का सम्मिश्रण हो जाने से “इज्ञतावुसो ! सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धता” ( भिक्षुओ ! 
शीलवान्‌ भिक्षु की चित्त-प्रणिधि विशुद्ध होने से सिद्ध होती है।) इस वचन के अ्रनुसार 
भ्रध्याशय के अनुसार ही योगी को अपने दृष्ट मार्ग की प्राप्ति होती है। यही 'पुदूगला- 
ध्याशयवाद' की विशेषता है। उपर्युक्त प्रकार से पादकध्यान एक प्रकार का, तथा 


१. अद्व०, पृ० १८६। 
२. घ० स० मू० टी०, पु० ११६। 
१. दी० नि० तृ० भा०, पृ० १६६। 
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३४. यथा च रूपावचर गय्हतानुत्तर तथा । 
पठमादिज्ञानभेदे आ्रारप्पझ्चापि पणञ्चसे ॥। 
एकादसविर्ध तस्मा पठमादिकमीरितं । 
झानमेकेकमन्ते तु॒तेवीसतिविधं भव ॥॥ 
जैसे रूपाववर चित्त प्रथर्मा आदि ध्यान-भेदों में गृहीत 
होते हे, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्त भी प्रथर्मा आदि ध्यान-भेदों में गृहीत 
होते हे; तथा आरूप्य ध्यान पञ्चमध्यान में गृहीत होते हे । 
अत. प्रथमध्यान-आदि प्रत्येक ध्यान ग्यारह प्रकार का कहा 
गया है तथा अन्तिम पजञ्चमध्यान तेईस प्रकार का होता है । 


सम्मशितध्यान दूसरे प्रकार का होने से दोनो में वेषम्य हो जाने पर यदि श्रध्याशय 
किसी एक के प्रति विशेष रूप से नहीं होता है तो ऊपर के ध्यान के प्रति ही स्वभावतः 
चित्त का झुकाव होने से ऊपर के ध्यान के सदृश मार्ग उत्पन्न होता है। पश्रर्थात्‌ यदि 
'पादकध्यान' द्वितीय और सम्मशित ध्यान तृतीय होता है तो तृतीयध्यान-मार्ग ही 
प्राप्त होगा । यदि पादकध्यान'! पञ्चम और सम्मशित ध्यान चतुर्थ होता है तो पञचम 
ध्यान-मार्ग ही उत्पन्त होगा । 


कुछ विद्वान पुदूगलाध्याशय को पुदुगलाध्याशय ध्यान कहते है, किन्तु यह ध्यान नहीं 
है, श्रपितु यह पुद्गल का अध्यादय श्रर्थात्‌ श्रभिलाष या छन्दमात्र है। इस छन्द के 
कारण ध्यान की प्राप्ति नही, अ्रपितु ध्यानसम्प्रयुक्त मार्ग की प्राप्ति ही होती है। 
अत पुद्गलाध्याशय को ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान न कहने पर इस पुदुगला- 
ध्याशय के कारण मार्ग की प्राप्ति होने से कारणभूत इस पुद्गलाध्याशय का कार्यभूत 
मार्ग में उपचार करके कारणोपचार से इसे “पुद्गलाध्यादशय मार्ग) कहा जा सकता है। 


३४ थथा च खरूपावचरं ,.. - जैसे रूपावचर चित्त पाँच ध्यानों से समन्वागत 
होते है, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्तो में भी प्रत्येक चित्त पाँच-पाँच ध्यानों से समन्वागत 
होता है। इस तरह आठ लोकोत्तर चित्तो में आठ प्रथमध्यान-चित्त, आठ द्वितीय- 
ध्यान-चित्त, इसी प्रकार श्रन्य चित्त भी आठ आठ प्रकार के होते हँं। यदि लोकिक 
प्रथमध्यान-चित्त - तीन ( कुशल-विपाक-क्रिया ) और लोकोत्तर प्रथमध्यान-चित्त - श्राठ, 
दोनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो प्रथमध्यान ग्यारह प्रकार का हो जाता 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ ध्यान भी ग्यारह ग्यारह प्रकार के होते हैं । 
श्रारूप्यचित्तो का पञ्चमध्यान मे ग्रहण होता है, अत रूपावचर पञ्न्चमध्यान - तीन, 
भ्ररूपावचर - बारह ( इस तरह लौकिक पज््चमध्यान-चित्त - पन्द्रह ) झौर लोकोत्तर 
पञ्चमध्यान-चित्त - श्राठ, तीनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो पश्म्चमध्यान तेईस 
प्रकार का हो जाता है । 


* पठमादिक्षानभेदेन - रो० । 


8४ अभिवषम्मत्थर्त ड्रही [ पठसो 


३५ सत्ततिसंविधं* पुञ्चां हिपध्व्यासंवि्ध तथा । 
पाकसिच्चाहु चित्तानि एकवीससतं बुधा। ॥॥ 
इति श्रभिधम्मत्थसद्भहे चित्तसज्भह॒विभागो नास 
पठमो परिच्छेदों । 
कुशलचित्त ३७ प्रकार के और विपाकचित्त ५२ प्रकार 
के-इस प्रकार कुल चित्त १२५१ प्रकार के होते हे-ऐसा विह्वज्जन 
कहते हे। 

इस प्रकार अभिधम्मत्थसड्भरहँ में चित्तसडग्रहविभाग” नामक 
प्रथम परिच्छेंद समाप्त । 


१ 


३५ सत्ततिसविधं पुञ्ञं ... -यह गाथा कुशल एवं विपाकचित्तों के सद्डयागत 
विस्तार का सडक्षेप से कथन करनेवाली गाथा है । 

८६ चित्तो का विस्तार १२१ चित्तों में करने पर भी क्ियाचित्तो की सद्धूथा 
मे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योकि लोकोत्तरचित्तों में (जो विस्तार के आधार है) 
क्रियाचित्त नही होते । अतएवं इस गाथा में क्रियाचित्तो का कोई उल्लेख नहीं किया 
किया गया है । 

कुल १२१ प्रकार के चित्तो में कुशलचित्त - ३७, अ्रकुशलचित्त - १२, विपाक- 
चित्त - ५२ एवं क्रियाचित्त -२० होते हैं। 

ग्रन्थ के प्रारम्भ मे जो यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे चित्त, 
चैतसिक, रूप एवं निर्वाण का प्रतिपादन किया जायेगा उनमे से चित्त का वर्णन यहाँ 
समाप्त होता है, अत आचार्य 'इति अभिधम्मत्थसज्हे .. इत्यादि पद के द्वारा निगमन 
करते हैँ । 


गमिधर्मप्रकाशिनी व्याख्या मे चित्तसइग्रहविभाग नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त । 


* सत्तत्तिस० - म० (क) । 
| बुधा ति -सी०, स्या० । 


दुतियो परिच्छेदो 
चेतसिकसद्भह॒विभागो 


१ एकुप्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका । 
चेतोयुत्ता द्विपज्ञ्ञास धम्मा चेतसिका मता ॥। 


जिनकी एक ही साथ उत्पत्ति एव निरोध होता है, जिनका एक ही 
आलम्बन' एव वस्तु' होती है तथा जो चित्त के साथ सदा सयुकत रहते हे, ऐसे 
५२ धर्म चेतसिक कहलाते हे! । 


चतसिकसडग्रह विभाग 

१. अनुसन्धि - चित्त चेतसिक रूप निब्बानमिति के अनुसार चित्त!-इस 
उदश का निर्देश कर देने के अनन्तर चेतसिक -इस उद्देश का निर्देश करने लिये 
प्राचार्य श्रनुरुद्ध अब यहाँ एक्प्पादनिरोधा च. -यह गाथा प्रारम्भ करते है । 

भूमि, जाति, सम्प्रयोग, सस्‍्कार, ध्यात, श्र/लम्बन एवं मार्ग भेद से चित्त का 
वभाजन दिखा कर, अब चैतसिको का विभाजन प्रसद्भध प्राप्त होने के कारण, 
प्राचार्य सर्वेप्रथण एकोत्पाद'ं एकनिरोध' आदि लक्षणो को स्थापित करके उनके 
चतुविध सम्प्रयोग-लक्षण को दिखलाने के लिये तथा सम्पूर्ण चैतसिको का “अन्यसमान' 
अ्रकुटल” एवं शोभन'-इन तीन राशियों में विभाग करके उनका सोलह आकारो 


१ द्र० -अभि० स० तृ० परि० आलम्बनसद्भहो । 
२ अभि० स० तुृ० परि० वत्थुसज्भजहों । 
३ तु०- चित्तचैत्ता सहावश्य, सर्व सस्क्ृतलक्षण ।॥” 
“अभि० को ०, २ २३, पृ० ११८। 
“चित्त चैतसिक सार्ध, सस्कृत तु स्वलक्षण ।* 
ज्ञअभि० दी० १११ का०, पृ० ६७ । 
४ स्वविरवाद (थेरवाद) में चैतसिकों का त्रिविध विभाग किया गया है, 
यथा - अन्यसमान, अकुशल एवं शोभन । वेभाषिक, सौत्रान्तिक-आादि 
इनका पॉच प्रकार से विभाजन करते है, जैसे - महाभूमिक, कुशल- 
महाभूमिक, क्लेशमहाभूमिक, अकुशलमहाभूमिक एवं परित्तकलेशभूमिक । 
जो चैतसिक सर्वचित्ततहगत है वे 'महाभूमिक', जो सर्वकुशलचित्तसहगत है 
वे 'कुशलमहाभूमिक', जो सर्वक्लिष्टचित्तसहगत है वे क्लेशमहाभूमिक', जो 
सर्वश्रकुशलचित्तसहगत है वे 'अकुशलमहाभूमिक' तथा जिनकी भूमि परित्त- 
क्लेश है वे 'परित्तकलेशभूमिक' होते हैँ । 


६६ अभिषम्मत्यसड्हो [ दुलियाँ 


से सम्प्रयोग तथा तैतीस प्रकार से सडग्रह दिखलाने के लिये एकुप्पादनिरोधा च॑ 
,०» “- इस गाथा को प्रारम्भ करते हे'। 


“चत्तेन सह एकतो उप्पादों च निरोधों चयेस ते एकुप्पादनिरोधा, एक आ्रालम्बणज््च 
वत्थु च ग्रेस ते एकालम्बणवत्थुका । 


“उको उप्पादों एतेस ति एकुप्पादा, एको निरोधों एतेस ति एकनिरोधा, एकुप्पादा 
च ते एकनिरोधा चा ति एकुप्पादनिरोधा, एक आलम्बन एतेस ति एकालम्बना, 
एक वत्थु एतेस ति एकवत्थुका, एकालम्बना च ते एकव॒त्थुका चा ति एकालस्बनवत्युका ।' 


गाथा में एकप्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका' के द्वारा चैतसिकों के चार 
प्रकार के सम्प्रयोग-लक्षणो को दिखलाया गया है । चेतोयुत्ता' - इसके द्वारा उनके स्वभाव 
को द्योतित किया गया है, श्रर्थात्‌ चित्त के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले धर्म चैतसिक' 
है । द्विपवश्ञ्यास' शब्द उनकी सद्धथा का द्योतक है । 
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परमत्थदीपनी' में चेतोयुत्ता' इस पद का चेतसि यृत्ता, चेतसा वा यृत्ता'- यह 
विग्रह किया गया है तथा लिखा है कि द्विपज्व्यास' शब्द के द्वारा चैतसिको के स्वरूप 
को दिखलाया गया है'। परमत्थदीपनीकार के द्वारा विहित इन दब्दों का यह अर्थ 
विद्वानों के द्वारा विचारणीय है । 


पुनरच- वे कहते है कि चेतसिको के उपर्युक्त चार लक्षणों मे प्रयुक्त एक' 
शब्द सद्भथा का द्योतत है और वह उत्पाद-आदि का विशेषण है । इसका अभिप्राय 
यह है कि सभी लोगो से सम्बद्ध किसी एक' वस्तु की तरह सभी चित्त चैतसिको का 
एक' उत्पाद होना चाहिये । उन्होने अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिये प्रमाणरूप 
मे मूल-टीका का “एककलापपरियापन्नान रूपान सहेव उप्पादादिष्पवत्तितों' एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व होन्ति” एक कलाप ( समूह ) मे पर्यापन्न रूपो की साथ ही 
उत्पाद-आदि प्रवृत्ति होने से एक कलाप के उत्पाद आदि एक ही होते हँ-यह वचन 
उद्धत किया है । 


किन्तु परमत्थदीपनीकार के उपर्यक्त मत को बहुत से आचार्य पसन्द नहीं करते । 
मूलटीका में भी वेदना-तिक' की व्याख्या के प्रसद्ध में- एको समानो उप्पादों एतेस 
ति एकृप्पादा, समानपच्चयेहि सहुप्पत्तिका ति अत्थों” जिन धर्मो क। समान उत्पाद 
है उन्हें एकोत्पादं कहते है, अर्थात्‌ आलम्बन-प्रत्यय-आरदि समान प्रत्ययों से सह- 
उत्पन्न चित्त-वेतसिक धर्म एकोत्पाद' ( एकृप्पादा ) है-यह कहा गया है। सहोत्पन्न 
चित्त एव चेतसिक धर्मों का अपना अपना ( स्वकीय ) स्वतन्त्र उत्पाद होता है। 


१. विभा०, पृ० ८०। 
२. प० दी०, पृ० ७१। 
३. ध० स० मू० टी०, पृ० १५७। 
डे, धर० स० सू० टी०, पु० ३७॥ 


परिच्छेदों ] चेतसिकत ड्रहुविभागों ६७ 


चित्त का अपना पृथक उत्पाद होता है और स्पर्श-आदि चेतसिको का अपना पृथक्‌ 
उत्पाद होता है | श्रत एक शब्द यहाँ सद्भबा-अर्थ मे नहोकर समान (तुल्य)- अर्थ 
में प्रयक्त है । 

चित्त के साथ जिन धर्मों का समान काल में ही उत्पाद एवं निरोध होता है, 
उन्हे एकप्यादनिरोधा' कहते है । तया चित्त के आलम्बन एवं चित्त की वस्तु (चक्षु- 
वेस्तु-आदि आधार) के समान जिन धर्मों के आलम्बन एवं वस्तु होते है, उन्हे एका- 
लम्बनवत्थुका' कहते है, श्रर्थात्‌ जो आलम्बन एवं वस्तु चित्त के होते है, वही आलम्बन 
एवं वस्तु इन (चैतसिक धर्मों) के भी होते है। 

एकप्पाद'! (एकोत्याद ), एकनिरोध', एकालम्बन' एवं एकवत्थुक' (एकवस्तुक) होना - ये 
चार चैतसिको के लक्षण हैँ । ग्रतएव परमत्थदीपनी' मे एकप्पादनिरोधा च॑ 
एकालम्बनवत्थका च (६ हुत्वा ये धम्मा ) चेतोयत्ता (ते) ह्विपछ्व्यास धम्मा चेतसिका 
मता त्रि”-ऐसा अन्वय किया गया है । 

[ चेतसिको के इन चारो लक्षणों के सम्बन्ध में परमत्थदीपनी में अतिविस्तृत 

विवेचन उपलब्ध है, विस्तार-भय से हम छोड रहे है । जिज्ञासुओं को सम्बद्ध स्थल 
ग्रवद्थ देखना चाहिये। | 


चारों लक्षणी का अभिपष्राय 


(क) एकनिरोध - जित धर्मों का समान (एक) आलम्बन-आदि प्रत्ययों से चित्त 
के साथ (सह) उत्पाद होता है, वे चेतोयूत्त' (चेतोयुक्त) है, इस प्रकार केवल 
एकुप्पादा कहने मात्र से चेतोयुक्तता सिद्ध हो सकती थी तब चैतसिको के लक्षण मे 
एकनिरोधा' (जो चित्त के साथ निरुद्ध होते है )-इस विशेषण के निवेश की क्‍या 
ग्रावश्यता थी ? 

समाधान - केवल एकुप्पादा कहने से चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होनेवाले 
चित्तज एवं कर्मज रूपो के भी चेतोयुक्त' हो जाने का सनन्‍्देह होने लगेगा और 
इस तरह लक्षण अतिव्याप्त हो जायेगा, श्रत इस दोष की निवृत्ति के लिये लक्षणों 
मे एकनिरोधा' इस विशेषण का सन्निवेश किया गया है। क्योकि चित्तज एवं कर्मज 
रूप यद्यपि चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होते है, तथापि उनका चित्त के साथ निरोध 
नही होता, अपितु चित्तवीथि के सत्रहवे क्षण में निरोध होता है । अत चित्तज एव 
कर्मज रूप सहोत्पन्न होने से एकुप्पादा' तो है, किन्तु एकनिरोधा' नहीं है। इस प्रकार 
ऋइकनिरोधा' - इस लक्षण के द्वारा चित्तज एवं कर्मज रूपो का निषेध किया गया है। 

(ख) एकालस्वबन -जिन धर्मों का चित्त के साथ (सह) उत्पाद एवं चित्त के 
साथ (सह) निरोध होता है, वे “चेतोयूक्त” होते है-ऐसा स्थिर हो जाने पर, चेतसिको 
के लक्षणों मे एकालम्बन - इस विशेषण के निवेश की क्या आवश्यकता थी ? 

समाधान - यद्यपि एकुप्पादां एवं एकनिरोधा -इतने लक्षणमात्र से भी चेतो- 
युक्तता सिद्ध हो सकती है तथापि यदि एकालम्बन -इस विशेषण का सन्निवेश नहीं 


सन नननाधम, 


१ प० दी०, पृ० ७१। २ द्र०-अभि० स० ४. ६।॥ 
ग्रभि० स० : १३ 


श्द अभिषम्मत्यस ज्भही [ दुतिया 


किया जाता है तो चित्तानुपरिवर्ती धर्मों के भी चेतोयुक्त' हो जाने का सन्‍्देह होने 
लगेगा और इस तरह लक्षण शअतिव्याप्त ही रह जायेगा, क्योकि चित्तानुपरिवर्ती 
धर्मों का चित्त के साथ (सह) ही उत्पाद और चित्त के साथ (सह) ही निरोध 
होता है । भ्रपि च-पूर्व (प्रथम) चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज एवं कर्मज रूप भी 
सत्रहवे क्षण में तत्कालीन चित्त के साथ निरुद्ध होते ही है, अत एकुप्पादा', एकनिरोधा' 
- एतन्मात्र लक्षण करने से इनके भी चेतोयुक्त' हो जाने का सब्देह होने लगेगा 
ग्रौर इस तरह भी लक्षण अपर्याप्त ही रह जायेगा । इन सब दोपो के परिहार के 
लिये लक्षणों मे एकालम्बन' - इस विशेषण का निवेश किया जाता है। इतना हो जाने 
पर निर्मलितार्थ यह होता है कि जिनका चित्त के साथ एकोत्याद एवं एकनिरोध 
होता है वे ही धर्म चेतोयुक्तः नहीं है अपितु चित्त का जो आलम्बन है, यदि वही 
उनका आलम्बन भी है, तो वे धर्म 'चेतोयुक्त' है । ऐसी स्थिति में चित्तज एवं कर्मज 
रूप, जो अनालम्बनस्वभाव हैँ, वे कथमपि चेतोयुक्त” नहीं हो सकते औौर विज्ञप्तिद्वय 
(चित्तानुपरिवर्ती धर्म) भी, जिनका चित्तज रूपो में ग्रहण होता है, चेतोयुक्त' नही हो सकते, 
क्योकि विज्ञप्ति-दय के चित्तज रूप होने के कारण चित्तज रूपो की तरह वे भी अनालम्बन- 
स्वभाव ही होते है । श्रत एकालम्बन' - इस विशेषण का सच्निवेश करने से उपर्युक्त 
सभी दोषो का निराकरण हो जाता है । 

(ग) एकवस्तुक - जिन धर्मों का चित्त के साथ एकोत्पाद, एकनिरोध एवं 
एकालम्बन होता है, वे चेंतोयुक्त (चैतसिक) होते है - इतना स्थिर हो जाने पर किस 
कमी की पूर्ति के लिये अथवा क्‍या दिखाने के लिये आचाय॑ ने लक्षणों में एकवत्थुका' 
इस विशेषण का निवेद् किया है ? 

समाधान - इन तीनो लक्षणों से सम्पन्न धर्म अवश्य चेतोयक्त होते है - इसमे 
सन्देह नहीं; फिर भी यह दिखलाने के लिये कि इन तीनो लक्षणो से सम्पन्न धर्मे 
पञचवोकारभूमि' मे चित्त के साथ एकवस्तुक' (एकवत्थुका) भी होते है, लक्षणों में 
इस विदेषण का सन्निवेश किया गया है । 


१. विज्ञप्तिदयय चित्तानुपरिवर्ती धर्म है। द्र०- “कतम त रूप चित्तानूपरिवत्ति ? 
कायविज्ञ्त्ति, वचीविज्ञ्त्ति- इद त रूप चित्तानुपरिवत्ति |” -ध० स०,पृ० १७६९ | 


तु० - “चैत्ता & सवरो तेषा, चेतसो लक्षणानि च। 
चित्तानुवतिन.. कालफलादिशुभतादिभि . ।॥।” 


“अभि० को०२ . ५१, पृ० १९३। 

२ रूप होने से ये आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते -शअ्रत. इन्हे अना- 
लम्बन-स्वभाव” कहा गया है । 

३ जिस भूमि में पाँचो स्कन्‍्ध होते हैं उसे 'पञ्चवोकारभूमि' कहते है; यथा - 
काम-भूमि एवं रूप-भूमि । जिसमे चार ही स्कन्‍्ध होते हैं उसे चतृवोकार- 
भूमि! कहते है, यथा -अरूप-भूमि । जिसमे एक ही स्कन्‍्ध होता है उसे 
'एकवोकारभूमि' कहते हैं, यथा -असज्ञिभूमि | तु० - तत्थ पजञ्चन्न खन्धान 
वोकारो वित्थारों एत्था ति पञ्चवोकारो । अथवा यथापच्चय पवत्तमानेहि पञुचहि 
खन्धेहि वोकरीयतीति पञ्चवोकारों ।/ - विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० २९६ । 


परिष्छेदों | अञ्व्यसमानचेतसिका ९६ 


अज्ज्यसमानचेतसिका 
२. कर्थ ? फस्सो, वेदना, सञ्ज्या, चेतना, एकर्गता, जीवितिद्धियं, मनसि- 
कारो चेति सत्तिमं चतसिका सब्बचित्तताधारणा नाम । 
(ये चेतसिक) किस प्रकार (५२) होते हे ? 
स्पशे, वेदना, सज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्द्रिय एवं ममसिकार - इस 
प्रकार ये सात चेतसिक सर्वंचित्तसाधारण' हे । 


चैतसिको के उपर्युक्त चतुविध लक्षण एवं उनके क्रम-आदि के सम्बन्ध में प्रतिपादित यह 
व्याख्यान विभावनी' का अतिप्रसिद्ध व्याख्यान होने से हमने उसी के आधार पर इसका निरूपण 
किया है; किन्तु आचाये अनुरुद्ध का भी यही अभिप्राय था- इसमे सन्देह है। परमत्थदीपनीकार 
“विभावनी' के उपर्यकत व्याख्यान के सम्बन्ध में “सब्ब त निरत्थकमेव” - कह कर इसकी 
व्यर्थंता उद्घोषित करते है। कथावत्थुपालि' में भी विभावनीकार के द्वारा प्रतिपादित 
क्रम के विपरीत एकुप्पादां, एकनिरोधा', एकवत्थुका, एकालम्बता - इस प्रकार का 
क्रम प्रद्शित किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि चतुवोकारभूमि” में चेतसिको 
में एकवत्थुका' इस लक्षण के सद्भूटित न हो सकते के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ मे' आचार्य 
ने इसे अन्त में स्थान दिया है। 

[ मूलटीका' में कथावत्थुपालि' का युक्‍क्तिपूवंक एवं सविस्तर वर्णन किया गया 
है, उसे श्रवर्य देखना चाहिये । | 

अ्न्यसमान राशि 

२ सर्वप्रथम सम्पूर्ण चेतसिको का त्रिविध विभाग दिखाने के लिये ग्रन्थकार 
स्वय कथ' (चैतसिक धर्म ५२ किस तरह होते है ?)-ऐसा प्रश्न उपस्थित करते 
है । इस प्रकार के प्रश्न अर्थात्‌ उत्तर देने के लिये ग्रत्थकार के द्वारा अपने आप उठाये 
गये प्रइन कथयितुकाम्यता' कहे जाते है । 

सर्वचित्तताधारण चेतसिक-सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले ये सात 
चैतसिक सर्वचित्तताधारण' कहे जाते है" । क्रम दो प्रकार का होता है, यथा - 


ीलीफल ली ई 


१ द्र०-विभा०, पूृ० ८०। 
२ प० दी०, पृ० ७३। जिज्ञासुप्रो को प० दी० का यह स्थल अवश्य देखना चाहिये। 
हे द्र०-कथा०, पृ० ३०० । ४, ध० स॒० मू० टी०, पृ० ३२७ | 
५ तु०- वेदना चेतना सज्ञा, छन्द स्पर्शों मति स्मृति । 
मनस्फारो5घिमोक्षरव, समाधि सर्वचेतसि ॥।* 
->अभि० को० २ २४, पृ० १२१॥ 
“दश धर्मा' महाभौमा:, वित्सज्ञा चेतना स्मृतिः। 
छुन्द. स्पर्शो 5धिमोक्षरच, धी' समाधिमेंन.स्थिति: ।। 
“-अभि० दी० ११२ का०, पृ० ६८ । 
“सदा स्पर्शमनस्कारवित्सज्नाचेतनान्वितम्‌ । -त्रि० हे का० । 


७७ अभिषम्मत्थसड्भहो [ इुतियों' 


१ देशना-क्रम एव २ उत्पत्ति-क्रम । उनमें से फससो, बेदना, सञ्णा | इस रूप 
में दिखाया गया सर्वचित्त-साधारण' चैतसिको का उपर्युक्त क्रम देशना-क्रम' है, क्योकि 
'धम्मसद्भणिपालि' में इत चैतसिको का यही क्रम उपदिष्ठ है । श्रतीत होता है, 
अनुरुद्धाचार्य ने वही से यह क्रम लिया है । यह उत्पत्ति-क्रमा नहीं हो सकता, क्‍यों 
कि ऐसा नहीं होता कि स्पर्श के अनन्तर वेदला और वेदता के अनन्तर सन्ञा-आदि का 
का उत्पाद होता हो, अ्रपित्‌ु जब कोई चित्त उत्पन्न होता है तब उस चित्त के साथ 
ही इन सातो चैतसिकों का भी सहोत्पाद होता है । 
१५ स्पशशं (फस्स) चेतसिक : 

“आलम्ब फ्सति फससो, स्वाय फुसनलक्खणी , 

सच्धृट्ूनरसो सन्निपातपच्चुपट्रानकों । 

आपातगतविसयपदटानो ति सब्छ्तितो ॥” 


बचनार्थ - आलम्ब फुसतीति फससो' जो धर्म आलम्बन का स्पशेन करता है 
वह स्पर्श है। अथवा - फुसन्ति सम्पयूत्तथम्मा एतेना ति फस्सो जिसके द्वारा सम्प्रयुकत 
धर्म (चित्त-चेतसिक) आलम्बन का स्पर्श करते है, वह स्पर्श है । अथवा फुसन 
फस्सो' छुनामात्र स्पर्श हे । 

लक्षण - स्वाय फुसनलक्खणो' वहा यह (स्पशे ) आलम्बन का स्पर्श करने 
लक्षणवाला है । जिस प्रकार दो रूपी धर्मों का परस्पर स्पर्श होता है, यह 
स्पर्श उस प्रकार का नहीं है । यह किसी एक आलम्बन से उसके स्वभाव का सस्पर्श 
या सद्भृट्ननरूप है । यह सूक्ष्म एवं कठोर - दोनो रूप में होता है । नीब या किसी 
प्रन्य अम्ल पदार्थ को खानेवाले व्यक्ति को देखकर स्वय के न खाने पर भी आलम्बन 
में स्पर्श के सद्डट्टनवश मुखंस्राव का क्षरित हो जाता, किसी ऊँचे, वृक्ष पर आहूढ 
व्यक्ति को देखकर नीचे खडे हुए व्यक्ति के पैरो का कॉपना था दो प्रियजनों के 
पारस्परिक आलिद्भन-आदि प्रीतिभावो को देखकर देखनेवाले के चित्त में विकार का 
उत्पन्न हो जाना आदि-ये सब स्पर्श के उदाहरण है" । वस्तुत. यह आलम्बन के 
रस के श्रनुरूप चित्त के विकार का होना है" । 


१ द्र०-ध० स०, पृ० श८। 

२ ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३२३, अद्गु०, पु० 5६ । 

है घ० स० अनु०, पृ० ६€३। 

४ फससों हि चित्तस्स आरम्मणे फुसनाकारेनेव पवत्तितों तस्स आरम्मणे 
सब्लिपतितप्पवत्तिया पच्चयो ति च॑ वृुच्चति । सा चस्स फुसनाकारप्पवत्ति 
साखर्गे ठित दिस्वा भूमिसण्ठितस्स अवीरकपुरिसस्स जड्भाचलन, अम्बिल- 
अम्बपक्काद खादन्त दिस्वा मुखे खेलह्लप्पत्ति, दयालुकस्स पर हण्ब्ममान 
दिस्वा सरीरकम्पन ति एवमादीसु परिव्यत्ता होति ।” -घ० स० अनु०, पृ० ६३। 

२. तु० » प० दी०, पृ० ७३, विभा०, पृ० ८०, विसु० महा, द्वि० भा०, पू० १४०, 
ज० स॒० सू० दी०, प्‌० ६४। 


परिच्छेदी | ग्रददासमानचेतसिका १०१ 


रस - सड्डटूनरसो' - सडघट्नन इसका 'रस' (कृत्य) है । आलम्बन एवं चित्त का 
सयोग इसका तात्पय है । चित्त जब आलम्बन का ग्रहण करना चाहता है तब वह 
स्पर्श की सहायता से ही उसका ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है । स्पर्श की सहायता 
के बिता चित्त आलम्बन के ग्रहण में असमर्थ होता है । ताली बजाने के समय जैसे 
दोनो हाथ मिलते है, उसी प्रकार चित्त एवं आलम्बन के मिलन को 'स्पर्श कहते है । 
ग्रन्य दब्दों में यह वह धर्म है जिसके योग से इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान अन्योन्य का 
मानो स्पर्श करते है । 

प्रत्यपस्थानव (पच्चुपटरान) - सहन्निपातपच्चुपट्रानको' इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान का 
सन्निपात ही इसका प्रत्युपस्थान ( जानने का आकार ) है। चक्खू च॑ पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चकक्‍्खुविज्ज्याण, तिण्ण सद्भुति फस्सो ” चक्षुवेस्त, रूपालम्बन और चक्षुविज्ञान - 
इन तीनो के सन्निपात ( त्रिक-सन्निपात ) से उत्पन्न होनेवाला यह धर्म है - ऐसा योगी 
के ज्ञान मे अवभासित होता हैं । इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान के सन्निपात से सम्ज्जात 
स्पृष्टि ही स्पश है । 

पदस्थान (पदद्ठान) -- आपातगतविसयपदट्टानों' अभिनिपतित आलम्बन ही इसका 
पदद्वान' श्रर्थात्‌ आसन्चकारण है। कारण-सामग्री की पूर्णता होने पर झूप-आदि 
आलम्बनो का यदि अवभास होता है तो मुख्य रूप से (अवश्य) स्पर् उत्पन्न होता है, 
अत अवभासित आलम्बन ही इसके आसन्नकारण है । 


२. वेदना चेतसिक 
“या वेदेतीति वेदना, सा वेदयितलक्खणा, 
अनुभवरसा, चेतसिकस्सादुपद्ानका । 
पस्सद्धिपदद्वाना ति कुसलम्हि पकासिता" ॥ 
वचनाथ, लक्षण एबं रस - या वेदेति सा वेदना,, सा वेदयितलक्खणा अनुभवरसा' 
जो धर्म आलम्न के रस का वेदन (अनुभव ) करता है वह वेदना है । वेदयित 
(अनुभूति . इसका लक्षण है । आलम्बत के रस का अनुभव करना - इसका कत्य है। 
आलम्बन में इष्टाकार, अनिष्टाकार अथवा मध्यस्थाकार - इन तीन आकारो 
में सेकोई एक आकार अवश्य होता है । यह आकार ही आलम्बन का रस है । इस 
रस का अनुभव करना वेदना का लक्षण एवं कृत्य है। 


[ आलम्बन एवं उसका रस अभिन्न है । झ्ालम्बन ही रस है, श्रत स्पर्श 
आदि के द्वारा जब आलम्बन का ग्रहण किया जाता है तब वेदना भी उस आलम्बन' 


१ तु०-“यद्योगादिन्द्रियविषयविज्ञानान्यन्योन्य स्पृशन्तीव स्पर्श ।” »अभि० को० 
२ २४ पर स्फू०,पृ० १२७। 

२ मस० नि०, तृ० भा०, पृ० रे८६ । 

३. विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४० । 

४. तु० -वि० प्र० व्‌ृ०, पूु० ६६ । 

४५ ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३२१-३२२; ग्रट्ट, पृ० ६०-६१। 


१०२ अभिषम्मत्थस ड्भहों [ दुतियों 


नामक रस का अनुभव करती है, इसीलिये स्पशं-प्रादि के साथ वेदना एकालम्बन' 
होती है। ] 

जब आलम्बन एव रस अभिन्न है तो स्पर्श-श्रादि धर्मों द्वारा आलम्बन का 
ग्रहण करते समय स्वभावत उनके द्वारा आलम्बन के इष्ट-आदि रस का भी स्पर्श 
किया जाने से वे (स्पर्श-आदि धर्म ) भी आलम्बन के रस का अनुभव करते है'- 
ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं ? 

उत्तर--स्पर्श-आदि धर्म भी ग्रालम्बन के रस का ग्रनुभव करते है - ऐसा कहा जा 

सकता है, किन्तु वे आलम्बन के रस का वेदना की तरह अति-उत्कट भाव से ग्रहण 
नही करते । वे आालम्बन का स्पर्श करना' आदि स्वभाव से आलम्बन के एकदेशमात्र 
का ही अनुभव करते है । वेदना तो स्वामी की तरह आलम्बन के सर्वाश “का 
अनुभव करती है और शेष धर्म उसके एकदेश का ही अनुभव कर सकते है। जैसे कोई 
सूदकार (रसोइया) अपने स्वामी राजा के लिये विविध प्रकार के भोज्यान्नों का निर्माण 
करके राजा के समीप लाता है और राजा के विष-सन्देह की निवृत्ति के लिये उनके 
सम्मुख उस भोज्य-सामग्री में से प्रत्येक पदाथ का थोडा थोडा श्रश चखता भी है, 
किन्तु राजा ही उस भोज्य-सामग्री का सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण करता है । उसी तरह 
स्पर्श-आदि धर्म आलम्बन के रस के एकदेशमात्र का अनुभव करते है और वेदना ही 
उसके रस का सम्यक्‌ उपभोग करती है । इस उपमा में सूदकार का प्रत्येक पदार्थ 
के एकदेश (भ्रल्पाश) का चखना स्पर्श-स्थानीय है, राजा का सर्वाश मे उपभोग करना 
वेदना-स्थानीय है । इसीलिये वेदना स्वामी की तरह श्रालम्बन का ग्रहण करती है 
और, स्पर्श-आदि धर्म सूदकार की तरह आलम्बन के एकदेश का ही ग्रहण करते 
हैँ -ऐसा कहा गया है । 

प्रत्युपस्थान - चेतसिक-अस्साद-उपट्वानका' यह धर्म चित्त का श्राश्रय करके 
आस्वाद करने के स्वभाववाला है -ऐसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। 

[ कुशल-सौमनस्यवेदना को दिखलानेवाले अट्ठुसालिनी' नामक ग्रन्थ का 
झ्राधार मानकर कहने के कारण चेतसिक अस्साद - ऐसा कहा गया है। कायिक सुख, 
दुख, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा वेदना के लक्षण-आदि पृथक्‌ पृथक है, उन्हें विसुद्धिमर्ग 
मे देखना चाहिये । | 

पदस्थान - पस्सद्धिपदद्दाना ति कुसलम्हि पकासिता' कुशल सौमनस्यवेदना मे 
क्रायप्रश्नत्ध' एवं चित्तप्रश्रत्धि, ये दोनो प्रश्नब्धिया आसन्नकारण होती हैं- ऐसा 
प्रकाशित किया गया है । पस्सद्धकायो सुख वेदेति” प्रश्नब्ध (उपशान्त) नामकाय 
एवं रूपकाय से सम्पन्न पुद्गल सुख का अनुभव करता है-इस वचन के श्रनुसार 


१ विभा०, पृ० ८० । 

२. प० दी०, पृ० ७३ । 

३ द्र० - विसु०, प्‌० ३२२, तु०- अट्ठ ०, पृ० 8० | 
४ सृ० नि०, प्र० भा०, पू० प्र०। 


परिच्छेदों ] अञ्ञासमानचेतसिका १०३ 


क्लेशाग्नि से उपशान्त नामकाय (नामसमूह) एवं रूपकाय (रूपसमूह) से सम्पन्न पुदूगल 
को सुख होता है, अतएव दोनो प्रश्नब्धियाँ सुखावेदना के उत्पाद मे आसन्नकारण है - 
-ऐसा कहा गया है । 
४. संज्ञा चेतसिक 
“आलम्ब सञ्जानातीति सञ्य्या, नीलादिभेदतो , 
सञ्जाननलक्खणा चेसा पच्चाभिज्ञ्याणरसका । 
यथागय्हनिमित्ताभिनिवेसकरणुपट्टाना । 
यथोपद्रवितविसयपदद्वाना ति सडण्छ्लिता ॥* 


वचनाथ एवं लक्षण - आलम्ब सज्जानातीति सब्ज्या, नीलादिभेदतो' जो 
धर्म आलम्बनो का उसके नील, पीत-आदि भेद से परिज्ञान (सज्ञान) करता है, वह 
सज्ञा' है। सज्जाननलक्खणा चेसा सडञ्जानन ( जानना )-सात्र इसका लक्षण है । 
अर्थात्‌ यह आलम्बनों के नीलत्व, पीतत्व-श्रादि स्वभावों का परिच्छेद करती है । 
(आदि' शब्द से दीघंत्व, हस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, सातत्व, अ्रसातत्व, मनोज्नत्व, अमनोज्ञत्व- 
आदि का भी ग्रहण करना चाहिये ।) शिक्ष के .नील-ज्ञान, पीत-ज्ञान-आदि की तरह 
जाननामात्र' इसका लक्षण है । यह आलम्बन को प्रतिवेध-ज्ञान से नहीं जानती और 
न तो उनकी अनुभूति ही करती है । 

रस - पच्चाभिज्ञाणरसका' प्रत्यभिज्ञान करना - इसका कृत्य है । पहले 
की हुई सज्ञा (अभिज्ञान) से उस वस्तु को पुन जानना (प्रत्यभिज्ञान) इसका रस 
है, अर्थात्‌ यह वस्तु वही है '-इस प्रकार पू्वकृत सद्धत से यह सज्ञा' वस्तु का पुन ज्ञान 
करती है । 'सज्ञा' के इन लक्षण एवं क्ृत्यो को देखने से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि 
यह वस्तु को पुनु पुत जानने के लिये उनका सज्ञान ( अभिज्ञान ) करती है तथा अपने 
पूर्वकृत सज्ञान से ही उन्‍हें पुन जानती है और इस प्रकार पुन जानने के लिये 
भविष्य मे और अधिक सज्ञान करती है । इस प्रकार सज्ञान करके जानने में यदि 
सज्ञा के द्वारा कही एक बार मभिथ्या अभिनिवेश हो जाता है तो वह दृढ ही होता 
जाता है और फिर उस मिथ्याभिनिविष्ट पुदंगल के मिथ्याभिनिवेश को हठा कर उसे 
सम्यगू बोध कराने मे सर्वज्ञ बुद्ध-आदि को भी कठिताई होती है । कहा भी गया है - 
“मिच्छाभिनिवेससञ्ज्याभाव पत्वा च इमे सत्ते सब्बञ्जुबुद्धेहि पि बोधेतु असककृणेय्ये 
करोति ।” सक्षेपत , ज्ञान चाहे पहले से ही वर्तेमान हो अथवा पीछे किया गया हो, 


१ ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३२२, श्रट्ठु०, पृ० ६१ ॥। 

२ तु०- सज्ञा निमित्तोदग्रहणात्मिका ।/ -अभि० को० १ १४, पृ० २४। 
“निमित्तनामार्थक्यज्ञा सज्ञा वितकंयोनि ।/-वि० प्र० बु०, पृ० ६६ । 
“सज्ञा विषयनिमित्तोदगग्रहणम्‌;। विषय आलम्बनम्‌, निमित्त तद्विशेषों नील- 
पीतादय्यालम्बनव्यवस्थाकारणम्‌, तस्योद्ग्रहण निरूपण नीलमेत न पीतमिति ।” 
-त्रि० भा०, पृ० २१। 

३. प० दी०, पु० ७४ । 


१०४ अभिषम्मत्थसज्भही [ दुतियाँ 


जाननामात्र' सज्ञा का स्वभाव है। अतएव चाहे मभिथ्या हो चाहे सत्य, सझ्जानन- 
मात्र सज्ञा के द्वारा जानना है'-ऐसा कहा गया है । सज्ञा के प्रत्यभिज्ञान-स्वभाव के 
स्पष्टीकरण के लिये बढई (वड़ढकी), भाण्डागारिक-आदि के उदाहरण दिये जाते है। 
जैसे -- बढई दरवाजा-आदि बनाते समय उसके विभिन्न भागो को बना बना कर उनमें 
अ्भिज्ञान (सज्ञान-- चिह्न) कर करके रखता जाता है और अन्त में पुन उन अभिज्ञानों 
के ग्राधार पर दरवाजा-आादि को खडा कर देता है इत्यादि । 

प्रत्यपस्थान - यथागय्हनिमित्ताभिनिवेसकरणुपट्टाना' यह यथागृहीत आलम्बन केः 
निमित्त (अ्रवस्थाविशेष) का अभिनिवेश करनेवाला धर्म है- ऐसा योगी के ज्ञान में 
अवभासित होता है। अपने द्वारा की गयी सज्ञा के अनुसार, चाहे वह सत्य हो अथवा 
मिथ्या, अभिनिवेश करना इसका प्रत्यूपस्थान है । 


यदस्थान - यथोपद्वितविसयपदद्ठाना ति सब्ज्यिता' यथोपस्थित (जिस किसी भी 
रूप में आगत) विषय ( आलस्बन ) इसके आसचन्नकारण है । जैसे - तृणपुरुष (तृण- 
निर्मित पुरुष) में मृगशावकों को यह पुरुष है -ऐसी सज्ञा होती है अ्रथवा अन्धों को 
हाथी में यह दीवाल है, यह स्तम्भ है'-इत्य.दि सज्नञा होती है । इन सज्ञाश्रो 
मे जिस रूप में वह विषय उपस्थित है उसी रूप में वह सज्ञा (चाहे भिथ्या हो चाहे 
सत्य) का निमित्तकारण होता है । 


४- चेतना चेतसिक 
“या चेतेतीति चेतना सा चेतयितलक्खणा , 
आयहनरसा, सविधावपच्चुपट्टानका । 
सेसखन्धपदद्ाना यथा थावरियादयो ॥।* 


बचनार्थ एवं लक्षण - या चेतेती ति चेतना जो धर्म अपना लथा अपने साथ 
सम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन में अभिसन्धान (योग) करता है वह चेतना है । चेतना 
स्वयं को तथा सम्प्रयुक्त धर्मों को आलम्बन में जुठाती है, अर्थात्‌ प्रवृत्त करती है, 
आलम्बन के साथ युक्‍त होने के लिये सम्प्रयुक्त धर्मों को उत्साहित करती है। सा 
चेतयितलक्खणा' चेतनात्व इसका लक्षण है । 


द्र० -पीछे पृ० १२। 

द्र० -अटठ्ु०, पृ० ६१, विसु ०, पू० ३२२ । 
सविदहन० - विसु०, पृ० ३२३, श्रट्ट०, पृु० ६२। 
. ब० भा० टी०। तु० -- विसु ०, पृ० २२३, श्रद्ध ०, पृ० €२; विसु ० महा ०, 
द्वि० भा०, पृ० १४१, ध० स॒० मू० टी०, पृ० ८७। 
५  चेतयतीति चेतना, अभिसन्दहती ति अत्थो ।” - विसु०, पृ० ३२३ । 
अभिसन्दहति पबन्धति पवत्तति |” - विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४१; 
घ० स० मृ० दी०, प्‌ृ० ८७ 
_सद्धि अत्तना सम्पयुत्तधम्मे आरम्मणे अभिसन्दहती ति अत्यो ।” - अद्ठ ०, पृ० ६ १। 


॥ 


न्ट्‌ 0 >0 ४७ 
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ग्रथवा - चेतना वह है जो चित्त का अभिसस्कार, चित्त का प्रस्यन्द करती है! । 
यह मन की चेष्टा है, जिसके होने पर अयस्कान्त मणि की ओर अयस्‌ की तरह चित्त 
का आलम्बन की ओर प्रस्यन्द होता है' । 


रस - आयूहनरसा' उत्साहित करना -इसका कृत्य है। कुदल-अकुशल कर्मों 
में यह स्वय सक्रिय होकर शेष (अपने से अतिरिक्त) सम्प्रयुक्त धर्मों को दुगुने उत्साह 
से प्रवृत्त करती है। जैसे - कोई मालिक अपने अधीन काम करनेवाले श्रमिको का स्वयं 
भी काम मे लग कर उत्साह बढाता है -उसी प्रकार यह भी अत्यधिक (जरूरी) कर्मों 
के अनुसरण-आदि में सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करती हुईं प्रकट होती है ॥ 


प्रत्यपस्थान - सविधानपच्चुपट्टानका' - यह सम्प्रयुक्त धर्मों को नियोजित करनेवाला 
धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । चेतना, सम्प्रयक्त धर्मों को आलम्बंन 
में यूकत करती हुई उपस्थित होती है। यह ज्येष्ठ शिष्य एव प्रधान बडई की तरह अपने 
और दूसरे के कृत्यो को सिद्ध करती है'। जेसे - ज्येष्ठ शिष्य दूर से उपाध्याय को 
आता हुआ देखकर स्वय अध्ययन-कर्म में प्रवृत्त होते हुए, दूसरे शिष्यो को भी उस 
कर्म मे प्रवत्त करता है। उसके द्वारा अध्ययन आरब्ध करने पर, उसका अनुसरण करते 
हुए, अन्य शिष्य भी अध्ययन आरम्भ कर देते है । तथा जैसे - प्रधान बहुई के तक्षणक्ृत्य में 
प्रवत्त होने पर उसके अधीनस्थ अन्य छोटे बढई भी अपने तक्षणक्ृत्य मे प्रवृत्त हो जाते है, 
इसी तरह यह चेतना भी अपने कृत्य से आलम्बन में प्रवृत्त होती हुई श्रन्य सम्प्रयुक्त 
धर्मों को भी अपने अपने कृत्य मे प्रवृत्त करती है। चेतना द्वारा अपना कृत्य आरब्ध 
कर देने पर उससे सम्प्रयुक्त अन्य धर्म भी अपने अपने क्ृत्यों को आरम्भ कर देते हैं । 
चेतना के इन लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान-आ्रादि के देखने से आलम्बन के ग्रहण में अन्य 
सम्प्रयुक्त धर्मों की अपेक्षा चेतना का ही व्यापार अधिक स्पष्ट होता है। कुशल अथवा 
अकुशल कायकर्म, ज्ञाक्कर्म एवं मन कर्म के उत्पाद में चेतना ही प्रधान कारण होती है, 
इसीलिये चेतनाह भिक्‍खवे ! कम्म वदामि, चेतयित्वा कम्म करोति कायेन वाचाय 
मनसा” अर्थात्‌ भिक्षुओं ! में चेतना को ही कर्म कहता हू, में यह करूँगा - ऐसा 
सोच कर ही पुदूगल कायद्वार से वाग्द्वार से अथवा मनोद्वार से कर्मे करता है - ऐसा 
कहा गया है। 


१. तु० - 'चित्ताभिसस्कारइचेतना ।” - वि० प्र० वृ०, पृ० ६६ । द्व० -अभि० 

को० २.२४, पृ० १२२, स्फु०, पृ० १२७ । 
२. चेतना चित्ताभिसस्कारो मनसद्चेष्टा, यस्या सत्यामासम्बनं प्रति चेतस: 

प्रस्यन्द इव भवति अयस्कान्तवशादय प्रस्यन्दवत्‌ ।7 - त्रि० भा०, पृ० २१ । 
३ “'सकिच्चपरकिच्चसाधिका, जेट्डसिस्स-महावड्ढकि-आदयो विय ।” अट्ठु ०, पृू० ६२ । 
४, गझ्र० नि०, तु० भा०, पूृ० १२०; अठु ०, पृ० ७३१ 

तु० - 'कर्मज लोकवेचिश्र्य, चेतना तत्कृत च ततू | 

चेतना मानस कर्म, तज्जे वाक्कायकर्मणि ॥।” 
“ अभि० को० ४: १, पृ० ८५। 
अभि० सं० १४ 


१०६ अभिषम्मत्थस ड्भहो [ दुतियों 


पदस्थान - सेसखन्धपदट्टाना' अवशिष्ट (वेदनास्कन्ध, सज्ञास्कन्ध एवं विज्ञान- 
स्कन्ध नामक) तीन नामस्कन्ध इसके आसच्नकारण है। यथा थावरियादयो” यह चेतना 
क्षेत्र्वामी के स्वभाव के आराकारवाली होती है। थावरिय' क्षेत्र-स्वामी को कहते है । 
जैसे - कोई क्षेत्रस्वामी कुछ बलवान्‌ पुरुषो को लेकर, में उसे (काष्ठ-खण्ड, प्रस्तर-खण्ड- 
शआ्रादि को) श्रवश्य लाऊँगा'- ऐसा सोच कर, खेत के निश्चित स्थान की ओर जाता है। 
उस समय उसमे श्रत्यन्त उत्साह एवं अत्यन्त प्रयत्न दृष्टिगोचर होते है। वह निरन्तर 
पकडो', खीचो', उठाझ्रो' -आदि शब्दों का प्रयोग करता है और बलवान्‌ पुरुषों को 
उत्साहित करता है, चेतना के स्वभाव को भी इसी तरह समझना चाहिये। यहाँ पर 
क्षेत्रस्वामी की तरह चेतना है, बलवान्‌ पुस्षो की तरह सम्प्रयुक्त धर्म है, क्षेत्रस्वामी के 
प्रोत्साहन एवं प्रयत्न करने की तरह कुशल-अ्रकुशल कर्मो में चेतना का प्रोत्साहन एवं 
प्रयत्न होता है। इस प्रकार इसकी आयूहनरसता' को जानना चाहिये। 


५. शकाग्रता चेतसिक 
“एकर्गभावों समाधि सो अविसारलक्खणो, 
सम्पिण्डनरसो उपसमपच्चुपट्टानकी । 
सुखपदद्गानो ठिति निवाते इच्चिन विय ॥।* 


वचनार्थ एवं लक्षण - एकग्गभावों समाधि” एकालम्बनतारूपी एकाग्रता ही समाधि 
है। एक अग्ग (आरम्मण) यस्सा ति एकर्ग, एकर्गस्स भावों एकर्गता” श्रर्थात्‌ 
जिसका एक ही आआालम्बन होता है उसे एकाग्र' कहते है, उसका भाव एकाग्रता है। यह 
झालम्बन में चित्त का सम या सम्यक्‌ आधान करती है । सभी कुशल-धर्म समाधि- 
चित्त के द्वारा ही सिद्ध होने कारण उन सब कुशल-धर्मो में समाधि प्रमुख होती है'। 
यह वह धर्म है जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन आलम्बन में एकत्र वर्तमान होता है । 
समाधि चित्त की आलम्बन में स्थिति है” । सो अविसारलक्खणो अपविसार' श्रर्थात्‌ 
अ्व्यग्रता या स्थिरता -इस का लक्षण है । विचिकित्सा (आलम्बन में सन्देह या 
निरचयाभाव) एवं औद्धत्य (आलम्बन में चाञ्चल्य या अस्थेयें) इन दोनो धर्मों को 


१. 'तिनाहु पोराणा - थावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना ति। थावरियो ति 
खेत्ततामी वृच्चति ।-शअ्रद्व०, पृ० ६२। 

२ ब० भा० टी० | तु० - विसु०, पु० ३२४; अट्ट०, पृ० ६७। 

हे. प० दी०, पृ० ७५। 

४. विसु०, पृ० ३२४ । 

५ अट्ट०, पू० ६€७। 

_ ६. “समाधिदिचत्तस्थैकाग्रतेति । अग्रमालम्बनमित्येको&र्थ . । यद्योगाच्चित्त प्रबन्धेनैकत्रा- 
लम्बने वर्तते स समाधि ।-अ्रभि० को० २.२४ पर स्फु०, १० १२८। 
तु०- समापत्ति शुभेकाग्यम्‌ ।/ -अभि० को० ८: १, पृ० २२१। 

७ ित्तस्थैकाग्रता समाधि. चित्तस्थितिलक्षण. ।-वि० प्र० वु०, पृ० ७०; 
_. विसु०, पृ० ३२४। 
८. घ० स॒० मु० टी०, पृ० ६५। 
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विसार' कहते हैं । इसके विपरीत अविसार' है, श्रर्थात्‌ स्थै्य॑ एवं अ्रव्यग्रता - यही 
समाधि है । अथवा अविक्षेप! इसका लक्षण है । 


रस - सम्पिण्डत्रसो' सम्प्रयकत धर्मों को आलम्बन में एकत्रित करना - इसका 
कृत्य है । जैसे स्नानीय चूर्ण का उदक के द्वारा पिण्डीभाव किया जाता है, उसी तरह 
इसके स्वभाव को जानना चाहिये । 


प्रत्युपस्थात - उपसमपच्चुपट्टानको, ठिति निवाते इच्चिनं विय यह उपशम 
स्वभाववाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । इसके कारण निवात 
प्रदेश में रखें हुए दीपक की लौ ([आअ्रचि) की स्थिति की तरह आलम्बन में चित्त की 
स्थिति होती है । जैसे - दीपक की स्थिति निवात प्रदेश में अचझ्चल (उपशान्त) होती 
है, उसी प्रकार चित्त की स्थिति को जानना चाहिये । इस प्रकार एकाग्रता के बल से 
एक आलम्बन में चित्त की स्थिति एकक्षणमात्र नहीं होती । एक ही आलम्बन में 
निरन्तर पुन पुन आलम्बन का किया जाना ही एकाग्रता है। इसीलिये दीपच्चि- 
दस्सनेन सनन्‍्तानठितिभाव समाधिस्स दस्सेति” -- ऐसा कहा गया है ।॥ 

अथवा - ज्ञान इसका प्रत्युपस्थान है। इसीलिये 'समाहितों यथाभूत पजानाति 
पस्सति” - ऐसा कहा गया है । 


पदस्थान - सुखपदट्वानो' सुख ही इसका आसच्नकारण है । सुखी पुरुष की समाधि 
बलवती होती है । 
६. जीवितेन्द्रिय चेतसिक 
“जीवितमेव इच्द्रिय अनुपालनलक्खण, 


पवत्ततरस सहजान थपनुपद्ठान । 
यापेतब्बपदट्टान दके धाति नियामकों ॥” 


वचनार्थ - जीवितमेव इन्द्रियः जीवित ही इन्द्रिय है । अथवा - “जीवन्ति 
तेना ति जीवित, जीवितमेव इन्द्रिय जीवितिन्द्रिय”', जिससे सहजात धर्म जीवित रहते है उसे 
जीवित' कहते है । उस जीवित का ही सहजात धर्मो के जीवन-धारण मे आधिपत्य होने के 
कारण वह 'इन्द्रिय भी है, अत उसे ही जीवितेन्द्रिय कहते है । मेरे विना 
तुम्हारा जीवन नहीं है, अत अपने जीवन कृत्य में मुझे स्वामी (अधिपति) बनाओ - 
इस प्रकार कहते हुए की तरह यह सहजात धर्मों को अभिभूत करती हुई प्रवृत्त होती 


जला प्ल+ उकशननननानतागनानन मकान... 3न्‍न्‍- 


१ विसु०, पृ० रेरें४ड । 

२ ध० स० सू० टी०, पृ० पद 

३ तु०-आ० नि०, द्वि० भा०, (पञ्च० निपा०) पृ० २८४, दी० नि०, प्र० भा०, 
पु० ४५ए॥ 

४. ब० भा० टी० । तु० - विसु ०, पु० ३२२३-३२४, श्र्ठ०, पृ० १०१-१०२॥ 

५. प० दी०, पू० ७५ । 


१०८ अभिषम्मत्थसड्भहो | दुतियों 


है' । त्रैधातुक आयू ही जीवितेन्द्रिय है, यह ऊष्म और विज्ञान का आधार है । 
जब आयु, ऊष्म और विज्ञान काय का परित्याग करते है तो अपविद्ध काय अ्रचेतन काष्ठ 
की तरह शयन करता है । यह जीवितेन्द्रिय दो प्रकार की होती है; यथा - नाम- 
जीवितेन्द्रिय, एवं रूपजीवितेन्द्रिय । नामजीवितेन्द्रिय अपने सम्प्रयृक्त धर्मों के अ्रनुपालन- 
क्रत्य में तथा रूपजीवितेन्द्रिय अपने साथ उत्पन्न कर्मेंज एवं चित्तज रूपो के अनुपालन- 


बाप 


कृत्य मे आधिपत्य करती है । 


लक्षण - अनुपालनलक्खण, दक धाति नियामको सहोत्पन्न नाम एवं रूप 
धर्मों का अनुपालन करना - इसका लक्षण है। इसके द्वारा किये जानेवाले अनुपालनक्ृत्य 
के कारण ही यह देह मृत देह से भिन्न होता है । प्राणियों का जीवन इस द्विविध 
जीवितेन्द्रिय पर ही निर्भर है । उदक, धात्री एव नाविक से इसकी उपमा दी जाती 
है । जैसे - उदक जब तक कमल हे भ्रर्थात्‌ अ्रस्तिक्षण में उनका अनुपालन करता है, 
उसी प्रकार जब तक सहजात धर्मो का निरोध नहीं होता, जीवितेन्द्रिय उनका अनुपालन 
करती है, क्योकि यह उनके निरोध का प्रतिषेध करने में असमर्थ है । जैसे - धात्री 


दूसरो से उत्पन्न शिशु का अनुपालन करती है, उसी प्रकार यह (जीवितेन्द्रिय) भी 
झालम्बनप्रत्यय, कर्मप्रत्यय-आदि हेतु-प्रत्ययो से उत्पन्न नाम एवं रूप धर्मों का अनुपालन 
करती है। सहजात-धर्मो के उत्पाद में इंसका कुछ भी सामर्थ्य नही है। 


प्रशन - जिस प्रकार जीवितेन्द्रिय सहजात धर्मों के जीवित रहने में उनका 
प्रनुपालन करती है, उस प्रकार स्वय जीवितेन्द्रिय के जीवित रहने में उसका कौन 
झ्रनुपालन करता है ? 


उत्तर - नाविक जैसे नावारूढ व्यक्तियो को नदी के पार करता है, वैसे वह 
स्वय अपने को भी नदी के पार करता है -इसी तरह जीवितेन्द्रिय «भी जैसे सहजात 


१. प० दी०, पृ० ७५ | 
२. आयुजीवितमाधार., उष्मविज्ञानयोँहि यः ।” 
“ अभि० को २ .४५, पृ० १६७। 
“आयुजीवितमित्यनर्थान्तरम्‌ ।--वि० प्र० वु०, पृ० ६७ । 
तु०- कंतम तस्मि समये जीवितिन्द्रिय होति ? या अरूपीन धम्मान आयु, 
ठिति, यपना, यापना, इरियना, वत्तना, पालना, जीवित, जीवतिन्द्रिय - इृद तस्मि 
समये जीवितिन्द्रिय होति ।/ -धघ० स०, पृ० ३२१। 
३. आयु उस्मा च विज्ञज्ञाण, यदा काय जहन्तिम । 
अपविद्धो तदा सेति, परभत्त अचेतन ।” 
“ स० नि०, तु० भा०, पृ० ३६० । 
“यदा खो आवूसो ! इस काय तयो धम्मा जहन्ति - आय उस्मा च विज्व्याण, 
भ्रथाय कायो उज्म्चितों अवक्खित्तो सेति, यथा - कट्ठ भ्रचेतन ति ।” «- म० 
नि०, प्र० भा०, पृ० ३६५। 


परिच्छेदों | अञ्थ्यसमानचेतसिका १०६ 


धर्मों का अनुपालन करती है, उसी तरह वह अपना भी अनुपालन करती है । इसके 
अनुपालनार्थ यदि अन्य जीवितेन्द्रिय की अ्रपेक्षा होगी तो फिर इस परम्परा का कभी 
अन्त ही न होगा और इस तरह अनवस्था हो जायेगी । 


रस - सहजान पवत्तनरस' सहजात धर्मो का, उनके उत्पाद से लेकर भज्भपयंन्त, 
प्रवर्तत करना - इसका कृत्य है । 


प्रत्युपस्थान - सहजान थपनुपट्टान' सहजात धर्मों को उनके उत्पाद से 
लेकर भज्भपर्यन्त अ्रवस्थित रखनेवाला यह धर्म है -ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित 
होता है । सहजात धर्मो के भज्भध-क्षण मे ही इसका अपना भी भज्गभ हो जाने के कारण 
यह उन्हे, उनके भज्भ-क्षण मे या उससे ऊर्ध्व, भ्रवस्थित नही रख सकती | सम्प्रयुक्त धर्मो 
के भज्भ के साथ ही इसका (नाम जीवित का) भी भद्ग हो जाता है, भ्रत. यह अपने 
भद्भ के अनन्तर अवस्थित रहनेवाले निरोधाभिमुख चित्तन एवं कर्मज रूपो का 
अनुपालन नही कर सकती, उस काल में उन रूप-धर्मो का रूप-जीवितेन्द्रिय ही अनुपालन 
कृत्य करती है । 


पदस्थान - यापेतब्बपदद्भान'” उत्पाद से लेकर भज्भपर्यन्‍्त यापनीय सहजात 
धर्म ही इसके आसन्नकारण है । 


यह जीवितेन्द्रिय न केवल सहजात धर्मों का उनके भज्भ-क्षण तक अनुपालन ही 
करती है, भ्रपितु अपने निरोध के अनन्तर भी अपने साथ होनेवाले नाम एवं रूप धर्मों 
की निरन्तर प्रवृत्ति ( सन्‍्तति ) के लिये उनका, अनन्तर प्रत्मयय की तरह, 
उपकार भी करती है । इस प्रकार निरन्तर उपकार करने से, जब तक कर्म अवशिष्ट 
होते हैं तब तक, अर्थात्‌ च्युतिपर्यन्त अथवा परिनिर्वाणपर्यन्त, सम्प्रयुक्त धर्म निरन्तर 
पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते है। इसीलिये ये दोनो नामजीवितेन्द्रिय एवं रूपजीवितेन्द्रिय 
नाम-स्कन्ध-सन्तति एवं रूप-स्कन्ध-सन्तति में प्रधान होती हे । 


७, मनसिकार चेतसिक: 
“वैसय मनसिकारो एसो सारणलक्खणो; 


सम्पयोजनरसो. लम्बाभिसुखीभावुपद्ठानो । 
आलम्बनपदट्वानो यथाजानोयसारथि' ॥* 


वचनार्थ - विसय मनसिकारो' जो धर्म विषय (आलम्बन) को मन में आाव्जित 
करता है वह मनसिकार' है । यह चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाला एक धर्म है, अतः 
यह चित्त को ही आलम्बन तक पहुँचा सकता है; किन्तु यह जब चित्त को आलम्बन 
तक पहुँचाता (आव्जित करता) है तब आलम्बन को भी चित्त में पहुँचाता है । 
अ्रतएव “किरिया कारो, मनस्मिकारो, मनसिकारों- इस प्रकार का विग्नह किया गया 


१. ब० भा० टी० ॥ तु०- विसु 5, पृ० ३२५; अट्टू०, पृ० १०६; ध० स० मृु० टी०, 
पृ० ५७, प० दी०,पृ० ७५। 
२. विसु०, पृ० ३२५; श्रद्ठ०, पृ० १०६ ॥ 


११० अभिषम्मत्यसड्भगहो [ दुतियों 


है । मनसिकार चित्त का आभोग है । दूस* छब्दों मे यह आलम्बन में चित्त का 
आवजेन अवधारण है । 


अथवा - पुरिसमनतो विसदिस सन करोतीति पि सनसिकारो” अर्थात्‌ जो पूर्व 
मन से विसदृद, मन को कर देता है वह भी मनसिकार है । 


लक्षणादि -- एसो सारणलक्खणो, यथाजानीयसारथि”' यह सम्प्रयक्त धर्मों को 
आलम्बन की ओर अभिमुख (ऋजु) करता है, जैसे सारथि आजानेय (उत्तम जाति के) 
अश्वो को गन्तव्याभिमुख (कऋज) करता है । सम्पयोजनरसो' सम्प्रयुक्त धर्मों को 
श्रालम्बन में युक्त करना - इसका कृत्य है। आलम्बाभिमुखीभावपद्वानो' यह सम्प्रयुक्त 
धर्मों को आलम्बन में अभिमख करनेवाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित 
हीता है । आलम्बनपदट्रानों आलम्बन ही मनसिकार के आसन्नकारण है । 


पहले कहा है कि उत्तम जाति के शअ्रश्वों को जिस प्रकार सारथि गन्तव्य लक्ष्य 
की ओर ऋजु करता है, उसी प्रकार मनसिकार भी सम्प्रयक्त धर्मों को आलम्बन की 
ओर ऋजू करता है, मनसिकार के इसी स्वाभाविक बल के कारण सम्प्रयुक्त धर्म कभी 
भी बिना आआालम्बन के (निरालम्बन) नहीं रह पाते, उनका सर्वेदा कोई न कोई 
आलम्बन अवश्य रहता है । इस उपमा में सारथि को मनसिकार, आजानेंय प्रश्वो को 
सम्प्रयकत धर्म तथा गन्तव्य स्थल को आलम्बन समझना चाहिये । 

त्रिविध सनसिकार - मनसिकार तीन प्रकार का होता है, यथा - (क) वीथिप्रतिपादक 
मनसिकार, (ख) जवनप्रतिपादक मनसिकार एवं (ग) आलम्बनप्रतिपादक मनसिकार । 


(क) इनमे से वीथिचित्त की सन्‍्तति को आलम्बन में उत्पन्न करनेवाला मनसिकार 
बीथिप्रतिपादक मनसिकार' है। यह पश्चद्वारावर्जनचित्त ही है। पञ्चद्वारावर्जन अपने 
अनन्तर चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन (सम्प्रत्येषण) आदि वीथिचित्तो का उत्पाद करता है । 


(ख) जवनवतित्त-सन्तति को आलम्बन में उत्पन्न करनेवाले मनसिकार को जवन- 
प्रतिपादक' मनसिकार कहते हैं । यह मनोद्वारावर्जनचित्त ही है। मनोद्वारावर्जेन 
अपने अनन्तर जबनचित्त-सन्तति का उत्पाद करता है । पालिग्नन्थों में ये ही दोनो 
योनिसोमनसिकार' एव. अयोनिसोमतसिकार' दब्दो से बहुश व्यवहृत हुए है । 
इस मनसिकार के कारण ही कुशल अथवा अ्रकुृशल कर्म उत्पन्न होते हैं । इसीलिये 
'पुरिममनतो विसदिस मन करोतीति सनसिकारों - ऐसा भी निर्वेचन किया गया है। 
अर्थात्‌ यह (पुरिममनतो) पूर्वावस्थित मवद्भधचित्त-सन्तति से विसदृश, (मन) वीथिचित्त- 
सन्‍तति एवं जवनचित्त-सन्तति को उत्पन्न करता है । 


अकटीनीाकल कक जि ्ीजणओण ४ हण5 


१ तु०- चित्तस्याभोगोी मनस्कार. पूर्वानुभूतादिसमन्वाहारस्वरूप. ।॥-वि० 
प्र्० व्‌ ०, पृ ० ७०॥। 
द्र० -“मनस्कारबचेतस आभोग इति आलम्बने चेतस आवजनम्‌, अवधारणमित्यर्थ । 
मनस कारो मनस्कार , मनो वा करोति, आवर्जयतीति मनस्कार ।-अ्रभि० 
को० २ . २४ पर स्फू०, प० १२७-१२८। 
२. विसु०, पृ० ३२५; अट्ठ०, पृ० १०६ । 


परिच्छेदी | ग्र>जासमानचेतसिका १११ 


पकिण्णकचे तसिका - 
३ वितक्को, विचारो, श्रधिमोक्‍्खो, वीरियं , पीति, छन्दों चा| ति। छ 
इसमे चेतसिका पकिण्णका नाम । 
वितर्क, विचार, अधिमोक्ष, वीय॑, प्रीति एव छन्‍्द - इस प्रकार ये छह 
चेतसिक प्रकीर्णक हु । 
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(ग) आलम्बन को चित्त में उत्नन्न करनेवाले मनसिकार को आलम्बनप्रतिपादक 
मनसिकार' कहते है, ओर यही 'मनसिकार चेतसिक' है । 


सब्बचित्तताधारणा नाम - समान धारण बेस ति साधारणा, सब्बचित्तान साधा- 

रणा सब्बचित्तसाधारणा” जिन चैतसिकों का समान रूप से धारण है वे साधारण 

हु । सभी चित्तो को धारण करनेवाले अथवा सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले 
चैतसिक सर्वचित्तसाधारणा कहलाते है । 

सठंचित्तसाधारण चेतसिक समाप्त। 


प्रकीणंक चतसिक 
३ १ वितक चेतसिक 


“वितक्केतीति वितक्‍कों अभिनिरोपनलक्खणों । 
आहनप्परियाहनरसो आनयुपद्टानों ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण - वितक्केतीति वितक्‍्कों' जो धर्म आलम्बन के विषय में 

तर्क करता है, वितर्क करता है वह वितर्क है, ऊहन इसका अर्थ है । अभिनिरो- 
पनलक्खणो' आलम्बन में चित्त को आझारोपित करता-इसका लक्षण है । जैसे - कोई 
ग्रामीण पुरुष, जो राजप्रासाद में प्रवेश करना चाहता है तो वह किसी राजवल्लभ 
(राजा के प्रियपात्र) की सहायता के बिना प्रवेश नहीं कर सकता, राजा के प्रियपात्र या उसके 


* विरिय -सी०, स्था०, रो०, ना० (सव्वत्र) । 
- चेति-स्यथा० । 
१ अभिधर्मकोश के अनुसार कौछृत्य, मिद्ध, वितर्क एव विचार -ये चार चैतसिक अनि- 
यत है, जो कभी कुशल, कभी अकुशल या अव्याकृत चित्त में होते हैं। - द्र० 
- अभि० को ०, आ० न० दे०, पृ० १३२, यही बात त्रिशिका' में भी कही गई हैं- 
फ कौकृत्य मिद्धमेव च । 
वितर्कश्च विचारब्चेत्युपक्लेशा हये द्विधा | -त्रि०, १४ का० । 
हुये द्विधेति - द्य च द्वय च ढये। ते पुन कौकऋृत्यमिद्धे वितर्कविचारो च | एते 
च्‌ चत्तारो धर्मा द्विधा - व्लिष्टा अक्लिष्टाइच । -त्रि० भा०, पृ० ३२ । 
२. प० दी०, पृ० ७५-७६। 
« प० दी०, पृ०७६॥। 
४. ब० भा० टी० । तु० - विसु ०, पृ० ६५; तअरद्व ० पृ० ६४। 


न 


११२ अभिषम्मत्थस ड्रहो [ दुलियाँ' 


बन्धु-आदि की सहायता से प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार सम्प्रयुक्त धर्म वितर्क का 
आ्राश्नय ग्रहण करके ही आलम्बन में आरोहण करते है । इसीलिये वितक को आरोपण- 
लक्षण' कहा गया है' । इस उदाहरण में सम्प्रयृक्त धर्म ग्रामीण-स्थानीय, वितर्क राज- 
वल्लभ-स्थानीय एवं झ्ालम्बन राजप्रासाद-स्थानीय है । जिस पुरुष में वितर्क बलवान्‌ होता 
है वह रात्रि मे भली प्रकार शयन भी नही कर पाता, क्योकि वितक्क के द्वारा नये नये 
आलम्बनो में सम्प्रयुक्त धर्मों का आरोपण करते रहने से उसके चित्त में नाना प्रकार 
के विकल्प उत्पन्न होते रहते है । 

रस - आहनप्परियाहनरसों' आहन (प्रथम बार खटखटाना) एवं पर्याहत (पुनः 
पुन खटखटाना) - इसका कृत्य है । भावना करते समय योगी का पृथ्वी, पृथ्वी 
आदि कहते हुये या सोचते हुये आलम्बन का ग्रहण करना, उस (आलम्बन) के पुन, 
पुनः खटखटाने की तरह (पर्याहन) होता है । इसीलिये 'तेन योगावचरों आरम्मण 
वितक्काहत वितक्कपरिय,हत करोति” -ऐसा कहा गया है । श्रर्थात्‌ योगी आलम्बन 
को वितक से आहत करता है, वितक से पर्याहत करता है । उसी प्रकार लौकिक 
झालम्बन काम-गुणो का पुन पुन ऊहन करना - वितक का कृत्य है । 


प्रत्यूपस्थान - आनयुपट्टानो' आलम्बन तक पहुँचाने के लिये चित्त को धारण 
करनेवाला यह धर्म है- ऐसा योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 

[ इसका पदस्थान' अट्ठुकथाझ्रों में वणित नहीं है, तथापि आलम्बन ही इसके 
पदस्थान है - ऐसा कहा जा सकता है । ] 

जिस प्रकार वितक' सम्प्रयुकत धर्मों का आलम्बन में आरोपण करता है, उसी 
प्रकार सम्प्रयुकत धर्म भी इसे आलम्बन में आरोपित करते है । 


अवितर्क धर्मों के द्वारा आलम्बन का प्रहण - 


प्रदत्त - यदि वितर्क के ढ्वारा आरोपण करने से ही सम्प्रयुक्त धर्म आलम्बन मे 
पहुँचते (आरोपित होते) है तो जिनका वितर्क से सम्प्रयोग नही होता ऐसे द्विपज्व्वविज्ञान 
एवं द्वितीय-ध्यान-चित्त-आदि (वितर्क से असम्प्रयुक्त--अवितकं) धर्म आलम्बन में कैसे 
आरूढ़ होते है ? 

उत्तर - रूपालम्बन-भादि पॉच आलम्बनो के चक्षुव॑स्तु (चक्षु प्रसाद) आदि 
पॉच वस्तुओं में होनेवाले सद्भृट्टन के बल से तथा उपचार-भावना के बल से वितर्क से 
सम्प्रयुक्त नही होनेवाले चित्त भी आलम्बन मे आरोहण कर सकते है । 

अ्रवितर्क चित्तो' (६६) मे से द्विपज्चविज्ञान आरोपण करनेवाले वितक से सम्प्रयक्त 
न होने पर भी चक्षुवेस्तु-आदि मे रूपालम्बन-प्रादि (पाँच) आलम्बनो के सद्दन के 


५१. अद्ठु ०, पृ० ६४ ॥। 

२. विसु०, पु० ६५, अट्रु०, पृ० ६४ । 
३० प० दी०, पृ० ७६९ । 

४. द्र० -अभि० स० २: १२। 


परिच्छेदी | अच्ञ्मसमान चेतसिका ११३ 


अतिविभूत होने के कारण वितर्क के बिना भी आलम्बन में आरोहण कर सकते है। 
श्र्थात्‌ अत्यन्त विभूत आलम्बनों में वितर्क के द्वारा आरोपण अनावश्यक है। 


द्वितीयध्यान-आदि ध्यानों के उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेवाले कामावचर 
भावना-चित्त को उपचार भावना” कहते हैं। इस उपचार-भावना के द्वारा पठवी-कसिण' 
श्रादि आलम्बनो का अच्छी तरह ग्रहण कर लेने के अनन्तर ही ध्यान-धर्मे उत्पन्न 
होते है । भ्रत वितर्क के साथ युक्त उपचार-भावना के परिकर्म, उपचार, अवुलोम एवं 
गोत्रभू कृत्यों द्वारा अच्छी तरह गृहीत आालम्बन का ही, अनायास पुन ग्रहण करने- 
वाले द्वितीय, तुतीय-आादि ध्यान, वितर्क के बिना भी आलम्बन का ग्रहण कर सकते है । 


अथवा - चित्त स्वयं भी आलम्बन में आरोहण कर सकते है। उसमें उनका 
नित्य सहायक मनसिकार होता है। जिस प्रकार कैवतें (नाविक) - रहित नाव जिस 
किसी भी घाट पर लग सकती है, इस प्रकार मनसिकार के न होने पर चित्त भी जिस 
किसी आलम्बन मे प्रवृत्त होगे। मनसिकार की सहायता से उनकी इष्ठ आलम्बन में 
प्रवृत्ति हो सकती है, अतः हिपज््वविज्ञान (अ्वितर्कचित्त) मनसिकार की सहायता 
से अपनी आलम्बन-विजानन” शक्ति के वश से ही आलम्बन में आरोहण करते है । ह्वितीय- 
आदि ध्यानचित्त भी मनसिकार, वीये एवं स्मृति-आदि के बल से आलम्बन में आरोहण 
करते है। 

वितर्क तो उस उस प्रकार से सड्धूल्प करके अपने साथ सम्प्रयुक्त धर्मों को, 
जो आलम्बन का ग्रहण करनेवाले है, बल-प्रदान करता है और इस कृत्य में उसके 
दूसरे धर्मों से अधिक (विशेष) व्यापारवान्‌ होने के कारण “वितर्क' कहा जाता है! । 

चेतना, मनसिकार एवं बितक से विशेष - 

चेतना, क्षम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन में योग (अभिसन्धान) करने रूप लक्षण- 
वाली है। मनसिकार, सम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन में सयोजन करने रूप कृत्यवाला है। 
तथा वितक, सम्प्रयुक्त धर्मों का आ्रालम्बन में आरोहण करने रूप लक्षणवाला है - ऐसी 
स्थिति होने से इन तीनो धर्मो में साम्य प्रतीत होता है, श्रत इनके विशेष (भेद) को केसे 
जानना चाहिये ? 


पक 


वितक का सम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन मे आरोहण्‌ कराना - यह स्वभाव 
होने के कारण (अ्रभिनिरोपणसभावतो) वह सम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन में प्रक्षेपण 
करनेवाले की तरह होता है । 


स्वय भी अपने आलम्बन का ग्रहण करने के कारण चेतना” यथारूढ सम्प्रयुक्त 
धर्मों को उस उस आलम्बन में नियुक्त करती हुई, सेनापति की तरह, होती है । 


सम्प्रयक्त धर्मों को आलम्बन के अभिमुख ऋजु करने के कारण मनसिकार' 
उत्तम जाति के (आजानेय) अद्वों को ऋजु करनेवाले सारथि की तरह है । 


१. प० दी०, पृ० ७६ | 
२. विभा०, पृ० 5१ ॥। 
अधि० इक ७ * 9 


११४ अभिषम्मत्यस ड्भही [ बदुतियां 


अ्रथवा - वितर्क, सम्प्रयुकत धर्मों का आलम्बन में आरोपण करनेवाला है। 
चेतना, वितर्क द्वारा आरूढ धर्मों का आलम्बन मे सयोग करती है। मनसिकार, 
सम्प्रयक्त धर्मों को आलम्बन की ओर ऋजु करता है। 


इन तीनो धर्मों के स्वभाव-वैदशिष्ट्य को समझाने के लिये नौकाओ की एक 
क्रीडा का उदाहरण दिया जाता है। नौकाओ की इस क्रीडा में, किसी नदी की चौडाई 
के रुख में एक आडा डण्डा या बॉस रख दिया जाता है। एक निश्चित दूरी से कुछ 
नौकाएँ उस डण्डे को छूने के लिये दौडती है। जो नौका उस डण्डे का सर्वप्रथम 
स्पर्श करती है, उसकी विजय समझी जाती है । इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा में, प्रतिनौका 
में तीन प्रकार के पुरुष कार्यरत होते है । एक पुरुष नौका में उसके सबसे आगे के भाग 
में बैठता है, जो नाव के डण्डे के समीप पहुँचने पर उस डण्डे को उठा लेता है । दूसरा 
पुरुष नौका के मध्य भाग में स्थित होता है जो अपनी नौका को सर्वप्रथम करने के 
लिये अ्रथक परिश्रम करता है, यही प्रधान एवं नौका का चालक होता है । तीसरा 
पुरुष नौका के अन्तिम भाग में बैठता है जो पतवार के सहारे गनन्‍्तव्य स्थल की ओर 
नौका की दिशा का नियमन करता रहता है। यह उदाहरण चेतना, वितर्क एवं मन- 
सिकार के क्षृत्यो को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने के लिये है। इस उदाहरण में लक्ष्य-स्थान 
पर रखा हुआ डण्डा आलम्बन है। नौकाएँ सम्प्रयुक्त धर्म हैं। नाव के सबसे आगे के 
भाग में बैठा हुआ पुरुष चेतना-स्थानीय है, जो नौका के समीप पहुँचने पर डण्डे का 
ग्रहण करता है। नौका के मध्यभाग मे बैठा हुआ चालक पुरुष वितक की तरह है तथा नौका 
के अश्रन्तिम भाग में स्थित नौका की दिशा का नियामक पुस्ष मनसिकार की तरह है। 


२ विचार चेतसिक 


विचरण विचारों सो अ्रनुमज्जनलक्खणों । 
सहजातानुयोजनरसोनुपबन्धुपट्टानो' ।।” 
वचनार्थ एवं लक्षण - विचरण विचारों आलम्बन मे पुन पुन विचरण करना 
विचार' है। अनुसञ्चरण' इस का अर्थ है। अर्थात्‌ इस धर्म के कारण चित्त आलम्बन 
में विचरण करता है। सो अनुमज्जनलक्खणो' झालम्बन का चारो ओर स्पर्शन (अनुमर्न) 
इसका लक्षण है। [ वितर्क के ढवारा आरूढ सम्प्रयृक्त धर्मों को आलम्बन से हटने न 
देकर आलम्बन के आस पास घूमते रहना, उसी के चारो ओर चक्कर लगाना - 
अनुमज्जन है। | 
रस एब प्रत्युपस्थान - सहजातानुयोजनरसो' सहोत्पन्न सम्प्रयक्त धर्मों का आलम्बन 
में पुन पुत योग करना - इसका कृत्य है। अनुपबन्धुपट्टानो' गृहीत आलम्बन में चित्त- 
सन्‍्तति का विच्छेद न होने देने के लिये प्रबन्ध करने (उसी आलम्बन मे चित्त को 
लगाये रखने) - वाला यह धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। श्र्थात्‌ 
श्रपने साथ ही सम्प्रयुक्त धर्मों को भी आलम्बन में पुत पुन युक्त करने के स्वभाववाला 


१. ब० भा० टी० | तु०-विसु०, पृ० ६५, श्रद्ठु० पु० ६४ । 


परिच्छेदों ] अड्आसमानचेतसिका ११४ 


होने के कारण जब एक बार आलम्बन का ग्रहण हो जाता है तो यह (विचार) उसे 


छोडना न चाहकर उससे चित्त-सन्तति के निरन्तर अविच्छेद के लिये प्रबन्ध (अनुबन्धन) 
करता है। 


वितक एवं विचार से भेद - वितर्क, विचार की भ्रपेक्षा औदारिक (स्थल) होने के कारण 
तथा विचार से पूर्व होने के कारण घण्टी के प्रथम अभिघात की तरह आलम्बन मे चित्त का 
प्रथम अभिनिषपात है। तथा विचार, सृक्ष्म होने एवं अनुसञ्चरण-स्वभाव होने के कारण 
घण्टी के अनुरव ( अनुरणन ) की तरह आलम्बन में अनुसञझ्चरण्णा लक्षणवाला 
है । आकाश में उडने की इच्छावाले पक्षी के पद्ध-विक्षेप की तरह तथा गन्धलोलूप 
अ्रमर के पद्म की शोर अभिनिपात की तरह वितर्क' होता है। उत्पतित (उड चुके) 
पक्षी के पद्ध-प्रसारण की तरह (इच्छानसार उड चुकने पर पक्षी जैसे अपने पद्ड फैला 
देता है श्रर्थात्‌ पद्ड-चालनरूप उड्डयन-क्रिया से निवृत्त हो जाता है, उसी तरह) एवं 
पद्म की ओर अभिनिपतित भ्रमर के पद्म के ऊध्वें भाग में मडराने की तरह 
विचार होता है। विस्फरण (फडफडना) स्वभाववाला वितर्कीं प्रथम उत्पत्तिकाल 
मे चित्त का परिस्पन्द है, तथा शान्त वृत्तिवाला विचार चित्त का अधिक परिस्पन्द 


नही है । 


भ्रपि च- मैल पकड़े हुए काँसे के बर्तन को एक हाथ से दृढतापूर्वक पकडकर 
दूसरे हाथ से कूची लेकर रगडते हुए व्यक्ति के दृढतापूवक पकडनेवाले हाथ की तरह 
वितर्क' है तथा रगडनेवाले हाथ की तरह विचार! है। कुम्भकार के दण्ड के दृढ़ 
प्रहार से चक्र को घुमाकर बर्तन बनाते समय मिट्टी के पिण्ड को दबानेवाले हाथ की 
तरह वितर्क' है और इधर-उधर घुमानेवाले हाथ की तरह विचार! है । परकाल से 
गोला बनानेवाले _पुदुगल के हाथ में स्थित गडे हुए काटे के समान आरोपणस्वभाव 
वितर्क' है तथा बाहर घमनेवाले कॉटे के समान अनुमज्जनलक्षण विचार' है । 


“वितक पर्येषक मनोजल्प है, जो अनम्यूहावस्था एवं अम्यूहावस्था में यथाक्रम 
चेतना और प्रज्ञा का निश्रय लेता है - यह चित्त की आदारिकता है । विचार प्रत्यवेक्षक 
मनोजल्प है, जो ग्रनम्यूहावस्था और अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना और प्रज्ञा का 
निश्रयः लेता है -यह चित्त की सूक्ष्मता है । वितर्क एवं विचार में भेद यह है कि एक 
पर्येयषणाकार है तथा दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार । जैसे - बहुत से घटो के अवस्थित होने पर 
यह जानने के लिये कि कौन दूृढ है, कौन जजेर, मुष्टि के अभिषात से ऊह करते है - 


१ तु०- वितकंविचारो औदायेसूक्ष्मते । -अभि० को० १ ३३, १० १३६ । 
#वितर्कों नाम चित्तौदायलक्षण सड्भूल्पद्चितीयनामा, विषयनिमित्तप्रकारविकल्पी 
सज्ञापवनोद्धत्तवृत्ति,, औदारिकपञज्चविज्ञानकायप्रवृत्तिहितू । विचारस्तु चित्त- 
सौक्ष्म्मलक्षणो मनोविज्ञानप्रवत््यनुकल' ।” -वि० प्र० बु०, पृ० ८१। 

२. द्र०> विसु०, पृू० ६५-६६; अट्ठ०, पृू० ६४-६५ । 


११६ अभिषम्मत्यसड हो [ दुतियों 


वितर्क॑ लक का ] कप दः 4 
यह ऊह 'वितक' है। अन्त में वह जानता है कि इतने दृढ है, इतने जर्जर - यह विचार' 
2 
है । 
(पवितर्क' चित्त का आलम्बन में स्थूल आभोग है तथा सूक्ष्म विचार है । 


३. अधिमोक्ष चेतसिक 
“अ्धिमुच्चन भ्रधिमोक्‍्खो सो सन्निट्टानलक्खणो , 
अससप्पनरसो. विनिच्छयपच्चुपट्टानको । 
सन्निट्ठेय्यपदट्ानो इन्दखिलो व निच्चलो ॥* 


वचनार्थ एवं लक्षण - अधिम॒च्चन अभ्रधिमोक्‍्खो श्रालम्बन में प्रवेश करके उसका 
निरवय करना अ्रधिमोक्ष' है। सी सच्निष्ठनानलक्खणो' दुढ निरचय करना या निरचय 
पर पहुँचना इसका लक्षण है। आलम्बन, चाहे यथार्थ हो चाहे मिथ्या, उसपर 
दृढ़तापूर्वक निश्चित (निष्ठावान्‌) रहना अधिमोक्ष का स्वभाव है। इस अ्रधिमोक्ष के 
कारण ही प्राणातिपात-आदि दुश्चरित तथा प्राणातिपातविरति-आ्रादि सुचरित कर्म होते है। 


रस एवं प्रत्युपस्थान - अससप्पनरसो' अससपेण अर्थात्‌ आगा पीछा न करना - 
इसका कृत्य है। चाञ्चल्य एवं सशय लक्षणवाली विचिकित्सा से विरोधी इसका स्वभाव 


१. अन्न पूर्वाचार्या झाहु - वितकं. कतम. ? चेतना वा निश्चित्य प्रज्ञा वा 
पर्येषको मनोजल्पोन्‍्नभ्यूहाभ्यूहावस्थयोयंथाक्रम सा च चित्तस्यौदारिकता । 
विचार कतम ? चेतना वा निश्चित्य प्रज्ञा वा प्रत्यवेक्षकों मनोजल्पोश्नभ्य- 
हाभ्यूहावस्थयोरयथाक्रम सा च चित्तसुक्ष्मतेति । श्रस्मिन्‌ पक्षे वितर्कविचारा- 
वेकस्वभावा समुदायरूपौ पर्यायवर्तिनौ पर्येषणप्रत्यवेक्षणाकारमात्रेण भिन्ना- 
विष्येते । तत्रोदाहरण  केचिदाचक्षते,. तद्थथा - बहुषु« घटेष्ववस्थितेषु 
को5त्र दृढ़ को जर्जर इति मृष्टिनाभिघनतो य ऊह' स वितक , इयन्तो ज्जरा 
दृढ्ा वेति यदन्ते ग्रहण स विचार इति ।” स्फु०, पृ० १४० । 

तु०- वितर्क पर्येषको मनोजल्प प्रज्ञाचेतनाविदशेष. । पर्येयक किमेत- 
दिति निरूपणाकारप्रवृत्त। मनसो जलपो मनोजल्प. । जलल्‍्प इब 
जल्प, जल्पोथ्थंकथनम्‌ । चेतनाप्रज्ञाविशेष इति, चेतनाया चित्तपरि- 
सन्दात्मकत्वातू, प्रश्ञायाइव ग्रुणदोषविवेकाकारत्वातु॒तहशेन चिक्तप्रवत्ते: । 
कदाचिच्चित्तचेतनयोवितर्कप्रश्नप्ति , कदाचित्प्रज्ञाचेतसोयथाक्रममनम्यहाभ्यू- 
हावस्थयो' । अ्रथवा - चेतनाप्रज्ञयोरेव वितकंप्रज्ञप्ति , तद्वशेन चित्तस्य तथा- 
प्रवृत्तत्तात्‌। स एवं चित्तस्यौदारिकता। श्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्रपर्येषणा- 
कारत्वात्‌ । एप च नयो विचारेअपि द्रष्टव्य । विचारो5पि हि चेतनाप्रज्नाविशेषात्मक: 
प्रत्यवेक्षोक मनोजल्प एवं, इंद॑ तदिति पूर्वाधिगतनिरूपणात्‌ । श्रतत एव च॑ 
चित्तसृक्ष्मतेत्युच्यते ।” त्रि० भा०, पृ० ३२ । तु० - “वितर्कश्चित्तस्यालम्बने 
स्थूल आ्राभोग , सूक्ष्मो विचार: ।” -यो० सु० १. १७ पर व्या० भा०, पृ० ३२ । 

२. ब० भा० दटी० । तु०-विसु०, पृ० ३२५, भरट्ठ, पृ० १०६। 


परिच्छेदोी | अञ्व्मसमानचेतसिका ११७ 


है। विनिच्छयपच्चुपट्टानको' यह विनिश्चय करनेवाला धर्म है -ऐसा योगी के ज्ञान में 
अवभासित होता है। विचिकित्सा का स्वभाव है-आलम्बन में सन्देह करना तथा 
अधिमोक्ष का स्वभाव है-आलम्बन में निश्चय करना, अतः इन दोनो का स्वभाव 
परस्पर विरोधी होने के कारण अ्रधिमोक्ष चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त में सम्प्रयुक्त 
नही होता । 

पदस्थान - 'सन्निट्ठेय्यपदट्टानो इच्दखिलो व निज्चलो' निश्चित किये जानेवाले 
धर्म ही इसके आसन्नकारण है। जैसे - इन्द्रकील” अत्यन्त दुढ होने के कारण निशचल 
होता है, उसी प्रकार यह अधिमोक्ष भी आलम्बन में दृढ़ होने के कारण निरचलस्वभाव 
होता है । 

अधिमुक्ति”' आलम्बन के गुणो का अवधारण है, दूसरो के अनुसार यह रुचि है। 
योगाचारों के अनुसार यह यथानिश्चय आलम्बन की धारणा है । 
४ वीर्य चेतसिक 

“बीरस्स भावों वीरिय एत उस्साहलक्खण , 


उपत्थम्भनरसाससीद्यपच्चुपट्रानक. । 
सवेगपदट्टान वा वीरियारम्भवत्थु वा ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण - वीरस्स भावों वीरिय वीर के भाव को वीर्य कहते 
है । श्रथवा - वीर का कर्म वीर्य' है। एत उस्साहलक्खण” उत्साह इसका लक्षण है। 
वीयें चित्त का अभ्युत्साह हैं, यह सब कुशल-चित्तो से सम्प्रयत्त होता है। वीर्यवान्‌ 
पुदूगल प्रत्येक कार्य करने में पराक्रमी होता है। उसके पराक्रमी होने में वीय॑ ही कारणभूत 
होता है । 

पुनइच - वीयेवान्‌ पुद्गल अपने द्वारा किये गये किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न दुख को*निर्भयतापूर्वक सहन करता है। [ उ (दुक्‍्खलाभे) सहन उस्साहो दुख के 
प्राप्त होने पर उसे सहन करना उत्साह है । | 

रस - उपत्थम्भनरस' सम्प्रयुक्त धर्मों का उपस्तम्भ करना श्रर्थात्‌ उन्हें सहारा 
देना, इसका कृत्य है। जसे - गिरते हुए जीर्ण गृह को किसी स्थूणा (बल्ली) के द्वारा 


१ “चित्तस्य विषयेष्धिमुक्तिरधिमोक्षो रुचिद्वितीयनामा चित्तस्थ विषयाप्रति- 
सद्धोचलक्षण ।-वि० प्र० बवु०, पृ० ७० । 
“ग्रधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गृणतोइवधारणम्‌, रुचिरित्यन्ये । यथानिश्चय धारणेंति 
योगाचारचित्ता. । -अभि० को० २:२४ पर स्फु०, पृ० १श८। 

२. ब० भा० टी०। तु०- विसु०, पु० ३२३, अट्ट०, पू० ६६ ॥। 
“विधिना ईरेतब्ब वा पवत्तेतब्ब वा वीरिय, उस्साहों ततकिज्चसमारम्भो 
“परवकमो वा, उपट्म्भन सम्पयुत्तधस्मान कोसज्जपक्खे पतित अदत्वा धारण 
अनुबलप्पदान सम्पर्गण्हन । - विसु० महा०, द्वि० भा०, पूृ० १४१ । 

३ “कुशलक्रियाया यच्चेतसोथभ्यृत्साहस्तद्वीयेंम्‌ ।/ - अभ्रभि० को० १:२५ पर 
स्फु०, पृ० १३०। 


श्श्द अभिषम्मत्यसड्धही | बुतिया 


सहारा देकर गिरने से रोका जाता है और बल्‍ली का सहारा पा कर वह गृह गिरता 
नही है, उसी प्रकार सहारा देने रूप लक्षणवाला यह वीये है । इस वीयंरूपी स्तम्भ 
का सहारा पाकर सम्प्रयकत धर्म कुशल-धर्मों से च्यूत नहीं होते! । अथवा - किसी 
छोटी सेना का किसी बडी सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर छोटी सेना अवसाद 
को प्राप्त होती है । राजा यह जानकर छोटी सेना को बल देने के लिये बलवती सेना 
प्रेषित करता है और उस बलवती सेना से बल पाकर छोटी सेना बडी सेना को 
पराजित कर देती है, उसी प्रकार यह वीर्य भी सम्प्रयुक्त धर्मों को अवसन्न होने से 
बचाता है, उन्हे थामता है । इसीलिये परगहनलक्खण विरिय” कहा गया है । 


प्रत्यपस्थान - अ्रससीद्यपच्चुपट्टानक' यह कुशल कर्मों में अनुत्साह या सद्कोच से 
विपरीत स्वभाववाला धर्म है'- ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । 
स्व्थान-मिद्ध (मानसिक एवं शारीरिक आलस्य) -प्रधान अकुशल चित्तोत्पाद को कौसीय' 
कहते है । यह (वीर्य) कौसीद्य का प्रतिपक्षी धर्म है । यह कुशल-धर्मों के उत्पाद 
एवं अकुशल धर्मो के निरोध मे चित्त का उत्साह है । श्रकुशल-धर्मों के प्रति उत्साह 
तो कुत्सित होने के कारण कौसीय ही हैं|" । कौसीद का अभिभव करनेवाला धर्म 
होने के कारण यह समय पडने पर शअनुत्साह दिखानेवाला धर्म नहीं है - ऐसा आ्राकार 
योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 


पदस्थान - सवेगपदट्टान' सवेग इसका श्रासन्नकारण है । जाति, जरा, ध्याधि, 
मरण, अपायगति-आदि का विचार करने से उत्पन्न भय नामक क्रोत्तपप्प' (उद्घेग )- 
प्रधान' ज्ञान को सवेग” कहते है"। सविग्न पुरुष का कुशल कर्मों में उत्साह द्वीता है। 


>अशलीक-िनिन लिन टाननननननी शनि कल नम नगर 


१ “थथा महाराज ! पुरिसो गेंहे पतन्ते अ्रब्जेन दारुना उपत्यम्म्य्य, उपत्यम्भित 
सन्त एवं त गेह न पतेय्य; एवमेव खो महाराज ! उपत्यम्भभनलक्खण विरिय, 
विरियृपत्थम्भिता सब्बे कुसला धम्मा न परिहायन्तीति ।” - मिलि०, पू० ३८ । 

अद्ठ ०, १० ६६ । 

३ तु०- सिलोकमच्छरियादिवसेन पुज्अकिरियाय ससीद सद्भोच भ्रनापज्जन्तो, तेन 

मृत्तचागतादि दस्सेति ।” - विसु० महा, द्वि० भा०, पृ० ११७ । 

४ “कोसज्ज थीनमिद्धपधानों अकुसलचित्तृप्पादों ।/-विसु० महा०, द्वि० भा०, 

पृ० ४६१ । 
“कौसीद्य चित्तस्थानम्युत्साह्‌ । -वि० प्र० वु०, पु० ७४। 

५ “वीर्य कौशीय्प्रतिपक्ष , कुशले चेतसोअ्भ्यत्साह', न तु क्लिष्टे। क्लिष्टे तृत्साह: 

कुत्सितत्वात्‌ कौशीद्मेव ।” - त्रि० भा०, पृ० २७ । 
“बी कुशलाकुशलधर्मोत्पादनिरोधाभ्युत्ताह  ससारनिमग्नस्य चेतसोअम्युत्नति- 
रित्यर्थ , ।” - वि» प्र० बु०, पृ० ७३ । 

६. श्रोत्तप्पतीति श्रोत्नप्प, पापतो उब्बेगस्सेत अधिवचन ।” - विसु ०, पृ० ३२४ । 

७. सवेग आठ प्रकार का होता है । द्व० - अ० नि०अ्र० १-४० १ । इति० झ०, पृ० १०६ । 


नए 
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कहा भी है - सविग्गों योनिसों पदहति/” । अत वीये होने के लिये इसका आसचन्न 
कारण सवेग ही होता है । (यह पदस्थान केवल कुशलवीयें में ही होता है ।) 

अथवा - वीरियारम्भवत्थू वा वीर्यारम्भवस्तुःगु इसका आसन्नकारण है। 
जिन कारणों से बीय॑ (उत्साह) का आरम्भ होता है, उन कारणो को 'वीर्यारम्भवस्तु' 
कहते है । इसके आठ प्रकार होते है । 


५ प्रीति चेतसिक 
“पिणेति इति पीति सा सम्पियायनलक्खणा, 
कायचित्तपीणनरसा श्रोदग्यपच्चुपद्वाना । 


खुहिकाखणिकोक्कन्तिकुब्बेगाफरणा ति चौ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण - पिणेति इति पीति' जो धर्म काय एबं चित्त का तर्पण 
करता है, उन्हे बढाता है वह प्रीति' है । सा सम्पियायनलक्खणा' वह आलम्बन मे 
अनुरक्त करने के स्वभाववाली है । यह व्यापाद नामक नीवरण धर्म का प्रतिपक्ष है । 


रस - कायचित्तपीणनरसा' काय एवं चित्तों को तृप्त करना अप्र्थात्‌ बढाना- 
इसका कृत्य है । जब प्रीति उत्पन्न होती है तब चित्तधातु विकसित कमल की भॉँति 
प्रफुल्ल हो जाती है । इस प्रफुल्ल चित्त से उत्पन्न प्रणीत चित्तज रूपो के सम्पूर्ण 
शरीर मे व्याप्त हो जाने से सम्पूर्ण शरीर तृप्त एवं बृहित (बढा हुआ) प्रतीत 


होता है' । 


जैसे - मरुस्थल का कोई प्यासा और थका हुआ पथिक दूर से आते हुए किसी 
दूसरे पथिक से जल के विषय में पूछता है और उससे यह जान कर कि, थोडी ही 
दूर पर स्वच्छ झछव मधर जल से परिपूर्ण एक महाह्नद है, अपने चित्त में प्रसाद एवं 


१ श्र० नि०, द्वि० भा०, पृु० १२१। 
२. “मग्गो गन्तब्बों होति, मग्गो गतो, कम्म कातब्ब, कम्म कत, अप्पमत्तको आबाधो 
उप्पन्नो, गिलाना वुद्ठितों होति, अ्रचिरवुद्धितो गेलड्ब्या , गाम वा निगम वा पिण्डाय 
विचरन्तो न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपूर्रि, 
लभति पारिपूरि ति - एवं वुत्तानि एतानि अनुरूपपच्चवेक्वणासहितानि अट्टु 
वीरियारम्भवत्थूनि, तम्मूलकानि वा पच्चवेक्वणानि ।- विसु ० महा ०, द्वि० भा०, 
पृ० १४१। 
» ब० भा० टी० | तु० - विसु ०, पृ० €७, अट्ठ ०, पृ० €५। 
४ “हितसुख ब्यापादयतीति ब्यापादो, सो परवित्नासाय मनोपदोसलक्खणों ॥- 
अदु०, पृ० ८ ३१। 

५. 'पीति च चित्त ब्यापादवसेन उक्कण्ठितु अदत्वा आरम्मणे परितुदुमेव करोति, 
आरम्मणसम्पियायनलक्खणा हि. पीति ब्यापादनीवरणस्स उजपटिपक्खा 
ति ।”- प० दी०, पृ० ४७ । 


पं 


१२० अभिषम्मत्थस ड्रहो | दुतियों 


स्फूर्ति का अनुभव करता है । तदनस्तर महाह्दद की दिशा में थोडा चलने पर जब वह 
जल लेकर आते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखता है तो अपने चित्त में और अधिक 
तृप्ति, प्रसन्नता एवं स्फूरति का अनभव करता है, कुछ कुछ इसी तरह के भाव आलम्बन 
में प्रीति उत्पन्न हो जाने पर साधक अपने चित्त में अनुभव करता है । ये तृप्ति, प्रसाद 
एवं स्फूर्ति-आदि भाव इस प्रीति के लक्षण अथवा कृत्य है । 


अथवा - फरणरसा वा -सम्पूर्ण काय एवं चित्त में व्याप्त हो जाना -इस 
का कृत्य है । 


प्रत्यपस्थान - ओदग्यपच्चुपट्राना उदग्र (उन्नत) का भाव ओऔदस्य (ओदग्य) 
है । यह चित्त की अभ्युन्नति के आकार में योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । 
आलम्बन में प्रीति के अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर इसका ओऔदस्थ (चित्त का 
अम्यन्नत होता या गदगद होना) प्रकट होता है । 


प्रीति के पॉव प्रकार -- 
“खुद्दिकाखणिकोक्कन्तिकुब्बेगाफरणा ति च 


प्रीति पॉच प्रकार की होती है, यथा- १ क्षुद्विका प्रीति, २ क्षणिका प्रीति, 
३ अवक्रान्तिका प्रीति, ४ उद्बेगा प्रीति एबं ५ स्फरणा प्रीति । 


इनमे से क्षुद्रिका प्रीति- शरीर में लोमहर्षणमात्र ही कर सकती है । क्षणिका 
प्रीति - क्षण क्षण पर विद्युत्पात के समान होती है। अवक्रान्तिका प्रीति - समृद्रतट की 
तरज्भ के समान शरीर में फेल फैल कर समाप्त हो जाती है । “उद्देगा प्रीति” बलवती 
होती है - यह अपने बेग से शरीर को ऊपर की ओर उछालती हुई सी प्रतीत होती 
है । तथा स्फरणा प्रीति - यह सम्पूर्ण शरीर में फल जाने की तरह प्रत्तित होती है । इससे 
ऐसा अनुभव होता है मानो प्रसन्नता एवं स्फूर्ति सारे शरीर में व्याप्त हो गयी हो । 
इन पॉँचो प्रीतियों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर्चिम पश्चिम प्रीतियाँ अधिक बलवती 
होती हैं । 
६ छन्द चेतसिक 

“छन्देति इति छुन्दों सो कत्तुकम्यतालक्खणो , 


आलमस्बनपरियेसनरसो अत्थिक्यूपट्टानो । 
आलम्बनपदट्टानो चेतोहत्थप्पसारणां ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण - छन्देति इति छन्दों' आलम्बन की इच्छा (अभ्भिलाष), 
प्रार्थना (पत्थना) अथवा अभिसन्धि- छन्द' है। सो कत्तुकम्यतालक्खणो' आलम्बन 


१ फरणरसा ति पणीतरूपेहि कायस्स ब्यापनरसा ।” - ध० स० मू० ठी०, पृ० द८ ) 
२. प० दी०, पृ० ७८। 


३. ब० भा० टी०। तु० - विसु०, पृ० ३२५; श्रद्ठु०, पूृ० १०६॥। 
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करने की इच्छा (कामना) इसका लक्षण है! । अथवा - छत्द' कार्य की इच्छा है । 
छन्द' दो प्रकार का होता है, यथा -१ ठष्णाछन्द (कामच्छन्द) एवं २ कत्तुकामता- 
छन्द । विभज्ुट्गुकथा' मे छन्द के अनेकविध भेदो का वर्णन किया गया है । 


१ तृष्णाछन्द - 'छन्दों कामों” “कामच्छन्दों” यहाँ छलन्‍्द' शब्द तृष्णा के श्र्थ 
में प्रयक्‍त है। 'छन्द जनेति वायमति” यहाँ 'छन्द' शब्द वीर्य ग्रथ में प्रयक्‍्त 
है। चाहे कुशल हो, चाहे श्रकुशल अथवा अव्याकृत, आलम्बन की इच्छा करनेवाले 
स्वभाव को छुन्दां कहते है। यही तृष्णाछन्दां है । 


२ कर्त्तुकामताछन्द - इसमे प्रयुक्त कृ! ( कर' ) धातु सभी धातुओ मे व्याप्त 
है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अत दरशन, श्रवण, प्राण, रसन, स्पर्शेन, एवं विजानन- 
इन सभी की आलस्बन करने की इच्छा, छनन्‍्द का लक्षण है। वह इच्छा 
भी लोभ के द्वारा आलम्बन के प्रति होनेवाली आसक्तिरूप इच्छा के सदृश नहीं है, 
अपितु आलम्बन करने की इच्छामात्र है। 


रस - आलम्बनपरियेसनरसो' आलम्बन का पर्येषण (अन्वेषण) करता इसका 
कृत्य है। इच्छा होने पर एष्टव्य आालम्बन का पर्येषण करना स्वाभाविक ही है। 
इस लोक में होनेवाले (लौकिक) लोभनीय आलम्बन अर्थात्‌ कामग्रुणों' के पर्यषण 
को वर्जित करके धर्म, प्रज्ञा, एव निर्वाण-आदि की पर्येषणा (गवेषणा)- इस 
(छन्द) का कृत्य है। लोभनीय काम-धर्मो की इच्छा होने पर तो उस इच्छा में लोभ 
की प्रधानता होने के कारण छन्द चैतसिक' वहाँ लोभचैतसिक का अनुगामी हो जाता 
है । लोभनीय आालम्बनों के होने पर भी, यदि पुदूगल दूसरो को दान देने, अनुग्रह 
करने-झ्रादि के लिये धन-सम्पत्ति का सड्ग्नरह करता है और उस धन-सम्पत्ति के प्रति 
श्रासक्तिलक्षणा _तृष्णा नही होती है तो वहाँ लोभ न होकर छल्द ही होगा । जेसे- 
बाण चलानेवाला (इष्बास) व्यक्ति बाण चलाने के लिये ही उनका सडग्नह करता 


१ तु०- छन्द कर्त्तुकामता वीर्याद्भभत ।॥” वि० प्र० वृ०, पृ० ६६ । 
“छन्दो5भिप्रेते वस्तुन्यभिलाष ॥-त्रि० भा०, पृ० २५। 

२. आ० न० दे०, अभि० को०, पृ० १२२ | 

३ “न्दन छन्‍्दो, इच्छा पत्थना अभिसन्धीति वृत्त होति। सो पन दुविधो - 
तण्हाछन्दो, कत्तुकम्यताछन्दों ति। इध कत्तुकम्यताछन्दों अधिप्पेतो । - 
प० दी०, पृ० ७८, विभ० श्र०, पृ० २६२। 

४, विभ०, पृ० ३०८ । 

५. विभ०, पृ० २६४। 

६. काममण पॉच होते है, यथा - चकक्‍्खुविड्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍ता मनापा 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविजड्जेय्या सद्दा पे० घानविज्जेय्या 
गन्धा पे० जिव्हाविज्जेय्या रसा पे० कायविज्जेय्या फोट्टब्बा इंट्ठा कनन्‍्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया ।-दी० नि०, तृ० भा०, पु० १८२। 

अभि० स०* १६ 


१२५२ अभिषम्मत्थसड्भहीं | दुतियों 


एवमेते* तेरस चेतसिका अ्ज्ज्यससाता ति वेदितब्बाहु। 
इस प्रकार ये तेरह चेतसिक अन्यसमात चेतसिक है - ऐसा जानना चाहिये । 


है, उनमे उसकी तृष्णा (भ्रपते पास रखने की इच्छा) नहीं होती, इसी तरह यदि 
कोई पुरुष दान करने के लिये ही धन-सडग्रह करता है तो उसकी धन के प्रति आसक्ति- 
मूलिका तृष्णा न होने से उसमे लोभचेतसिक न होकर छन्दचैतसिक ही होगा । 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - अत्पिक्युपट्रानों' यह झालम्बन की इच्छा (प्रार्थना) 
करनेवाला धर्म है-ऐसा योगी के ज्ञान में अ्रवभासित होता है। आलम्बनपदद्वानों' 
आलम्बन ही इसके आसन्नकारण है। चेतोहत्थप्पसारण' आलम्बन को ग्रहण करने में 
यह (छन्द) चित्त के हाथ पसारने की तरह होता है। चित्त के यद्यपि हाथ नही होते 
तथापि उपचार से अर्थ का ग्रहण करना चाहियें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी 
वस्तु को ग्रहण करने के लिये हाथ फैलाता है, उसी तरह चित्त के द्वारा आलम्बन का 
ग्रहण करते समय यह चित्त के हाथ फेलाने की तरह है । 


अज्ञासमाना - अज्जेस समाना अज्ञजसमाना' जो चैतसिक अन्य चेतसिकों के 
समान होते है उन्हे अन्यसमान कहते है। ओऔद्धत्य-आदि चेतसिक केवल अकुशल- 
स्वभाव! ही होते है, अर्थात्‌ वे केवल अकुशलचित्तो में ही सम्प्रयुक्त होते है। श्रद्धा- 
झ्रादि चैतसिंक केवल शोभन-स्वभाव' ही होते है, अर्थात्‌ ये केवल शोभनचित्तों में ही 
सम्प्रयकत होते है। ये औद्धत्य, श्रद्धाआदि चैतसिक, अन्य धर्मों के स्वभाव के समान 
कथमपि नहीं हो सकते, श्रर्थात्‌ यदिये अ्रकुशल हैं तो अ्रकुशल ही रहेंगे, यदि कुशल हे 
तो कुशल ही रहेंगे। उपर्युक्त स्पर्श, वेदना-आ्ादि तेरह अन्यसमान चेतसिक ओऔद्धत्य, 
श्रद्धाओआदि की भाँति केवल एकस्वभाव ही नहीं है, श्रर्थात्‌ वे अकुशल स्वभाववाले 
धर्मों के साथ सम्प्रयक्त होने पर अकुशल' तथा कुशल स्वभाववाले धर्मों के साथ 
सम्प्रयुक्त होने पर कुशल” हो सकते है । 

शोभन की अपेक्षा ग्रशोभन अन्य” है, तथा अशोभन की श्रपेक्षा से शोभन 
अ्रन्यः है। इस अन्य के समान जो होते है, उन्हे अन्यसमार्ना कहते है । 


ग्रन्यसमानराशधि समाप्त । 


ः 


एवमिमे - स्या० । 

१ “दानवत्थुविस्सज्जनवसेन पवत्तकाले पि चेस विस्सज्जितब्बेन तेन अ्रत्यिको व, 
खिपितब्बउस्सून गहणे अत्यिको इस्सासो विय ॥ -विभा०, पृ० ८5२ । 

२ छन्दन छनन्‍्दो आरस्मणेन अ्रत्यिकता, सो कत्तुकामतालक्खणों। तथा हेस 
आरम्मणगहणे चेतसो हत्थपसारण विया ति वृंच्चति ।” -विभा०, पु० 5२ । 

३. 'सोभणापेक्खाय इतरे, इतरापेक्वाय सोभणा च अज्जे नाम। न उद्धच्च- 

सद्दादयो विय अकुशलादिसभावा येवा ति अ्रञ्जसमाना । - विभा०, पृ० ८२ । 


परिच्छेदों ] कुसलचेतसिका १२३ 


अक्सलचेतसिका 
४. मोहो, अ्हिरीक*, अनोक्तप्पं, उद्धच्चं, लोभो, विद्ठि, मानो, दोसो, 
इस्सा, सच्छरियं, कुक्कुच्चं, थीन, सिद्ध, विचिकिच्छा चेति 'चुहसिमे 
चेतसिका अ्रकुसला नाम । 


मोह, आह्वीक्य, अनपत्राप्य ( अनपत्रपा) ओद्धत्य, लोभ, दृष्टि, मान, 
देष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, स्त्यान, मिद्ध एव विचिकित्सा - इस प्रकार ये चोौदह 
चतसिक अकुशल हे । 


श्रकूशल चतसिक 
४. १ मोह चेतसिक : 
“मुय्हतीति मोहो नाम एसो अजञ्ञाणलक्खणो , 
आलम्बसभावच्छादरसोन्धकारुपट्टानो । 
ग्रयोनिसोमनसिका रपदट्टानो ति सझ्जितो ।।/ 


* गहिरिक -सी०, स्था०, रो०, ना०, म० (क) । 
- थीनमिद्धं - सी०; थित० -म० (क, ख) (सर्वत्र) । 
१ तु०-६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकुशलमहाभूसिक, १० परित्तललेशभूमिक 
चैतसिक | यथा-- 
“मोह. प्रमाद: कौसीद्यमाश्रद्धच॑ स्त्यानमुद्धव , । 
क्लिष्टे, 
सदेवाकुशले, त्वाह्नीक्यमनपत्रपा ।॥। 
« ीपोपनाहशाट्येष्यप्रिदासम्रक्षमत्सरा, । 
मायामदविहिसाइच, परीत्तक्‍लेशभूमिका' ।* 
-“ अभि० को० २ * २६, २७ का० । 
“स्त्यान प्रमत्तिराश्रद्धयमालस्य मढिर्द्धति । 
क्लिष्ठे षढ, 
अशुभे तु हे, आह्वीक्यमनपत्रपा ॥ -अभि० दी० ११४ का० । 
“मायाशाठ्यमदक्रोधविहिसेष्ष्याप्रदष्टय । 
सृक्ष्मोपनाहमात्सर्याण्यल्पक्लेशभुवों दश ॥। -अभि० ही० ११५ का० । 
जी क्लेशा रागप्रतिघमूढय. ॥॥ 
मानदुग्विचिकित्साश्च, 
ऋरधोपनहने पुनः । 
म्रक्ष प्रदाश ईर्ष्याथ, मात्सय सह मायया ।। 
शाठयं मदो विहिसाहीरत्रपा स्त्यानमुद्धव । 
आश्रद्धयमथ कौशीद्य प्रमादो मुषितास्मृति ॥। 
विक्षेपोत्सम्प्रजन्य च.. ... .-«-- -- । +-त्रि० ११-१४ का० । 


२. ब० भा० टी०। तु० - अटद्ु ०, प्‌० २०१, विसु ०, पुृ० ३२७ ॥ 


१२४ अभिषम्मत्यसड्भहो [ दुतियों 


बचनार्थ एवं लक्षण - मुग्हतीति मोहों नाम, एसो अ्रझ्माणलक्खणो' आलम्बन में जो 
स्वय मुग्ध (मोह को प्राप्त) होता है, अथवा - जिसके द्वारा प्राणी मोह को प्राप्त 
होते है | अथवा - विचित्ततामात्र मोह है'। विद्या का विपक्ष श्र्थात्‌ श्रज्ञान - इसका 
लक्षण है'। झालम्बन में मोह को प्राप्त होने का तात्पर्य विचिकित्सा की तरह 
अनिर्चित होकर मोह को प्राप्त होना नही है, अपितु श्रालम्बन के सत्य स्वभाव का अज्ञान 
है । अ्तएव टीकाकारो ने मुय्हति' का अर्थ न बुज्ञति” - ऐसा किया है । अपि च - भवद्ध' 
(भवाज्) की अ्रवस्था मे या सुषक्तिकाल मे जैसे किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नही होता, उस 
प्रकार का भी ज्ञानाभाव इसका लक्षण नहीं है, अ्रपितु ज्ञान का विपक्ष इसका अर्थ 
है। अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा जैसे आलम्बन के स्वभाव का यथाभूत ज्ञान होता है, ठीक 
इसके विपरीत, मोह के द्वारा वस्तु के श्रयथाभूत स्वभाव का अवधारण (विपर्ययाध्यास) 


होता है। अत ज्ञान का विरोधी होना इसका लक्षण है। 
ग्रथवा - चित्त को शअन्धा करना इसका लक्षण है। 


रस एवं प्रत्युपस्थात - आलम्बसभावच्छादरसो' आलम्बन के यथार्थ स्वभाव का 
झ्रावरण करना (अथवा जानने में असमर्थ होता)- इसका कृत्य है। अन्धकारुपट्वानो' यह प्रज्ञाचक्षु 
को अन्धकारावृत करनेवाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । 


आलम्बन के यथाभूत स्वभाव से तात्पर्य - दृश्चरित (पाप कहे जानेवाले) 
धर्मों के दुष्ट (अशोभन) स्वभाव, सुचरित धर्मो के सुष्ठ (शोभन) स्वभाव, दु ख-सत्य- 
आदि सत्यो के सत्स्वभाव, अ्रतीतमव एवं अनागतभव के अस्तिस्वभाव एवं प्रतीत्य- 
समृत्पादस्वभाव-श्रादि स्वभावों से है। उपर्युक्त स्वभावों का ज्ञान न होने देने के लिये 
आ्रावरण करना - इसका कृत्य है। मोहजनित आवरण के कारण दुश्चरित धर्मो के दुश्चरित 
स्वभाव को, दुश्चरित के रूप में जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष भी जब मोह को प्राप्त होते है तब 
वे उनमें किसी भी प्रकार की आपत्ति (दोष) न देखकर उन कर्मो (पाप) को करने में प्रवृत्त 
हो जाते हैं। अत. यह मोह प्रज्ञाचक्षु को अन्धा करनेवाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में 
ग्रवभासित होता है। श्रसम्यक्‌ प्रतिपत्ति या अ्रन्धकार का होना इसका प्रत्युपस्थान 
( जानने का आकार ) है। 


पदस्थान -- श्रयोनिसोमनसिकारपदट्टानो ति सबज्जितों अयोनिशोमनसिकार 
इसका आसन्नकारण है । अयोनिशोमनसिकार के होने पर अनुत्पन्न अकुशल धर्म भी उत्पन्न 


१. मुय्हन्ति तेन, सय वा मुय्हन्ति, मुय्हनमत्तमेव वा त ति मोहो ॥-अट्ठ ०, 
पृ० २०१॥। 

२ अविद्यालक्षणों मोह ।-स्फु०, पू० ३०१ । 
“मूढिरविद्यानुकारा असम्प्रस्यानरूपा ।-वि० प्र० बु०, पृ० ७४। 
“मोहोथ्पायेषु सुगतौ निर्वाणे तत्प्रतिष्ठापकेषु हेतुषु तेषा चाविपरीते हेतुफल- 
सम्बन्धे यदज्ञानम्‌ ।-त्रि० भा०, पृ० रद । 

३. विसु० महा०, ह्विं० भा०, पृ० ४६। 

४, द्र० > अभि० स० ४. १६ । 


परिच्छेदो ] ग्रकसलचतसिका श्श्श 


हो' जाते है, श्रत यह मोह का आसन्नकारण है'। इसे सब अकुशलो का मूल जानना 
चाहिये । 

[ अकुशल चेतसिकों के निरूपण में जहाँ पदस्थान का निर्देश न किया गया हो वहाँ 
उनका पदस्थान ( झ्रासन्नकारण ) अयोगनिशोमनसिकार' है - ऐसा समझना चाहिये । ] 


२ आहीक्य शव' ३ प्रनपत्राप्य चेतसिक 
“उभो इसमे अजिगुच्छ-अनुत्तासनलक्खणा, 
पापान करणरसा शसद्धोचनुपद्दाना । 
गत्तपर-अगारवपवद्ाना ति सड्मिता' ॥।” 


लक्षणादि - कायदुइ्चरित-आदि से जुगुप्सा न करना आद्वीक्य' का लक्षण है। निर्लेज्जता 
इसका अर्थ है। उन्ही कायदुश्चरित-आदि से त्रस्त अर्थात्‌ भयभीत न होना अनपत्राप्य' 
का लक्षण है। अर्थात्‌ पाप से उह्िग्न न होना इसका भ्र्थ है। अकुशल कर्मो को 
करना - इन दोनो का कृत्य है। ये अ्रकुशल कर्म मे सद्भोच करनेवाले धर्म नहीं हैं- ऐसा 
योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। आत्मगौरव और परगौरव का अभाव इनके 
आ्रासन्नकारण है । 


अ्रथवा - आह्लीक्य ह्नी (शोभन चेतसिक) का विपक्षभूत तथा अनपत्राप्य अप- 
त्रपा' ( श्ोमन चैतसिक ) का विपक्षभूत धर्म है। कुकर्म करते समय अपने से ही लज्जा 
का न होना--आह्वलीक्य' तथा दूसरों से लज्जा का न होना अनपत्नाप्य' है। अपनी 
सन्‍्तान में होनेवाले गुणों के प्रति या परसन्तान में होनेवाले गूणो के प्रति अथवा 
गुणवान्‌ पुदूगलो के प्रति गौरव न होना आज्नञीक्‍्य है तथा अनपत्राप्य/ वह धर्म 
है जिसके योग से पुद्गल सत्पुरुषो से गहित अवद्य (अ्रकुशल कर्म) का अ्रनिष्ठ फल 
नही देखता, अर्थात्‌ अनिष्ट फल में भय नहीं करता । 


१ तु० - तत्थ कतमो अयोनिसोमनसिकारों ? अनिच्चे निच्च” ति अयोनिसो 
मनसिकारो, दुक्‍्खे सुख ति अयोनिसोमनसिकारों, अनत्तनि श्रत्ता' ति 
ञयोनिसोमनसिकारो, असुभे सुभ ति अयोनिसो मनसिकारो, सच्चविप्पटिकूलेन 
वा चित्तस्स आवद्टना श्रनावट्रना आभोगो समच्नाहारों मनसिकारों -अ्रय 
वृच्चति अयोनिसोमनसिकारों ।”- विभ०, पूृ० ४४७ । 

२ ब० भा० टी०॥। तु० - विसु०, पृ० ३२६, अट्ठ ०, पू० २०१। 

३ “तत्राह्लीक्य ह्वीविपक्षभूतो धर्म , अनपत्राप्यमत्राप्यस्येति। अ्रकार्य कुर्वाणस्यालज्जा 
स्वात्मनोउ्नी ., परेभ्योइलज्जा अनपत्राप्यमित्यपरे ।-वि० प्र० वृ०, पृ० ७५। 
अद्वीरगुरुतावद्ये, भयादशितमत्रपा ।-अभि० को० २ ३२, पृ० १३४। 
“आह्वीक्यम्‌ - स्ववमवद्चेनालज्जा । तस्मिनू्‌ कर्मण्यात्मानमयोग्य मन्यमानस्यापि 

यावद्येतालज्जा साह्नमीक्य हछीविपक्षभूतम्‌ ॥ अनपत्राप्यम्‌ - परतोथ्वद्येना- 
लज्जा लोकशास्त्रविरुद्धमेतन्‍्मया क्रियते” - इत्येवमवगच्छतोषपि या तया 
पापक्रिययालज्जा साअपन्नाप्यविपक्षभूतमनपत्राप्यम्‌ू ।/ - त्रि० भा०, पूृ०३१। 


१२६ अभिधषम्मत्यथस ड्भही [ दुतियो 


(क) आह्ीक्य - न हिरीयतीति अ्रहिरीको' जो कायदुइ्चरित-प्रादि से लज्जा 
नहीं करता वह अह्ीक' है । इस शब्द से पुदूगल' एवं सम्प्रयुकत धर्मसमूह - दोनो 
का ग्रहण होता है। अहिरीकस्स भावों अहिरीक' अछ्ीक के भाव को आहीक्य' कहते 
है! । विष्ठा से ग्रामशकर की भाति कायदुश्चरित-आदि से जुगुप्सा न करना - इसका कृत्य है। 

(ख) श्रनपत्राप्पय-न उत्तप्पतीति अनोत्तप्पः जिस धर्म के कारण पाप-कर्मों 
के करने में अपत्रपा (व्यग्रता या सड्भोच) उत्पन्न नहीं होती वह अनपत्रा्प्य' है । अग्नि 
से शलभ की भाति कायदुश्चरित-भ्रादि से अनुत्तास (निर्मयता) इसका स्वभाव है । 

“जिगुच्छति नाहिरीको, पापा गूथा व सूुकरो। 
न भायति अनोत्तप्पी, सलभो विय पावका” ति॥। 

[ आह्लीक्य एवं अनपत्राप्य के रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान ही” एवं अपत्रपा' 
के विपरीत है, श्रत. इन्हे शोभन चैतसिको में होनेवालें इनके वर्णन से जानना चाहिये। ] 


४ श्रौद्धत्य चेतसिक ' 
“उद्धतभावों उद्धच्च श्रवृपसमलकखण । 
श्रनवट्टानरस भन्‍्तभावपच्चुपट्टानका ।* 


बचनार्थ एवं लक्षण - उद्ध उद्ध हनतीति उद्धत, उद्धतस्स भावों उद्धच्च' उद्धत 
का भाव झऔौद्धत्य है। त अवृपसमलक्खण” उपशम का अभाव इसका लक्षण है । 
प्रौद्धत्य से सम्प्रयकत॒ चित्त आलम्बन में स्थिर नहीं रह पाता, अ्रपितु वह वायु के 
झभिधात से चञचल जल की भांति आलम्बन में श्रनवस्थित रहता है । 


रस एवं प्रत्युपस्थान - अनवटद्ठटानरस', “भन्तभावपच्चुपट्टानक आलम्बन में अनव- 
स्थिति (अ्रस्थिरता) - इसका कृत्य है। यह धर्म स्वेदा प्रकम्पित होते रहने के स्वभाव- 
वाला है- ऐसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है । जैसे - वायु “के अभिघात से 


१ द्र०-विसु०, पु० ३२९६, अद्वु०, पू० २०१। 

२ विभा०, पृ० पर, तु० नन्प्‌० दी०, पृ० ८० 

३ ब० भा० टी० । तु० - विसु०, पृ० ३२७; अट्टु०, पृ० २०३ ॥ 

४ द्र०- उद्धरतीति उद्धठ, पासाणपिट्ठ वद्दित्वा विस्सद्गगेण्डको विय नानारम्मणेसू 
विक्खित्त चित्त, उद्धवस्स पन चित्तस्स उद्धरणाकारपवत्तिया परच्चयभूतो धम्मों 
उद्धच्च, तं पन वातेरित जल विय धजपताका विय च ददुब्ब । /-प० दी०, 
पृ० ८0० 
तु०-ध० स०, पृ० १०५, २५६, २७२, विभा०, पृ० ८२ । 

“औद्धत्यं चित्तस्याव्यूपदाम, । -वि० प्र० वु०, पृ० छडे । 

“चित्ताव्युपशान्तिरौद्धत्यम्‌ । - वि» प्र० बु०, पु० ३०६। 

औद्धत्य चित्तस्याव्युपशम , व्युपशमों हि शमथस्तद्विरुद्धोध्युपशाम', स॒ पुनरेष 
रागानुकूलपूर्वहेसितरसितक्रीडिताइनुस्मरतश्चेतसो&व्यूपणमहेतु. झमथ-परिपन्थ- 
कृमेंक: ।/ - त्रि० भा०, पृ० ३१ । 


परिच्छेदी ] अकुसलचेतसिका १२७ 


ध्वज, पताका-आदि स्थिर नही रह पाते, अपितु कम्पयुक्त (चज्च्चल) होते है, उसी तरह झौद्धत्य 
से सम्प्रयकत चित्त भी एक ही आलम्बन मे स्थिर (निष्कम्प) नहीं रह पाता; अपितु 
अनवस्थित (भ्रान्त) रहता है' । औद्धत्य के इस अनवस्थानकृत्य के कारण तत्सम्प्रयुक्त 
धर्म एक ही आलम्बन का दुृढतापूर्वक ग्रहण नहीं कर पाते, यहाँ तक कि 
'एकाग्रता” नामक समाधि भी जब ओरौद्धत्य से सम्प्रयकत होती है तो वह आलंम्बन का 
केवल ग्रहणमात्र ही कर पाती है । दूसरे चित्तों से सम्प्रयुक्त होने पर जैसे वह 
(समाधि) दृढ होती है, वैसे औद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने पर नहीं हो पाती । इसीलिये 
पाषाण के अभिघात से समुद्धत भस्म की तरह स्वभाववाला यह धर्म है - ऐसा कहा 
गया है । भस्म-राशि में पाषाण के प्रक्षिप्त होने पर जैसे वह भस्म-राशि अ्नवस्थित 
होकर ऊपर उठती है, उसी तरह इसके आकार को जानना चाहिये। यह (औद्धत्य) 
चित्त का विक्षेप है । 


[ उपर्यकत चार चेतसिक सर्वश्रकुशल-साधारण होते हैं। भरत इनका वर्णन 
सर्वप्रथण किया गया है। | 


५ लीम चेतसिक 
“लुब्भतीति लोभो एसो आलम्बग्गाहुलकखणो , 
अभिसद्भरसो अपरिच्चागपच्चुपट्टानको । 
सयोजनीयधम्मेसु_ अस्सादिक्खपदद्ानों ।” 


वचनार्थ एवं लक्षण - लुब्भतीति लोभो' जो आलम्बन के प्रति आसक्त होता 
है, अथवा जिसके कारण सम्प्रयुक्त धर्म आसक्त होते है, अथवा आसक्तिमात्र लोभ 
है. । एसो आलम्बग्गाहलक्खणो”' आलम्बन को ग्रहण करना इसका लक्षण है। आलम्बन 


१ तु०- भन्‍न्तत्त चित्तस्सा ति-चित्तस्स भन्‍तभावो, भन्तयान-भन्तगोणादीन 
विय । इमिना एकारम्मणस्मि येव विप्पन्दद कथित । उद्धच्च हि एकारम्मणे 
विप्पन्दति, विचिकिच्छा नानारम्मणे । -अट्ठु ०, पृ० २१० । 

२ ब० भा० दी०। तु०- विसु ०, पृ० ३२७, अदु ०, पुृ० २०१]! प० र्द। के पू० ८०; 
विभा०,पृ० 5२, अभि० दी०, पृ० २२०। कामे5कुशलमूलानि रागप्रतिघमूढय. ।” 
-“अभि० को० ५. २०,पृ० १३६। 

“लोभो नाम भंवे भवोपकरणेषु यासक्ति प्रार्थना च ।” -त्रि० भा०, पु० २७ । 
अपिच “तत्र रागो भवभोगयोरध्यवसान प्रार्थना च । - त्रि० भा०, पु० र८ । 

३. तु०- लुब्भतीति लोभो, लुब्भन्ति सम्पयुत्ता धम्मा एतेना ति लोभो, लुब्भनमत्तमेव 
वा एत ति लोभो । एत्य च॑ लुब्भभन नाम आरम्मणाभिसज्जन दटुब्ब । सो पन 
आरम्मणे लगनट्रेन मकक्‍कटालेपो विय, अभिकड्डट्टेन तत्तकपाले खित्तमसपेसि 
विय, अपरिचागद्देंब. तेलअडजनरागो विय, तण्हानदिभावेन वड्धित्वा सत्तान 
अपायावहट्रेन सब्बानि सुक्खकट्ट्साखापलासतिणकसटानि महासमुद्द वहन्ती 
सीघसोता नदी विय दहुब्बो ।” - प० दी०, पृ० ८० । 


श्श्८ अभिषम्मत्थसद्भहो [ दुतियों 


का ग्रहणमात्र इसका श्र्थ नहीं है, अपितु उत्कट लगनपूर्वक आलम्बत का ग्रहण है । 
अतएव कहा गया है कि लोभ के द्वारा आलम्बन का ग्रहण बन्दर के हारा मर्कटालेप 
(गोद की तरह का कोई द्रव्य) के ग्रहण की भाति होता है । मर्कट (बन्दर ) के 
अतिशय लोभी एवं चञचल होने के कारण जब वह मर्कठालेप' का ग्रहण करनें के लिये 
उसे अपने एक हाथ से पकडता है तो उसका वह हाथ उसी में चिपक जाता है तब 
वह दूसरे हाथ से भी उसे ग्रहण करता है और उसका दूसरा हाथ भी उसी में 
चिपक जाता है । तदनन्तर वह दोनो पैर और सिर भी उसमे लगा देता है और 
उसका सम्पूर्ण शरीर पूरी तरह उसमे सटठ जाता है। इसी तरह लोभ भी छह श्रालम्बनो 
मे से किसी को भी न छोड कर सब का एक साथ ग्रहण करना चाहता है। इस 
उपमा में मर्कटालेप (गोद या किसी वृक्ष का निर्यास) को लोभ तथा मर्कंट के अज्ो 
को आलम्बन समझना चाहिये । 


रस एवं प्रत्युपस्थान - अभिसद्भरसो' आलम्बन में अभिष्वद्ध (श्रासक्ति )- 
इसका क्षृत्य है। जैसे गर् कडाही मे प्रक्षिप्त (फेकी हुई) मासपेशी उसी में चिपक 
जाती है उसी तरह आलम्बन में आसक्त हो जाना इसका कृत्य है। अपरिच्चाग- 
पच्चुपट्टाननो' यह त्याग न करने के स्वभाववाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में 
अवभासित होता है। जैसे - वैलाक्त अ्रञ्जन-द्रव्य॒ किसी वस्त्र-आदि पर लग जाने 
पर, उसका आसानी से त्याग नहीं करता, उसी प्रकार लोभ भी जब किसी आलम्बन 
मे लग जाता है तो उसका वहाँ से हटना अतिदुष्कर हो जाता है। 


पदस्थान - सयोजनीयधम्मेस अस्सादिक्खपदट्रानों सयोजन-धर्मो' के आलम्बन- 
भूत धर्मो मे आस्वाद-दशेन इसका आसज्कारण है। अशुभ को शुभ देखने से ही लोभ 
(तृष्णा) का उत्पाद होता है। अत आस्वाद-दशेन ही इसके उत्पद में आसन्नकारण 


होता है ॥। 


छुन्द एवं लोभ मे भेद- चित्त की आलम्बन को ग्रहण करने की कामनामात्र छुन्द है, 
यह आसक्तिस्वभाव नहीं है। आलम्बन का लालच अर्थात्‌ आसक्तिपूर्वक आलम्बन 
की चाह लोभ हैं। छनन्‍्द, आलम्बन की ग्रहीतुकामता मात्र होने से, लोभ की अपेक्षा 
दुबल होता है - ऐसा नहीं समझना चाहिये, अपितु कुछ स्थलो पर, जहाँ छुन्द 
अधिपतिप्रत्यय होता है वहाँ, यह लोभ से भी बलवत्तर होता है । 


१. विभा०, पृ० ८5२। बन्दर पकडनेवाले लोग एक ऐसे आलेप का प्रयोग 
करते हैँ जिसका स्परश करने पर बन्दर उसी मे सट (चिपक) जाते है, 
उससे छठ नही सकते। 

२ द्र०-अभि० स०, सप्त० परे०, दस सयोजनानि' । 

३ चित्तस्स झालम्बितुकामतामत्त छुन्दों, लोभो तत्थ अ्भिगिज्ञन ति- अयमेतेस 
विसेसो । - विभा०, पृ० 5२ । 


परिच्छेदों ] अक्सलचेतसिका १२६ 


६. दृष्टि चेतसिक : 
“मिच्छा पस्सतीति दिंद्वि अभिनिवेसलक्खणा ; 
परामासरसा भिच्छामिनिवेस-उपद्ठाना । 
गरियान॑ अ्दस्सनकामसतादिपिदहाना' ।। 


थे - दिच्छा पस्शातति विंदि! जो धर्म आलम्बत को मिथ्या (अयथायरथे 
रूप से) देखदा है, ऋपयदा दिझके द्वारा सम्पाक्त धर्न पिथ्या देखते हैं, अथवा मिथ्या 


देजवायात कीथ्याइण्डि' है। पत्ता ॥ हर! इस जिम्रह के अनुसार जो धर्म देखता 


का खत. अं, | जज 
है वह पचप्टि वे अप होता चाप; शितु शबुझल धर्मों के अन्तर्गत सबन्निविष्ट 
पिज्ले व द्क २३० इपृपान मील कक ह्ठै अयधार्थ ये 
होने के बाए्ण इशबा हद्रेध्या -इह्ू डिशेष्ण शरेतन्नज्ञत है। अ्यथाव का ग्रहण करने 
कारण मत है कह द्््थ श जन्‍म शा 
के कारण यह प्रितथ एपं छुयथ.गत दाद है। सनी धर्थों का लानेबाज़ी होते से यह 
के +ओो पक डिक विलय 2६० 3 नाक तक 0७०८८ की ऊार्त 2 

पण्डितों के छत उप सत है, इस गज ट्ष्मादइ:प्ठड कही जाती है । 
पथ, एए छ  प्रयाह्थ ४.0... ० उसका ः4 है... टिक ५ श्रयोनिश पे 
लय, एप एव प्रयस्‍त्यीय « हा 7 तलाक दा वबू्यी सेवेश' (अ्योनिश्ो- 

६३६०-५४ सकार 7 ॑म्यागा नकुपममपान... धमरयाद.. पे 7७०. भलाक। 77 है ३... जन्‍म ध्। न्क चबक रे न [पे कक 

ालकार ) इस छाया हु वाल उइा हझावब्वद का ता शान व (प्रवधारण )- 


है 
| कलर ज्वपटाट यम 8 2 कब दि फाफ्ख ० कक नो 
(पट दक्ष ज्बपहात, बह बन याशारबश के छा में योगी के 
पी ज शझनभर्प ह हर 52222 पल हमने 2 आर ऑ*+--. हा क्र असली ।छ ऐु ईशवरकत्त 
ज्ञान में अवभाित होता है। सापतह्टा की दित्प तबा जाएए को सफ़्त क (ईश्वरकत्तृक 
कै /्छ, 
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परध्थाग - अरियानं अ्रदससनकामतादिण्यट्ाता धा5ठ आये पुदयन्ों को न देखने 
की इच्छा इसका झासन्रकारण हैं। ज्रावों के दर्गनमात्र से सम्यग दृष्टि का उत्पाद 
हो जाता है, आः इंष्टिसम्प्रवका पुर्गला उनके दर्शन अर्थात्‌ उनके सम्पर्क से भी दूर 


रहना चाहता है, और बह अदर्थाफ्रापता ही इसका आसम्रकारण भी है। 
शा डर्ज इपणउ - ज्ञाद, आजम्यद को उनके स्ववाव (अपित्यादि) के अनुसार 
१. ब०> भा० टो०। तु० +- #िनु१, पुं> ३२१७४; शठु०, पूृ० २० १ । 
२. तु० - नास्ति दृष्टिरेव मिथ्यादृष्टि: / -अझभि० को ५:७, पु० १३२॥ 
“फलहेत्वपवादोी य:, सा मिथ्यादृष्टिरुच्यते । - अ्रभि० दी० २७० का०, 
० २३०१ 
“मिथ्यादुष्टि: - यया मिथ्यादृष्टघा हेतुं वाउपवदति फल क्रियां वा सद्गा वस्तु 
नाशयति सा सर्वेदर्सनपातित्वान्मिथ्यादृष्टिरित्युच्यते ।” - त्रि० भा०, पू० २६ । 
३, अयोनिसो अभिनिवेसों अनुपायाभिनिवेसों उप्पथाभिनिवेसों  - विद्यु० महा० 
द्विः भा०, पृ० १४६ । 
धम्मसभाषमतिकम्म परतो आ्रामसन्तीति परामासा ।” - विसु० महा ०, द्वि० भा०, 
पु० १५०, ४६९५ ॥ 
“धस्मात थेथारूपं अ्रनिच्चादि-आकारं अतिवकमित्वा निच्च ति आविवसेन ' 
.. पवत्तमाना परतों आमसन्‍्तौति परामासा ॥-अट्टू ०, घृ० '४२॥ 
अभि० स० : १७ 


& 
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जानता है। तथा दुष्टि, उसके यथार्थ (सत्य) स्वभाव का त्याग करके अरयथार्थ (विपरीत) 
स्वभाव का ही ग्रहण करती है -यही दोनो मे विशेष है । 


७ मान चेतसिक 
“गहकारो मणज्व्यतीति मानो उन्नतिलक्खणों, 


सम्पग्गहरसो केतुकम्यतापच्चुपट्टानको । 
दिट्ठिविष्पयुत्तलोभपदद्वानो. ति सड्छ्िततो ॥7 


वचनार्थ एवं लक्षण - अहकारो मज्ज्यतीति मानो, उन्नतिलक्खणो' जिस धर्मके 
द्वारा पुदूगल अपने को गुण-आदि में दूसरों से अधिक (सेय्यो अस्मि) मानता है, वह मान' 
है। श्रेष्ठय-श्रादि के वश से चित्त का उन्नमन उन्नति है और उन्नति! इसका लक्षण है । 


लोक में श्रेष्ठपुदगल, सदृशपुदूगल एवं हीनपुदूगल -इस प्रकार त्रिविध पुद्गल 
होते है। इनमे से प्रत्येक को सेय्यमान' सदिसमान' एवं हीनपमार्न - इस तरह त्रिविध 
मान होते है । 

(क) सेय्यमान - गुण, श्री, धन, प्रज्ञा एवं रूप-आ्रादि के द्वारा अपने को दूसरों 
से श्रेष्ठ मानता सेय्यमान है। 


(ख) सदिसमान - उपर्युक्त गुण, श्री-आ्रदि के द्वारा अपने को दूसरों के सदुश 
समझना सदिसमान' है। 
(ग) हीनमान - उपर्युक्त गुणो से अपने हीन होने पर भी यद्यपि मैं दूसरो से 


गृण-श्रादि में हीन हूँ, किन्तु इससे क्या ? में क्यों उनकी परवाह करूँ | - इस तरह 
मानना हीनमान' है। 


इत त्रिविध मानों में से श्रेष्ठ पुद्गल का जो सेय्यमान है, वह याथावमान' 
(यथार्थ --अविपरीत मान) है, तथा उसके अवशिष्ट दो मान अयाथावमान' (अश्रयथार्थ मान) 


१ “ज्ञाण हि आरम्मण * यथासभावतो जानाति, दिद्ठि यथासभाव विजहित्वा 
अयाथावतो गण्हातीति - अयमेतेस विसेसो ।/ -विभा०, पृ० ८३ । 

२. ब० भा० टी० | तु०-विसु०, पृ० ३२७, श्रट्रु०, पू० २०७) 

३ सिेय्यादिवसेन उच्चतो नमन उन्नति ।” विसु० महा०, ढ्ि० भा०, पृ० १५१, 
“सो पन जाति-कुल-धन-भोग-यस-इस्सरियादीहि चेव सील-सुत-लाभ-सक्कारा- 
दीहि च गृणेहि उपत्थम्भितो अतिरेकतर वद्धित्वा अत्तान जनमज्झें केतु विय 
अच्चुग्गत मञ्व्यति, तस्मा सो उन्नतिलक्खणो ति च ।/ -प० दी०, पृ० ८१। 
तु० - मानो हि नाम सववे एवं सत्कायदृष्टिसमाश्रयेण प्रव्तते, स पुनश्चित्तस्यो- 
बतिलक्षण । तथा हद्ात्मात्मीयभाव स्कन्धेष्वव्यारोप्यायमहमिद ममेत्यात्मान 
तेन _तेन विशेषेणोनत्नसयति, अन्येभ्योडघिक मन्यते । - त्रि० भा०, पू० २८। 
“ऊध्वेवृत्तिसन्नतिलक्षणो माव ।-वि० प्र० व॒ु०, पूं० २४७, 
झ्रपि च - मानोष्प्यप्रशान्तत्वादुन्नतिलक्षण । -बि० प्र० बु०, पू० २४२। 
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होते है । इसी तरह सद्शपुद्गल का सदिसमान' तथा हीनपुद्गल का हीनमान' - याथा- 


वर्मान” है तथा उनके अवशिष्ट दो दो मान अयाथावमान' होते है। 


याथावमान! का प्रह्याण अहँत्‌ मार्गे से तथा अयाथावमान' का प्रह्मण 
स्रोतापत्तिमार्ग से होता है । 


रस एवं प्रत्युपस्थात - सम्पर्गहरसो, केतुकम्यतापच्चुपट्रानको सम्प्रयुक्त धर्मों 
को अवलम्बन देना ( अनुग्रह करना ) - इसका कृत्य है । मान से युक्त पुद्गल अन्य जनो 
के मध्य अपने को केतु (पताका ) की तरह अत्यूदूगत ( ऊपर उठा हुआ ) श्रर्थात्‌ 
श्रेष्ठ समझना चाहता है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । स्वय उन्नत होने के 
कारण यह सम्प्रयुक्त धर्मों को भी उन्नत करने की तरह होता है। 


पदस्थान-- दिद्ठिविप्पयुत्ततोभपदट्टानो ति सब्जितो दृष्ठि से विप्रयुक्त लोभ 
इसका आसचन्नकारण है। दृष्टि के द्वारा ही पञथ्चस्कन्धो में आत्मा है- ऐसा उपादान 
होता है, तथा मान के हारा इन पल्चस्कन्धो मे ही में हैँ -ऐसा माना जाता है। 


इस प्रकार दृष्टि एवं मान में भेद होने पर भी दोनो का विषय एक ही है। में हुँ -इस 
भावना के वश से प्रवृत्त होने के कारण, दृष्टि एव मान, दोनो सदृश ही प्रवृत्त होते है । ग्रत 


१ सेय्योहमस्मीति मानो ति -उत्तमट्ठेन अह सेय्यों ति एवं उप्पन्नमानों । 
सदिसोहमस्मीति मानों ति -समसमट्ठेन अह सदिसो ति एवं उन्पन्नमानों । 
हीनोहमस्मीति मानों ति- लामकट्ठेन अ्रह हीनो' ति एवं उप्पन्नमानों । एवं 
सेय्यमानो, सदिसमानो, हीनमानो ति इमे तयो माना तिण्ण जनान उप्पज्जन्ति । 
सेय्यस्सापि हि अह सेय्यो, सदिसों हीनो ति तयो माना उप्पज्जन्ति, 
सदि्सिस्सापि, हीनस्सापि । तत्थ सेय्यस्स सेय्यमानो व याथावमानों, इतरे दे 
अयाथावमाना । सदिसस्स सदिसमानों व हीनस्स हीनसमानों व याथावमानों, 
इतरे हे अयाथावमाना । -अट्वु ०, पु० २९६, ध० स० मू० टी०, पृ० १७१। 
तु०- सप्त मानविधास्त्रिम्यों नवमानविधास्त्रिधा । 

त्रिधातत्यून्नमनादिभ्य , स्वोत्कर्षाद्यस्ति नास्तिता ।* 
“अभि० दी० २७४ का०, पृ० २३६। 
“माना सप्त, नवविधास्त्रय, दुग्भावताक्षय ।॥” 
“अभि० को० ५ १०, पू० १३३ । 
“स॒च पुनश्चित्तोन्नतिस्वरूपाभेदेषपि चित्तोन्नतिनिमित्तभेदात्‌ सप्तथा भिदयते - 
मानोअतिमान इत्येवमादि । -त्रि० भा०, पृ० २६९ । 

२ उन्नमनवसेनेव सम्पग्गहरसो ।- विसु० महा०, ढ्ि० भा०, पृ० १५१, 

घ० स॒० मू० टी०, पृ० १२१ । 

३ केतु वृच्चति अच्चुग्गतधजो, इंध पन केतु वियाति केतु उछारतमादिभावों । 

त्‌ केतुसद्धात केतु कामेतीति केतुकम्य चित्त, यस्स धम्मस्स वसेन केतुकम्य 
सा केतुकम्यता । - विसु० महा०, ढ्विं० भा०, पृ० १५१। 
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डैँ 


है उछू के 


यह (मान) कृष्टि के साथ एक बित्तोत्पाद मे प्रवृत्त नहीं होता । आत्मस्नेह्र इसका आश्रय होता 
हैं; अतएव दुष्टिपिप्रयुकत लोभ इसका आसत्रकारण है! । इसे उन्माद की तरह समझना चाहिये । 
[ लोभ सभी लोभमूलचित्तों से, दृरिठ लोभमूजसब्परयुत्त ४ जित्तो से, तथा मान दृष्टिगत- 
विप्रयक्‍त ४ वितों से सम्प्रश॒क्त होता है । सम्प्रयुक्त चिता ने अथम हा। के कारण ये तीन 
चैतसिक देष-पादि चैतसिकों से पूर्व रखे गये है । | 
८. द्वष चतसिक : 
“अण्डिक्कलक्खणी दोसो निस्सयदाहरसको । 
दुस्सनपच्चुपट्वानी झआाधातव स्थुपबद्ानी ॥। 
लक्षणार्थ - चण्डिककलक्खणों दोसो' चण्डिकत्व ह्प का लक्षण है । जैसे - कृष्ण 
सर्प आहत होने पर अपना चण्ड स्वभाव प्रदर्शित करता है, ठीक उत्ी प्रकार चित- 
चैतसिक धर्मों का जब विसी अ्रनिष्ट ( अग्रिय ) भझ्रालम्बद से समाग्रम होता है तब 
इसंका चण्डत्व सक्षण प्रकट होता है। 'दुस्सत लि दोासो' काय एवं चित्त को जो 
दूषित करता है अर्थात्‌ बिकृत करता है या नष्ट करता है, बहू ढेप है -ऐगा विग्रह 
होता है। अथवा -[जनके द्वारा काय एस विश दूषित होते है वहू हैव है अवता - हू! दस्त 
होना मात्र ढेंष है । 
रस -- निस्सयदाहरराको' अपने ।विक्षय (आश्रय >>कीय एज । ) का दाह करना - 
इसका हइंत्य है। जैसे - अरिस अपने झआलक्षत्त का दहले करती है, उसी तरह जब दवेघ 
उत्पन्न होता है तब सम्परयुक्‍त्न धर्नों का दहुत होने लगता है। सम्पया्त धर्मी के दग्ध 
होने से उन सम्प्रयुत्त धर्मो से उसन्न चित्तज रूपों का भी इसी द्वेष के कौरण दाह होने 
लगता है तथा उस दहनधातु का सडझक्रमण होने से उन चित्तज रूपों के समीपस्थ कमंज, 
ऋतुजु-छुव॑ >प्राहारज रूपों का भी दहन होने लगता हैं और इस- तरह सम्दूर्ण काय 
( करमे-रूपँ संकँन्ध ) जलन लगता है। अतएव ढेषोत्पत्तिकाल मैं संम्पूर्ण शरीर रकत- 
बर्ण होकर काँपने लगता है। ढष का वेग येदि - बलवान होता है, तो मनथजदोष' से 


८. 


“मानों पि अ्रहम्मानवसेन .पवत्तनतो दिद्विसदिसों ,व पवत्ततीति दिद्विया सह 
एंकचितुप्पादे न पक्‍तति । - विभा०, पु० ८5७ । 
२. ““झहं ति पवततनतों मानस्स -दिट्विसदिसी पवत्तीति 'सो दिद्टिया सद्धि एक- 
2० किकमादे उन पंक्‍्तुति, - भ्त्तसिनेहसचिस्सयों चा ति. आह दिट्टिविप्पयुत्तलोभ- 
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परिच्छेदो अकुपल चेंतसिका * इ्ई 


नःप्रदोषक (मतोपदोसिका देवता) देवों को भांति जीवन-सन्तति का उच्छेद तक हो 
जाता है। अवपा- विष चढ़ने के समान फैलने के इृत्यवाला यह धर्म है। 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान--दुस्सनपच्चुपट्रानो, आधघातवत्युपदट्मनों अवसर पाये 

हुए वैरी के सनात बह काय एस चित्त को नष्ट (आहत) करनेवाला धर्म है - ऐसा 
योगी के ज्ञान में अवनाध्रित होता है। आषघातवस्तु (द्वेष्यवस्तु) इसका आसन्नकारण 

। आाघातबस्तु दस हैं - मेरा अद्वित (झ्रनथे) किया, मेरा अहित करता है, मेरा अहित 
करेगा; मेरें आत्मीय प्रियजनों का अहित किया है, करता है, करेगा; तथा मेरे अ्प्रिय ' 
अनिष्ट जनों (शत्रुओं) वा द्वित साधन क़ियां हैं, करता है, करेगा -इस प्रकार झाधात- 
वरतु नौ होती है तया एक अस्थानकोप - ये दस आघात वस्तु हैं । अस्थानकोप खझका रणकोर्प 
को कहते है । यह अत्यधिक वर्षण, अवषण, वागु के अधिक बहने न बहने, सूर्वे के अधिक 
तपने न तपने -आदि से उत्पन्न होंनेवाला कोंय है। इस तरह ये दख अभ्राधातवस्तु 
इसके आसबन्नकारण है। का 


.. इस ढेष को विपध्िश्वित राष्ट्र भूत के समान समझता चाहिये । 
१, सनोपदोधिका देवताभों की कभी के लिये द्र०-दी० नि० श्र०, (ब्रह्म ० सु०) 
अन्योग्य  'हैषे के. कारण इस देवताशों के विमाय, - वर्ण-आदि' का वाल 
होते होते प्रन्त में. जीवन-सत्तत्ति का भी उच्चेद हो जाहा-हैं और वे: अफे' 
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लोक से च्यत ही जाते हूँ। लक 


' २: ऋतत्थ॑ मे अचरीति आज्ातों जायति, अनत्यं में चरतीति आधातो जायति 
ग्रनत्यं मे चरिस्सतीति आधघातो जायति; पियस्स में मनापस्स अझनत्थं॑ अर्चारे 
 प०... झनत्थं॑ चरति. . .प०. . अनत्यं चरिस्सतीति आधघातों जायति 
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३: “अद्वने पन आघातों ति अकारणे कोपो। एकच्चों हिं देवों, अतिबस्सती 
ति कुष्पति, 'न वस्सती' तिं कृप्पति; 'सुरियों तप्पती' ति कुप्पति, श्र तप्जंलीः 


* पते कृप्पत्ि। वाह ,वीयल्ते परि कुप्पति, अवायन्ते वि कुप्मंत्ति:,2 हे 0 
' >अाआवेकॉतो कोमियाणोर्ग कुष्पति, चीवर पारंपितुं अंसेककीस्द 
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१३४ अभिषम्मत्थसज़हो [ दुतियों 
६ ईर्ष्या चेतसिक 


“इस्सतीति इस्सा अखज्व्मसम्पत्युस्सूथलक्खणा , 
तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा, ततो । 
विमुखपच्चुपट्टाना.. परसम्पत्तिपदद्वाना ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण--इंस्सतीति इस्सा, भ्र्व्मसम्पत्युस्सूयलक्खणा” जिस धर्म के 
द्वारा डाह (जलन) होता है वह ईर्ष्ण है। दूसरों की सम्पत्ति भ्रर्थात्‌ उत्कर्ष को देखकर 
असूया (भ्रमर्ष --असहिष्णुता) होता - इसका लक्षण है । 

रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा' परसम्पत्ति 
(परोत्कर्ष ) में अनभिरति- इसका कृत्य है। ततो विमुखपच्चुपट्टाना' यह धर्म परसम्पत्ति 
से विमुख (अ्रन्यमनस्क वा विरुद्ध) है- ऐसा योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 
परसम्पत्तिपदद्ठाना' परसम्पत्ति ही इसका (इसके उत्पाद का) आसन्नकारण है । 

मुदिता से युक्त पुद्गल के हृदय में दूसरे के उत्कर्ष, गुण, भोगविलास, ऐंड्वर्य 
एवं सम्पत्ति-प्रादि देखकर अथवा सुनकर सौमनस्य एवं प्रीति का उत्पाद होता है, इसके 
विपरीत ईर्ष्यालू पृदूगल के हृदय में डाह (जलन) उत्पन्न होता है । अत ईर्ष्या का 
आलम्बन सदा बाह्य होता है। इसे सयोजन समझना चाहिये । 


१० पात्सय॑ चेतसिक 
“भच्छरभावों मच्छरिय सम्पत्तिगूहलक्खण, 
साधारणक्खमरस सड्भोचनुपट्टानक । 
कट्कञ्चुकभावों पि ससम्पत्तिपदट्टान ॥।” 


१. ब० भा० टी० | तु०-विसु०, पृ० ३२८, अट्ठ०, पृ० २०८, विसु० महा०, 
द्विं० भा०, पृ० १५२, प० दी०, पृ० ८श्। 

२ सा हि परेस पकतिया लद्धसम्पत्ति दिस्वा वा सुत्वा वा न सहति, तस्सा 
सम्पत्तिया विपत्ति इच्छति, आकड्डभति; असुको इद नाम लभिस्सती ति 
सुत्वा पि न सहति, तस्स अलाभ इच्छति, झाकद्भति । तस्मा सा पर- 
सम्पत्तीन उस्सूयनलक्खणा' तिवृत्त । - प०दी०, पुृ० ८५१। 
तु०- ग्रभि० को० ५ ४७, पृ० १४७; “कऋधेष्यें प्रतिघोड्धूवे | - अभि० 
को०, पृ० १४८, पस्सम्पत्यमर्षणमीर्ष्या ।/ -वि० प्र० वु०, पृ० ३०६, 
“ईर्ष्या - परसम्पत्ता चेतसो व्यारोषो लाभसत्काराध्यवसितस्यथ लाभसत्कार- 
कुलशीलश्रुतादीन्‌ गुणविशेषान्‌ परस्योपलभ्य द्ेषाशिकोथ्मषेक्ृतरचेतसों व्यारोष 
ईर्ष्या ।/-त्रि० भा०, पु० ३० । 

२३ तत्थ कतमा इस्सा ” या परलाभ » सक्‍कार - गरुकार - मानन - वन्दन-पुजनासु 
इस्सा इस्सायना इस्सायितत्त, उसूया उसूयना उसूयितत्त -अश्रय वुच्चति 
'इस्सा' ।” - विभ०, पृ० ४२६। 

४, ब०भा०टी०। तु०-विसु ०, पृ० ३२८; भ्रद्ठ०, पू० २०८, प० दी०, पृ० ८५१। 


परिच्छेंदों | अक्सलचेतसिका १३५ 


वचनार्थ एवं लक्षण - मच्छरभावों मच्छुरिय' मत्सर (कजूस) का भाव (कजूसी ) 
मात्सयं है । मुझमें ही यह गृण हो, मेरे पास ही यह वस्तु हो, अन्य के पास नहीं 
“इस प्रकार अपने ही उत्कर्षहेतु से प्रवृत्त चित्त मत्सर है और उसके भाव को 
भात्सय कहते है । सम्पत्तिगृहलक्खण' पायी हुई (लब्ध) या पायी जानेवाली (लब्धव्य ) 
अपनी सम्पत्ति का गृहन (छिपाना) इसका लक्षण है । यह धर्म, दान के विरोधी चित्त 
का आग्रह है । इसमे धन के अ्रपरित्याग की इच्छा प्रधान होती है । 


यह मात्सय भी, लब्ध-सम्पत्ति तथा लब्धव्य-सम्पत्ति के वश से, दो प्रकार का 
का होता है । 

लब्ध-सम्पत्ति के वश से-मात्सय स्वभाव के कारण, यह सम्पत्ति अन्य- 
साधारण है' ( जो सम्पत्ति मेरे पास है, वह अन्य के पास भी हो सकती है ) अथवा 
किसी भी कारण से यह मेरे पास से हटकर भविष्य में दूसरों के पास जानेवाली है- 
इस प्रकार देखकर, सुनकर अ्रथवा सोचकर भी जो दुख होता है, दौरमनस्य होता है, 
वह लब्ध-सम्पत्ति के वश से मात्सय है । 


लब्धव्य-सम्पत्ति के वश से- अमुक देश मे, अमुक काल में यह सम्पत्ति 
मुझे प्राप्त होगी - यह सुन कर या सोचकर उसे स्वय ही प्राप्त करता चाहता है, 
साथ ही यह नहीं चाहता कि दूसरा भी इसे प्राप्त कर ले। तथा “दूसरे लोग इसे प्राप्त 
कर लेगे'-यह सुनकर या सोचकर वह दुखी एवं दुमेना होता है, यह लब्धव्य 
सम्पत्ति के वश से मात्सय है। 


रस एव प्रत्युपस्थात - साधा रण-अक्खमरस” अपनी सम्पत्ति को अन्यसाधारण 
होते देखने में अक्‍स्‍क्षमता -इसका कृत्य है। सद्धोचनुपट्टानक यह धर्म सडकचित 
करनेवाला है - ऐस्ब योगी के ज्ञान में अ्रवभासित होता है । कटुकज्चुकभावों पि' 


१ “मम एवं इद गुणजात वा वत्थु वा होतु, मा श्रञ्व्यस्सा ति एवं अत्तनों 
सम्पत्तिहेतु अविप्फारिकतावसेन चरति पवत्ततीति मच्छर, तथा पवत्त चित्त, 
मच्छुरस्स भावों मच्छारिय ।  - प० दी०, पृ० ८१, “मच्छरयोगे मच्छरीति 
पवत्तमान मच्छरिसद्र गहेत्वा आह - मच्छुरभावों मच्छरिय' ति, निरुत्ति- 
नयेन पन मा इद अच्छरिय अजञ्जेस होतु, मय्हमेव होतू” ति मच्छरिय ति 


पोराणा ।” - विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १५२। 
२ तु०-अभि० को० ५ ४७, पृ० १४७, स्ववस्तुन्याग्रहों मात्सयम्‌, मत्तो म। 
सरेदिति निरुक्ति ।-वि० प्र० बु०, पृ० ३०६, मात्सय दानविरोधी 


चेतस आश्रह । उपात्त वस्तु धर्मामिषकौशलात्मकम्‌। यन पुजानुग्रहकाम्यया- 
थिनेध्नथिनें वा दीयते तद्‌ दानम्‌, तस्मिन्‌ सति दानाभावात्‌ तद्विरोधी- 
त्युच्यते । लाभसत्काराध्यवसितस्थ जीवितोपकरणेषु रागाशिकश्चेतस आग्रहो- 
ध्परित्यागेच्छा मात्सयेम्‌ । त्रि० भा०, पृ० ३० । 

रे प० दी०, पृ० ८१-क्र | 


+ -भयम्मत्थस ड्भहो [ दुतियो 


हक 
हि | 


कुक रफ की नी, >ह २३%:चत करनेवादा धर्म है। दान करने में एवं अपनी सम्पत्ति 
को सर्वसाधारण करने में एह्रच करनेबाला यह धर्म है। जैसे-कटुक रस, खानेवालों 
में सद्लोच (हिचक) उत्पन्न करता है, उसी तरह यह याचकों को देखने पर, चित्त 
एवं काय (शरीर), दोनों दग सझ्लीच करता है । 

प्दस्थान - ससम्पतिपदद्ठातों' स्वसुसा/त ए / जग आश्लकारण है । 
मात्सर्य पांच अपर के 6: है + १. झा परत २. कृतमाझय, ३. लाभगाहा्थ, 

४. वर्णमात्सय॑ एवं ५, धरवाशएए 

मात्सयर्य इन आवास, हुए के पशम्या इरणा है, आाः इसके वर्जे-प्रादि 

आध्यात्मिक एवं आवास-आदि बाह्य ई करवाया दे था नडत इते है । 

ईए्याँ एवं मात्सय - लब्ध-लग सन के 0 य में - टिया का स्वनाप दूसहं को प्रात 

सम्पत्ति, गुण एवं श्री-आदि को देख5र जजई ८: £ वह भार का स्वजाब नो 
प्राप्त सम्पत्ति का त्याग न करने तथा पते छोज गे, ओ हा सल्वात्ति-्यपद के दूपरों 
के पास न चाहने का है । 

लब्धव्य-सम्पत्ति के विषय में -- 7 7 33 + 75: बता हि ये गाजीय छपे धय 

है, यहा एुहप उस सन्पत्ति को प्राप्य. 7 «या हू आह पता करेगा - बह इजकर 
सुनकर या सोचकर जो चित्तविधात हैं: ₹ फ्प्या प्र हु | 
प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त न हूं.। पैड: ८) चजफर जो 
है वह मात्सय है। 

ये दोनों, ईर्ष्या एवं मात्सय, एक शा “दा नई हुं; । 

इसे (मात्सये को) चित्त की विरूदशा 7०व7 बा: । 

[ विशेष - आधुनिक आचाय माहाएँ पाशा को आजम्पन बड़ी करवा 

“ ऐसा मान कर पधम्मसहुणि' के 'बहिद्वारटम व “इस मातकायर में माहदई 
का वर्जन करते हैं । वे श्राचायें अपनी सभी (#/गर-आदि) सम्पत्ति को अज्ञत्त 
(अध्यात्म) ही स्वीकार करते हैँ। किन्तु यह ठोह दईऔ है; क्‍योंकि अ्रभिधर्म के नियम 
के अनसार स्वस्कन्धान्तर्गंत द्रव्य ही अज्ञ्त्त' हैँ । स्कन्‍्ध से बाहर होनेवाले' द्वव्य 

२१. दू० - मदु०, पृू० २६६ ॥। 

२. ध० स०, पू० २५१; तत्य कतमे मच्छरियं ? पण्च मच्छरियानि- 
शादाराध्ण्ट॥ वें, दुश्यप्ट।यं, लाभमण्ट।र्यं, वण्णमच्छुरियं, धम्ममच्छ- 
श्यिं । य॑ एप्प मण्देर गब्ठरायदा मच्छरायितत्तं वेविच्छे कदरियं 
वटकल्चररप इण्य दस £ इंदे वच्चति मच्छरियं । - विभ०, 
प्७ ४२३७ | ० + अंदर ५, 7० २९५-रश८। 

है. प० दी०, पृ० ८२। 

४. ध० रृ०, प०५ ; 


परिच्छेंदों | अक्सलचेतसिका १३७ 


बहिद्धा' कहे जाते है । इसके प्रमाण के लिये अद्सालिती' में की गई अज््षत्तिक' 
तिक ([त्रिक) की व्याख्या देखी जा सकती है । ] 


११. कौकृत्य चेतसिक 


“कुकतभावो कुक्कृच्च कुच्छितकिरियाथ वा, 
पच्छानुतापलक्खणं अनुसोचनरसक । 
विप्पटिसारुपद्वान कताकतपदद्ान' ॥* 


वचनार्थ - कुकतभावों कुक्कुच्च, कुच्छितकिरियाथ वा कुकृत चित्त का भाव 
'कौकृत्य' है । भ्रथवा - कुत्सित क्रिया को कौकृत्य” कहते है । इसका अर्थ कृत दुशच- 
रित एवं भश्रकृत सुचरित है; किन्तु यहाँ दुश्चरित एवं सुचरित को आलम्बन करनेवाले 
चित्त को कारणोपचार से कुक्ृत' कहा जाता है। अतएवं कुकृत चित्त का भाव 
कौकृत्य है! - ऐसा कहा गया है । 

“कुच्छित कत कुकता” कुत्सित क्रिया को कुकृत' कहते है । दृरचरित कर्म 
करने के अनन्तर उसके अकुशल विपाक का विचार करके या उसके अकुशल विपाक 
का अनुभव करके अहो ! मेने दृर्चरित (कर्म) किया है'- इस प्रकार चित्त की जो 
क्रिया होती है तथा अपनी पूवंकालिक समृद्धि के विनप्ट हो जाने पर अहो ! मेने 
अपने समृद्धिकाल मे कोई सुकृत (कर्म) नहीं किया - ऐसी जो चित्त की क्रिया होती है 
यह क्रिया - जिस समय बूरा (कुत्सित) कर्म किया जा रहा था उस समय उसके न 
किये जाने में तथा उस समय नही किये गये सुकृत के उस समय किये जाने मे - अब असमर्थ 
होती है। यह क्रिया इस समय कुत्सित क्रियामात्र है, अत इसे कुकृत' कहते है । 

इस क्रिया के उत्पन्न होने पर चित्त में जो एक प्रकार का सन्‍्ताप उत्पन्न होता है, 
उसे पश्चात्ताप (अनुताप ) कहते हैं, और यही कुक्कत' है । 


लक्षण, रस एवं प्रत्युपस्थान- पच्छानुतापलक्खण” पश्चात्ताप इसका लक्षण है । 


१. अट्ठ०, पू० ३६९॥ 
२ ब० भा० टी० । तु० - विसु०, पृ० ३२८, अ्रद्वु०, पृ० २०८५। 
रे. अठ्ु०ण्, पू० २०८५। ड ग्रदु०, पू० र२े००५ ॥ 


५. द्र० -प० दी०, पूृ० ८२-८ड। 

६. तु०-अभि० को०, आ० न० दे०, २ २८की ब्याख्या, पृ० १३१ । 
“कुकृतभाव कौकृत्यम्‌ ।-वि० प्र० बु०, पृ० ३०६ । 
“कौक्ृत्य चेतसो विप्रतिसार । कुत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌, तद्भाव कौकृत्यम्‌ । 
इह तु कुकृतविषयश्चेततो विलेख कोक्ृत्यम्‌, चैतसिकाधिकारात्‌ । एतच्च 
चित्तस्थितिपरिपन्थिकर्मकम्‌ ।- ति० भा०, पृ० ३२ । 
“तत्थ कतम कुक्कुच्च ? अ्रकष्पिये कप्पियसड्थ्लिता, कप्पियें भ्रकष्पियसड्थ्तिता, 
भ्रवज्जे वज्जसड्य्गिता, वज्जे भ्रवज्जसड्ज्यिता - य एवरूप कुक्‍कुच्च कुक्कुच्चायना 


कुक्कुच्चायितत्त चेतसो बिप्पटिसारों मनोविलेखों -इद व्‌च्चति कुक्कुच्च ।” 
“थजब० स०, पृ० २२६, अठु०, पृ० ३२०४ ॥। 
अभि० स० १८ 


१३८ अभिधम्मत्यसड्भहो | इंलिंयी 


अनुसीचनरसक' कृत दुश्चरित एवं अ्रकृत सुचरित के लिंये अ्नुशोच (शोक करना) - 
इसका कृत्य है। विप्पटिसारुपट्टान' चित्त के विप्रतिसार (पछतावा) के रूप में 
यह योगी के ज्ञान में अवभासित होता है । 


परमत्थदीपनीकार का कथन है कि यहाँ विप्रतिसार ही कौकछृत्य है'। कौकृत्य 
के कुत्सित होने के कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित ही होता है । जिस 
कारण कौकत्य कुत्सित होता है उसी कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित होता है। 
इस प्रकार यह चित्तोत्पाद ही कुकृत' पद से ग्रहण करने के योग्य है । सुदिन्नकण्ड' 
की अद्वुकुथा (पाराजिककण्ड) में भी यह श्रर्थ स्पष्ठ रूप से उल्लिखित है, यथा - 

“विज्जूहि श्रकत्तव्बताय कुच्छितकिरियाभावतो कुक्कृच्च ति।” 

ग्र्थात्‌ विद्वानो के द्वारा अकत॑व्य होने के कारण कुत्सित क्रिया होने से यह 
कौक्ृत्य/ कहलाता है । विभावनीकार ने इस अथ्थे का अनुसन्धान न करके कुकृत शब्द 
की 'कुच्छित कत कुकत, कताकतदुच्चरितसुचरित ति*” - ऐसी व्याख्या कर “कारणो- 
पचार से कुकृत' शब्द दुश्चरित एवं सुचारित को आलम्बन करनेवालें चित्त का 
द्योतक है, और उसका भाव कौकत्य है” -जो ऐसा कहा है, यह यूक्ति एवं प्रमाण 
सद्भत नही है । 

पदस्थान - कताकतपदट्ठान' किया हुआ दृश्चरित (बुरा काम) एवं न कियाँ हुँश्ा 
सुचरित ( अच्छा काम ) -ये दोनो इसके आसन्नकारण हैं । कृत दब्द से यहाँ 
दुश्चारित! तथा अक्ृत' शब्द से सुचरित' का ग्रहण करना चाहिये । 


सुचरित को दुश्चरित तथा दृश्चरित को सुचरित समझ कर उसको करने के 
अनन्तर, जब पुदूगल पुन यथार्थ रूप में दुश्चरित को दुद्चरित समझता है तब भी 
कोऊकृत्य हो सकता है, यथा - ७ 


“यस्मा पनेत - अकत वत में कल्याण, अकत कुसल, अ्रकत भींरुत्ताण; कत 
पाप, कत लुद्ध, कत किब्बिस” ति- एवं अनबज्जे वज्जसब्थ्गिताय पिं कते वीतिक्कमे 
उप्पज्जति!” । 

श्र्थात्‌ मैने अपना कल्याण नहीं किया, कुशल नहीं किया, भीरु का त्राण नहीं 
किया, पाप किया, लोभ किया, किल्विष किया-इस प्रकार अनबद्य [कुशल) को 
अवद्य (अ्रकुशल) सज्ञा से भी करने पर तथा इसका व्यतिक्रम होने पर श्रर्थात्‌ अवद्य 
(अकुशल ) को अनवद्य सज्ञा से भी करने पर कौकृत्य' उत्पन्न होतां है। यहाँ पर 
कृत” शब्द से दुश्चरित का तथा अक्वत' शब्द से सुचरित का ग्रहण होता है । 


्ललननजज 


१ पारा० अ० (सुंदिन्नकण्ड), पृ० १८२ । 
२ द्र०-विभा०, पृ० करे | 

३. पछ दी०, पृ० ८२। 

४ आऔ० नि०, द्वि भा०, पृ० १८५ । 

५ अद्ठु०, पूृ० ३०४ । 


परिच्छेदों ] अकशलजत्ेतसिक १३६९ 


कुछ लोग यहाँ क्ृत' शब्द से कृत दुश्चरित एवं सुचरित, तथा अकृत' शब्द 
से अकृत दुश्चरित एवं सुचरित - इस प्रकार दोनो ग्रर्थों का ग्रहण करते है। यहाँ पर 
यह प्रश्न स्वाभाविक ही उत्पन्न हो सकता है कि दुश्चरित के करने पर तो कौकृत्य हो 
सकता है, किन्तु सुकृत करने पर कौकृत्य कैसे हो सकता है ? इसका समाधान वें इस 
प्रकार करते है - मान लीजिये, किसी सम्पन्न पुरुष ने अपने समृद्धिकाल में अत्यधिक 
दान किया, और दान करते करते ही वह दरिद्र हो गया - ऐसी स्थिति में अब दरिद्र 
हो जाने पर वह परश्चात्ताप करता है कि मैने इतना अधिक दान क्‍यों किया ? तो 
ऐसे पुदूगल मे यह कृत सुचरित से कौकृत्य' कहलाता है । 

सिद्धान्तपक्ष - उपर्युक्त वर्णन का यह अभिग्राय है कि सुक्रत को आलम्बन करके 
कोहक्ृत्य उत्पन्न होता है। इस पर हमारा मन्तव्य यह है कि सुचरित करने पर जो 
पर्चात्ताप होता है वह 'कौकृत्य” नही है, अपितु 'दौम॑नस्य' है । 

पुन यह प्रश्न होता है कि सुक्ृत के न करने पर तो कौकृत्य का होना स्वा- 
भाविक है, किन्तु दृश्चरित के न करने पर कौक्ृत्य कैसे हो सकता है ? (जैसा कि 
अभी पहले कहा गया है। ) 

इसका समाधान भी वें आचायें इस प्रकार करते है - मान लीजिये, किसी 
पुद्गल ने काले सर्प को देख कर भी उसका वध नहीं किया और उसी सर्प ने थोड़ी 
देर बाद आगे जाकर उसके किसी प्रिय बन्धुजन को डेस लिया >वो डेसी परि- 
स्थिति में उसे अपने न किये हुए वधरूप दुश्चरित पर कौकत्य हो सकता है । 


सिद्धान्तपक्ष - उपर्युक्त तक का आशय यह है कि अकृृत दुश्चरित्र का आलम्बन 
करके कोकत्य उत्पन्न होता है। इसपर हमारा अभिमत यह है कि अक्वृत दुश्चारित का 
आलम्बन करके जब पर्चात्ताप होता है वह “कौक्ृत्य” नही है, अ्रपितु द्वैष' है । 


ग्रतएव कुछ लोगो का उपर्युक्त वाद अकत कल्याण, कत पाप ”-_. 
इस अट्वुकथा से विपरीत होने के कारण अनुपादेय है । 

कोकत्य तीन प्रकार का होता है, यथा- १ नीवरणकौकृत्य, २ विनयकौकृत्य एवं 
३ असयतकोकृत्य' । 

१ नीवरणकोकृत्य - पाँच नीवरण-धर्मो में परिणशष्मत कौकृत्य नीवरण- 
कौक्त्य' है । 

२ विनयकौकृत्य - किसी भिक्षु के द्वारा किसी कर्म का सम्पादन करते समय 
या उससे पूर्व यह कर्म विनय के अनुसार करणीय है कि नहीं !-इस प्रकार का 
विचार विनय-कौकृत्य' कहलाता है । इस प्रकार का कौकृत्य पृथग्जन, दशैक्ष्य एव अहेत्‌ 
पुद्गली 'की सनन्‍्तान में उत्पन्न होता है । यह कौकृत्य कुशल एवं '्रिया चित्तोत्पाद है । 


'न#४>>रमअकन-क,. सब >+नल+ वा कलम नवनननकीनकन--ाक नम» मनन. 


१. द्र० -प्र० दी०, पूृ० छढे। 
२ अट्टू०, पृ० ३०५, प्र० दी०, पृ० ३ | 
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३ असयतकौकृत्य - ध्यानभावना-श्रादि करते समय अ्रथवा किसी महापुरुष 
के सन्निधान मे इन्द्रिय के अ्सयम का हो जाना - असयत-कौकृत्य' है । यह मोहप्रधान 
झ्रक्‌ृशल चित्तोत्पाद है । 


[ द्वेष-प्रादि चार चैतसिक द्वेषमूंल चित्त में सम्प्रयक्त होते है, भ्रत इन्हें मान 
के अ्रनन्तर तथा स्त्यान' के पूर्व रखा गया है । उपर्यक्त चार चतसिको मे द्वष चेतसिक 
नियतयोगी है, भ्रत उसे सर्वप्रथम रखा गया है । ] 


१२. स्त्थान चेतसिक : 
“थियतीति थिन नाम अनुस्साहनलक्खण , 
वीरियावनोदनरस ससीदपच्चुपट्ान' ।॥।” 


वचनार्थ एवं लक्षण - थियतीति थिन नाम, अनुस्साहनलक्खण” जो धर्म चित्त 
को मन्द करता है वह स्त्यान' है! । अनुत्साहित करता-इसका लक्षण है । यह 
धर्म वीयं के स्वभाव से विपरीत स्वभाववाला है, इसलिये इससे सम्प्रयृक्त होनेवाले धर्म 
उत्साह से हीन होते है ! 


रस एवं प्रत्युपस्थान - वीरियावनोदनरस' वीय॑ को दूर करना-इसका कत्य है। 
'ससीदपच्चुपट्टान”' यह ससीदन श्रर्थात्‌ अ्रवसाद या अनुत्साह के रूप मे योगी के ज्ञान 
में अवभासित होता है । 


पदस्थान - अरतितन्दिविजम्भिकादीसु श्रयोनिसोमनसिकारपदद्वान” अरति, तन्‍्दरा 
एवं जम्हाई-आदि में श्रयोनिशोमनसिकार - इसका आासन्नकारण है । 


| 


१. ब० भा० टी० । तु०- विसु ०, पृ० ३२७, अट्टू०, पू० २०६, ३००। 
२. 'थियति चित्त भनन्‍्द मन्द कत्वा अज्ञोत्थरतीति थिन ।”-प० दी०, 
पृ० ८5४ । 
३. तु०-अभि० को० २ २६, पृ० १२७, ५ ४७-४८, पृ० १४७, १४८ 
'स्त्यान कायचित्ताकर्मण्यता ।“-वि० प्र० बृ०, पूृ० ७४ । 
_कायाकमंण्यता स्त्यान तन्द्रीपर्यायवचनम्‌ ।”- वि० प्र० वृ०, पृ० ३०६ । 
'स्त्यान चित्तस्याकर्मण्यता स्तैमित्यम्‌। स्तिमितस्य भाव स्तैमित्यमू, यद्योगा- 
च्चित्त जडीभवति स्तिमित भवति नालस्बन प्रतिपत्तु समुत्सहते ।” - त्रि० 
भा०, पृ० ३१ । 
स्त्यान कतमत्‌ ? मोहाशिका चित्ताकर्मण्यता सर्वक्लेशोपक्लेशसाहाय्य- 
कर्मकम्‌ । -अभि० समु०, पू० €। 
तत्थ कतम थिन ? या चित्तस्स अकल्यता, श्रकम्मञ्व्यता , थीयितत्त 
चित्तस्स, इद वुच्चति थिन ।” -ध० स॒०, पृ० २५६ । 
४. अनुस्साहनावसीदनभावेन सहतभावों थिन ।”- ध० स॒० मू० टी०, पृ० 
१२०; विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १५०। 
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१३. मिद्ध चेतसिक - 
“मेघेतीति मिद्ध नाम अकम्मज्व्नत्तलक्खण । 
ओनय्हरस लीनत्तोपट्रान पि पचलायिता ॥ 


वचनाथे एवं लक्षण - मेघेतीति मिद्धा जो धर्म चित्त, चैतसिक धर्मों को 
अकरमंण्य करके नष्ट करता है वह मभिद्ध' है । अकम्मज्ञत्तलक्खण” अकमंण्यता इसका 
लक्षण है । 

स्त्थान' चित्त की अ्रकर्मंण्यता है तथा “मिद्ध' वेदनादि स्कन्धत्रय की अ्रकर्मण्यता 


है - यही इन दोनो में वेशिष्टय है। त्रिपिटक में चित्त की अकल्यता (अस्वस्थता) 
एवं श्रकर्मण्यता को 'स्त्यान' एवं काय की भझकल्यता एवं श्रकमंण्यता को मिद्धं कहा गया 


है । 
प्रदत्त -काय की अ्रकर्ण्यता कहने से रूपकाय ( रूपस्कन्ध ) की अकमंण्यता प्राप्त 
होती है और इस प्रकार मिद्ध का रूपभाव प्राप्त होता है, क्‍या मिद्ध रूप है ? 


उत्तर -मिद्ध का रुूपभाव प्राप्त नहीं होता, क्योकि इसे कामच्छन्द-आादि 
नीवबरण-धर्में के समान प्रह्मतव्य-धर्मों में गिना गया है। रूप को दर्शनादि 


१ ब०भा०टी०। तु० - विसु ०, पृ० २२७, अहु०, पृू० २०६, ३००-३०१ । 
२. 'मेधति चेतसिके धम्मे ग्रकम्मञ्व्यभूते कत्वा विहिसतीति मिद्धं ।- प० 


दी०, पू० ८४। 
३ “'कायचित्ताकर्मण्यता मिद्ध चित्ताभिसडक्षेप स्वप्नाख्य, स तु क्लिष्ट एवं 
परयवस्थानम्‌ ।”-वि० प्र० बु०, पु० ३०९। 
द्र०-अभि० को० २ ३०, पृ० १३३, ५ ४७, पृ० १४७। 
“मिद्धमस्वतन्त्रवृत्तिचेतरोडईभिसक्षेप । वृत्तिरालम्बनें प्रवृत्ति, सास्वतन्ना 


चेतसों यतो भवति तन्मिद्धमू । कायचित्तसन्धारणासमर्था वा वृत्तिश्चेतसो- 
आस्वतन्त्रा सा यतो भवति तन्मिद्धमू । अभिसडक्षेपर्चेतसइचक्षुरादीन्द्रिय- 
द्वारेणाप्रवृत्ति । एतच्च मोहाशे प्रञजपनान्मोहाशिक कृत्यातिपत्तिसबन्रिश्रयदान- 
कर्मकडच ।- त्रि० भा०, पृ० ३२। 

“ममिद्ध कतमत्‌ ”? मिद्धनिभित्तमागम्य मोहाशिकश्चेतसोईभिसडक्षेप कुशल 
अकुशल श्रव्याक्ृत., काले वा अकाले वा, युक्तो वा अयुक्तो वा। कृत्या- 
विपत्तिस ब्रिश्रयदानकमेंकम्‌ । -अभि० समु०, पूृ० १०। 

“तत्थ कृतम मिद्ध ? या कायस्स अकल्यता अकम्मज्ञता .. इंद वुच्चति 
मिद्ध ।//- ध० स०, पृ० २५६। 

४. विभा०, पृ० 5३ । 
४. घ० स०, पू० २५६॥। 
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के द्वारा प्रहातव्य धर्मो में नहीं ग्रिता गया है, भ्रत मिद्ध का रूपभाव प्राप्त 
नही होता । 
रस - ओनय्हरस' विज्ञान एव द्वारो को अवरुद्ध (बन्द) करना - इसका कृत्य है । 
श्र्थात्‌ इसके कारण चित्त, चक्षु-आ्रादि द्वारों में प्रवृत्त नही हो पाता । जब मिद्ध का 
उत्पाद होता है तब इसके स्वभावत मन्द होने से चित्त किसी भी आालम्बन का 
अच्छी तरह ग्रहण करने में उत्साहहीन होता है, भ्रत इसकी वजह से भवज्भपात ही 
अधिकतर होता है । वीथि-चित्तो का उत्पाद बहुत कम होता है । इसलिये चक्षुद्दार 
एवं चक्षुविज्ञान-श्रादि के उत्पन्न होने में अवरोध होता है । 
[ इसके लक्षण, रस-भझादि की भाते ही स्त्यान' के लक्षण, रस-ञ्रादि को 
भी समझना चाहिये । | 
प्रत्यूपस्थान - लीनत्तोपट्टान पि पचलायिता' यह श्रालम्बन का ग्रहण करने में 
सड्भोच करने के स्वभाववाला धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अ्रवभासित होता है । 
भ्रथवा - निद्रा, तन्द्रा-आदि इसके जानने के आकार है । 
पृथरजन एवं शक्ष्य पुद्गलो में निद्रा से पूवं तथा जागरण के अन्तर प्राय' 
स्त्यान एव मिद्ध होते है । गाढ निद्रा-काल में स्त्यान, मिद्ध न होकर केवल भवज्- 
सन्‍्तति (विपाक-चित्त) ही होती है । 
प्रहंत्‌ की सनन्‍्तान में निद्रा से पूर्व था जागरण के पश्चात्‌ कभी भरी स्त्यान एव 
मिद्ध नही होते, तथा न तो उनका शरीर शिथिल होता है, और न उनकी मुखकान्ति ही म्लान 
होती है। उन्हें तो आलम्बन में सद्भोच होकर भवज्भसन्ततिमात्र होती है। सासारिक 
पुदूगलो का शयन दो कारणों से होता है । अ्रथम - कार्य की बहुलता से श्रान्त एवं क्‍्लान्त 
होने के कारण, तथा द्वितीय - स्त्यान एवं मिद्ध से प्रभावित होने के कारण । 
अ्रहेत में केवल प्रथम कारण से ही शयन होता है, द्वितीय कारण से नही । 
पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुदूगलों में दोनों कारणों से यथायोग्य शयन होता है । 
'स्त्थान' चित्त का आलस्य, एवं मिद्ध चैतसिंक का आलस्य है -यह कहा 


. #. “केचि मिद्धपपि रूप ति, वदन्तेत न यूज्जति । 
पहातब्बेसु वृत्तत्ता, कामच्छन्दादयों विय ।॥। 
प्रह्मतब्बंस अक््खातमेत वीवरणेसु हि। 
रूप तु न पहातब्बमक्खात दस्सनादिना ॥॥ 
न तुम्ह भिक्‍खवे रूप, पजहैथाति पाठतों । 
पहेय्य भ्रावलेसो पि, यत्थ रूपस्स द्विस्सति ॥| -विभा०, पूृ० 5रे । 
विस्तार के लिये द्र० - अद्गु०, पृ० ३०१॥ 
२ ओनहन विज्ञ्ञाणद्वारान पिदहन ।” - विसु ० महा० , द्वि० भा०, पृ० १५०। 
३. लीनता लीनाकारो आरम्मणग्गहणे सद्धोचों ।/-विसु० महा०, हिं० 
भा०, पृ० १५० । 
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जा चुका है । जिस प्रकार चित्त एवं चैतसिको की अवस्थिति कदापि पृथक पृथक्‌ नहीं 
होती, उसी प्रकार त्यनत एवं मिद्ध कभी भी पृथक्‌ स्थित न होकर सर्वेदा परस्पर 
सम्प्रयकत ही रहते ह । 


[ स्त्थान एवं मिद्ध लोभमूल एवं द्वेषमूल चित्तो से सम्बद्ध होते है, भ्रत 
इन्हे विचिकित्सा से पूर्व रखा गया है । तथा विचिकित्सा केवल मोहमूल चित्त से 
ही सम्बद्ध होती है, अत उसे अन्त में रखा गया है।] 


१४ विचिकित्सा चेतसिक 


“ससयलक्खणा विचिकिच्छा कम्पनरसका , 
अनिच्छुय-उपद्वाना अनेकसगाहो पि वा ॥ 


बचनार्थ - सभाव विचिनन्तो किच्छति किलमति एताया ति विचिकिच्छा ” 
पदार्थों के स्वभाव का विवेचन करते हुए पुद्गल जिस धर्म की वजह से क्लेश को 
या कलम को प्राप्त होता है, वह विचिकित्सा' है । यह धर्म बृद्ध-आदि की सत्ता 
के विषय मे, अथवा पदार्थों के अनित्य-श्रादि स्वभावों के विषय में विवेचन 
( विश्लेषण ) करते समय किसी नि३चय पर नही पहुँच सकने के कारण दुख का 
अनुभव करता है । 


प्रथवा - “चिकिच्छक चिकिच्छा, विगता चिकिच्छा विचिकिच्छा” ज्ञानरूपी 
प्रश्ता से चिकित्सा करना चिकित्सा' है और चिकित्सा का अभाव विचिकित्सा । 
बुद्ध-आदि के विषय मे सन्देह होने पर ज्ञानरूपी प्रज्ञा से उसकी चिकित्सा दृष्कर है, 
क्योकि उसका (पुदूगल का) सशय समूल उच्छिन्न नही होता, बिलकुल चिकित्सा नही हो 
सकती - ऐसा छही । 


लक्षण एवं रस - ससयलक्खणा विचिकिच्छा, कम्पनरसका' सशय इसका लक्षण 


१ ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० रेर८, अट्गडु०, पृू० २०६। 
२ विभा०, पृ० ६१। 
३ तु०-द्वधोध्वेवृत्तित । -अभि० को० ५ १, पृ० १३०, ५ २१, १० १३६, 
* २२, पृु० १४१ । 
चला हि विचिकित्सा ।-वि० प्र० वृ०, पु० २४७, सम्यर्दृष्टबादिमार्ग- 
प्रतिपत्तिप्रतिबन्धभूता च विचिकित्सा | -वि० प्र० वृ०, पृ० ३०३। 
“विचिकित्सा कर्म-फल-सत्य-रत्नेष्‌ विमति । विविधा मतिविमति - स्यात्न 
स्यादिति ।-त्रि० भा०, पृ० ३०। 
४ “विगता चिकिच्छा ति चिकिच्छितु दुक्करताय बुत्त, न सब्बथा विचि- 


किच्छाय, चिकिच्छाभावतो ति तदत्थमत्त दस्सेति ॥-विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १५३ । 


१४४ अभिषम्मत्थस ज्रहो [ दुतियो 


है तथा कम्पन श्रर्थात्‌ आलम्बन में चित्त का दोलायमान होना (निश्चय पर पहुँचने 
में प्रसमर्थता) - इसका कृत्य है । 


प्रत्युपस्थात - अनिच्छय-पच्चुपट्टाना' यह निश्चय कराने में समर्थे धर्म नहीं है - 
ऐसा योगी के ज्ञान में अ्वभासित होता है । 


ग्रथवा - अनेकसगाहो पि वा अनेकाशग्रह श्रर्थात्‌ अनेककोटिक ग्रहण इसका 
प्रत्यूपस्थान (जानने का आकार) है । 


विचिकित्सा दो प्रकार की होती है - (क) नीवरण-विचिकित्सा एवं (ख) प्रतिरूपिका 
विचिकित्सा । 


(क) नीवरण-विचिकित्सा - इस विचिकित्सा का, कुशल-धर्मों का निषेध 
करनेवाले नीवरण-धर्मो मे अन्तर्भाव होने के कारण मुख्य रूप से यह बुद्ध, धर्म, सद्ध, 
शिक्षापद, स्कन्‍्ध, आयतन, धातु एवं प्रतीत्यसमुत्पाद-आदि वस्तुओ में विमति (विविध 
मति) करानेवाली विचिकित्सा है । 


(ख) प्रतिरूपिका विचिकित्सा -उन उन कृत्यो के विषय में या शास्ता-आदि 
के सम्बन्ध में निश्चय न कर सकना - मुख्य रूप से विचिकित्सा नही है, अपितु यह 
प्रतिरूपिका (क्रत्रिम) विचिकित्सा है । 


यह प्रतिरूपिका विचिकित्सा पृथग्जन, शक्ष्य या अहँत्‌ - तीनो पुद्गलो में यथा- 
योग्य, अ्रकुशल कुशल या क्रिया चित्तोत्पाद है । 


था] 


इस विचिकित्सा चेतसिक को प्रतिपत्ति-धर्म (ध्यान-धर्म) में अ्न्तराय (विध्त) 
करनेवाला समझना चाहिये । 


हिरण 


गकुशलराशि समाप्त । 


१ निज्च नु खो इंद, श्रनिष्च न खो ति आदिप्पवत्तिया एकस्मि प्राकारे 
सण्ठातु असमत्थताय समनन्‍्ततो सेतीति ससयो ।॥”- अद्गु ०, १० २१० । 
एब नु खो, न नु खो ति आदिना ससप्पनबसेन सेतीति ससयो । 
कम्पनरसा ति नामारम्मणे चित्तस्स कम्पसकिच्चा ।” - विसु० महा०, ह्वि० 


भा०, पृ० १५३ ॥। 
२. एकस गहेतु असमत्थताय न एकसगाहो ति अनेकसगाहो ।” - अद्गु ०, 
पृ० २१० । 


३ प० दी०, पू० ८५ । 


परिच्छेदों | सोभनचेतसिकां १४५ 


सोभनचेतसिका 
सोभनसाधारणा 


५. सद्भधा, सति, हिरी*, श्रोत्तप्पं, अलोभो, श्रदोसो, तत्रमज्ञत्तता, 
कायपस्सद्धि |, चित्तपस्सद्धि|, कायलहुता, चित्तलहुता, कायमुदुता, चित्तमुद्वता, 
कायकम्मज्ञज्वता, चित्तकम्म|ञ्ञ्ता, कायपागुज्ञता, चित्तपागुज्ञ्ता, कायु- 
जुकताः, चित्तुजुकता; चेति एक्नवीसतिम चेतसिका सोभनसाधारणा३ नाम । 


श्रद्धा, स्मृति, क्ली, अपन्राप्य, अलोभ, अद्वष, तत्रमध्यस्थता, काय- 
प्रश्रत्धि, चित्तप्रश्रव्धि, कायलघुता, चित्तलघुता, कायमृदुत्ता, चित्तमुदुता, काय- 
कर्मण्यता, चित्तक्मंण्यता, कायप्रागुण्य, चित्तप्रागुण्य, काय-ऋजुकता एवं चित्त- 
ऋजुकता - इस प्रकार ये उन्नीस चेतसिक शोभन-साधारण हे! । 


शोभनराशि 
शोभनसाधारण 
५ ३, श्रद्धा चेतसिक 


“सहृहनलक्खणा सद्धा पसादनरसा तथा, 
अकालुस्सियुपट्टाना सद्धेय्यवत्थुपद्ट्टाना ॥* 


बचनार्थ एवं लक्षण - सहृहतीति सद्धा' जो धर्म विश्वास उत्पन्न करता है, 
अथवा जिसके द्वारा श्रद्धेय वस्तुओ' मे विश्वास किया जात। है; अथवा विश्वास- 
ख् 


* हिरि-सी०, स्यथा०, रो०, ना० । 
।- कायपस्सद्धि, चित्तप्पस्सद्धि -म० (क) । 
$-4 कायुज्जुकता, चित्तुज्जुजकता -सी० ना०, कायूज्जकता, चित्तुज्जुकता - रो० । 
8 सोभण० - स्या०, रो०, म० (ख) (सर्वत्र) । 
१. तु०- कुशल महाभूमिक चैतसिक - 
“श्रद्धाध्प्रमाद प्रश्नब्धिरुपेक्षा ह्वीरपत्रपा । 
मूलद्यमहिसा च, वीयेञज्च कुशले सदा । -अभि० को० २ २५, पृ० १२४। 
“श्रद्धोपेक्षाउप्रमादइच, प्रश्नव्धिक्नी रपत्रपा । 
मूलवीर्यमहिसा च, शुभभूका दश स्मृता ॥-अभि० दी० ११३ का०, पृ० ७१। 
हर श्रद्धाइघघ ह्ीरपत्रपा ॥। 
अलोभादित्रय वीये , प्रश्नव्धि साप्रमादिका । 
अहिसा कुशहला .. . -- ॥7 -त्रि०ण, १०, ११ का०। 
२. ब० भा० टी० । तु०-विसु०, पृ० ३२४, अट्ठ०, पृ० ६९७-€८ | 
३. त्रिरत्न, आयेसत्य, कर्म, कर्मफल-आदि श्रद्धंय वस्तु है । 
अभि० स० : १६ 


१४६ अभिषम्मत्यसद्भहों [ दुतियों 


करनामात्र श्रद्धा है| । सहृहतलक्खणा' विश्वास उत्पन्न करना -इसका लक्षण है। 
ब॒द्धोत्पाद-आदि श्रद्धेय वस्तुओं में सन्देह न होकर उनकी सत्यता में विश्वास होना श्रद्धा है । 


अ्रथवा -- ओकप्पनलक्खणा' बृद्धादि-आलम्बन का भेदन कर उससे अनुप्रवेश 
करने के लक्षणवाली श्रद्धा है । 


रस - पसादनरसा' चित्त की परिशुद्धि - इसका कृत्य है । जैसे - उदकप्रसादक 
मणि (कतक फल-आदि) के आविल (अस्वच्छ) जल में छोड देने पर उस जल का सम्पूर्ण 
मल (पडू-शैव॒ल आदि) तत्काल ही नीचे बैठ जाता है और उस जल में चरद्र-सूर्य- 
भ्रादि का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से अवभासित होने लगता है, उसी तरह चित्त-सन्तान 
में श्रद्धा के सम्प्रयृकत होने पर चित्त नीवरण-धर्मो से रहित होकर परिशुद्ध एवं प्रसन्न 
हो जाता है तथा वह (चित्त) बुद्ध-आदि के गुणों को अपने में अच्छी तरह धारण करने 
में समर्य हो जाता है । 

अथवा - पक्खन्दनरसा' श्रोध (बाढ़) को पार करने की तरह लॉपघने या 
उसमे निर्भय प्रवेश करने के लक्षणवाली श्रद्धा है। यह दान देना, शील की रक्षा करना, 
उपोसथ करना एवं भावना का आरम्भ करना-आदि कर्म में पूर्वंगामी होती है। 

१ विसु०, पृ० ३२४। 

२ सहृहन्ति एताया ति सहृहनकिरिय/य पवत्तमानान धम्मानव तत्थ आधि- 
पच्चभावेन सद्धाय पच्चयत दसेति । तस्सा हि धम्मान तथापच्चयभावे 
सति पुग्गलो सहहती' ति वोहारो होति । सहृहन सद्धेय्यवत्थुनों पत्तियायच, ते 
लक्खण एतिस्सा ति सहृहनलक्खणा ।” - विसु० महा ०, द्वि० भा०, पृ० १४२ । 


तृ०-ध० स॒० सू० टी०, पृ० ८८, ग्रभि० को० ६ * ७३, पृ० १८९, 
६:७५, पृ० १६० । 


शत 


“तनत्न श्रद्धा चेतस प्रसाद । सत्य-रत्न-कर्म-फलाभिसम्प्रत्यय इत्यपरे ।" 
-अभि० को० २ २५ पर भाष्य । 


श्रद्धा कतमा ? अस्तित्व-गुणवत्त्व-शक्तत्वेष्वभिसम्प्रत्यय प्रसादोउभिलाष, ।* 
“अभि० समु०, पृ० ६। 
तत्र श्रद्धा चेतस प्रसादों गुणि-गुणाथित्वाभिसम्प्रत्ययाकार चित्तकालुष्या- 
पनायी । तद्यथ दकप्रसादको मणि. सरसि प्रक्षिप्त सर्व कालुष्यमपनीयाच्छता- 
मुत्पादयति, तद्गच्चित्तररसि जात. श्रद्धामणिरिति ।” - वि० प्र० वृ०, पृ० ७१। 
'तत्र श्रद्धा कर्म-फल-सत्य-रत्नेष्वभिसम्प्रत्यय प्रसादरचेतसोडईभिलाष- । श्रद्धा हि 
त्रिधा प्रवर्तते - सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सम्प्रत्ययाकारा, सति गृणवति च 
प्रसादाकारा, सति गुणवत्ति च प्राप्तुमुत्पादयितु वा शकक्‍्येडभिलाषाकारा । चेतस प्रसाद 
इति - श्रद्धा हि चित्तकालुष्यवैरोधिकीत्यतस्तत्सम्प्रयोगे क्लेशोपक्लेशमलकालुष्य- 
विगमाच्चित्त श्रद्धामागम्य प्रसीदतीति चेतस प्रसाद उच्यते ।”-चत्रि० भा० 7० २६। 

३. बुद्धादिगुणे ओगाहति भिन्दित्ता विय अनुपविसतीति झोकप्पना ।”- अट्गु० 
पृ० ११८ । 

डे, तु०-अटु०, पू० ६८, मिलि०, पूृ० ३७-३८, प० दी०, पूृ० ५५। 


परिच्छेंदी ] सोभ नचेतसिका १४७ 


[ लक्षण एवं रस, दोनो का योग श्रद्धा का समग्र रूप होता है ।] 


प्रत्यपस्थान एवं पदस्थाव - अकालुस्सियुपट्टाना चित्त के कालुष्य का अपनोदन 
करनेवाले धर्म के रूप में यह योगी के ज्ञान मे अवभासित होती है । चित्त की 
स्वच्छुता इसके जानने का आकार है । अथवा - अधिमुक्ति (दृढ़ भक्ति ) इसका 
प्रत्युपस्थान है । 


सद्धेय्यवत्थुपदद्ाना' श्रद्धेयवस्तुएँ इसका झासन्च कारण है । त्रिरत्न (बुद्ध, 
धर्म, सच्च), कर्म, कर्मफल, इहलोक, परलोक-आ्रादि श्रद्धेय वस्तुएँ है । विभिन्न प्रकार 
के वृक्ष, नदी, पशु-आदि के प्रति (इन्हें देव मानकर) तथा अन्य भ्रवरकोटि के देवी- 
देवताओ के प्रति होनेवाली श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा न होकर प्रतिरूपिका (क्षत्रिम) श्रद्धा है। इसे 
श्रद्धा न॒ कहकर मिथ्याधिमोक्ष कहना चाहिये । यह प्रतिरूपिका श्रद्धा मोह एवं दृष्टि 
प्रधान अ्रकुशल चित्तोत्पाद है । 


श्रथवा - श्रद्धा चैतसिक सद्धर्-श्रवण-आदि स्रोतापत्ति के अ्रद्धों के पदस्थानवाला 
है । इसे हाथ, धन एवं बीज के समान जानना चाहिये । 
२ स्मृति चेतसिक 
“झपिलापनलक्खणा असम्मोसरसा सत्ति, 
आरक्खपच्चुपट्टाना थिरसञ्य्यापदट्टाना ॥* 


बचनार्थ एवं लक्षण - सरतीति सति' जो धर्म स्मरण करता है, अथवा जिसके 
कारण स्मरण किया जाता है, अ्रथवा स्मरणमात्र स्मृति है। अपिलापनलक्खणा' 
जैसे - अलाबू (तुम्बिका) जल से अ्रस्थिर भाव से तरती रहती है, उसमे प्रवेश नहीं 
करती, वैसे स्मृति नहीं है। स्मृति तो आलम्बन में प्रवेश करने के लक्षणवाली है, यह 
आलस्बन को निदूचल रूप में स्थापित करती है' । 


१, अकलुसभावों अकालूसिय अनाविलभावों ति अत्यो ॥/-ध० स० मू० 
टी०, पृ० प्‌ । 


२ ध० स॒० अनु०, पृ० ६५-६६ । 

३. पुण्यकर्मों के करने में हाथ के समान, सर्वविध सम्पत्तियों के देने में धन के समान, 
तथा अमृतरूपी फल के फलने में बीज के समान है। 

४ ब० भा० टी०। तु० - विसु०, प्‌० ३२४: अद्व ०, पु० ६€६-१००। 

४ उदके झलाबू विय आरम्मण पिलवित्वा गन्तु अदत्वा पासाणस्स विय 
निच्चलस्स आरम्मणस्स ठपन सारण असम्मुदुताकरण अपिलापन ॥- 
ध० स० मृ० ठी०, पृ० ८५६। तु०-विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४३, 
अट्न ०, पृ० १२० १॥ 

“स्मृतिरालम्बनासम्प्रमोष इति । यद्योगादालम्बन न मनो विस्मरति, तच्चा- 

भिलषतीव, सा स्मृति ।/ -अभि० को० २ २४ पर स्फु०, पृ० १२७। 
“॑चित्तव्यापारह्पा स्मृति चिक्तस्यार्थाभिलपना क्ृतकत्तेव्यक्रियमाणकर्मान्ता- 
विप्रमोषलक्षणा । -वि० प्र० वृ०, पु० ६६ । 


327 अभिधम्मत्थस ड्भरहो | दुतियों 


अ्रथवा - पुन ॒पुन स्मरण कराना इसका लक्षण है। जैसे - राजा का भाण्डागारिक 
दशविध रत्नो की रक्षा करते हुए सायम्प्रात राजा को उसकी ऐदवर्य-प्रादि सम्पत्ति का 
स्मरण कराता है, यथा - आपके पास इतने हाथी है, घोडे है, सुवर्ण है - आदि आदि, 
उसी प्रकार स्मृति भी कुशल धर्मों का स्मरण कराती है। यथा - चार स्मृतिप्रस्थान है, चार 
सम्यग्प्रधान है - इत्यादि! । 


ग्रथवा - हित, श्रहित धर्मों की गति का अन्वेषण करके अहित का त्याग एवं 
हित का उपादान करनेवाली स्मृति है । 


रस - असम्मोसरसा' विस्मरण न करना - इसका कृत्य है । 


प्रत्युपस्थान- आरक्खपच्चुपट्टाना'! आलम्बन का सरक्षण करना शअ्रथवा विषय 
की ओर बना (अभिमुख) रहना - इस का प्रत्युपस्थान (जानने का आकार ) है। जैसे - अलाबू 
(लौकी) पानी मे नीचे न बैठकर उसकी सतह पर ही सन्‍्तरण करती रहती है, उसी प्रकार स्मृति 
से सम्प्रयकत चित्त का आलम्बन व्यपगत नही होता, अपितु चित्त में ही स्थित (तैरता) रहता 
है; अत सम्प्रयुकत धर्मों को आलम्बन में स्थिर करना -स्मृति का लक्ष्ण है। आलम्बन 
को अन्तहित न होने देकर सर्बदा उसीकी ओर बने रहना - इसका कृत्य है | श्रत यह 
आलम्बन (को अ्न्तहित न होने देकर उस) की रक्षा करनेवाला धर्म है-ऐसा योगी के 
ज्ञान में श्रवभासित होता है । 


पदस्थान - थिरसण्व्यापदद्वाना' स्थिर सज्ञा इस का आसचन्नकारण है । 


स्मृति के द्वारा आलम्बन की अविस्मृतिमें तथा उसके सरक्षण कम में, दृढ़ सज्ञा 
श्रत्यधिक सहायक होती है । सज्ञा का सज्जाननकृत्य जितना बलवान होगा, स्मृति 
भी उतनी ही दुृढ होगी । कुशल-आदि कर्मो को करने का निरन्तर अभ्यास करते रहने से 
वे कुशल-आदि कर्म स्वभाव बन जाते है और उनमे सन्ना दृढ हो थाती है । अ्तएव 


|. 


च्यूति के पूर्व वे कर्म पुन ज्ञान में उपस्थित होते है । तथा पुदूगल के अ्रनागत भव 


“वित्तसस्कारे चंतसिकधमंसन्तानस्य सततमविच्छिन्न चिन्तन नाम स्मृति ।” 
“अभि० मृ०, पृ० १२३। 
स्मृति सस्तुते वस्तुन्यप्रमोषश्चेतसोईभिलपनता । सस्तुत वस्तु पूर्वानुभूतम । 
आलम्बनग्रहणाविप्रणाशकारणत्वादसम्प्रमोष _। पूर्वंगृहीतस्थ॒ वस्तुन. पुन: 
पुनरालम्बनाकारस्मरणमभिलपनता । अभिलपनमेवाभिलपनता । सा पुन- 
रविक्षेपकरमिका । आलम्बनाभिलपने सति चित्तस्यालम्बनान्तरे आ्राकारान्तरे 
वा विक्षेपाभावादविक्षेपकर्मिका ।/ -त्रि० भा०, पृ० २५-२६। 

१. मिलि०, पृ० ३६, अट्ठु०, पृ० ६६। 

२. मिलि०, पृ० ३९-४०, अट्ट०, पु० ६९-१००। 

३. सम्मोसपच्चनीक किच्च असम्मोसों |” -विसु० महा०, द्विी० भा०, पृ० 
१४३, ध० स॒० मू० टी०, पू७ ८९। 
_चिरकतचिरभासितान न सम्मुस्सनभावतो अ्रसम्मुस्सनता ।” - अट्टु ०, पृ० १२० । 


परिच्छदो | सोभनचेतसिका १४६ 


के निर्माण में न केवल पूर्व भव के वे कर्म ही, श्रपित्‌ उनकी दुढसज्ञाजन्य स्मृति भी 
सहायक (घटक) होती है । 

स्मृति दो प्रकार की होती है बुद्ध-आदि आलम्बनो का स्मरण करनेवाली 
स्मृति सम्यक स्मृति” है, तथा लोभ एवं मोह-भ्रादि के आलम्बनों का सदा स्मरण करने 
वाली स्मृति प्रतिरूपिका स्मृति” है । सूत्रों में इसे मिथ्या स्मृति कहा गया है । 
यह (प्रतिरूपिका स्मृति) दृढसज्ञाप्रधान अ्कुशल चित्तोत्पाद है । 

आलम्बन में दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे (स्मृति चैतसिक को) 
इन्द्रकील के समान तथा चन्षुरद्दवास्-आदि की रक्षा करने के कारण इसे द्वारपाल के 
समान समझना चाहिये । 


३ ही शव ४ अपन्राप्य 


“उभो पापान जेगुच्छ-उत्तासलक्खणा कमा, 
तेस अकरणरसा ततो सद्धीचुपट्टाना । 
ग्रत्तप्परसगारवपदद्गाता ति सडछ्किता ।* 


वचनार्थ - हिरियतीति हिरी' काय-दुश्चरित-आ्रदि कर्मों से जूगुप्सा करना ही 
है, लज्जा का यह नाम है। ओत्तप्पती ति ओत्तप्प' उन्ही कर्मों (दुश्चरितों) से भय- 
भीत होना अपन्राप्यः है, उद्वेग का यह नाम है । 


१ प० दी०, पृ० ८५५। 

२ ब० भा० टी० । तु०-विसु०, पृ० ३२४, अट्ट०, पृ० १०२, विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १४३। 

३ हिरीयतीति हिरी । कायदुच्वरितादीहि लज्जति जिगुच्छति श्रोक्‍्कण्ठतीति 
अत्थो, तेहि येव आ्रोत्तप्पतीति ओत्तप्प, उब्बिज्जतीति अत्यो ।-प० दी०, 
पृ० ८५६, विभा०, पृ० ८ | 
“अज्ञत्तसमुद्रना हिरि नाम, बहिद्धासमुद्दान श्रोत्तपप नाम । अत्ताधिपति 
हिरि नाम, लोकाधिपति ओरोत्तप्प नाम । लज्जासभावसण्ठिता हिरि नाम; 
भयसभावसण्ठित ओत्तप्प नाम । - तत्रिद ओपम्म -यथा द्वीसु अयो- 
गृठेसु एको सीतलो भवेय्य गृथमक्खितों, एको उण्हो आदित्तो; तत्थ 
पण्डितो सीतल गथमक्खितत्ता जिगुच्छत्तों न गण्हाति, इतर दाहभयेच । 
तत्थ सीतलस्स गूथमक्खितत्ता जिगुच्छाय अ्रगण्हत विय अज्ञञत्त लज्जिधम्म 
ओक्कमित्वा पापस्स अकरण; उण्हस्स दाहभयेन अग्रण्हन विय अपायभयेन 
पापस्स अकरण वेदितब्ब -अद्व०, पु० १०२-१०४। 

“प्रेम श्रद्धा गुरुत्व ही ॥-अभि० को० २.३२, पृ० १३४। 

“ही. स्वात्मापेक्षा अकार्यकरणे लज्जा, अपत्राप्य तु परापेक्षा ।-वि० 
प्र० वु०, पृ० ७३ । 

“द्वीरात्मान धर्म वाधिपति कृत्वावद्येन लज्जा... अपत्राप्यप लोकमधिपर्ति 
कृत्वावद्येन लज्जा ।/-त्रि० भा०, पृ० २६-२७ | 


१५० अभिषम्भत्थयसड्हो [ दतिया 


लक्षण रस एवं प्रत्यूपस्थान - उभो पापान जगुच्छ-उत्तासलक्खणा कमा' पाप 
कम से जुगुप्सा एवं उत्त्रास, क्रम से इन दोनो का लक्षण है । तेस अ्रकरणरसा” पापकर्म 
न करना - इनका कृत्य है। ततो सद्डभोचुपट्टाना' पापकर्म से सद्भोच (हिचक) करनेवाले 
ये धर्म है -ऐसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है । 
पदस्थान - अत्तप्परसगारवपदट्गाना ति सडछ्थ्यिता' आत्मगौरव ह्वी का, तथा 
परगौरव अपन्राप्य का आसचन्नकारण है । ही की उपमा कुलीन कन्या से तथा अपन्राप्य 
की वेश्या से दी जाती है । जैसे - कुलीन कन्या अपने कुल की मर्यादा ( सम्मान ) तथा 
स्वकीय गृणों के प्रति गौरव के कारण पापकर्म (परससर्ग-आदि) से जूगृप्सा करती है, 
उसी प्रकार ह्लीमान्‌ पुदूगल अपने ज्ञान, कुल-आ्रादि के गौरव के कारण पापकम से 
जगृप्सा करता है । 
तथा जसे - वेश्या को यह होता है, यदि में गर्भवती हो जाऊँगी तो लोग 
मुझसे घृणा करेगे, मेरा अ्रपमान करेंगे, व्यद्धय ( ताना ) करेगे! और इस लोकाप- 
वाद को विचार कर उसे त्रास होता है तथा वह ऐसी परिस्थिति न आने देने के 
लिये प्रयत्त करती है, इसी प्रकार जिस पुरुष में अपत्राप्य होता है वह आत्मगौरव से 
नही, अपितु लोक-भय (लोग मुझे क्या कहेंगे ? - इस भय ) से या परगौरव से पापकर्म से विरत 
होता है | उसे यह भय होता है कि में जो पापकर्म करूँगा, उसे यदि कही कुलीन 
(बडे) लोग या देवता-श्रादि जान लेगे तो मेरा श्रसम्मान करेंगे या दण्ड देगे और 
इस भय से वह पाप-कर्म से अ्रपने को मुक्त रखता है । 


भगवान्‌ का पूजन, उपोसथ-कर्म, धर्म-अवण एवं धर्म-देशना-श्रादि कर्मो मे जो 
सड्भोच, जूग॒प्सा या त्रास होता है वह ही एवं अपन्राप्य नहीं है, अपितु प्रति- 
रूपिका (कृत्रिम) ही या प्रतिरूपक अपत्राप्य है । यह प्रतिरूपिका ,छही एवं अपन्राप्य 
तृष्णाप्रधान अकुशल चित्तोत्पाद है 


अ्रकुशल कर्म करने के अनन्तर, उसके दूसरो के द्वारा जान लिये जाने पर जो 
लज्जा या उत्त्रास (भय) होता है वह दोम॑नस्यप्रधान अश्रकुशल चित्तोत्पाद है । 


इन दोनो धर्मों के कारण लोक का धारण होता है । इनके अश्रभाव में लोक 
पशुवत्‌ श्राचरण करने मे प्रवृत्त हो सकता है, अ्रत त्रिपिटक में इन्हें लोकपाल एवं 
'शुक्‍्ल धर्म' कहा गया है । 


१. द्र० - विसु ०, पृ० ३२४, विभा०, पु० दढ। 
तु० - हीरपि वेशारद्ससपत्नभूता नववधूरिवाप्रगल्भा ।” - भ्रभि० दी ०, पृ० ५१ । 
“लज्जितब्बे न लज्जन्ति, भ्रलज्जियेसु लज्जरे ति च । 
भायितब्बे न भायन्ति, श्रभये भयदस्सिनो ति च॥”-प० दी०, पृ० ८६। 

3. 'दिमे भिवखवे ! सुक्का धम्मा लोक पालेन्ति । कतमे द्वे ”? हिरि' च ओ्रोत्तप्प 
च्‌ । इसमे चे भिक्‍खवे ! सुक्का ढे धम्मा लोक न पालेय्यु, न इध पञ्आायेथ- 
माता ति वा, मातुच्छा ति वा, मातुलानीति वा, झ्राचरियभरिया ति वा, 
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५ अलोभ चेतसिक 
“न लुब्भभतीति अलोभो अलग्गभावलक्खणो, 
अपरिग्गहरसो अल्लीनभावृपट्टानकी ॥” 


वचनार्थ एवं लक्षण- न लुब्भतीति अलोभो, अलग्गभावलक्खणों' आलम्बन की 
आकाछक्षा न करनेवाला या उनके प्रति आसक्त न होनेवाला धर्म अलोभ है। जल 
में कमल की भाँति इंष्ट आलम्बन मे लगाव का न होना प्र्थात्‌ श्रनासक्ति इसका 
लक्षण है । रूप, शब्द-प्रादि कामगुणों के प्रति आसक्तिलक्षण लोभ है, इसका प्रतिपक्ष 
अलोभ है'। किसी भी धर्म (वस्तु) की अ्र काछक्षा न करना अलोभ नही है, क्योकि 
अकुशल कर्म की आकाडक्षा न करना तो अलोभ हो सकता है, किन्तु कुशल-धर्मो को 
न चाहना तो कभी भी अलोभ नहीं हो सकता । अ्रत कुशल-धर्मो की आकाडक्षा 
का न होता अलोभ' न होकर सम्यक-छन्द एवं सम्यग्वीयं की दुबंलता से जनित 'कौसीद' 
है, अथवा चित्त-चेतसिक-धर्मो की हीनता है। 

रस - अपरिग्गहरसो अपरिग्रह - इसका कृत्य है। अहंत्‌ पुदूगल जैसे 
किसी भी धर्म (वस्तु) मे यह मेरा है'- ऐसा ममत्व (परिग्रह) नहीं करता, 
उसी प्रकार अलोभी पुदूगल भी लोभनीय आलम्बन कामगुणों मे यह मेरा है! - ऐसा 


गरून दारा ति वा, सम्भेद लोको अग्रमिस्स -यथा अजेक्का, कुक्कुट- 

सूकरा, सोणसिद्धाला । यस्मा च खो भिक्‍खवे | इसमे द्वे सुक्का धम्मा 

लोक पालेन्ति, तस्मा पण्ञ्यायति-माता ति वा, मातुच्छा ति वा, मातु- 
लानीति वा, आचरियभरिया ति वा, गरून दारा ति वा ति।-अर० नि०, 

प्र० भा०, पृ० ४६, खु० नि०, प्र० भा०, पृ० २०६। 

“हिरे शओ्रोत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमाहिता । 
* सन्‍्तो सप्पुरिसा लोके, देवधम्समा ति वृच्चरे ति।।* 
-खु० नि०, तृ० भा०, ( जा०, प्र० भा० ), पु० ४। 

ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३२४, अट्ठ०, पु० १०४। 

“अलग्गभावों अनासत्तता ।-विसु ० महा०, हि० भा०, पृ० १४३। 

“अलग्गभावलवखंणो वा कमलदले जलबिन्दु विय ।- विसु०, पु० ३२४, 

अट्टर०, पृ० १०४।॥ 

३. “लोभपटिपक्खो अलोभो ।/-प० दी०, पृ० ८५६, विसु० महा०, द्वि० 
भा०, पृ० १४३। न लुब्भन्ति एते, सय वान लुब्भति, अलुब्भनमत्तमेव 
वा त ति अलोभो । - विसु०, पृ० रे२४, श्रद्टध०, पृ० १०४। 
“कतमो अलोभ ) स्वपरकायसम्पत्तावरागोस्स्वार्थश्च ।-अभि० मु०, पृ० ६८ । 
“झलोभो लोभप्रतिपक्ष । लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च यासक्ति. 
प्राथना च, तत्प्तिपक्षोडब्लोभो भवे भवोपकरणेषु चानासक्तिर्वेमुस्य च्‌।”- 
त्रि० भा०, पृ० २७१। 

“हैं तु कुशलमूले अलोभाद्देषौ । -वि० प्र० वृ०, पू० ७३। 
अभि० को० २ २५, पु० १२४, ६-७, पृ० १६२ । 


मरी 
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ममत्व नही करता'। इसीलिये कहा गया है- मुक्त भिक्ष्‌ की तरह इस का 
कृत्य है । 

यदि अपरियग्रह (अममत्व)-मात्र अलोभ होगा तो अपनी सम्पत्ति का, परिणाम 
की परवाह किये बिना, दुरुपयोग भी अलोभ हो सकता है, किन्तु ऐसा नहीं, वह अलोभ 
नही है। वह तो स्मृति एवं सम्प्रजन्य से रहित मोह नामक धर्म है। दान न करना, 
भोग न करना -यह लोभ का क्ृत्य है, इसके विपरीत दान करना तथा स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य से युक्त होकर कुशल परिणाम की अपेक्षा से उपभोग करना, अलोभ का 
कृत्य है। 

प्रत्यपस्थान - अल्लीनभावुपट्टानकों' अनुरागवुक्त न होना इसका स्वभाव 
है- ऐसा योगी के ज्ञान में अ्वभासत होता है। जैसे - ग्रशुचि-कुण्ड मे पतित 
पुरुष अभ्रपने शरीर में अ्रशुच्चि के लग जाने पर भी उस अश्रशुचि के प्रति 
रागवान्‌ नहीं होता अर्थात्‌ उसे अपने मन से नहीं चाहता, उसी तरह अलोभ- 
यूक्‍त पुदूगल लोभ के आलम्बनभूत कामगरणो से परिवृत रहने पर भी उन आलम्बनो 
के प्रति भीतर से अनुरागहीन होता है । 


६ अद्वेष चेतसिक 
“न दुस्सतीति अदोसो अ्रचण्डिकत्तलक्खणो । 
आधातविनयरसो, सोम्मभावुपद्वानकी' ।॥। ” 


वचनार्थ एवं लक्षण - न दुस्सतीति अदोसो, अ्रचण्डिकत्तनक्खणो' जिस धर्म के 
कारण पुदूगल किसी से द्वेष नहीं करता श्रर्थात्‌ सबसे प्रीति करता है, वह अद्वेष है । 
अचण्डिकत्व' (अनुग्रता ) >इसका लक्षण है । 

अ्रथवा - अनुकल मित्र की भाँति अविरोध - इसका लक्षण हैं। यह धर्म द्वेष 
का विरोधी है। यहाँ नजञ्य विरुद्धाथंक है। यह शील का हेतु है । 


१. अपरिग्गही कस्सचि वत्थुनों ममत्ततससेन असद्भहो ।” - विसु० महा ०, 
हि० भा०, पृू० १४३ । 

२. अपरिग्गहरसो मृत्तभिक्ख विय ।” - विसु०, पृ० ३२४, अद्गु०, पृू० १०४। 

३ सम्पजानाती ति सम्पजज्ञ्य, समन्‍्ततो पकारेहि जानातीति ग्रत्थो ।” - 
अदु ०, पृ्‌० १५०७। 

४ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० -अद्वु०, पृू० १०४-१०६। 

# ब० भा० टी० |तु०- विसु०, पृ० ३२४, अट्ठु०, पृ० १०४। 

६. चण्डिको वुच्चति चण्डो, थद्धपुग्गलो, तस्स भावों चण्डिक्क ।” - अट्ठु ० 


पृ० २०८। 
७. प० दी०, पृ० ८५६, विभा०, पू० ८४। 
तु०- कतमोथद्देष * सत्त्वपक्षासत्त्वपक्षयोरव्यापादचित्तोत्पाद ।” - अप्नि० 


मृ०, पृ० ६८। अभि० को० २.२५, पृ० १२४। 
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रस एवं प्रत्युपस्थात - आघातविनयरसो, सोम्मभावुपद्ठानको' आघात (द्वेष) को 
दूर (अ्पनीत) करता - इसका कृत्य है। अ्यवा - चन्दनरस की भाँति परिदाह का उपशमन 
करना - इसका कृत्य है । पूर्ण चन्द्र की भाँति सौम्य रूप मे यह योगी के ज्ञान में अ्वभासित 
होता है। 

इस अठ्ेष के आलम्बन के रूप में सत्वप्रज्ञप्ति होने पर जब सौम्यभाव 
का उत्पाद होता है तो उसे ही मैत्रीब्रह्मविहारः कहते है', ग्रतएव सर्व॑मैत्री ही 
अ्रद्देष है। फिर भी स्वमेत्री को अछ्ेष नहीं कहा जा सकता, क्योकि जब अद्वेष 
सत्त्वप्ज्॒प्ति का आलम्बन नही करता, अपितु उसके आलम्बन बुद्धपृूजा, धर्मदेशना - आदि 
अन्य कुशल धर्म होते है तब उसे 'मेत्री' नही कहा जा सकता, बल्कि तब उसे 'अद्वेष' 
ही कहा जायेगा । (प्रतिरूपक अद्वेष का वर्णन नवमपरिच्छेद मे किया जायेगा।) 

[ त्रिपिटक मे श्रद्वेष के अनन्तर अमोह का वर्णन उपलब्ध होता है, फिर 
भी यहाँ (प्रस्तुत ग्रन्थ मे) अद्वेष के अनन्तर अ्रमोह का वर्णन नहीं किया गया है; 
क्योकि अ्रमोह का श्रथ है प्रज्ञा और यह प्रज्ञा ज्ञान-विप्रयुक्त शोभन चित्तो मे सम्प्र- 
युक्त नहीं होती। इस प्रकार सभी शोभनचित्तों मे सम्प्रयुक्त न होने के कारण 
सर्व-शोभनसाधारण चैतसिकों के इस प्रसद्भ में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। 
सब चेतसिको के वर्णन के अ्रनन्तर शअ्रन्त में प्रज्ञेन्द्रिय नाम से उसका पृथक्‌ वर्णन 
किया गया हैं। ] 


७. तत्रमध्यस्थता चेतसिक . 


“तत्रमज्ञत्तता नाम समवाहितलक्खणा । 
ऊनाधिकवारण रसा,. मज्ञत्तभावुपद्वाना' ॥7 


वचनार्थ * “मज्ञें ठितो अत्ता यस्सा ति मज्ञ्त्तो, तस्स भावो मज्ञत्तता” 
जिस सम्प्रयुक्त धर्म-समुदाय का आत्मा (स्वभाव) मध्य में स्थित है, वह मध्यस्थ है, 
और उसका भाव मध्यस्थता' है। स्पर्शन, अनुभवन-आदि छृत्यो में जो धर्म न्यूनता 


“द्वे तु कुशलमूले अलोभाद्वेषा ।/ -वि० प्र० वु०, १पु० छ३ । 
“अद्वेषो देषप्रतिपक्षों मेत्री । ह्ेषो हि सत्तवेष्‌ दुखे दुखस्थानीयेषु च 
धर्मेष्वाघात , अद्ढेषो द्वेषप्रतिपक्षत्वात्‌ सत्त्वेषु दुखे दु खस्थानीयेषु च धर्मेष्व- 
नाघात ।-त्रि० भा०, पृ० २७। 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्व० - गअट्टू०, पु० १०४-१०६ । 
प० दी०, पृ० ८६। 
द्र०- अभि० स० £€ ६ की व्याख्या । 
द्र० -> ध० स०, पु० १८, २३, ३४, ३४५ । 
द्र० - अभि० स० २ ७, पृ० १७१ । 
ब० भा० टी० | तु० +- विसु०, पू० ३२५, अदु ०, पृ० १०६ ॥। 
६ प० दी०, पृ० ८६ । 
अभि० सू० $ २० 
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एवं आधिक्य का वर्जन करके सम्प्रयुकत धर्मों के मध्य स्थित रहता है उसका भाव 
मध्यस्थता है। 'उपेक्षा' इसका भावार्थ है। तत्र' शब्द का सम्बन्ध यहाँ सम्प्रयुक्त 
चैतसिक धर्मों से है। यह सम्प्रयकत धर्मों में उपेक्षा करनेवाला धर्म है । 

लक्षण एवं रस - तत्रमज्ञत्तता नाम समवाहितलक्खणा' सम्प्रयुक्त धर्मों का 
समवहन करना - इसका लक्षण है । श्रर्थात्‌ यह वह धर्म है जिसके योग से सम्प्रयुक्त 
धर्म न्यूनता एवं आधिक्य का वर्जन करते हुए सम ग्रर्थात्‌ मध्य में स्थित रहते है । 
इसीलिये इसे 'समवाहितलक्खणा' कहा गया है । अऊनाधिकवारणरसा' न्यूनता एवं 
आधिक्य का वारण (वर्जन) करना - इसका कृत्य है। श्रथवा - पक्षपात॒ को मिटाना - 
इसका क्षृत्य है । 


जैसे -आजानेय (उत्तम अश्व) युक्‍त रथ का सारथि कुछ न करके केवल 
बेटा रहता है, क्योंकि उत्तम अ्रश्व स्वय समान गति से चलते रहते है । वहाँ सारथि 
का कृत्य इतना ही होता है कि वह उनमें से किसी की भी गति को कम या अधिक 
न होने देते हुए, जैसे वे चल रहे हैं उन्हें वैसे ही चलने दे, ठीक उसी प्रकार सम- 
प्रवृत्त चेतसिको को न्यूनाधिक व्यापार से वर्जित करते हुए उन्हे समप्रवत्त ही रहने 
देना - तत्रमध्यस्थता का कृत्य है | इसी कृत्य को उपेक्षा' कहते है, न कि अनवधानता 
को । 

समवाहितत्व एवं उपेक्षा - ऊपर जो दुष्टान्त दिया गया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि जब दोतो झ्ाजानेय समान गति से घखल रहे हो तब सारथि का कोई व्यापार 
नहीं होता, वह केवल उपेक्षामात्र ही करता है, फिर भी यह ध्यातव्य है कि वे आजानेय, 
जो समान गति से चल रहे है, सारथि की वजह से ही चलते है, यदि सारथि 


१. तु०-विसु० महा०, ह्विं० भा०, पृ० १४७, प० दी०, पृ० ८६। 
प्रभिधर्मकोश-पआ्रादि ग्रन्थों मे तत्रमज्ञत्तता' चैतसिक नहीं है वहाँ इसका 
'उपेक्षा' नाम से वर्णन किया गया है । यथा - 

“उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगता । कथमिदानीमेतद्‌ योक्ष्यते ? तत्रैव चित्ते 
आभोगात्मकी मनस्कारों अनाभोगात्मिका चोपेक्षा इति ।-अ्रभि० को० 
२ २५ पर भाष्य । 

उपेक्षा चित्तसमतेति । यद्योगाच्चित्त सममनाभोगे वतेते, सोपेक्षा सस्कारो- 
पेक्षा नाम । त्रिविधा हि उपेक्षा - वेदनोपेक्षा, सस्कारोपेक्षा, अ्रप्रमाणोपेक्षा 
चेति ॥”- स्फु०, पृू० १२६। 

उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोग. सस्कारनिमित्ताभोगमध्युपेक्षानिमित्त- 
प्रवणता ।-वि० प्र० वु०, पु० ७२। 

_कतमा उपेक्षा ? सर्वधर्मेष्वप्रतिष्ठा ।” -अभि० मृ०, पु० ६८। 

“उपेक्षा चित्तसमता चित्तप्रशाठता चित्तानाभोगता । एभिस्त्रिभि परदैस्पेक्षायां 
आदिमध्यावसानावस्था द्योतिता ।” - त्रि० भा०, पृ० २७ । 

श२ प० दी०, पृ० ८५६। 


रा 
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न रहे तो कदाचित्‌ यह सम्भव न हो । यही सारथि का समवाहितत्व है और इसीलिये 
तत्रमध्यस्थता का भावाथे उपेक्षा भी होता है तथा उसका लक्षण समवाहितत्व भी है' । 


बिक 


नवम (कम्मट्टान) परिच्छेद में आनेवाला उपेक्षा-ब्रह्मविहार भी 'तत्रमध्यस्थता' 
(तत्रमज्ञत्तता) ही है, किन्तु सभी तनत्रमध्यस्थता उपेक्षा-बरह्मविहार नहीं है। सत्त्व- 
प्रशप्ति का आलम्बन करके जब उपेक्षा होती है तभी वह उपेक्षा-बरह्मविहार कहलाती 
है । बुद्धार्चच, धर्मदेशना-आ्रादि में जो तत्रमध्यस्थता होती है वह उपेक्षा-ब्रह्मविहार 
नही है । 


८ कायप्रश्रब्धि एवं ६ चित्तप्रश्रब्धि 
“पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्खणा, 
तस्स निह्मनरसा सच्तसीत्युपट्टानका । 
कायचित्तपदट्टाना उद्धच्चादिपच्चनिका ॥।* 


वचनाथे - यहॉ कार्या शब्द स्कब्ध अर्थ में प्रयुक्त है, तथा स्कनन्‍्ध' शब्द से 
वेदनादि स्कन्धत्रय का ग्रहण करना चाहिये। 'पस्सम्भन पस्सद्धि, कायस्स पस्सद्धि काय- 
पस्सद्धि! प्रश्रम्भण (उपशम) प्रश्नब्धि है, काय की प्रश्नब्धि को कायप्रश्नब्बि! कहते हैं । 
इसी तरह चित्तस्स पस्सद्धि चित्तपस्सद्धि' श्रर्थात्‌ चित्त की प्रश्नब्धि चित्तप्रश्नव्धि' है! । 


१. द्र० - विसु० महा०, द्वि० भा०, पू० १४७ । 

२. द्र०- श्रभि०ण स० ६:६। 

३ ब० भा० टी० । विसु०, पृ० रे२४, अट्टठ०, पृ० १०७। 

४. कायसदों समूहवाची, सो च खो वेदनादिक्खन्धत्तयवसेना ति आह - कायो ₹ 
चेत्थ वेदनादयों तयो खन्‍्धा' ति ।- विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४३ । 

५ ननु ब्च सूत्रे कायप्रश्नव्धिरप्यूक्ता ” न खलु नोक्ता, सा तु यथा कायिकी 
वेदना तथा वेदयित॒व्या । कथ सा बोध्यड्रेषु योक्ष्य्ते ” तत्र तहि काय- 
कर्मप्यतैव कायिकी प्रश्नब्धिवेंदितव्या । कथ सा बोध्यज्रमित्युच्यते ? 
बोध्यड्रानुकूल्यात्‌ । -अभि० को० २.२५ पर भाष्य । 
“चित्तकर्मण्यतेति - यद्योगाच्चित्त कर्मण्य भवति सा चित्तकर्मण्यता, चित्तलाघव- 
मित्यर्थ । ननू च सूत्रे कायप्रश्नब्धिरप्युक्तेति - कश्च पर्यायों यत्‌ प्रश्नब्धि- 
सम्बोध्यद्धद्ोथ4. भवति अस्ति कायप्रश्नब्धिरस्ति चित्तप्रश्नव्धि ? तत्र' यापि 
कायप्रश्नब्धि , तदपि प्रश्नव्विसम्बोध्यड्भमर्िज्ञाय॑ सम्बोधये निर्वाणाय 
सवतेते, यापि चित्तप्रश्रब्धि, तदपि प्रश्नब्धिसम्बोध्यज्भुमभिज्ञाय॑ सम्बोध' 
निर्वाणाय सवर्तत इति ॥-स्फु०, पृ० १२८। 
“प्रश्नव्धि. चित्तकर्मण्यता, कायप्रश्नब्धिरप्यस्ति । सा तु तदानुकूल्यात्‌ बोध्य- 
ज़्शब्द लभते, तद्यथा प्रीति. । प्रीतिस्थानीयाश्च धर्मा. प्रीतिबोध्यड्र- 
मुक्त भगवता । सम्यर्द्ष्टिसडूल्पव्यायामाश्च प्रज्नानुकुल्यात्‌ प्रज्ञास्कन्ध 
इत्यक्ता । तद्गबत्‌ कायकर्मण्यता चित्तकर्मण्यता बोध्यज्भावाहकत्वात्‌ तच्छुब्दे- 
नोकता ।-वि० प्र० व॒ु०, पू० ७२। 


१५६ अभिधषम्मत्थसड्भहो [ दुतियां 


लक्षण एवं रस - पस्सद्धियो कायचित्तदररथोपसमलक्खणा' काय एवं चित्त के 
परिदाह को उपद्यान्त करना - इन दोनो प्रश्नव्धियो का लक्षण है। तस्स निहमनरसा” काय 
एवं चित्त के परिदाह का दमन करना - इनका कृत्य है । 


पहले कहा गया है कि ओऔद्धत्य काय एवं चित्त को अशान्त करनेवाला धर्म 
है, अत प्रौद्धत्यप्रधान व्लेश-धर्म (अकुशल चिक्तोत्पाद) अनुपशमलक्षण होने के 
कारण चित्त-चेतसिक-धर्मों का दहन करते है । ये शोभनधर्म (प्रश्नब्धियों) औद्धत्य- 
प्रधान क्लेश-धर्मो से विरहित होते है, अत उपणमयुक्‍त होते है। इस प्रकार उपशम 
होने में चेतसिकसमूह का उपशम होना कायप्रश्नब्धि' तथा चित्त का उपशम होना “चित्तप्रश्नब्धि' 
है'। चैतसिक-स्कन्ध के परिदाह का निर्देमन कायप्रश्नब्धि का तथा चित्त के परिदाह का 
निर्देमन चित्तप्रश्नव्धि का कृत्य है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सन्‍्तसीत्युपद्रानका' शान्‍्त एवं शीतीभूत धर्म के रूप 
में ये योगी के ज्ञान में अ्वभासित होती है । कायचित्तपदट्टानां काय (चैतसिकसमूह) 
एवं चित्त, इनके आसन्नकारण हूँ । 


उद्धच्चपच्चनिका' ये प्रश्नब्धियाँ औद्धत्यप्रधान क्लेश-धर्मों की प्रतिपक्ष है । 

जब श्रद्धा-आरदि चेतसिको का पृथक्‌ पृथक अयुग्म रूप से वर्णन उपलब्ध होता 
है, तब क्‍यों प्रश्नब्धि, कर्मण्यता-आदि चैतसिको का वर्णन उसी प्रकार न करके युग्म 
रूप में किया गया है ? 

समाधान - चित्तप्रश्नब्धि-आदि से चित्त-धर्मों का ही उपदाम-आादि होता है, 
चैतसिक-धर्मो का नहीं, तथा कायप्रश्नब्धि-आदि से चैतसिक-समृहू नामक नामकाय 


“प्रश्रव्धि कतमा ? कायचित्तदौष्टल्याना प्रतिप्रश्नब्धे कायचित्तकर्मण्यता । 
सर्वावरणनिष्कषंणकसिका ।-अ्रभि० समु०, पृ० ६ । « 
“कतमा प्रश्नब्धि ? चित्तकुशलता दौष्ठल्य (> गुस्त्व - स्त्यान-मिद्ध ) 
परित्यागेन (चित्तस्य) लघुभूतता शीतीभूतता । -अभि० मृ०, पृ० ६८५। 
“प्रश्नब्धिदोष्टुल्यप्रतिपक्ष कायचित्तकर्मण्यता। दौष्ठुल्य कायचित्तयोरकर्मण्यता, 
साडक्लेशिकधर्मबीजानि च, तदपगमे प्रश्नब्धिसद्भावात्‌ । तत्र कायकर्म- 
ण्यता - कायस्य स्वकार्येष्‌ लघुसमुत्थानता यतो भवति । चिक्तकर्मप्यता - 
सम्यड्मनसिकारसम्प्रयुक्तचित्तस्याह्लादलाघवनिमित्त यच्चैतसिक धर्मान्तर 
यद्योगाच्चित्तमालम्बने प्रवत्तेंतेश्तस्तच्चित्तकर्मप्यतेत्युच्यते । कायस्य पुन 
स्प्रष्टव्यविशेष एवं प्रीत्याहते कायप्रश्नब्धिवेंदितव्या । प्रीतमनस काय 
प्रश्रम्यत इति सूत्रे वचनात्‌ । इय तद्वशेनाश्रयपरावृत्तितोःशेषक्लेशावरणनिष्क- 
षंणकर्मिका ।-त्रि० भा०, पृ० २७। 

२ विभा०, पू० ८४, प० दी०, पृ० ८5७। 

२ तु०- ह्वाद प्रश्नब्धि । रागजादिपरिदाहप्रतप्तचित्तशरीरस्य ्रीष्माकंप्रतप्त- 
स्येव शीतोदकह॒दावगाहनादनाखवज्ञानसम्मुखीभावाद्‌ यत्‌ कायचित्तप्रन्नाद. 
स्‌ धम प्रश्नव्धि ।”-वि० प्र० बु०, पृ० ३६१। 
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एवं रूपकाय, दोनो का उपशम-आदि होता है, अतएब प्रश्नब्धि-आ्रादि चेतसिको का युग्म 
रूप में वर्णण उपलब्ध होता है । 

“एत्थ च चित्तपस्सद्धि-पआदीहि चित्तमेव पस्सद्ध, लहु, मुद्रु, कम्मण्ज्न, पगुण, 
उजु च होति, कायपस्सद्धि-आदीहि पन रूपकायो पि। तेनेवेत्थ भगवता धम्मान दुविधता 


१ १7) 


वृत्ता । 


[ फसस' (स्पर्श ), वेदनता-आदि की तरह उपशम स्वभाववाली प्रश्नब्धि को भी एक 
ही होना चाहिये, दो नहीं, क्योंकि चित्त का उपशम एक प्रकार का और चैतसिको 
का उपशम दूसरे प्रकार का होता है - ऐसा नहीं। हाँ, फस्स'”, वेदना' आदि की श्रपेक्षा 
इसके उपशम स्वभाव का कुछ वेशिष्टय है। वह यह कि यह उपशम चित्त-वेतसिको तक ही 
सीमित नहीं रहता, अ्रपितु उपद्यमित चेतसिको से उत्पन्न चित्तज रूपो का भी इसके द्वारा 
उपशम होता है और चित्तज रूपो से सडक्रमित होकर यह उपशमधातु सम्पूर्ण शरीर 
को शान्‍्त एवं शीतल करती है । चित्त एवं शरीर (काय) - दोनो को झ्ान्त करने से 
यह, चित्तप्रश्रत्धि एवं कायप्रश्नव्धि के नाम से, दो प्रकार की कहीं गयी है, वस्तुत 
स्वभाव से एक ही है। इसीलिये सप्तम परिच्छेद के बोधिपक्षीयसड्भह' मे सड्भृप्पपस्सद्धि 
च पीतुपेक्वा” कहकर आचार्य ने प्रश्नब्धि का ह्विविध भेद न करके केवल एक प्रकार 
के प्रश्नब्धि-चेतसिक का ही उल्लेख किया है। लघुता', मृदुता' आदि को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । | 


१० कायलघुता शव ११, चित्तलघुता 
“लहुतायो कायचित्तगरुतासमलक्खणा , 


तस्सा निहमनरसा अ्रदन्धता-उपद्वाना । 
कायचित्तपदट्राना थिनमिद्धपच्चनिका ।।” 

_बचनाथ"- लहुनो भावों लहुता, कायस्स लहुता कायलहुता' लघु का भाव 
लघुता है, काय (वेदनादि स्कन्धत्रय) की लघुता कायलघुता' है । इसी तरह 
वचित्तस्स लहुता चित्तलहुता' चित्त की लघुता को चित्तलघुता' कहते है । 

लक्षण एवं रस - लहुतायो कायचित्तगरुतासमलक्खणा' काय (चैतसिकसमूह ) 
एवं चित्त की गूरुता (भारीपन) का उपशम करना -दोनो लघुताशो का लक्षण है । 
तस्सा निहमनरसा उस गरुता का दमन करना-इनका कृत्य है। अकुशल-घर्म 
स्त्थान एव मिद्ध के द्वारा अभिभूत होने के कारण गुरु होते हैँ । गुरु होने का तात्पयें 
यह है कि - वीथिचित्त-सन्तति के अन्तराल में भवद्भपात अनेक बार होता है, तथा 
वीथिचित्त ज्ीत्रता से न होकर मन्‍्द गति से या कम होते है। शोभन-धर्म स्त्यान 
एवं मिद्ध नामक अकुशल धर्मों से विरहित होने के कारण लघु होते हैँ । कायलघुता 


१ विसु० महा०, द्विी० भा०, पृ० १४६ । 

२ द्र०-अभि० स० ७:३७ । 

३ ब० भा० टी०। 

४, ब० भा० टी० । तु ९ हल विसु ०, पूृ० २३२५, अट्टठ०, पृ० १०७। 


जड़ 


१८ अभिधम्मत्थसड्भ ही [ दतिया 


चैतसिकस्कन्ध की गुस्ता का दमन करती है; अत' चैतसिकस्कन्ध का लघु होना, 
कायलघुता' है। चित्तलघृता चित्त की गुरुता का दमन करती है, अत चित्त का लघु 
होना चित्तलघृता' है।' 

लघुता - कुशल कर्म करने में, तया अनित्य-प्रादि कम्मद्वानों ( कर्मस्थानों ) 
का मनसिकार करने में, कुशल एवं क्रिया जवब-वीथियो के श्रन्तराल में भवद्धभ को 
ग्रधिक बार न होने देकर भवद्भ-सन्तति से जवन-वीथियो को निरन्तर एवं जल्दी जल्दी 
उठाकर प्रवृत्त करने के सामथ्य को लघुता' कहते है । 

इस कथन से यह नहीं समझना चाहिये कि शोभनधर्मों के उत्पाद-स्थिति-भज् 
श्रशोभनधर्मों के उत्पाद-स्थिति-भद्भ की भपेक्षा शीघ्र होते है, वस्तुत उत्पाद-स्थिति-भज्ज' 
नामक क्षणत्रय तो शोभन एवं ग्रशोभन, दोनो के समान ही होते हूँ । 

प्रत्यपस्थान एवं पदस्थान - अदन्धता-उपट्टाना' भ्रदन्‍धता--अगुरुता (हल्कापन ) इनका 
प्रत्यपस्थान है । श्रर्थात्‌ ये धर्म गुरुता के विरोधी है - ऐसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता 
है । कायचित्तपदट्राना' काय (चैतसिकसमूह) एवं चित्त इनके आसच्नकारण है । 

'थिनमिद्धपच्चनिका' ये लघुताये स्त्यान एवं मिद्ध प्रधान अ्रकुशल धर्मों की 
प्रतिपक्ष हैं । 


जिन पुदूगलो में ये लघुताएँ दु्बंल होती हैं, उनका चित्त पाषाण पर प्रक्षिप्त 
पद्मपुष्प की भाँति कुशलकर्मों में विकसित नहीं हो पाता, अपितु सझकुचित होता है। 
जिनमें ये (लघुताएँ) बलवती होती हैँ, उनका चित्त उदक मे प्रक्षिप्त पद्मपुष्प की तरह कुशल 
कर्मों में विकसित होता है, सडकुचित नहीं होता । 

इस लघुता के बल से रूपकाय भी लघु होता है। जब कुशल धर्म बलवान 
होते है, तो रूपकाय (शरीर) भी लघु होता है और कही “उब्बेगा *पीति” (ऊध्वें- 
वेगा प्रीति) की सहायता प्राप्त हो जाये तो शरीर आकाश में भी उड़ सकता है। 


१२. कायमृदुता शवं १३. चित्तमृदुता 
“मढुतायो. कायचित्तथद्धतासमलक्खणा, 
तस्सा निहमनरसा श्रप्पटिघातुपट्टानका । 
कायचित्तपदट्टाना विट्विमानपच्चनिका' ।। 


गैर 


१ “थिनमिद्धादिपटिपक्खभावेन कुसलधम्मे अनिच्चादिमनसिकारे च सीघ सीध 


परिवत्तनसमत्थता लहुपरिणामता । - सा हि पवत्तमाना सीघ भवद्भध- 
वृद्वानस्स पच्चयों होति ॥/-ध० स० मू० टी०, पृ० ६७। 
२ अगुरुता अदन्धता ति अत्यो ।-प० दी०, पृ० ८७ । 
“अदन्धनताति गरुभावपटिक्खेपवचनमेत, अभारियताति श्रत्थो ।- अट्टू ०, पृ० १२३ ) 
३. द्व० - प० दी०, पृ० ८७। 
४, द्र० -पीछें पृ० ११६-१२० । 
५. ब० भा० दी०। तु० - विसु०, पृ० ३२४, श्रट्ट०, पृ० १०७। 


परिच्छेदी' ] सौभनचेतसिका १५६ 


बचना - मुदुनों भावों मुदुता कायस्स मुदुता कायमुद्रुता' मृदु का भाव मृदुता 
है और काय की म॒दुता को कायमृदुता' कहते है। चित्तस्स मुदुता चित्तमुदुता' चित्त 
की मृदुता चित्तमुदुता' है। 
लक्षण एवं रस - मुद्ृतायो कायचित्तयद्धतासमलक्खणा' काय एवं चित्त की कणोरता 
का उपशम करना -इन मुदुताओों का लक्षण है। तस्सा निहमनरसा' उस कठोरता 
का दमन करना -इनका कऋत्य है। 


दृष्टि एबं मान प्रधात अकुशल चित्तोत्पाद आत्माभिनिवेश, भ्रस्मिमान-आदि से 
युक्त होने के कारण किसी की भी परवाह नहीं करते, जैसे - कोई सेनापति शत्रुओं के - 
मध्य में जाकर भी उनकी परवाह नहीं करता, इसी प्रकार किसी की भी परवाह न 
करने से ये (दृष्टि-मानप्रवान अकुशल चित्तोत्पाद) अत्यन्त कठोर (थद्ध) होते है'। 
शोभन-धर्म इन दृष्टि, मान-आदि अकुशल-धर्मो से सम्प्रयुक्त नहीं होते, भ्रत मुद्ु होते है। 

कायमृदुता चेतसिकस्कन्ध की कठोरता का दमन करती है, भरत चैतसिकस्कन्ध 
का मृदु होना कायमृदुता' है। चित्तमदुता चत्त की बठोरण का दमन करती है, श्रत 
चित्त का मृदु होना “चित्तमदुता' है । 

जिन पुदुगलो में ये मृदुताये दुबंल होती है, उनका चित्त शत्रु-सेना के मध्य 
गये हुए सेनापति की भाँति कुशल-कर्मों के प्रति अत्यन्त कठोर (उपेक्षायुक्त) होता है । जिनमे 
ये बलवती होती है उनका चित्त, अपने जाति-बन्धु के मध्य आये हुए सेनापति की भाँति कुशल- 
कर्मो के प्रति अतिमृदु (प्रीतियुक्त ) होता है। अत दृष्टि एव मान का प्रह्मण कर चित्तसन्तति 
को कुशल्न-कर्मो के प्रति प्रवण करना -इनका कृत्य है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - अप्पटिधातुपट्टानका शोभन आलम्बनो में अप्रति- 
घात (अब धन--अनुलोम ) - स्वभाववाले ये धर्म है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित 
होता है'।। कायचित्तपदट्वराना' काय (चेतसिकसमुह) एवं चित्त इनके आसन्नकारण हूँ । 


'दिद्विमानपच्च,नेका' ये मुदुताए दृष्टि एवं मान-प्रधान क्लेश-वर्मो की प्रतिपक्ष है। 


इन मृदुताओ के बल से रूपकाय (शरीर) भी मृदु होता है, जेसे -शान्त एवं 
निरभिमानी बलवान पुदुंगलो की आकृति मृदु होती है। 


१४ कायकर्मण्यता एव १४ चित्तकर्मर्यता : 
“क्रम्मञ्ञ्मता कायचित्त-अकम्मञ्ञतासमलक्खणा , 


तस्सा निहमनरसा सम्पत्तिपच्चुपट्टाना । 
कायचित्तपदद्ााना कामच्छुन्दपच्चनिका ॥॥” 


१ “थद्धभावों थस्भो, दिद्विमानाधिकान तप्पधानान वा चतुन्न खन्धानमेत नाम ।” 
-विसु० महा, द्वि० भा०, पृ० १४५। 

२ द्र०-प० दी०, पृ० ८७। 

“अप्पटिघातो अविलोमनं । - ध० स॒० अनु०, पृ० १०५। 

४ ब० भा० टी० | तु० - विसु०, पृ० ३२४; अद्वु०, पृ० १०७। 


किए 


१६० अभिधम्मत्थसड्भ हो [ दुतियों 


वचनाथं - “कम्मनि साधू कम्मझ्ज्ज, कम्मज्व्यस्स भावों कम्मज्ज्वता, कायस्स 
कम्मञ्व्वता कायकम्मञज्ञता” दानादि कुशल कर्मोा में साधु (प्रवीण) को कर्मेण्य 
कहते है। कर्मण्य का भाव कमंण्यता' है। चित्तस्स कम्मज्ज्वता चित्तकम्मज्ज्वता' 
चित्त की कर्मण्यता चित्तकर्मण्यता' है । 

लक्षण एवं रस - कम्मज्व्वता कायचित्त-श्रकम्मञज्जततासमलक्खणा काय (वेदनादि 
स्कन्धत्रय) एवं चित्त की अ्रकर्मण्यता का उपशम करना - इन कर्मण्यताश्रो का लक्षण है। 

तस्सा निहमनरसा' काय एवं चित्त की अकर्मण्यता का दमन करता - इनका 
कृत्य है । 

पृर्व॑कथित स्त्यान, मिद्ध एवं औौद्धत्य से अतिरिक्त कामच्छन्द आदि नीवरण- 
धर्मों से सम्प्रयकतः अ्रकुशल चित्तोत्पाद दान-शील-आदि कुशल-कर्मो में असाधु 
( अ्रकर्मण्य ) होते है। शोभनधर्म इन कामच्छन्द-प्रादि नीवरण-धर्मों से असम्प्रयुकत 
(रहित) होने के कारण कुशल-कर्मो में साधु (कर्मण्य) होते हे । कायकर्मेण्यता चैत- 
सिकसमूह की अकर्मण्यता का दमन करती है, अत चेतसिकसमूह का करमंण्य होना 
'कायकर्मण्यता” है। चिक्तकर्मण्यता चित्त की अ्रकर्मण्यता का दमन करती है, गअ्रत 
चित्त का कर्मण्य होना चित्तकर्मण्यता' है। 

जिन पुद्गलो में ये कर्मण्यताएँ दु्बंल होती है, उनका चित्त पुण्य-कर्मो में यथेच्छ 
प्रवत्त होने मे असमर्थ होता है। जैसे - विपरीत वेग से बहनेवाली वायू के प्रवाह में 
प्रक्षिप्त तुषराशि (भूसे का ढेर) स्थित न रहकर विकीर्ण हो जाती है, उसी तरह 
चित्त भी कुशल-क्रमों मे यथेच्छ स्थित नहीं रह पाता। तथा जिन में ये बलवती होती 
है वे अभ्रपतती चित्तसन्तति को कुशल-कर्मो में यथेच्छ स्थापित करने में समर्थ होते है। 
जैसे - प्रतिवात (उलठे बहनेवाली हवा) मे प्रक्षिप्त स्वर्ण-खण्ड विकीर्ण, न होकर स्थित 
रहता है, उसी तरह उनका चित्त भी कुशल-कर्मो में यथेच्छ स्थित रहता है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सम्पत्तिपच्चुपट्टानां काय एवं चित्त की झआलम्बन- 
करणरूप सम्पत्ति, इनका प्रत्यूपस्थान (जानने का आकार) है । इनकी वजह से 
चित्त आलम्बन को परिपूर्ण रूप से ग्रहण करने में सक्षम होता है। आलम्बन का 
ग्रहण करने में साधृता (कुशलता) होने के कारण ये धर्म आलम्बन का सम्यग ग्रहण 
करते हुँ - ऐसा योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 


१ विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४५, विभा०, पृ० ८४, प० दी०, पृु० ८5७ । 
२ कम्मज्ञज्ता ति कम्मनि साधुता, कुसलकिरियाय विनियोगक्खवमता ति 
अत्यो । - अट्ट०, पृ० १२३। 
३. द्र० -+ प्‌० दी०, पू० ८७। तु० न+ विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पू्‌० १४५ । 
विशेष व्याख्यान के लिये द्र०-ध० स० मू० टी०, पृ० ६७। 
४ “कम्मज्ञ्मभावेनेव सम्पन्नाकारेन आरम्मणस्स गहण आरम्मणकरणसम्पत्ति ।” 
- विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४५। 


परिच्छेदों ] सोभनचेतसिका १६१ 


नर 


'कामच्छुन्दपच्चनिका' ये कमंण्यताएँ अवशिष्ट कामच्छुन्द-आदि नीवरण-धर्मों 
की प्रतिपक्ष है । 


ये प्रसादनीय वस्तुओ में प्रसाद (प्रसन्नता) को करनेवाली तथा हितकर 
क्रियाओं में विनियोग की क्षमता को उत्पन्न करनेवाली है । 


इन कमंण्यताओो के कारण रूपकाय (शरीर) भी कुशल कर्मों में कर्मण्य होता 
है । 
१६ कायप्रागुर्थ एवं १७ चित्तप्रागुण्य * 
“पागुज्जञता कायचित्तगेलड्ञसमलक्खणा, 
तस्स निदहमनरसा निरादीनवृपट्टानका । 
कायचित्तपदद्वाना असद्वियपच्चनिका' ।।” 
वचनार्थ - पकटठो गणों यस्सा ति पगृणों, पगुणस्स भावों पागुछ्व्ण, पागुज्ज्ममेव 
पागुञ्व्वता, कायस्स पागुज्ञता कायपागुज्ञजता” प्रक्ृष्ठ (श्रेष्ठ) गृणवाले को प्रगुण 
कहते है, प्रगूण का भाव प्रागुण्य है और प्रागृण्य ही प्रागृण्यता है तथा काय की 
प्रागुण्यता को कायप्रागुण्यता' कहते है । चित्तस्स पागुञ्व्यता चित्तपागुण्व्ता' चित्त 
की प्रागृण्यता को चितक्तप्रागुण्यता कहते हैं । 
लक्षण एवं रस - पागृज्ञ्वता कायचित्तगेलञ्ञजसमलक्खणा' काय (वेदनादि स्कन्ध- 
त्रय) एवं चित्त (विज्ञान स्कन्ध) की आतुरता (रोगीपन) का उपशम करना -इनका 
लक्षण है। तस्स निहमनरसा' काय एवं चित्त की रुप्णतता का दमन करना - इनका 
कृत्य हैं । 
आश्रद्धच प्रधात (असरद्धियपधान) अकुशल चित्तोत्पाद' आलम्बन के ग्रहण में 
रोगी की तरह होते है । शोभन-धर्म इन आश्रद्धयप्रधान अकुशल-धर्मों से असम्प्रयुक्त 
होते है, अत ये स्वय कुशल कर्मो में नीरोग की तरह होते है, तथा सम्प्रयुक्त 


१. ब० भा० टी०। तु०-विसु०, पृ० ३२५, अद्गु०, पु० १०७। 

२. प० दी० पृ० ८७, विभां०, पृ० ८४। 

३. 'पमुणता ति परगूणभावों अनातुरता, निग्गिलानता ति शअत्थो ॥”- अट्टू०, 
पृ० १२३। 

४ आश्रद्धय चित्ताप्रसाद , चित्तकालुष्यमित्यर्थ । गृणेषु गृणवत्सु चासम्प्रत्ययो- 
ध्नथित्वञज्च ।-वि० प्र० वृ०, पृ० ७४। 
द्र० -आ० न० दे०, अभि० को २:२६, पृ० १२७। 
“आश्रद्धय कर्म-फल-सत्य-रत्नेष्वनभिसम्प्रत्यय श्रद्धाविपक्ष. । श्रद्धा हथस्ति- 
त्वगुणवत्त्वशक्यत्वेष्वभिस+प्रयय प्रसादोईभिलाषश्च यथाक्रमम्‌ । अश्रद्धा 
तद्ठिपर्ययेणास्तित्वगुणवत्त्वशक्यत्वेष्वनभिसम्प्रत्ययो5प्रसादोडनभिलाषरच । कोसीय- 
सल्निश्रयदानकर्मकम्‌ ।-त्रि० भा०, पृ० ३१। 

५ श्रद्धा के अनुत्पाद में कारणभूत अकुशल चिक्तोत्पाद । 

अभि० स० : २१ 


१६२ अभिधम्मत्थसड्भरही | दुतियों 


चित्त-चैतसिक-धर्मों के रोगीपन का दमन भी करते है । कायप्रागुण्पता' चेतसिक- 
समूह की रुणणता का दमन करती है अत चैतसिकसमूह का झारो'य कायप्रागृष्यता' 
है । 'चित्तप्रागृण्यता' चित्त की रुप्णता का दमन करती है, अ्रत चित्त का आरोग्य 
'चित्तप्रागण्यता' है । 

जिन पुदगलों में ये प्रागुग्यताएँ दुबंल होती है उनका चित्त गम्भीर उदक 'में 
प्रक्षिप्त वानर की भाति कुशल कर्मो में परिस्पन्दयुक्त होता है तथा जिनमें ये बलवती 
होती हैं उनका चित्त गम्भीर उदक में प्रक्षिप्त मकर की भाति कुहल कर्मो में विकम्पित 
नही होता । 

प्रत्यपस्थान एवं पदस्थान - निरादीनवुपट्टानका' ये क्लेशरूप आदीनव (दोष) 
के श्रभाव (निर्दोष) के रूप में योगी के ज्ञान में अवभासित होती है । 


'कायचित्तपदद्ााना' काय (चतसिकसमूह) एवं चित्त इनके आसन्नकारण है । 
असद्धियपच्चनिका' ये आश्रद्धअप्रधान क्लेश-धर्मो की प्रतिपक्ष हैं । 
इन प्रागृण्यताशों के कारण रूएणकाय (शरीर) भी कुशल कर्मो में नीरोग की 
तरह होता है । 
१५ काय-ऋजुकता शव १९ चित्त-ऋजुकता 
'उजुकता उभो कायचित्त-प्रज्जवलक्खणा, 


कोटिल्लनिहदमनरसा अजिम्हता-उपट्ठाना । 
कायचित्तपददाना मायासाथेय्यपच्चनिका |” 


वचनार्थ - “उजु एवं उजुक, उजुकस्स भावों उजुकता, कायस्स उजकता कायु- 
जुकता” ऋजू को ही ऋजुक' कहते है । यहाँ स्वार्थ में क' प्रत्यय ,है । ऋजुक का 
भाव ऋजुकता है | काय की ऋजुकता को काय-ऋजुकता' कहा जाता है । चित्तस्स 
उजुकता चित्तुजकता' चित्त की ऋजुकता को चित्त-ऋजुकता' कहते है । 


लक्षण एवं रस - उजकता उभो कायचित्त-अज्जवलक्खणा' काय एवं चित्त का 
आजब (सीधापन) - दोनो ऋजुकताश्ो का लक्षण है । 

१ प० दी० / [० 5७ । 

२ यथावृत्तगेलज्व्गनिम्मदनेनेव नत्यि एतास आदीनवों दोसो, न वा एता 
श्रादीन॒ कपण वन्ति पवत्तन्तीति निरादीनवा, तेनाकारेन पच्चुपतिद्ठन्ति, 
त वा सम्पयुत्तेसु पच्चुपतिट्ठगपेन्तीति निरादीनवपच्चुप्टाना ।” - विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १४५। 

३. ब० भा० टी० । तु०-विसु ०, पृ० ३२५, अरद्ठ०, पृ० १०७। 

४, प० दी०, पृ० ८७, विभा०, पृ० 5५। “उजुकता ति उजुकभावो, उजूके- 
नाकारेन पवत्तनता ति अत्यो । उजुकस्स खन्‍्धत्तयस्स विज्व्याणक्खन्धस्स 
च भावों उजुकता ।”- अद्ठु०, पृ० १२३ । 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिका १६३ 


'कोटिल्लनिहमनरसा' कुटिलता (टेढापन) का दमन करना -इनका कृत्य है' । 


साया अपने दोबों का निगृहन (आरच्छादन--छिपाना) तथा शठता अपने 
असझ्भूत गुणो का मिथ्याप्रदर्शन हैं । ये दोनो तृष्णाप्रवान अक्रुशल चित्तोत्याद है ! 
शोभन चित्तोत्पाद तृष्णा से असम्त्रयुक्त होते है, अत वे कुशल कर्मो में ऋजु होते 
है तथा सम्प्रयुक्त-धर्मों के कौटिल्य का दमन भी करते है । 

जिन पुद्गलो में ये ऋजुताएँ दुबंल होती है, उनका चित्त सुरा के मद से मत्त 
पुरुष की गति की भाति पुण्य-कर्मों में विषम गतिवाला होता है तया कदाचित्‌ सडकूचित, 
कदाचित्‌ उद्धत, कदाचत्‌ अवनत, कदाचित्‌ उन्नत होता है । जिनमें ये बलवती होती 
है उनका चित्त उपर्युक्त प्रकार से विषम गतिवाला न होकर ऋजु होता है । 

प्रत्युस्थातन एवं परदस्थान - अजिम्हता-उपद्गाना' ये धर्म जिह्मता पर्थात्‌ बद्धूता 

(कुटिलता ) के विरोधी है - ऐसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता हैं । कायचित्तपदट्टाना' 

काय (चैतसिकसमूह) एवं चित्त इनके आसन्नकारण है । 

मायासाथेय्यपच्चनिका' ये ऋजुताएँ माया एवं शाठय्य प्रधान अ्रकुशल-धर्मो 
की प्रतिपक्ष है । 

१ अकुटिलता ति नद्भुलकोटिवड्धूभावपटिक्खेपो ।/-अदु०, पु० १२३। 

२ सन्तदोसपटिच्छादनलक्खणा माया, असन्‍्तगुणसम्भावनलक्खण साठेय्य ति ।”- 
विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४५। 

प० दी०, पृ० ८७। 

४ “अजिम्हता ति गोमुत्तवद्धूभावपटिक्खेपो, अवद्धूता ति चन्दलेखावड्भूभाव- 
पटिक्खेपो, अकुटिलता ति नज्भलकोटिवडूभावपटिक्खेपो । यो हि पाप 
कत्वा व न करोमी ति भासत्ति सो भगच्त्वा पच्चोसक्कनताय गोमुत्तवद्ो' 
नाम होति। यो पाप करोन्‍्तो व भायामह पापस्सा' ति भासति सो येमुय्येन 
कुटिलताय चन्दलेखावद्धी' नाम होति | यो पाप करोन्‍्तो व को पापस्स न भायेय्या' 
ति भासति सो नातिकुटिलताय नद्भलकोटिवद्धी' नाम होति ।- अद्ठू ०, पृ० १२३ । 

५ “ततत्थ कतमा माया ? इधेकच्चों कायेन वाचाय . मनसा दृच्चरित 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिक इच्छु पणिदहति या एवरूपा 
माया . वोच्छादना पापकिरिया - अय व॒च्चति माया ।” - विभ०, पृ० ४२७ । 
“परवजञज्चना माया ।-वि० प्र० वु०, पृ० ३०७ । 

“माया परवजञज्चना ॥-रा० सा०, अभि० को० ५ ४९, पृ० श४ं८। 
“साया परवज्चना याअभूता्थ॑सन्दर्शनता । लाभसत्काराध्यवसितस्य परवज्चना- 
भिप्राये णान्यथावस्थितस्य शीलादेरथस्यान्यथाप्रकाशना । इय च सहिताम्या 
रागसोहाभ्यामभूतान्गुणान्प्रकाशयतस्तयोस्समुदितयो" प्रज्ञप्पतः इति क्रोधादि- 
वत्पज्ञप्तित एवं न द्रव्यतः इंति मिथ्याजीवसन्निश्रयदानकर्मिका ॥ -त्रि० 
भा०, पृ० ३०-३१ । 

६. तत्थ कतम साठेय्य ? इधेकच्चों सठो होति परिसठो, य तत्थ सठ सठता 


न्पए 
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विरतियों 
६ सम्सावाचा, सम्माकम्सन्तो, सम्माश्राजीवों चेति तिस्सो विरतियों 
नाम । 
सम्यगू-वाकू, सम्यक्‌-कर्मान्त, एवं सम्यगू-आजीव - इस प्रकार ये तीन 
विरतियाँ है । 


इन ऋजुताशो के सामर्थ्य से रूपकाय (शरीर) भी ऋजु होता है । 
शोमनसाधारण चेतसिक समाप्त । 


विरति चतसिक 

६. विरति - विरमण विरति” विरत होने को विरति' कहते है । दुश्चरित 
हवं दुराजीब कर्म करने का क्षण उपस्थित होने पर उन से विरत होना अर्थात्‌ 
उन्हे न करना विरति है; न कि इस प्रकार का अवसर उपस्थित न होने से इन 
दुश्चरितादि कर्मों को न करना' विरति है । दुश्चरित भी कायदुइ्चरित एवं वाग्दु- 
इचरित भेद से द्विविध है । ये दोनो दुश्चरित जब जीविका के लिये किये जाते है, 
लब इन्हे ही दुराजीव' कहा जाता है । 

धीवर (मछुए), वधक-आ्रादि पुदुगलो द्वारा अपनी जीविका के लिये मत्स्यग्रहण, 
प्राणिवध-आदि किया जाना अ्रथवा - अपनी जीविका के लिये दूसरो को धोखा देना, ठगना, 


» + केक्‍्करता . परिक्‍्खत्तता इद वुच्चति साठेय्य । - विभ०, पृ० ४२७ । 
'तत्र चित्तकौटिल्य शाठयम्‌, चित्तस्यानूजुता वक्रीभाव ।-वि० प्र० वु०, पू० ३०७। 
“चित्तकौटिल्य शाठ्यं येन यथाभूत नाविष्करोति विक्षिपत्यपरिस्फुट वा 
प्रतिपद्यते ।/ -अभि० को० ५ ४६ पर भाष्य । 
“शाठ्य स्वदोषप्रच्छादनोपायसडगृहीत चेंतस कौटिल्यम्‌ । स्वदोषप्रच्छादनो- 
पाय परव्यामोहनम्‌ । तत्पुनरन्येतान्यत्नतिसरन्‌ विक्षिपति, अ्परिस्फुठ वा 
प्रतिपद्यते ।/ - त्रि० भा०, पृ०३१। 
१. इन विरतियों की शील नामक बोधिपाक्षिक धर्म से तुलना करनी चाहिये, 


यथा - 

“श्रद्धा वीर्य स्मृति शान्ति , प्रज्ञा प्रीतिरुपेक्षणम्‌ । 

प्रशरव्धि शीलसडूल्पौ . . - -. ॥"-अ्रभि० को० ६ ६८ । 
“शीलाजडूम्‌ - सम्यगवाकू, सम्यक्‍्कर्मान्तम, सम्यगाजीव ।/- रा० सा०, 
अभि० को०, पृ० १८८ । 

'सड्धूल्पादेश्चतुष्कस्य, पथो ज्ञेयानुकूल्यत. ॥” -ग्रभि० दी० ४४८ का० । 


“अज्भतेति वर्तते । सम्यक्सड्डूल्पसम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवाना सम्य्दृष्टिसम्यर्व्या- 
यामसम्यक्स्मृतिसम्यक्समाधीनामिव मार्गानुकूल्यादड्भत्वम्‌ ।” - वि० प्र० वृ०, 
पृ० १३८५२। 


परिच्छेदों ] सोभनचेतसिका १६५ 


झूठ बोलना-आ्रादि सभी कर्म दुराजीव है । इसी तरह भिक्षुओ के द्वारा! धम्मं के अनुसार 
चार प्रत्ययों का ग्रहण न करके कुल-दृषण-आदि भअ्धर्म के द्वारा इन (चार प्रत्ययो) 
का ग्रहण किया जाना दुराजीव' है । उपर्युक्त सभी प्रकार के कर्म-आदि जीविका के 
लिये नही किये जाते है तो ये दुराजीव' न होकर दुश्चरितमात्र होते है! । 

१. सम्यगू-वाक्‌ -यह तीन प्रकार की होती है, यया - (क) कथा, (ख़) 
चेतना, (ग) विरति । 

(क) कथा - कार्य-कारणनियम से परिशुद्ध एवं ठीक ठीक कहने योग्य वाणी 
को कथा” कहते हैँ । इसका विग्रह है- सम्मा वचितब्बा ति सम्मावाचा ।' 

(ख) चेतना - उपर्यक्त कथा” नामक वाणी की समुत्यापिका वोट्ुपन, अभिन्ना, 
महाकुशल अथवा महाक्रिया से सम्प्रयकता चेतना ही चेतना नामक सम्यग्वाक है । 
इसका विग्रह है- सम्मा वृच्चते एताया ति सम्मावाचा । श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा सम्यक्‌ 
कहा जाता है वह चेतना” नामक सम्यग्वाक है । 

(ग) विरति- मुसावादा वेरमणी  सिक्‍खापद. समादियामि/ - इत्यादि 
शिक्षापदों को ग्रहण करनेवाले पुदूगल का, अयवा इन शिक्षापदों का अधिष्ठान करनेवाले 
पुद्गल' का, अ्रथवा सम्प्राप्त वस्तु” सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुदगल का चित्त 
जब वाग-दृश्चरित-आदि पापकर्म से विरत होता हुआ प्रवृत्त होता है तो उसका यह 
विरत होना ही विरति' नामक सम्यगू-वाक्‌ है । 

उपयुक्त त्रिविध (कथा-चेतना-विरति) सम्यगू-वाक्‌ में से यहाँ विरति” नामक 
सम्यगू-वाक ही तिस्सो विरतियों नाम -इस प्रसद्भ में अभीष्ट है । 

पहले कहा है कि विरत होने को विरति' कहते है । वे विरतियाँ तीन हैं। 
उनमे से सम्यगूबाक्‌ विरति को स्पष्टतया ऐसे समझना चाहिये 

सम्यगू-वाक, उस समय “विरति कहलाती है जब मृषावाद (झूठ बोलना)।-पआदि 
वाग्‌-दुश्चरित करने का क्षण उपस्थित हो और उसी समय कोई पुद्गल उस 


१ चीवर, पिण्डपात, शयनासन, एवं भैषज्य -ये चार प्रत्यय है । 

२ विशेष ज्ञान के लिये द्व० - विभा०, पृ० ८५, प० दी०, पृ० ८८। 

३ सुन्दरा पसत्था वा वाचा सम्मावाचा । वचीदुच्चरितसमुग्धातिकाय मिच्छा- 
वाचाविरतिया एत भ्रधिवचन । सा परिग्गहलक्खणा विरमणरसा मिच्छा- 
वाचापहानपच्चुपद्टाना । -गअद्र०, पूृ० १७७। 
तु०- विसु०, पृ० ३५६, विभ०, पूृ० १३१३, विभ० अ्र०, पृ० १२०। 

है. खु० नि०, प्र० भा०, पृ० ३, विभ०, पुृ० ३४२ । 

५ वाग्दुश्चरित (झूठ बोलना-आदि) के वे आलम्बन (आधार), जिनके 
कारण वाग्दुश्चरित होता है, जब प्राप्त (उपस्थित) होते है तो वे ही 
सम्प्राप्त वस्तु! कहलाते हूं । 

६. विभा० पृ० ८५, प० दी०, पृ० ८द८। 


१६६ अभिषम्मत्थसड्भहों [ दुतियों 


(वागू-दुश्चरित) से विरत होता है । जिस पुदूगल ने पहले से ही मै मृषावाद न 
करूँगा - ऐसा ब्रत (सड्धूल्प) ले रखा है, या ले रहा है, उसका मृषावाद न करना' 
विरति नही है, तथा जो पुदूगल कभी असत्य-भाषण करता ही नहीं, उसका भृषावाद 
न करना भी विरति नही है । 


इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त यह है कि जिस वागू-दुश्चरित से पुदू्गल विरत 
हो रहा है, उस वाग्‌-दुश्चरित का उसकी जीविका के साथ कोई सम्बन्ध नही होना 
चाहिये । अर्थात्‌ जीविका के लिये किये जानेवाले वागू-दुश्चरितो से भिन्न वागू- 
दुदरचरितों से विरत होकर ठीक ठीक वाणी का प्रयोग ही सम्यमगृ-वागू-विरति' है । 
जिन वाग्‌-दृश्चरितो का सम्बन्ध पुद्गल की जीविका के साथ होता है, उनसे विरति 
तो सम्यग्‌-आ्राजीव' के अच्तर्गत आती है । 

२. सम्यक्‌-कर्मान्त - यह भी तीन प्रकार का होता है, यथा - (क) किया, 
(ख) चेतना एवं (ग) विरति । 

(क) क्रिया - किसी अनवद्य (कुशल) कम को करनेवाले पुद्गल की कायिक 
क्रिया क्रिया-कर्मान्‍्त है । इसका विग्रह है करीयते ति कम्म, कम्ममेव कम्मन्त, सम्मा 
कम्मन्त सम्माकम्मन्त' अर्थात्‌ जो किया जाता है वह कम है, कर्म ही कर्मान्त है, 
तथा सम्यक्‌ कर्मान्त को सम्यक्‌-कर्मान्‍्त' कहते है । 

(ख) चेतना - उपर्युक्त क्रिया-कर्मान्‍न्त' की समुत्यापिका चेतना चेतना-कर्मान्त' 
है । इसका विग्रह है - सम्मा करीयते एताया ति सम्माकम्मा, सम्मा कम्मा येव 
सम्माकम्मन्ता' श्रर्थात्‌ जिस चेतना से सम्यक्‌ कर्म किये जाते है वही चेतना सम्यक्‌- 
कर्मान्त' है । 

(ग) विरति - पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापद समादियामि” - इत्यादि 
शिक्षापदो को अ्रहण करनेवाले पुदूगल का, अथवा इन शिक्षापदों का अधिष्ठान करनेवाले 
पुदूगल का, अ्रथवा सम्प्राप्त वस्तु” (काय-दुश्चरित के उपस्थित आलम्बन )-सम्बन्धी 
व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गल का चित्त जब काय-दुश्चरित-आ्रादि पाप-कर्मों से विरत 
होता हुआ प्रवृत्त होता है तो उसका यह विरत होना ही 'विरति' नामक सम्यक्‌-कर्मान्त है । 

उपर्युक्त त्रिविध (तक्रिया-चेतना-विरति) सम्यक्‌-कर्मान्त में से यहाँ विरति' 
नामक सम्यक्‌-कर्मान्त ही अभीष्ट है । 

सम्यक्‌-कर्मान्त उस समय “विरति' कहलाता है जब प्राणातिपात-आ्रादि काय- 


१ सुन्दरों पसत्थो वा कम्मच्तो सम्माकम्मन्तो । मिच्छाकम्मन्तसमुच्छेदिकाय 
पाणातिपातादिविरतिया एत नाम । सो समृद्वानलक्खणो विरमणरसो 
मिच्छाकम्मन्तप्पहानपत्चुपट्टानों ।”- अट्ठ, पृ० १७७। 
तु० - विसु ०, पृ० ३५६, विभ०, पृ० १३३, विभ० अर०, पृ० १२० । 
२ ख० नि०, प्र० भा०, १० ३, विभ०, पु० ३४२। 
३. तु०-प० दी०, पृ० ८८-८६, विभा०, पृ० ८५५। 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिका १६७ 


दुृश्चरितो के करने का क्षण उपस्थित हो और उसी समय कोई पुदूगल उस (काय- 
दुश्चरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल नें पहले से ही में प्राणातिपात नहीं 
करूँगा -ऐसा ब्रत ले रखा है, या ले रहा है, उसका प्राणातिपात-आदि न करना' 
विरति नहीं है तथा जो पुद्गल प्रारम्भ से ही स्वभाववश प्राणातिपात-आ्रादि नहीं 
करता, उसका प्राणातिपात न करना' भी विरति नही है । 


इसके अतिरिक्त दूसरी शर्ते यह है कि जिस काय-दुश्चरित से पुद्गल विरत 
हो रहा है उसका सम्बन्ध उसकी जीविका के साथ नहीं होना चाहिये, क्योकि जीविका 
से सम्बद्ध काय-दुश्चरितो से विरति का शअन्तर्भाव तो सम्यगाजीव' में होता है । 

३. सम्यगू-आजीव - यह भी वीयें एवं विरति भेद से द्विविध होता है । 

(क) वीय॑ - प्रकृति (स्वभाव) से अनवद्य (कुशल), परम्परागत क्ृषि या 
व्यापार एवं (भिक्षओ द्वारा) भिक्षाचरण-श्रादि कम॑ करके जीवन-निर्वाह करनेवाले 
पुदूगलो का सम्यगू-व्यायाम (सम्यग्‌-उत्साह) वीर्य” नामक सम्यगू-आजीव है । इसका 
विग्रह है > सम्मा आजीवन्ति एतेना ति सम्माश्राजीवो' जिस वीयय॑ के द्वारा ठीक प्रकार 
से जीवन-निर्वाह्‌ किया जाता है वह सम्यगू-आजीव' है । 

(ख) विरतति -आजीविका-शुद्धि की अपेक्षा करके अपने आजीव-शील को 
दूषित करनेवाले काय-दुर्चरित एवं वागू-दुश्चरित-आदि कारणो का परित्याग करनेवाले 
पुदू्गलो का चित्त जब इन पापो से विरत होता हुआ प्रवृत्त होता है तो चित्त का 
पाप-कम से यह विरत होना ही विरति' नामक सम्यगू-आजीव कहा जाता है । 

उपर्युक्त द्विविध (वीर्य एवं विरति) सम्यगू-आजीव में से यहाँ वीर्य! नामक 
सम्यग-आजीव ही अ्रभीष्ट है । 

यहाँ जि काय-दुश्चरित एवं वाग्दुश्चरित कर्मो से विरति होती है, उन 
(काय-दुश्चरित एवं वाग्दृश्चरित) कर्मों का सम्बन्ध पुद्ंगल की जीविका से होना 
ग्रावश्यक है, तथा सम्यग्‌-आ्राजीव उसी समय विरति”' कहलाता है जब काय-दृश्चरित एवं 
वाग्‌-दुश्चरित का अवसर उपस्थित होता है और पुदू्गल उसी समय उनसे विरत होता है। 


लक्षणादिचतुष्क - 


“विरतियो दुच्चरित-अ्रवीतिक्कमलक्खणा, 
ततो सड्भोचनरसा शअ्क्रियापच्च॒ुपट्टाना । 
सद्घाहिरोत्तप्पप्पिच्छतादिगुणपदद्वाना ॥। 


१ सुन्दरों पसत्थो वा आजीवो सम्माझ्माजीवों । मिच्छाजीवविरतिया एत 
अधिवचत । सो वोदानलक्खणो ज्याय्याजीवप्पवत्तिरसो मिच्छाजीवप्पहान- 
पच्चुपट्टानो । - अट्टु ०, पृ० १७७ । तु० - विसु ०, पु० ३५७, विभ०, पृ० १३४; 
विभ० स्०, पृ० १२० । 

२ द्र०-प० दी०, पृु० ८६ । 

रे ब० भा० टी० | तु०-विसु०, पृू० ३२६। 


१्दृ्द अभिषम्मत्थसड्भहौ [ दुतियां 


विरति- जिसके कारण पुदुगल प्राणातिपात-श्रादि अ्रकुशल कर्मों से विरत होते 
है, अथवा -जो स्वय विरत होती है, अथवा -विरत होता मात्र विरति' है । 
काय-दुश्चरित एवं वाग-दुश्चरित कर्मो की आधारवस्तु (दूसरो के प्राण एवं पर-धन- 
आ्रादि) के सम्बन्ध में व्यतिक्रम (उल्लद्भन--धर्मविरुद्ध आचरण) न करना - दनका 
लक्षण है, जैसे - प्राणातिपात एक काय-दुश्चरित है, इस प्राणातिपातरूप व्यतिक्रम 
को न करना -विरति का लक्षण है । दुश्चरित कहे जानेवाले कर्मो से सद्भोच करना - 
इनका कृत्य है । दुश्चरित कमे भ्रकरणीय है अथवा विरत होने योग्य (विरमितव्य) 
है' - इस रूप में विरतियाँ योगी के ज्ञान में अवभासित होती है | श्रद्धा, ही, अ्रपत्राप्य 
(भय) एवं अल्पेच्छता-आदि धर्म इनके आसन्नकारण है । 

विरति-भेद - विरतियो के तीन भेद है, यथा - (क) समुच्छेद-विरति, (ख) 
सम्प्राप्त-विरति तथा (ग) समादान-विरति' । 

(क) समुच्छेद-विरति - दुश्चरित, दुराजीव-श्रादि पाप-धर्मों का समूल उच्छेंद 
करने से उत्पन्न विरति 'समुच्छेदविरति' है। यह दुश्चरित एवं दुराजीव की आवारभूत 
अनुशयधातु के अशेष समुच्छेद से उत्पन्न लोकोत्तर विरति है। यह विरति काल- 
विमक्‍त निर्वाण का आलम्बन करती है। 


(ख) सम्प्राप्त-विरति - दुश्चरित दुराजीव-आदि के आलम्बनो के उपस्थित 
(सम्प्राप्त) होने पर इन दुश्चरित-ग्रादि को करने के क्षण मे इन ( दुश्चरित-आदि ) 
से विरत होना - सम्प्राप्त-विरति' है। जिन पुदंगलों ने पाणातिपाता वेरमणी, मुसा- 
वादा वेरमणी-आदि शिक्षापदों का समादान (ग्रहण) नहीं किया है, किन्तु अपनी 
जाति, वयस्‌, बहुश्ुतता-आरदि का खयाल करके हमें ऐसा करना युक्त नही है -ऐसा 
सोचकर सम्प्राप्त वस्तु (परसत्त्व-परसम्पत्ति) के सम्बन्ध में व्यतिक्रम (अ्रधर्माचरण) 
नही करते तथा दृश्चरित-आदि को करने के क्षण में उनसे विरत होते है, उनकी यह विरति 
'सम्प्राप्त-विरति' है। यह विरति प्रत्यृत्पन्न वस्तु का आलम्बन करती है। 


५ () समादान-विरति - जो पुदूगल शिक्षापदो का समादान कर रहा है, अथवा 
उनका अधिष्ठान कर रहा है उसका - मैने जिस प्रकार शिक्षापदों का ग्रहण किया है या 
उन्हें देखा है, उसी प्रकार उन शिक्षापदों का आजीवन पालन करूँगा, उनकी रक्षा करूँगा' - 
इस भावना के बल से, शिक्षापदों के समादानकाल में तथा समादान के परचात्‌ भी 
प्राणो की बाजी लगाकर दुश्चरित, दुराजीव-श्रादि से विरत होना - समादान-विरति' 
है। यह प्रत्युत्पन्न विषय एवं अनागत विषय -दोनो को आलम्बन करती है' । 


१ पाणातिपातादीहि एताय विरमन्ति, सय वा विरमति, विरमणमत्तमेव 
वा एत ति विरति ॥“- अरद्व०, पृ० ८५। 
२ सा पभेदतो तिविधा होति - सम्पत्तविरति, समादानविरति, समुच्छेदविरतीति।”- 
अदु०, पृ० ८५२, प्‌० दी०, पृ० ८५६। 
३ इन त्रिविध विरतियो के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० - अट्ट०, पृ० ८५-८६; 
प० दी०, पृ० ८६ ॥ 


परिच्छेदी | सोभनचेतसिका १६६९ 


समीक्षा - अनेक आचाये मानते है कि समादान-विरति प्रत्युत्पन्न एवं अनागत - 
दोनो विषयो का आलस्बन करती है। उनके इस प्रकार मानने में आधारभूत पालि 
यह है : 

“समादिन्नसिक्खापदान पन सिक्‍्खापदसमादाने च ततुत्तरिब्च श्रत्तनों जीवित 
परिच्चजित्वा वत्थ्‌ ग्रवीतिक्कमन्तान उप्पज्जमाना विरति समादानविरती' ति वेदितब्बा' ।” 

--अट्रकुथा के इस 'सिक्‍्खापदसमादाने! पद का जिस समय शिक्षापद का समादान 
किया जाता है उस समय समादान-विरति होती है - ऐसा अर्थ होता है ऐसा अर्थ होने पर 
शिक्षापद का समादान करते समय यदि विरत होने के लिये कोई आधारवस्तु उपस्थित 
नही है तो अनागत काल में होनेवाली वस्तु का लक्ष्य करके, अर्थात्‌ अनागत विषय का 
आलम्बन करके, शिक्षापद का समादान करते समय ही समादान-विरति' होती है । 


उपयुक्त आचाय॑ केवल सिक्‍्खापदसमादानें -इस पद को ही देखते है। इस 
पद से सम्बद्ध वत्यू, अवीतिक्कमन्तान उप्पज्जमाना -इंस पद पर ध्यान नहीं देते। 
“इस 'सिक्‍्खापदसमादाने' पद से सम्बद्ध पदों का सडग्रह करके देखा जाये तो अर्थ यह होता है 
कि - शिक्षापद का समादान करते समय वस्तु-सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गलों 
की उत्पद्यममान विरति!। श्र्थात्‌ जैसे -कोई गो-घातक कसाई वध करने के लिये 
पञ्ञ को लाकर और वध की सम्पूर्ण तैयारी हो जाने पर उस (वध) में पाप के फल 
का विचार करके में इसका वध नहीं करूँगा -ऐसा सोचकर उससे विरत होते 
हुए और उस पशु को छोडते हुए पाणातिपाता वेरमणी सिक्‍्खापद समादियामि' 
श्र्थात्‌ में प्राणातिपात से विरत होने के शिक्षापद का समादान करता हूँ-इंस शिक्षापद 
का समादान करता है, तो इस प्रकार शिक्षापद का समादान करते समय उत्पन्न विरति 
समादान-विरति' होती है। 

व्यतिक्रम करने योग्य आलम्बनो के न होने पर केवल पाणातिपाता वेरमणी 
सिक्‍्खापद समादियामि' -आदि शिक्षापदोी का समादान करता है तो वह (समादान ) 
समादान-विरति न होकर समादान-चेतनाशीलमात्र होता है । 


इस निरूपण के अनुसार समादान-विरति, चाहें शिक्षापद क। समादान करते समय हो 
चाहे उसके पदचात्‌ , प्रत्युत्पन्न वस्तु का ही आलम्बन कर सकती है | जेसे - कोई वधक किसी 
पशु को कल मारूँगा -ऐसा सोचकर वध के लिये लाये और फिर कुछ सोचकर 
नही मारूँगा - ऐसा निरुचय करता है तो यहाँ पर भी विरति का आलम्बन अनागत 
न होकर उस पश की प्रत्युत्पन्न जीवितैन्द्रिय ही होती है। तथा इसी प्रकार व्यतिक्रम करने 
योग्य वस्तु के उपस्थित न होने पर आलम्बन की कल्पना करके उस आलम्बन 
के वध का विचार करता है तो वह मनोदुश्चरित ही होता है; तथा उससे विरत होना 
'विरति' नही है, अपितु मनोदृश्चरित से विरत होना मात्र है। अत सम्प्राप्त एव समादान 
- दोनो विरतियाँ सवदा प्रत्युत्पन्न का ही आलम्बन करती है। इसीलिये 'सिकक्‍्खापद- 


२. अद्ग०, पुृ० ८५। 
अभि० स० . २२ 


१७० अभिषम्मत्यस ड्भरहों [ बुतियाँ 


विभज्ध' पालि के पञ्च सिक्खापदानि पे०  पच्चुप्पन्नारम्मणा” - इस पाठ की 
अट्वकथाचार्य ने यस्मा च सब्बाति पि एतानि सम्पत्तविरतिवसेनेव निहिंद्वानि, तस्मा-- 
परित्तारम्मणा ति च पच्चुप्पन्नारम्मणा ति च वृत्त”-इस प्रकार व्याक्ष्या की 
है। मूलटीकाचायं ने भी सम्पत्तविरतिवसेता ति- सम्पत्ते पच्चुप्पन्ने आरम्मणें यथा- 


विरमितब्बतो विरतिवसेना ति भब्रत्थो” -- इस प्रकार व्याख्या की है। 


ग्रटुकथा के सम्पत्तविरतिवसेनेव -पद के द्वारा केवल सम्प्राप्त-विरति का ही 
ग्रहण तथा एव शब्द से समादान-विरति का परिहार (निषेध) होता है'-ऐसा नहोे 
समझना चाहिये । इसीलिये टीकाकार ने सम्पत्ते पच्चृप्पन्ने -आदि कहा है। श्रर्थात्‌ 
प्रत्यत्पन्षन आलम्बन से समागम होने पर उससे विरति करने के कारण सम्पत्तविरति- 
वसेन' - ऐसा कहा गया है। एव' शब्द के द्वारा आलम्बन के सम्मुख उपस्थित न होने 
पर विरति नही की जा सकती - इस प्रकार विरति का निषेध (परिहार) किया गया है । 

वस्तुत यह कहना कि 'सिक्खापदविभजद्भपालि' मूलभूत समादानविरति को न कहकर 
केवल सम्प्राप्त-विरति का ही कथन करती है - अद्गुकथाकार के अ्रभिप्राय के अ्रनुरूप नही है। 


[ इन विरतियो के स्वरूप के सम्बन्ध में अट्रकथा, टीका-आ्रादि ग्रन्थों में परस्पर 
बहुत मतभेद है, अत जानकारी के लिये उन उन ग्रन्थों के सम्बद्ध स्थल देखना चाहिये । | 
व्यतिक्रमितव्य (वीतिक्कमितब्ब ) -- दूसरो के प्राण, सम्पत्ति आदि व्यतिक्रमितव्य 
(जिनमे व्यतिक्रम हो सकता है) है । 


व्यतिक्रम (वीतिक्कम) -+ काय-दुश्चरित एवं वागू-दृश्चरित । 
विरमितव्य (विरमितब्ब) ++ विरति के योग्य उपर्यक्त दुश्चरित । 
विरति न विरत होने के स्वभाववाला धर्म । 


इन चारो को ध्यान में रखकर सब्बा पि एता वीतिक्कमितब्बवत्थु आरम्मण 
कत्वा वेरचेतनाहि येव विरमन्ति”” इस सिक्‍्खापदविभज्भट्टकथा” के ग्रनुस।र विरतिधर्म 
(सम्यगूवाक्‌-भ्रादि) व्यतिक्रमितव्य अ्रथच प्रत्यृत्पक्ष किसी एक आलम्बन का आलम्बन 
करके विरमितव्य दुश्चरितों से विरत होते है - इस प्रकार समझना चाहिये । 


सच्चविभद्भध-मूलटीका के सम्मावाचादीन अज्भान ततविरमितब्बादिश्नारम्म- 
णत्ता” - इस पाठ में व्यतिक्रमितव्य वस्तु को ही 'विरमितब्ब' (विरमितव्य ) कहा 
गया है, भ्रत अशधुनिक आचार्य तीनो विरतियाँ, विरमित-य नामक कामभूमिगत नामरूप- 


धर्मों का आलम्बन करती है -इस प्रकार कहते है। 
विरति चेतसिक समाप्त। 


२ विभ०, पु० ३४८ । 

३. विभ० मू० टी०, पृ० १६० । 

४ विस्तार के लिये द्र० - अ्रद्ठु०, पृ० ५६। 
५ विभ० अ०, पृ० ३२८७। 


२. विभ० अ०, पृ० ३८८ है 


६. विभ० मूृ० टी०, पृ० ७४ ॥ 


परिच्छेदोी ] सोभनचेतसिका १७१ 


भ्रप्पभण्जवादयो 


७. करुणा-मुदिता अ्रप्पमञ्ज्यायो“ नामा ति सब्बथा पि पछ्थ्- 
व्ियेन सदि पञ“चवीसतिमे)ं चेतसिका सोभना ति बेंदितब्बा। । 


करुणा एव मुदिता अप्रामाण्या नामक चेतसिक है - इस प्रकार प्रज्ञेन्द्रिय 
के साथ ये २५ चतसिक सर्वथा शोभन चेतसिक' हे - ऐसा जानना चाहिये । 


श्रप्रामाण्या ग्रादि चेतसिक 


७. अप्पम्ज्ज्या - न॒त्यि पमाण एतस्सा ति अप्पसाणों, अप्पमाणें भवा अप्प- 
मवध्ज्या” जिसका प्रमाण नहीं है उसे अप्रमाण कहते है, तथा अप्रमाण में उत्पन्न 
(भवा) अ्प्रामाण्या है। 


ये चैतसिक सत्त्व-प्रशुप्ति का आलम्बन करते है, और सत्त्व-प्रशप्ति की कोई 
सीमा (सद्भचा) नहीं होती अपितु समस्त सत्त्व (प्राणी) इतके आालम्बन होते है। 
यही आलम्बन का अप्रमाणत्व है। इस अ्रप्रमाणसत्त्व-प्रश्षप्ति के वश से उत्पन्न होने के 
कारण इन्हे अप्रामाण्या (भ्रप्पमञ्जञा) कहते है । 


१ करुणा . 


“करुणा परदुक्‍्खस्स अपनयनलक्खणा, 
तस्स असहनरसा अ्रविहिसा-उपद्ठाना । 
दुक्सभूतानमनाथभावदस्सनपदद्वाना' ॥ “ 


वबचनार्थ - परदुवखे सति साधून हृदयकम्पत करोतीति करुणा दूसरों को दुख 
होने पर जो, सामर्धु पुरुषो के हृदय में कम्पन उत्पन्न कर देती है, वह करुणा है। अथवा - 
परदु ख का जो विनाश करती है, वह 'करुणा' है। अथवा -जो दु खित सत्त्वो में प्रसृत 
होती (फैलती) है, वह करुणा है । 


+ पन अप्पसझ्य्या - स्था०, पतन अप्पमज्ज्यायो - ना० । 

| वेदितब्बा ति-म० (क)। 

१. प० दी०, पृ० ६०। 

. इनके विस्तृत ज्ञान के लिये द्व० - अद्व ० ब्रह्मविहारकथा, पृ० १५६-१६१ । 

ब० भा० टी०। तु० - विसु०, पृ० २१३-१४, अट्ठ०, ३० १५७ । 

. “परदुक्खे सति साधून हृदयकम्पन करोतीति करुणा, किणाति वा परदुकक्‍्ख 
हिसति विनासेतीति करुणा, किरियति वा दुव्खितेसु करणवसेन पसारिय- 
तीति करुणा ।” - अट्टू ०, पृ० १५७ । 'परढुक्‍्खे सति कारुणिकान हंदय- 
बेदन करोतीति करुणा, किरति वा परदुकंख विक्खिपति, किणाति वा 
परदुक्ख हिसतीति करुणा, किरीयति दुक्खितेसु पसारीयतीति वा करुणा हैं 
- प्‌० दी०, पूृ० ८६। तु० -विभा०, पृ० 5५। 

“जैव्यद्रेष, करुणा च।” -“अभि० को० ८५ २७ [० २३३१ । 


ल्‍््‌्‌ >एछ 3) 


१७२ अभिधष्मत्थसड्भहो [ दुतियों 


लक्षण एवं रस - करुणा परदुकखस्स भश्रपनयनलक्खणा' दूसरे के दुखो को दूर 
करना - करुणा का लक्षण है। 

तस्स असहनरसा' दूसरों के दुख को सह न सकना-इसका कृत्य है। दु खित 
सत््वो को देखकर उनके दुख का प्रह्मण कर उन्हें दुख से त्राण देने का स्वभाव साधु- 
जनो के हृदय को कम्पित करता है। भ्रत करुणा दूसरों के दुखो का प्रह्मण करने के 
लक्षणवाली है। तथा दूसरो के दु खो को देख या सुन कर उन्हें सह न सकने के ऋृत्यवाली है । 

प्रत्यपस्थात एवं पदस्थान - अविहिसा-उपट्टानां यह विहिसा के प्रतिपक्ष के 
रूप में योगी के ज्ञान में अवभासित होती है। विहिसा हेष है। द्वेष दूसरे सत्त्वों का 
वध, बन्धन, ताडन, पीडन-आादि चाहता है। इसके विपरीत करुणा अन्य सत्तवों को इन 
कृष्टो से बचाना चाहती है - यही करुणा का विहिसा से प्रतिपक्षत्व है । 


'दुक्खभतानमताथभावदस्सनपदद्वाना' दुखी सत्त्वों के अ्नाथभाव को देखनेवाला 
योनिशोमनसिकार इसका आसन्नकारण है । 


अपने किसी सम्बन्धी परिजन को दुखी देखकर जो एक करुणा-सदृश भाव 
(हृदय के द्रवीभाव) की उत्पत्ति होती है, वह वास्तविक करुणा नही है, अपितु 
प्रतिरूपिका करुणा है। श्रर्थात्‌ यह शोक” नामक दौमेनस्यवेदना है। दुखी सत्त्वों को 
देखकर करुणा के उत्पाद-काल में चित्त क्लेशयुक्त (दुखी) नही होता, अपितु प्रसाद- 
युक्त होता है, क्योकि करुणा एक कुशल-धर्म है। 


२ पुदिता . 
“पमोदनलक्खणा एसा अनिस्सायनरसका । 
अरतिविघातुपद्नना लक्खीदस्सनपदद्वाना' ।॥।” 


शा 


“मैश्यहेषस्तथा कृपा । - अभि० दी० भ्८प का०, पृ० ४२७। 
“भ्रद्देषस्वभावा मैत्री, तथा करुणा भ्रद्नेघटवभावा । कस्तह॒बेंतयोरप्रमाणयोविशेष ? 
उभयोरद्वेषात्मकत्वेषपि मैत्री सत्त्वापरित्यागवर्तिनों द्वेषस्यथ प्रतिपक्षो हर्षाकार- 
प्रवत्ता च, करुणा ताडनपीडनाभिप्रायवर्तिनो द्वेषस्थ प्रतिपक्षों दैन्याकार- 
प्रवत्ता चु, इत्यस्ति विशेष ॥/-वि० प्र० बु०, पृ० ४२७ । 
अविहिसा विहिसाप्रतिपक्ष । वधबन्धनादिभि. सत्त्वानामविहेठनमविहिसा 
सत््वेष्‌ करुणा। क रुणद्वीति करुणा । कमिति सुखस्याख्या । सुख रुणद्धी- 
त्यर्थ । कारुणिकों हि परदु खदु खी भवतीति |” -न्नि० भा०, पृ० र८। 
'समाहितोी भावयति त्रिधातुसत््वा विविधकायचित्तदु खभाज' इति (तान) 
उद्धतुकाम एवं भावयन्‌ (तेषाम्‌) बाहचक्लेशान्‌ व्यपनेत्‌ प्रतिबलो भवतीति करुणा 
नामाप्रमाण वेदनासज्ञासस्का रविज्ञानसम्प्रयृक्त सम्यग्वाच सम्यक्कर्मान्तस्योत्यापकमपि 
न॒सतसस्कारसस्प्रयुकतमिति करुणाप्रमाणम्‌ ।” - अ्रभि० मु०, पृ० ६६ । 
अविहिसा कतमा ? अद्ेषांशिका करुणता |” - अभि० मु०, पृ० ६। 

१. ब० भा० टी०। तु० -विसु ०, पु० २१४-१५; अट्ट०, पृ० १५७। 
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बचनार्थ - तसमज्िनो मोदन्ति ताया ति मुदिता” मुदितायुक्त पुदूगल, उस मदिता 
के कारण हित होता है, इस हषित होवे का कारणभूत धर्म मुदिता' है। शभ्रथवा - जो 
धर्म स्वय मुदित होता है वह सुदिता' है। अथवा मोदनमात्र मुदिता' है'। 

लक्षण एवं रस - पमोदनलक्खणा एसा' सुखी सत्त्वों को देखकर प्रमदित होना -- 
इसका लक्षण है। अनिस्सायनरसका' ईर्ष्य न करना-इसका क्षत्य है। 


धन, सम्पत्ति एवं गुण-सम्पत्ति से सम्पन्न सुखित सत्त्वों को देखकर सज्जन पुरुष 
प्रमोदयुक्त होते है। वे ईर्ष्यालुओं की तरह उनकी सम्पत्ति से ईर्ष्ष नहीं करते - यही 
मुदिता का हत्य है । 

प्रत्युपस्थात एवं पदस्थान - अरतिविघातुपट्टाना' दूसरे की सम्पत्ति में अरति करने- 
वाला यह धर्म नहीं है - ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। 

'लक्खीभावपदट्वाना परसम्पत्ति का दर्शन इसका आसब्नकारण है । 

अन्य सत्तदो को गुण, श्री-आदि से सम्पन्न देखकर उनके प्रति ईर्ष्या के भाव 
को उत्पन्न न होने देनेवाला यह धर्म है। 

अपने परिजनों को सम्पन्न देखकर उत्पन्न होनेवाला प्रमोद 'मुदिता' न होकर 
प्रतिरृपिका मुदिता' है। यह प्रीति के बल से उत्पन्न सौमनस्यसहगत लोभमृलचित्त है। 


परिजनों की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले प्रमोद का आलम्बन उनकी 
सम्पत्ति होती है तथा उनकी विपत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले दयाभाव का आलम्बन 
उनकी विपत्ति होती है। करुणा एवं मुदिता का आलम्बन कभी भी किसी की सम्पत्ति 


१. मोदन्ति ताय तसमझ्िनों, सय वा मोदति, मोदनमत्तसेव वा त ति मुदिता।” 
-“ अंद्व०, पू० १५७। 
“मोदर्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-श्रनुमोदनलक्खणा ।” - विभा०, 
पृ० 5५॥। 
“परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता ।-प० दी०, पृ० €०। 
“मुदिता सुमनस्कता ।-अभि० को० ८ २६, पृ० २३१। 
“मुदिता प्रीतिरेकेषाम्‌ । -अभि० दी० शुष८ का०, पृ० ४२७। 
“सौमनस्यस्वभावा मुदिता इति पौराणा-। - अरतिप्रहाणाय मुदिता 
(सवतंते) । 'मोदन्ता वत सत्त्वा' इति मुदिताम्‌ (समापद्यते) ।- वि० 
श्र० वबृ०, १० ४२७७-२८ । 
“समाहितों भावयति (अहो) मुदितास्त्रिधातुसत््या इंति प्राप्तसुखसोमनस्यों 
दु खदौम॑नस्यथापनयनप्रतिबलो भवतीति मुदिता नामाप्रमाण वेदनासज्ञासस्कार- 
विज्ञानसम्प्रयक्त सम्यग्]वाच सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापफममपि न सर्वेसस्कार- 
सम्प्रयक्तमिति मृदिताप्रमाणम्‌ । -अभि० मृ०, पृ० १००। 
“मुदिता कतमा ? ध्यान निश्चित्य सत्त्वा: सुखेन न वियुज्येर्नः इति विहार- 
समृद्धो समाधि प्रज्ञा (तत्सम्प्रयुक्ताइव चित्तचेतसिका धर्मा ) ॥ - अभि० 
समु०, पृ० ६४-६५ । 


कल 


१७४ अभिषम्मत्थस ज्भहों [ बुतियों 


या विपत्ति नहीं होती, अपितु पड्चस्कन्धात्मक सत्त्व-प्रज्षप्ति ही उनका सदा आलम्बन 
होती है। भ्रत परिजनों की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न हुँ या उनकी विपत्ति को 
देखकर उत्पन्न दयाभाव कभी भी मुदिता' या करुणा” नहीं हो सकते। 
अप्रामाण्याह्य - नवम परिच्छेद में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक चार 

अ्रप्रामाण्याओ (अप्पमण्ञाश्ो) का वर्णन है, किन्तु यहाँ केवल करुणा एवं मुदिता का 
ही उल्लेख किया गया है, क्योकि चैतसिको के वर्णन के प्रसज्भ में मैत्री' का वर्णन 
अद्वेष-चैतसिक के नाम से कर दिया गया है, इसी प्रकार उपेक्षा' का वर्णन ततन्रमध्य- 
स्थता' चैतसिक के नाम से कर दिया गया है। अतएव यहाँ पर केवल अवशिष्ट 
दो अ्रप्रामाण्याओ्रो का ही वर्णन किया गया है। 

“अदोसेनेव मेत्तापि तत्रमज्ञत्तताय च। 

उपेक्खा गहिता यस्मा तस्मा न गहिता उभो! ॥! 


“पटिवेधलक्खणा पञुजमा विसयोभासनरसा । 
असम्मोह-उपद्गाना मनसिकारपदटद्ठाना' ॥” 


बचनाथे - पकारेन जानाती ति पञ्ञा, पञ्ञा व इन्द्रिय पण्चिन्द्रि/ उस उस अनित्य- 
आ्रादि प्रकारों से धर्मों को जाननेवाला धर्म प्रज्ञा' है। अविद्या के अ्भिभव में आधिपत्य 
होने के कारण यह इन्द्रिय' भी है, अत इसे ही प्रज्ञेन्द्रिय भी कहते हैं । अनित्य-आ्रादि' -- 
इस वाक्य में प्रयुक्त भ्रादि' शब्द से अ्रनित्य, अनात्म, दु ख, दु खसमृदय, निरोध, मार्ग, कुशल- 
अकुशल तथा कर्म, कर्म-फल आदि प्रकारो को जानना अभिप्रेत है । इसे (इस प्रकार जानने को) 
ही अमोह' ज्ञान! एवं प्रज्ञा आदि नामों से भी यथायोग्य कहा जाता है' | 


नकल कल व णपणाएफआ 


१ ब० भा० टी०। तु० - 
'अ्रब्यापादेन मेत्ता हि, ततन्रमज्ञत्तताय च। 
उपेक्खा गहिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ति ॥” - विभा०, पु० ८६ । 

२ ब भा० दी० | तु० न्न्ज विसु ०, पृ० ३२४, अद्दु ०, पु्‌० १०१। 

३ तेन तेन वा अनिच्चादिना पकारेन धम्मे जानातीति पश्न चतुसच्च- 
धम्मे विचिनातीति धम्मविचयों |” - अ्रट्ट०, पृ० १२०, अपि च- सा च 
अविज्ञाय. अभिभवनतो अधिपतियट्लेन इन्द्रिय पञञा व इन्द्रिय 
पड्जन्द्रिय ।” - अट्टू०, पृ० १०० । “पजानाति पजानातीति खो आवृसो 
तस्मा पडञ्ञा' ति वुच्चति ।” - म० नि०, प्र० भा०, पु० ३६० । “यथा 
महाराज पुरिसो अन्धकारे गेहे पदीप पवेसेय्य, पविट्रों पदीपो अन्धकार 
विधमति - ओभास जनेति, आलोक विदसेति, रूपानि पाकटीकरोति, 
एवमेव खो महाराज ! पञ्ञा उप्पज्जमाना अविज्जन्धकार विधमति, विज्जो- 

* आभास जनेति, आणालोक विदसेति, अरियसच्चानि पाकटीकरोति ..एवं खो 
महाराज ! श्रोभासनलवखणा पणञ्ञा ति।” - मिलि०, पूृ० ४१। “पकारेन 
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लक्षणादिचतुष्क - पटिवेधलक्खणा पञ्ञा' प्रतिवेध अर्यात्‌ वर्मो का यथाभूत 
अवबोध प्रज्ञा का लक्षण है। 


विसयोभासनरसा विषयों का अवभास -इसका कृत्य है। 


अविद्या विषयो का अ्वभास न होने देने के लिये अन्धकार की तरह होती है। 
प्रत्ता उस अन्धकार का अभिभव कर के अलम्बन के स्वभाव का यथार्थ अवभास 
कराने के लिये प्रकाश की तरह होती है। 

असम्मोह-उपदाना यह आलम्बन में असम्मोह के रूप में योगी के ज्ञान में 
ग्रवभासित होती है। 


'मनसिकारपदद्ाता योतिशोमनसिकार इसका आसन्नकारण है। 


प्रज्ञा एक कुशल-धर्म है, अत अनवद्य कर्मो से ही इसका सम्बन्ध होना चाहिये । 
वञ््चक पुरुषों का परवज्चना में जो चातुये होता है, वह अकुशल होने के कारण 
प्रज्ञा' नही है, अपितु 'ग्रतिरूपिका प्रज्ञा है। 

कुण्डलकेशी नामक एक श्रेष्ठि-कन्या के श्राभणणो का अपहरण करने के लोभ 
से एक चोर उसके प्रति मिथ्याप्रेम प्रदर्शित कर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लेता 


जानाति अनिच्चादिवसेत अवबज्ञतीति पञ्ञा, सा एवं यथासभावाव- 
बोधने आधिपच्चयोगतो इन्द्रिय ति पड्जिन्द्रिय | - विभा०, पृ० 5५६। 


तु० - थी प्रज्ञा धर्मसडहाद्यपलक्षणस्वभावा ।” - वि० प्र० वु०, पू० ७० । 
अ्भि० को २ २४, पृ० १२१। 


“धर्मप्रविचय इति - प्रविचिनोतीति प्रविचय , प्रविचीयन्ते वा अनेन इति प्रविचय , 
येत सद्डीर्णा इव धर्मा पुष्पाणीव प्रविचीयन्ते उच्चीयन्त इत्य्थ । इमे साख्वा 
इसेइनकस्रवा , ईमे रूपिण इमेडरूपिण' इति धर्माणा प्रविचयो धर्मप्रविचय । 
प्रतीतत्वात्‌ प्रज्ञेति वक्‍तव्ये इलोकबन्धानुगुण्येन मतिरिति कारिकायामुक्तम्‌ ।* 
- स्फु०, पृ० १२७ । 

“धर्मेविवेक प्रज्ञा । -अ्रभि० मु० पृ० ६६। 

“प्रज्ञा कतमा ? उपपरीक्ष्य एवं वस्तुनि धर्माणा प्रविचय, सशयव्यावत्तेन- 
कमिका । - अभि० समु०, पृ० ६। 

“शी प्रज्ञा, साध्य्यूपपरीक्ष एवं वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोज््यथा 
वेति। प्रविचिनोतीति प्रविचय , य सम्यडमिथ्या वा सद्डीर्णस्वसामान्य- 
लक्षणेष्विव धर्मेषु विवकावबोध ।/-त्रि० भा०, पृ० २६ । 
प्रज्ञा यथावस्थितप्रतीत्यसमृत्यन्नवस्तुतत्त्वप्रविचयलक्षणा ॥ - बोधि०  प०, 
पृ० ५१६८ । 

१ 'पटिवेधो ति तन्तिया तन्ति-अत्यथस्स च यथाभूतावबोधों । . पटिवेधों ति 
अभिसमयों, सो च लोकियलोकुत्तरों | विसयतो अ्रसम्मोहतो च अत्थानुरूप 
धस्मेसु, धम्मानुरूप अत्थेसु, पण्जत्तिपथानुरूप पञ्ञत्तीसु अवबोधों। तेस 


तेस वा तत्थ तत्थ वृत्तथम्मान पटिविज्य्ितब्बों सलक्खणसद्भातों अ्विपरीत- 
सभावो ।॥” - अद्व ०, पृ० १६॥। 
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है तथा एकान्त-मिलन के बहाने उसे पर्वत-शिखर पर ले जाता है। शिखर तट पर 
उस कन्या को खडा करके अपने सब झाभूषणो को देने के लिये कहता है। अन्यथा 
पर्वत-शिखर से नीचे ढकेलकर प्राणापहरण की धमकी देता है। ऐसी विपन्नावस्था में 
उस श्रेष्ठि-कन्या को एक बुद्धि सूझती है। वह कहती है कि-तुम मेरे प्रियतम हो, श्रत 
प्रस्तिम अवस्था में तुम्हारे चरण-स्पर्श करना चाहती हूँ। चोर ने उसे वैसा करने की 
अनुमति दे दी। चरण-स्पर्श के बहाने श्रेष्ठि-कन्या ने उस चोर को पव॑त से नीचे ढकेल 
दिया । इस दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित वनदेवता ने एक गाथा कही - 
“न हि सब्बेसु ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति तत्थ तत्थ विचक्खणा ॥* 
अर्थात्‌ सर्वत्र पुरुष ही पण्डित नहीं होता, अपितु विशेष विशेष स्थल पर स्त्री 
भी पण्डित होती है। इस आख्यायिका से यह सिद्ध हुआ कि स्त्री प्रज्ञावती होती 
है, किन्तु यहाँ जिस प्रज्ञा का वर्णन किया गया है वह छाद्ध प्रज्ञा न होकर प्रतिरूपिका 
प्रज्ञा' है, क्योकि प्रज्ञा होगी तो चित्तसन्‍्तति भी कुशल होगी, किन्तु कुण्डलकेशी की 
चित्तसन्‍्तति कुशल नहीं हो सकती, क्योकि उसने प्राणातियात किया है। यद्यपि चोर 
प्राणापहरण करने का भय दिखलाता है, किन्तु जिस समय कुण्डलकेशी उससे उसके चरण- 
स्पर्श की अनुमति मॉँगती है, उस समय उसका वितक॑ वज्चना से युक्त होता है, अत 
उसकी प्रज्ञा वञ्चनायुकत होती है। अत यह प्रज्ञा न होकर तृष्णा-लोभप्रधान अ्रकुशल- 
चित्तोत्पाद है। जब वज्चना करके कुण्डलकेशी चरण-स्पर्श की अनुमति प्राप्त कर लेती 
है तो पति (चोर) को अपने वश में आया जानकर प्रसन्न होती है। उस समय उसका 
यह “प्रसन्न होना' सोमनस्यसहगत लोभमूलचित्त है। जब पर्वत-शिखर से वह अपने 
पति को नीचे ढकेलती है तब उसे द्वेषमूल चित्तोत्पाद होता है। इसी तरह जो मिथ्या- 
दृष्टियुक्त पुद्गल साधारण जनो को प्रलोभन देकर अपने मत की झोर आक्ृष्ठ करते 
हैं - यह भी वज्चनासहगत प्रज्ञा है । अ्रदुसालिनी” मे भी लिखा है 
“कि दिद्विगतिकान वजु्चना पञ्जा नत्थी ति ? अत्थि, न पनेसा पण्ञा, माया 
नामेसा होति, अत्थतो तण्हा वा ।” 
ग्र्थात्‌ क्या मिथ्यादृष्टिवालों की वज्चना ्रज्ञा' नहीं होती ? होती है, किन्तु 
यह प्रज्ञा नहीं होती, इसका नाम माया" है। वस्तुत यह तृष्णा ही है। इसी तरह 
वैज्ञानिकों के सहारकशस्त्रसम्बन्धी आ्राविष्कार भी कुशल चित्तोत्पाद नहीं है, क्योकि 
ऐसे शास्त्रों के निर्माण के समय उनकी चित्तसन्तति अ्रकुशल होती है, श्रत तत्सम्बन्धी 
ज्ञान प्रज्ञा नहीं कहा जा सकता, अपितु यह अ्रकुशल वितक है। परन्तु जब मानवजाति 
के प्रति करुणा एवं मंत्री से प्रभावित होकर, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, वैज्ञानिक 
किसी आयुधविशेष का आविष्कार करता है तो उस क्षण में उसकी चित्तसन्तति कुशल 
होती है, अ्रत* कुशल होनें से उसका यह ज्ञान प्रज्ञा' कहा जा सकता है । 
शोमनराशि समाप्त। 
२१ खु० नि०, षष्ठ भा०, (थेरी-अ्रप ० ), पृ० २३७, खु० नि०, तृ० भा० (जा०, प्र० 
भा०), पृ० १७० । - २, अट्ठ०, पृ० २०२। 
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सद्भहगाथा 
८. एत्तावता चॉ - 
तेरसअव्गसमाना च चुहसाकुसला तथा। 
सोभना पञचवीसा ति द्विषझज्यास पवुच्चरे ॥॥ 
उपयुक्त क्रम के अनुसार अन्यसमान चेतसिक १३, अकुशल चैतसिक 
१४ तथा शोभन चेतसिक २५-इस प्रकार कुल ५२ चैतसिक कहे जाते है । 
सम्पयोगनयो 
£.  तेस चित्तावियुत्तानं यथायोगमितों परं। 
चित्तुप्पादेसु पच्चेक॑ सम्पयोगो। पवुच्चति ॥ 
१०. सत्त सब्बत्थ युज्जन्ति यथायोगं पकिण्णका । 
चुहसाकुसलेस्वेव सोभनेस्वेव. सोभना ॥ 
इसके अनन्तर चित्तो से अवियुक्त उन चेतसिको का चित्तोत्पादो (चित्तों) 
में पृथक पृथक्‌ यथायोग सम्प्रयोगनय कहा जाता है । 
सर्वेचित्तताधारण (७) चेतसिक सर्वत्र (सभी चित्तों मे ) सम्प्रयुक्त होते 
हे। प्रकीणंक (६) चेतसिक सभी चित्तों मे यथायोग सम्प्रयक्त होते हे । अकुशल 
१४ चेतसिक अकुशल चित्तो में ही तथा (२५) शोभन चेतसिक शोभनचित्तो 
में ही यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हे । 


सडग्रहगाथा 

८. पूर्वोक्‍त व्याख्या ढ्वारा ५२ चेतसिको का वर्णन विस्तारपूर्वंक किया गया 
है। श्रब उन चैत॑सिको के विस्तार को सडक्षेप से कहने के लिये 'एत्तावता च' के 
ढ्वारा इस गाथा को प्रस्तुत किया गया है। यह गाथा पूव्व्वणित चैतसिकों के सद्धभ्मह 
को, साथ ही उनके निगमन को भी दिखलानेवाली गाथा है। 

'तेरसञ्ञजसमाना' के द्वारा अन्यसमान चैतसिको का, चुहसाकुसला' के द्वारा 
भ्रकुशल चेतसिको का, 'सोभना पञ्चवीस' के द्वारा शोभन चेतसिको का सडग्रह दिख- 
लाया गया है। तथा एत्तावता इति द्विंपञ्ञास पवुच्चरे' के द्वारा ५२ चैतसिको का 
निगमन दिखलाया गया है। 


बावन चेतसिकों का वर्णन समाप्त । 
सम्प्रयोगनय 
&£. तेस चित्तावियुत्तान, “-इस गाथा द्वारा चेतसिको के सम्प्रयोगनय को 
दिखलाने का उपक्रम किया गया है। चिक्तोत्पाद' छब्द से कुछ स्थानों में चित्त 
* स्यथा० में नहीं। 
[ सथ्बयोगो - रो० । 
अभि० स० :२३ 
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अज्ब्गसमानचे तसिक-सम्पयोगनयो 
सब्बचित्तसाधा रण-सम्पयोगनयों 

१९. कथ्थ ? सब्बचित्तताधारणा ताव सत्तिमें चेतसिका सब्बेसू पि 
एक्ननवुतिचित्तुप्पादेस लब्भन्ति । 

कैसे ”? सर्वचित्तताधारण ये ७ चेतसिक सभी ८९ चित्तों में उपलब्ध 
(सम्प्रयुक्त ) होते हे । 

पकिण्णक-सम्पयोगनयों 

१२ पकिण्णकेसु पन वितक्‍कों ताव द्विपठचविजध्ञ्ञाणवज्जितकामा- 
वचरचित्तेसु चेव एकादससु पठमज्ञानचित्तेसु चेति पञचपण्व्यासचित्तेसु 
उप्पज्जति । 

प्रकीणंक चेतसिको (६) मे से (प्रथम चेतसिक) “वितक - (१०) 
ह्विपजञ्चविज्ञान से वजित कामावचर (४४) चिक्तों में एव ११ प्रथमध्यान चित्तो 
में - इस प्रकार कुल ५५ चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । 


एवं चैतसिक' -दोनो का ग्रहण होता है तथा कुछ स्थलों पर केवल चित्त का ही 
ग्रहण होता है। यहाँ केवल चित्त का ही ग्रहण करना चाहिये । अमुक चैतसिक 
इतने चित्तो से सम्प्रयक्त होता है, इतने से नहों- इस प्रकार प्रत्येक चैतसिक का 
चित्तो के साथ सम्प्रयोग दिखलानेवाला यह सम्प्रयोगनय है। 

१०. यह (गाथा) सम्प्रयोगगय के सडक्षेप को दिखलानेवाली उद्देश-गाथा 
है । आगे चलकर इसी उद्देश के अ्रनसार विस्तारपूर्वक निर्देश दिखल।या, जायेगा । 


अन्यसमानचतसिक-सम्प्रयोगनय 
सर्वेचित्तताधारण-सम्प्रयोगनय 
११. ये ७ सर्वचित्तताधारण चेतसिक सभी ८९ या १२१ चित्तो में सम्प्रयुक्त 
होते है। ऐसा कोई चित्त नहीं है, जिसमे ये चेतसिक सम्प्रयक्त न होते हो। 


प्रकी णंक-सम्प्र योगनय 


१२. द्विपज्चविज्ञान ( ०) चित्तो में वितर्क स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, 
क्योकि अपने उत्पाद के लिये इन्हे वितक के आरोपण-कृत्य की अपेक्षा ही नहीं होती । 


+ सत्त >- ना० । 
१. चित्तृप्पादेसू ति-चित्तेसु इच्चेव अत्थो, उप्पज्जन्ति चेतसिका एतेसू ति 
उप्पादा, चित्तानि एवं उप्पादा ति कत्वा ै -प० दी०, पृ० ६०। 
तु०-विभा०, पृू० ८५६। 
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१३- विचारों पत्र तेसु चेब एकादससु दुतियज्ञानचित्तेसु चा ति 
छसद्विचित्तेस" । 
१४. अधिमोक्खों द्विपञज्चविज्ञ्ञाण-विचिकिच्छासहगतवज्जितचित्तेसु। । 
विचार - उन्ही वितकंसम्प्रयुक्त (५५) चित्तों में तथा ११ द्वितीयध्यान 
चित्तों में - इस प्रकार कुल ६६ चित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है । 
अधिमोक्ष - हिपज्चविज्ञान (१०) एवं विचिकित्सासहगत (१) से 
वजित (७८) चित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है । 


आलम्बन को चित्त में आरोपित करना वितक का कृत्य है। द्विपज्चविज्ञान चित्तो 
की आधारभूत चक्षुवस्तु-आदि पाँच वस्तुओं में, आलम्बन का सच्जट्टन स्वत (वितर्क के 
आरोपण की सहायता के बिना ही) अत्यन्त स्पष्ट (विभुततर) होता है। अत ढ्विपजू्च- 
विज्ञानचित्त वितर्कनिरपेक्ष होने के कारण वितकंवरजित होते है। 

हद्विपञज्चविज्ञानचित्तो की ही भाति द्वितीय, तृतीय, चतुथे एवं पञ्चम ध्यानों में भी 
वितक, सम्प्रयुक्त नही होता, क्योकि इन ध्यानों के द्वारा भावना के बल से वितके 
का प्रहण कर दिया जाता है, अत वितक केवल (११) प्रथमध्यान चित्तो में ही 
सम्प्रयुक्त होता है । 

१३. विचार एवं वित्क प्राय सहप्रवत्त ही होते हैं। अर्थात्‌ जहाँ वितर्क होता 
है वहाँ विचार अवश्य होता है, किन्तु जहाँ विचार होता है वहाँ सर्वत्र वितर्क 
सम्प्रयकत नही होता । जैसे -द्वितीयध्यान में विचार तो होता है, किन्तु वितर्क नहीं 
होता । तृतीयध्यान में भावना के बल से विचार का भी प्रह्मण कर दिया जाता है, अत 
विचार केवल द्वितीयध्यानपर्यन्त ही सम्प्रयुक्त होता है। 


१४. अधिमोक्ष का स्वभाव आलम्बन का निश्चय करना है। द्विपज्चविज्ञान 
का कृत्य आलम्बन का निरंचय करना नहीं, अपितु उसका ग्रहण करना मात्र है। 
अत अधिमोक्ष द्विपञ्चविज्ञान मे सम्प्रयक्त नहीं होता। 


विचिकित्सा सन्देहस्वभाव तथा अधिमोक्ष निशचयस्वभाव धर्म है। इस प्रकार 
दोनो के स्वभाव में वपरीत्य होने के कारण अधिमोक्ष, विचिकित्सासहगत चित्त में सम्प्र- 
यूक्‍त नहीं हो सकता। अत. यह, कुल ८६ चित्तों में से द्विपज्चविज्ञान (१०) एवं 
विचिकित्सासहगत (१) - इस प्रकार ग्यारह (११) चित्तो को छोड कर शेष अठहत्तर 


* ०जायति - ना० ! 

 ०विचिकिच्छावज्जितचित्तेसु - सी०, स्यथा०, ना०। 

१ “द्विपञ्चविज्ञाणान सब्बदुब्बलत्ता तेसु छ पकिण्णका नुप्पज्जन्ति, भावनाबलेन 
पहीनत्ता वितक्‍को दुतियज्ञानिकादीसु, विचारों ततियज्ञानिकादीसु, पीति 
चतुत्यज्ञानिकादीसु नुप्पज्जति ।” - प० दी०, पृ० ६० । तु० -विभा०, पृ० ८५३ ॥ 


९८० अभिधषम्मत्यसद्भहो [ बुतियों 


१५. वीरियं” पणज्चद्वारावज्जन-हिप्ञचविज्ञ्याण-सम्पटिच्छन-सन्ती रण- 
वज्जितचित्तेसु । 


१६. पीति दोमनस्सुपेक्वासहगत-कायविज्व्याण-चतुत्थज्ञानवज्जितचित्तेसु । 
१७. छनन्‍्दों अहेतुक-मोम्हवज्जितचित्तेसु| ति| । 


वी - पञ्चद्वारावर्जन (१), हिपज्चविज्ञान (१०), सम्पटिच्छुन (२) 
एवं सन्‍्तीरण (३) से वर्जित (७३) चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है । 


प्रीति - दोर्मनस्य (२), उपेक्षासहगत (५५), कायविज्ञान (२) तथा 
चतुर्थध्यान चित्त (११) से वर्जित (५१) चित्तों में सम्प्रयुक्त होती है । 


छन्द-अहेतुक चित्त (१८) एवं मोमूहचित्त (२) - इस भप्रकाए (२०) 
£ चित्ततर्जित (६९) चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । 


सकननत- फीनन+नलनन«>मनन-»3.. कीजिये सन न न 


(७८) “चित्तों में ही सम्प्रयुकत होता है । 

१५. पञ््चद्वारावर्जन, द्विपञब्चविज्ञान, सम्पटिच्छेणथ एवं सन्‍्तीरण-आदि चित्त 
आलम्बन के ग्रहण में अत्यन्त दुरबंल होते है, इसके विपरीत वीर्य आलम्बन का श्रत्यन्त 
उत्साह से ग्रहण करता है; भरत विपरीतधर्मा होने के कारण वीये उपर्युक्त चित्तो में 
सम्प्रयृक्त नहीं होता । 

१६. प्रीति का स्वभाव हर्षोत्पाद है। दौर्मनस्य वेमनस्यस्वभाव धर्म है, 
उपेक्षा मध्यस्थस्वभाव (न प्रीति, न ढेष) धर्म है, अत प्रीति का दौम॑नस्य से सम्बन्ध 
नही हो सकता। इसी तरह प्रीति, उपेक्षा से भी सम्प्रयृक्त नहीं हो सकती। प्रीति, 
प्रसन्षता स्वभाववाले सुख चैतसिक से ही सम्प्रयुक्त होती है, अ्रत यह कायिक सुख से भी 
सम्प्रयकत नहीं होती । चतुर्थध्यान में भावना के बल से प्रीति का प्रहाण कर दिया जाने 
से यह चतुर्थध्यान चित्त (११) में भी सम्प्रयक्त नही होती । इस प्रकार प्रीति दौम॑नस्यवेदना, 
उपेक्षावेदना, सुखसहगत कायविज्ञान (दु खसहगत कायविज्ञान दौर्मनस्यवेदना के शन्तर्गत 
परिगणित है) एवं चतुर्थध्यान से सम्प्रयुक्त नहीं होती । 

१७. छुनन्‍्द इच्छास्वभाव है। अ्रत यह इच्छारहित अहेतुक चित्तो में तथा 


* विरिय पन-स्या० । 

- ०५चित्तेसु -स्या०; चित्तेसु लब्भति-ना० । 

१ सन्निट्वानसभावत्ता अधिमोक्खो असन्निट्ठानसभावे विचिकिच्छाचित्ते नृप्पज्जति।” 
“प० दो०, पु० ६०। 

२ “वीरिय बलनायकत्ता दुब्बलेसु पञ्चद्वारावज्जनादीसु सोछस चित्तेसु नुप्प- 
ज्जति । -प० दी०, पृ० ६१। 

३ 'पीति सम्पियायनसभावत्ता दोमनस्सुपेक्लासहगतेसु नुप्पज्जति ।-प० दी०, 
पू० €१। 


यरिश्छेदों ] अव्ञसमानचेतसिक-सब्पयोगनयो' श्द१ 


१८ ते पन चित्तृप्पादा यथाक्कमं-- 
छसदि पञचपञ्ञास एकादस च सोल्स । 
सत्तति वीसति चेबच पकिण्णकविवज्जिता ॥ 
पञ्चपञ्ञाास छसटहिट्डसत्तति" तिसत्तति । 
एकपजञ्ञास. चेक्‌नसत्तति+ सपकिण्णका! ।। 
वे चित्तोत्पाद (चित्त )यथाक्रम इस प्रकार होते हे - 


प्रकीर्णक चेतसिको से विवर्जित (विप्रयुक्त) चित्त इस प्रकार हे, यथा - 
(वितकंविवर्जित) ६६, (विचारविवर्जित) ५५; (अधिमो क्षविवर्जित ) ११, 
(वीयंविवर्जित) १६, (प्रीतिविवर्जित) ७० तथा (छन्दविवर्जित) २० चित्त हे। 


प्रकीर्णक चेतसिको से सम्प्रयुक्त चित्त इस प्रकार हे, यथा - (वितर्क- 


सम्प्रयुक्त) ५५, (विचारसम्प्रयुक्त) ६६, (अधिमोक्षसम्प्रयुक्त) ७८, (वीर्य- 
सम्प्रयुक्त) ७३, (प्रीतिसम्प्रयुक्त ) ५१ तथा (छन्दसम्प्रयुक्त) ६६ चित्त हे । 


'सूब्म 


सम्मोहग्रस्त मोमूहचित्तो में स्वभाव-बेपरीत्य के कारण सम्प्रयुक्त नहीं होता । 
१८- उपयुक्त दोनो गाथाओं के अनुसार प्रकीर्णण चेतसिको से सम्प्रयुक्त एवं 
विप्रयुक्त चित्तो की सद्धया इस' प्रकार है--- 


चेतसिक विप्रयुक्तचित्त सम्प्रयुक्तचित्त 
१. वितके ६६ भ््भ्‌ 
२. विचार 3 ६६ 
३ अधिमोक्ष ११ छ्द 
४ वीयें १६ ७३ 
५ प्रीति ७० ५१ 
६ छुन्द | २० ६६ 


ऊपर निदिष्ट सद्भचा के अनुसार सद्धथेय धर्मों का परिज्ञान मूलपालि देखकर 
करना चाहिये । 


ज्ञातव्य है कि चित्तो की गणना के दो प्रकार होते है। प्रथम प्रकार में सम्पूर्ण 
चित्तो की सद्धथा 5५६ होती है तथा द्वितीय प्रकार में कुल चित्त १२१ होते है। 
यहाँ पर जो चैतसिक ध्यानाड्भ मे परिगृहीत है, उनके सम्प्रयोग एवं विप्रयोग नय को 


* छसदुचदुसत्तति - स्या० । 
!- सत्तरतिस पकिण्णका - स्था० । 
१ “छन्दो इच्छासभावत्ता इच्छारहितेसु अहेतुकमोमूहचित्तेसु च नुप्पज्जति ।”- 
प्‌० दी०, पृ ० ६१। 


श्८२ अभिधषम्मत्थसड्रहों | दुतियों 


अकुसलचे तसिक-सम्पयोगनयो 
१९ श्रकुसलेसु पन मोहो, अहिरीक, अ्रनोत्तप्पं, उद्धच्चचा* ति* चत्तारोमे 
चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम, सब्बेसु पि द्वादसाकुसलेसु लब्भन्ति । 
अकुशल चित्तों में मोह, ाद्वीक्य,[अनपत्राप्य एव औद्धत्य -इस प्रकार 
प्रकार ये चार चेतसिक सर्व-अकुशलचित्तसाधारण है । ये सभी १२ अकुशल चि्तों 
में उपलब्ध होते हे । 
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दिखलाने में छ्वितीय प्रकार (१२१ गणनावाला ) का आश्रयण किया गया है, यथा - 
वितकं, विचार एव प्रीति के प्रसदड्र में। इसका कारण यह है कि ५९ चित्त, ध्यानों के 
विस्तार के आधार पर ही, १२१ होते है। 
जो चैतसिक ध्यानाज् नहीं है, उनके सम्प्रयोग एवं विप्रयोग नय को दिखलाने 
में प्रथम प्रकार को आधार बनाया गया है, यथा -अधिमोक्ष, वीयय॑ एवं छन्द के 
प्रसद्भ मे । 
प्रन्यसमानचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


श्रकुशलचतसिक-सम्प्रयोगनय 


१९, कोई भी अकुशल कर्म इन चार चेतसिको के बिना नहीं हो सकता, 
ग्रत ये चारो सभी अ्रकुशल चित्तों में सम्प्रयक्त होते है, यथा -यदि कोई प्राणातिपात 
करता है तो वह मोह के कारण उसमे आदीनव (दोष) न देखने से, आह्ीक्य 
के कारण अकुशल कम में लज्जा या जुगृप्सा न करने से, अनपत्राप्य के कारण 
अकुशल कर्मो मे भय या परगौरव न होने से तथा ओऔौद्धत्यः के” कारण उपशम 
(मानसिक शान्ति) न होने से ही करता है; अत ये चारो चेतसिक सम्पूर्ण 
अकुशल चित्तों से सम्प्रयुक्त होते हैं । 


+-* चेति-ना० । 

१ यस्मा पन अकुसलचित्तानि इमेहि चतूहि विना नृप्पज्जन्ति, न हि तानि 
पापेसु आ्रादीनव पस्सित्वा ठितान उप्पज्जन्ति, न च तेहि लज्जाय वा भयेन 
वा उक्कण्ठितान, नापि कुसलेसु धम्मेसु समाहितान ति, तस्मा ते सब्बेसु 
तेसु लब्भन्तीति ।/ - प० दी०, पृ० ६१। 
यो हि कोचि पाणातिपातादीसु पटिपज्जति, सो सब्बो पि मोहेन तत्थ 
आदीनवदस्सावी, अहिरिकेन ततो अ्रजिगुच्छन्तो, अनोत्तप्पेन अ्रनोत्तप्पन्तो, उद्धच्चेन 
अवृपसन्तो च होति, तस्मा ते सब्बाकुसलेसु उपलब्भन्ति । -विभा०, १० ८७ । 
तु०- 'क्लिष्टे सदेवाकुशले, त्वाल्लीक्यमनपत्रपा ।// - अभि० को० २ २६, 
पृ ० १२७। 
अशुभे तु हें आह्रीक्यमनपत्रपा । -अभि० दी० ११४ का०, पृ० ७५। 


परिच्छेदों ] श्रकूसलचेतरसिक-सम्पयोगनयों श्धरे 
२० लोभो अ्रद्ूसु लोभसहगतचित्तेस्वेव लब्भति । 
२१ दिद्ठि चतूसु दिह्विंगतसम्पयत्तेसु । 
२२९- सातो चतूसु दिटद्विंगतविष्पयुत्तेसु । 
लोभ चेतसिक--_लोभसहगत ८ चित्तो मे ही उपलब्ध होता है । 
दृष्टि चेंतसिक--दृष्टिगतसम्प्रयुक्त ४ चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है । 
मात चेतसिक--दृष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । 


अिजव्म»-»ममान... रजे»«वबजक, 


२१. २२. सत्काय-आदि में अभिनिविष्ट पुद्गल का उस सत्काय में ममत्व उत्पन्न 
हो जाने के कारण दृष्टि लोभसहगत चिकत्तों में ही प्राप्त होती है। 'मान' पलच्च- 
स्कत्ध मे अस्मिमानवश प्रवृत्त होने के कारण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त होता है, अत 
दोनो की प्रवृत्ति सदृश होने से, उसकी दृष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद में सहप्रवृत्ति 
नही होती, जैसे - केशरी सिह अपने सदृश दूसरे सिह के साथ एक गुहा में नहीं रहता। 

मान द्वेषमूलचित्तो में भी उत्पन्न नहीं होता, क्योकि सान का आधार आत्म- 
स्नेह होता है । 

लोभ ही एकान्त रूप से इसका कारण होने से यह (मान) दृष्टिगतविप्रयुकत 
चित्तो में ही प्राप्त होता है। 

दृष्टि एव मान दोनो पण्चस्कन्ध में आस्वाद का परित्याग न करते हुए उसका 
अपने अपने ढद्ग से आमर्शन (ग्रहण या स्परश) करके प्रवृत्त होते है, अत ये दोनो 
लोभमूलचित्तो में ही उत्पन्न होते है । 

इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले इन दोनो धर्मो में से दृष्टि! पञ्चस्कन्ध में आत्मग्रह 
का दूइतापूर्वक ग्रष्चण करके तथा उस गृहीत आझात्मा का नित्यता-आदि मिथ्यास्वभावों 
से परामरश (ग्रहण) करती हुई प्रवृत्त होती है। 

मान तो पज्चस्कन्ध मे अहमस्मि ( में हैँ )- इस अस्मिमान का दृढतापूर्वक 
ग्रहण करते हुए तथा इस गृहीत आकार का श्रेष्ठता-आदि भाव से परामशे करते हुए 
श्र्थात्‌ में हैं! तथा में श्रेष्ठ हैँ -इस प्रकार ग्रहण करते हुए, प्रवृत्त होता है। 

अत ये दृष्टि एवं मान, दोनों अपने अपने झ्रामशेन करने के आकारवश असदुश- 
वृत्ति ही होते है। यही कारण है कि ये दोनो एकचित्तोत्पाद में उत्पन्न नही होते । 

जो मिथ्यादृष्टियुक्त पुदूगल दृष्टि से गृहीत आत्मा का ही अहमस्मि' (में है)- 
इस भाव से ग्रहण करते है उनमे भी दृष्टि एवं मान -दोनो अपने अपने आमर्शन 
(ग्रहण) करने के आकारवश असदृशवृत्ति ही होते है। मान की भाँति दृष्टि का 
अस्मिमान में कोई व्यापार नही होता और न तो मान का ही दृष्टि की भाँति वस्तु के 

अ्रयथाथ पक्ष की कल्पना में कोई व्यापार होता है । यही कारण है कि जिन्होने दृष्टि का 


* लोभगतचित्तेस्वेव - रो० । 
१. द्र०-विभा०, पृ० ८७-८८ । तु०-प० दी०, पृ० ६१॥। 


१८ अभिषम्मत्यसड्भहोी [ दृतियों 


२३. दोसो, इस्सा, मच्छरियं, कुवकुच्च»चा* ति* , द्वीसुं पटिघसम्पयुत्त- 
चित्तेसु+ । 
द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एवं कौकृत्य - इस प्रकार ये चार चेतसिक, दोनों 
प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्तों में सम्प्रयुक्त होते हे । 


प्रहाण कर दिया है-ऐसे अनागामी पुदुगलो में भी अस्मिमान उत्पन्न होता है। 
श्रात्मग्रहरूपी दृष्टि तो केवल पृथग्जनों मे ही उत्पन्न होती है । 

'(विभावनी' का यह कथन कि मान पज्चस्कन्ध में अ्रस्मिमानवश् प्रवृत्त होने 
के कारण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त होता है, अत दोनों की प्रवृत्ति सदृश होने से 
उसकी दृष्टि के साथ एकचित्तोत्याद में सहप्रवुत्ति नहीं होती, जेसे - केशरी सिह अपने सदृश 
दूसरे सिह के साथ एक गुहा में नहीं रहता -सुन्दर नहीं है, क्योकि सदृश्प्रवृत्ति 
सहप्रवृत्ति का कारण होती है। जब सदुृशग्रवृत्ति होती है तो सहप्रवृत्ति भी अवश्य होनी 
चाहिये । एक स्थान पर सद्शप्रवृत्ति कहना और दूसरे स्थान पर सहप्रवृत्ति का निषेध 
करना युक्तिसद्भत प्रतीत नहीं होता । 

२३. ढेष, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कौक्ृत्य-ये चारो चेतसिक दो द्वेषमूलचित्तो 
में ही सम्प्रयकत होते है, क्योकि परसम्पत्ति से जलनेवालो के चित्तों में, अपनी सम्पत्ति का 
अन्यसाधारणत्व न सह सकनेवालो के चित्तों में, कुत दुश्चरित एवं अ्रकृत सुचरित के विषय 
में अनुताप करनेवालों के चित्तो में (उन उन स्थानों में), प्रतिघातवश प्रवृत्त होने के 
कारण उपर्युक्त चारो चैतसिक प्रतिघ (द्वेष)-चित्तों में ही सम्प्रयुक्त होते है । 

प्रदनन - अपनी सम्पत्ति में कृपणता स्वभाववाले मात्सर्य को तो लोभमूलचित्तों में 
ही सम्प्रयुक्त होना चाहिये, क्यो वह द्वेषमूलचित्तो में सम्प्रयुकत होता है ? 

उत्तर - दूसरो को न देने की इच्छावाला मात्सर्य यद्यपि लोभंप्रधान होता है, 
तथापि अपनी सम्पत्ति का दूसरों के साथ साधारणभाव न चाहनेवाला स्वभाव तथा 
उस साधारण भाव को न सह सकतेवाला स्वभाव - ये दोनो ( स्वभाव ) मात्सर्य के ही 
स्वभाव होते है, और इस प्रकार की यह असहिष्णुता द्वेष एवं दौमेनस्य ही है । श्रत मात्सयें के 
उत्पाद-क्षण में उसके मूलभूत लोभ का निरोध हो जाने के कारण, यह (मात्सय) लोभमूल से 

सम्प्रयक्त न होकर द्वेष और दौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


*-* ०चेति-ना०, चाति चत्तारोमे चेतसिका-रो० । 
 दिसु-म० (क)। 
+ पटिघचित्तेसु -स्था०, ना० । 
१. दर०-प० दी०, पू० €१। 
२. द्र०-प० दी०, पृ० ६१ । 
३ मच्छरियं पन अत्तसम्पत्तीसु लगनलोभसमुट्ठितं पि तास परेहि साधारण- 
भाव असहनाकारेन पवत्तता एकन्तेन पटिघसम्पयुत्तमेव होती ति वुत्त ।- 
प० दी०, पृ० ६१-९२ । 


परिच्छेदो ] सोभनतचेतसिक-सम्पयोगनयो श्र 


२४. थोनमिद्ध/ पञ्चसु ससद्भारिकचित्तेसु । 
२५, विचिकिच्छा विचिकिच्छासहगतचित्ते येवा| ति| । 
२६. सब्बापुज्जेस चत्तारो लोभमूले तयो गता। 
दोसमूलेसु चत्तारो ससड्भारे हयं तथा ॥। 
२७. विचिकिच्छा विचिकिच्छाचित्ते चा ति चतुदस। 
द्वादसाकुसलेस्वेव.. सम्पयुज्जन्ति. पञचथधा ॥। 
स्त्यान एव मिद्ध - पाँच ससस्‍्कारिक चित्तो में सम्प्रयुक्त होते हे । 
विचिकित्सा - विचिकित्सासहगत चित्तों में ही सम्प्रयुक्त होती है । 
सर्वे अकुशल चित्तों में चार (मोह, आह्वीक्य, अनपत्राप्य एवं औद्धत्य), 
लोभमूलचित्तो में तीन (लोभ, दृष्टि एव मान ) , ढेषमूलचित्तों में चार (ह्वेष, ईर्ष्या, 
मात्सर्य एवं कोकृत्य ), ससस्कारिक पॉच चित्तो मे दो (स्त्यान एवं मिद्ध ), 
तथा विचिकित्साचित्त में (एक) विचिकित्सा चेतसिक सम्प्रयुक्त होता 
हैं। इस प्रकार १४ अकुशल चेतसिक १२ अकुशल चित्तोंमे पाँच प्रकार से 
सम्प्रयुक्त होते हे। 
सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो 
श८ सोभनेसु पत्र सोभनसाधारणा ताव  एक्नवीसतिमे! चेतसिका 
सब्बेसु पि एकूनसट्टिसोभनचित्तेसु संविज्जन्ति$ । 
शोभन चेतसिको में से ये स्वशोभनसाधारण १९ चेतसिक सभी ५६ 
शोभनचित्तों में सम्प्रयुक्त होते हे । 


२४. आलस्य स्वभाववाले स्त्यान एव मिद्ध चैतसिको का तीक्ष्ण स्वभाववाले 
भ्रसस्कारिक चित्तो से योग करना असम्भव है, अ्रत ये दोनो ससस्कारिक चित्तों में ही 
सम्प्रयुक्त होते है । 

ग्रकुशलचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


दबोभनचतसिक-सम्प्रयोगनय 
श८- श्रद्धा, स्मृति-आदि शोभनसाधारण १६ चैतसिक सभी शोभनचित्तो में 
उपलब्ध होते है। 


+ थीन मिद्ध -ना० । 
- येव लब्भतीति -स्यथा०, ना०। 
$ एकनवीसति - स्या०, ना० । 
8 सम्पयुज्जन्ति - स्था० । 
१ द्र०-विभा०, पु० ८८ । 
अभि० स्‌० , २४ 


१८६ अभिषभ्मत्वसज्ही [ दुतिया 


२६ विरतियो पत्र तिससो पि* लोकृत्तरचित्तेसु सब्बथा पि नियता 
एकतो व लब्भन्ति, लोकियेसु पन्त कामावचरकुसलेस्वेव कदाचि सन्दिस्सन्ति 
विस बिसुं । 

तीनो विरतियाँ - लोकोत्तर चित्तों में स्वंथा नियतरूप से एक साथ ही 
सम्प्रयुक्त होती है । लौकिक चित्तो में से तो कामावचर कुशलचित्तों में ही कदाचित्‌ 

(कभी कभी ) तथा पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देती (सम्प्रयुक्त होती ) है । 


२९. लोकोत्तर चित्तो (5) में कभी भी विरति चेतसिकों का अभाव नही होता, 
क्योकि लोकोत्तरमार्ग की प्राप्ति काय-वाग-दुृश्चरितो के समूल समुच्छेद के बिना नही 
होती तथा उपर्यक्त तीनो प्रकार के दुश्चरितो का समृच्छेद यूगपत्‌ (एक साथ) ही 
होता है, अभ्रत मार्गचित्तो में तीनों विरतियाँ सर्वथा यूगपत्‌ ही उपलब्ध होती है। 
मार्गचित्तो की ही भाति लोकोत्तर फलचित्त भी होते है, अत उनमे भी ये विरतियाँ 
सर्वेथा एवं स्वंदा युगपत्‌ सम्प्रयुक्त रहती है । 

लौकिक चित्तों मे जिस प्रकार ये (विरतियाँ) दुश्चरित, दुराजीव-श्रादि के 
एकदेश के प्रह्मण से प्राप्त होती है, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तों में प्राप्त नहीं होती । 
लोकोत्तर चित्तों मे तो ये (विरतियाँ) दुश्चरित, दुराजीव-आदि के अनवशेष प्रह्मण 
से उत्पन्न होती है। लौकिक चित्तो में एक बार उत्पन्न सम्यग्वाग विरति, विरमितव्य 
चारो प्रकार के वाग्‌-दुश्चरितों' का युगपत्‌ प्रहण करने में असमर्थ है, यथा - 
मृषावाद-विरति मृषावाद के ही प्रह्मण में सक्षम है, अन्य पिशुना वाग-आ्रादि के प्रह्मण 
में नहीं, उसी प्रकार पिशुनावागू-विरति पिशुना वाक्‌ का ही प्रहाण कर सकती है, श्रन्य 
परुषा वाक-आ्रादि का नहीं। इसी प्रकार अन्य विरतियों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये। 

लोकोत्तर चित्तों में एक बार उत्पन्न सम्यग्वाग-विरति तो विरमितव्य सभी चारो 
प्रकार के वागू-दृश्चरितो का समूल एवं सानुशय समुच्छेद कर देती है। सम्यक्कर्मान्त 
(विरति) भी अपने एक बार के उत्पाद से ही अशेष (सम्पूर्ण) काय-दुश्चरितो का समूल 
एवं सानृशय प्रह्मण कर देता है। इसी तरह एक बार उत्पन्न सम्यगाजीव (विरति) 
भी सम्पूर्ण आजीवहेतुक काय-वागू-दृश्चरितों का समूल एवं सानुशय प्रहाण कर देता 
है। अतएवं ये तीनो विरतियाँ लोकोत्तर चित्तों में सर्वथा' होती है। 

जिस प्रकार लौकिक चित्तों में ये विरतियाँ उन उन काय-वागू-दुश्चरितो के 
प्रहण से पृथक पृथक्‌ उपलब्ध होती हैँ उस प्रकार लोकोत्तर चित्तों में ये पृथक्‌ पृथक्‌ 

न होकर एक साथ ही प्राप्त होती हैं, क्योकि लोकोत्तर चित्तो में आलम्बन भिन्न भिन्न 


* पि अट्ुसु >स्था० । 

१ तु०- चत्तारो अनरियवोहारा - मुसावादो, पिसुणावाचा, फरुसावाचा, 
सम्फप्पलापो ।/ -दी० निं०, तु० भा०, पृ० १८०। 
“वैशुन्यम्‌, पारुष्यम्‌, मृषावाद सम्भिन्नप्रलापश्चेति चत्वारि वाग्दुश्चरितानि 
नाम । -अ्रभि० मृ०, पृ० २९ । 


परिच्छेंदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयों श्द७छ 


३० अप्पमजणज्ञायो पन द्वादससु पञचमज्ञानवज्जितमहग्गतचित्तेसु 
चेव कामावचरकुसलेसु थ सहेतुककामावचरक्रियाचित्तेसु चा ति* अद्ववीसति- 
चित्तेस्वेव कदाचि नाना हुत्वा जायन्ति । 

उपेक्खासहग्तेसु पनेत्थ करुणामुदिता न सन्‍्तोति केचि वदन्ति । 

अग्रामाण्या (अप्पमजण्जञा--करुणा, मुदिता) चेतसिक- परुचमध्यान- 
वरजित १२ महग्गतचित्त, (८) कामावचर कुशलचित्त तथा (८) सहेतुक 
कामावचर क्रियाचित्त - इस प्रकार कुल २८ चित्तों मे कदाचित्‌ तथा पृथक 
पृथक्‌ उत्पन्न होते हे । 

इन (२८ चित्तो) मे भी (5) उपेक्षासहगत चित्तों (+-४ कुशल, ४ 
क्रिया ) में ककणा एवं मुदिता नही होती - ऐसा कुछ आचार्य कहते हे । 


न होकर एक ही होता है। लौकिक चित्तों में जिस प्रकार काय-वागू-दुश्चरित, दुराजीव- 
आदि के नाना आलम्बन होते है और उन उन दुश्चरितों के प्रहयाण से विरतियाँ पृथक्‌- 
पृथक्‌ उत्पन्न होती है, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो में आलम्बन का नानात्व नही होता, अपितु 
समस्त लोकोत्तर चित्तो का आलम्बन एकमात्र निर्वाण ही होता है। अत आलम्बन के 
अनेकत्व से लौकिक चित्तों में विरतियों का उत्पाद पृथक्‌ पृथक तथा आलम्बन के एकत्व 
के कारण लोकोत्तर चित्तो मे इनका उत्पाद युगपत्‌ होता है। 

विरतियाँ लोकोत्तर एवं कामावचर कुशलचित्तो में ही होती हैं । कामावचर 
विपाक, कामावचर क्रिया तथा महग्गत (रूपावचर-प्ररूपावचर) चित्तो में ये नही 
होती । कामावचर चित्तो में भी ये केवल कामभूमि में ही उत्पन्न होती है, रूपभूमि 
एवं अश्ररूपभूमि मे , नही । कामावचर चित्त न केवल कामभूमि में ही, अपितु रूपावचर एव 
अरूपावचर भूमि में भी होते है, किन्तु इत भूमियों में इत विरतियों का उत्पाद नही होता । 

रूपभूमि एवं अ्रूपभूमि में इनके अनुत्पाद का कारण यह है -कक्‍्योकि इन 
भूमियो में स्थित ब्रह्मा-आदि देवों में काय-दुश्चरित', वासग्दुश्चरित' नामक विरमितव्य 
वस्तु' ही नही होती-अत उनमे ये विरतियाँ उत्पन्न नहीं होती । लौकिक विरतियाँ 
विरमितव्यवस्तु-वजित पुदुगलो मे नहीं होती और ब्रह्माआदि देव विरमितव्य वस्तु 
से विवर्जित पुदंगल है, अ्रत इन देवों में इन विरतियों का उत्पाद असम्भव है। 

कुछ आचार्यों के मत में कामावचर भूमि के चातुर्महाराजिक-आदि ६ देवों में भी इन 
विरतियो का उत्पाद नहीं होता । इन आचार्यो का यह मत विद्वानों द्वारा विचारणीय है । 

३०. करुणा एवं मुदिता (अप्रामाण्या चैतसिक) पड्चमध्यानवजित महतम्गत- 
चित्त (१२), कामावचर कुशअलचित्त (८) तथा सहेतुक क्रियाचित्त (८)-इस 


#-क चेति - ना० । 
? विरति-सम्बन्धी इस व्याख्यान के लिये तथा एतत्सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र० - प० दी०, पृ० ६२-६३ । तु० -विभा०, पृ० ८८ । 


श्य्द अभिधम्मत्थसड्भही [ दतिया 


प्रकार कुल २८ चित्तों में सम्प्रयुक्त होती है और इस प्रकार सम्प्रयुक्त होने पर भी, वे 
कदाचित्‌ एवं पृथक पृथक्‌ ही सम्प्रयुक्त होती है, क्योकि पुद्गल जब सत्त्व-प्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करके भावना करते है, तभी ध्यान-प्राप्ति के काल में करणा एवं मुदिता सम्प्रयुक्त होती 
है। पुदुगल जब सत्त्व-प्रज्॒ष्त का आलम्बन न करके पठवी-कसिण (पृथ्वी-कार््स्न्य) एवं 
बुद्धानुस्मृति-प्रादि कम्मट्वात' का आलम्बन करके भावना करते है, तब ध्यान-प्राप्ति-काल 
मे करुणा एवं मुदिता सम्प्रयुक्त नहीं होती। अतएवं कहा गया है कि ये 'कदाचित्‌' 
सम्प्रयुक्त होती है। सत्त्व-प्रज्ञप्ति का आलम्बन करने पर भी जब दु खितसत्त्व-प्रज्ञप्ति 
का आलम्बन किया जाता है, तभी करुणा का उत्पाद होता है, तथा जब सुखितसत्तव- 
प्रजप्ति का आलम्बन किया जाता है तब मुदिता का उत्पाद होता है-इस प्रकार 
आलम्बन-भेद होने के कारण दोनो अप्पमञज्ज्याएँ युगपत्‌ नहीं होती, अतएवं कहा 
गया है कि ये पृथक पृथक्‌' होती है। 


यहाँ कदाचित्‌” शब्द से करुणा एवं मुदिता का सववदा होना (शाहवतिकत्व) 
निषिद्ध किया गया है तथा नाना” शब्द से दोनो का युगपद्ाव प्रतिषिद्ध किया गया है - 
ऐसा समझना चाहिये। 

अभिधम्मत्थसज्भह की इस ( उपर्युक्त ) मूलपालि के द्वारा मेत्ता (मैत्री) 
एवं उपेक्खा' (उपेक्षा) नामक अप्पमठ्व्याप्रो के साथ सम्प्रयुक्त चित्तो का स्पष्ट ज्ञान 
नही होता, भ्रत उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये 


मेत्ता” (मंत्री) के साथ सम्प्रयुकत्त होनेवाले चित्त, करुणा एवं मुदिता के समान 
र८ चित्त ही होते है, किन्तु उपेक्षा नीचे के चार ध्यानों मे सम्प्रयुक्त नही होती, 
अ्रपितु पथ्चमध्यान (१५) में ही सम्प्रयुक्त होती है । श्रत उपेक्षा' नामक श्रप्पमज्ञ्ा 
के साथ सम्प्रयृक्त्त होनेवालें चित्त महाकुशल ८, महाक्रिया ८ एवं पव्न्चमध्यान 
१५-इस प्रकार ३१ होते है। है 


[ जब उपेक्षा-त्रह्मविहार होता है तब उसमे करुणा, मुदिता एवं विरति चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नही होते । ] 


कुछ आचायों का मत है कि इन २८ चित्तो में से भी महाकुशलान्तर्गत उपेक्षा- 
सहगत (४) चित्तो में तथा महाक्रियान्तर्गत उपेक्षासहगत (४) चित्तों मे - इस प्रकार ८ चित्तो 
मे करुणा एवं मुदिता सम्प्रयक्त नहीं होती, क्योकि द्वेष. विहिसास्वभाव है और विहिसा 
का प्रतिपक्ष करुणा होती है, तथा दौमेनस्थ अरतिस्वभाव है और ग्ररति का प्रतिपक्ष मुदिता' 
होती है -इस प्रकार इन द्वेष एवं दोमनस्य रूप विहिसा एवं अ्ररति के प्रतिपक्ष होने के 


१. नाना हुत्वा ति-भिन्नारम्मणत्ता अत्तनो आरम्मणभूतानं दुक्खित-सुखित- 
सत्तान आपाथगमनापेक्लताय विसू विसु हुत्वा ।/-विभा०, पृ० ८९६। 


२ मेंत्तायो तयो चतुक्कज्ञानिका, उपेक्ला पडठ्चमज्ञानिका ।” - श्रभि० 
स० टी०, पृ० ९६। 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयों १८६ 


कारण करुणा एवं मुदिता सौमनस्यसहगत चित्तो से ही स्वेदा सम्प्रयुक्त हो सकती हैं, 
उपेक्षासहगत चित्तो से कथमपि सम्प्रयुक्त नहीं हो सकती! । 

इन आचार्यो का यह मत अटद्ुकथा से विरुद्ध होने के कारण केचिवादो' शब्द 
से अभिहित किया गया है तथा समीक्षण करने पर समीचीन भी प्रतीत नही होता । 


इन आचार्यों का उपर्युक्त मत- करुणा एवं मुदिता नामक कम्मद्वान के प्रारम्भिक 
अमभ्यास-काल में जब कि ये (कम्मद्वान) पूर्णतया अभ्यस्त नहीं होते है, तब, तथा इन 
कम्मद्वानो के सिद्ध हो जाने पर जब कि करुणा एवं मुदिता ध्यान उत्पन्न हो जाते हैं 
तब - उचित होता है, किन्तु कम्मद्वान-भावना के निरन्तर अभ्यास से जब वे (कम्म- 
द्वान) प्रगुण (पूर्ण परिचित) हो जाते है, तब अधिक ध्यान न देने पर (करुणा-मुदिता 
की) अपणावीथि के पूर्व, करुणा एवं मुदिता कभी उपेक्षासहगत चित्त से तथा कभी 
सौमनस्यसहगत चित्त से सम्प्रयकत होती है, जेसे - किसी ग्रन्थ के पूर्णतया अभ्यस्त 
(कण्ठस्थ) हो जाने पर, स्वाध्याय करते समय, पाठक के कभी अन्यमनस्क रहने पर भी 
वह (पाठ) निर्बाध एवं बिना त्रुटि के हो सकता है। तथा जैसे - विपद्यना-कम्मट्टान, 
ज्ञान-कृत्य होने के कारण, सर्वप्रथम ज्ञानसम्प्रयृकत चित्त से आरब्ध किया जाता है; किन्तु 
परिचित हो जाने पर कभी उसका ज्ञानविप्रयुक्त चित्त से भी अ्रभ्यास किया जा सकता है' । 


ग्रथवा - सभी (लौकिंक एवं लोकोत्तर) ध्यानों के पूर्वभाग नामक अपंणा' 
के आसन्नकाल मे ही सौमनस्यध्यान (प्रथम से चतुर्थ ध्यान) के पूर्वभाग सौमनस्यसहगत 
तथा उपेक्षाध्यान (पञ्चम) के पूव॑भाग उपेक्षासहगत होते है, अनासन्नकाल में तो इन 
ध्यानो के पूर्वेभाग कभी सौमनस्यसहगत तो कभी उपेक्षासहगत होते हैँ । अतएव झाचायों 
का पूर्वोकतत वाद केचिवादो' कहा गया है । 


१. यस्मा पनेता दोससमुद्दितान विहिसा-अरतीन निस्सरणभूता ति सुत्तन्तेसू 
वृत्ता, दोमनस्सपटिपक्ख च सोमनस्सयोगमेव केचि इच्छुन्तीति वृत्त - उपेक्खा- 
सहगतेसु केचि वदन्ती ति ।/-प० दी०, पूृ० ६४। 

२ “करुणामुदिताभावनाकाले अप्पनावीथितों पुब्बे परिचयवसेन उपेक्खा- 
सहगतचित्तेहि पि परिकम्म होति, यथा त पगृणगन्थ सज्ञायन्तस्स कदाचि 
श्रञ्ञविहितस्स पि सज्ञायन, यथा च विपस्सनाय सद्भारे सम्मसन्तस्स 
कृदाचि ज्याणविप्पयुत्तचित्तेहि पि सम्ममन ति उपेक्खासहगतकामावचरेसु 
करुणामृदितान असम्भववादों केचिवादों कतो । अप्पनावीथिय पन एकन्‍्ततों 
सोमनस्ससहगतेस्वेव सम्भवों ददुब्बो । -विभा०, पृ० ८५६। 

३ यस्मा च सब्बेस पि लोकियलोकुत्तरज्ञानान पुब्बभागभावनानाम-अ्रप्पना- 
सन्नकाले एव सोमनस्सज्ञानान पुब्बभागा सोमनस्ससहगता होन्ति, उपेक्खा- 
झानान पुब्बभागा उपेक्खासहगता होन्ति । शअनासन्नचकाले पन सब्बेस पि तेस 
पुब्बभागा कदाचि सोमनस्ससहगता कदाचि उपेक्खासहगता होन्ति । तस्मा 
सो वादो केचिवादो व कातू युत्तो ति।//-प० दी०, पृ० ६४ ॥ 


१६९० अभिधषम्मत्यसड्भ हो [ दुतियों 


३१ पछ्चा पन हादससु व्याणसम्पयुत्तकामावचरचित्तेसु चेव सब्बेस 
पि* पर्चातिसमह्गतलोकुत्तरचित्तेसुई चा; ति; सत्तचत्तालीसचित्तेसु$ सम्पयोगं 
गच्छतीति । 

सद्भाहगाथा 

३२९ एक्तवीसति धम्सा जायन्तेकूनसद्ठिसु$$ । 

तयो  सोहछसचित्तेसु अ्टववीसतिय द्वय॑ ॥ 

३३. पञ्ञणा पकासिता सत्तचत्तालीसविधेसु पि । 

सम्पयुत्ता चतुद्धेवं[| सोभनेस्वेव सोभना ॥ 

प्रज्ञा - ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर चित्त १२, सम्पूर्ण (२७) महग्गत चित्त 
एवं (८)लोकोत्तर चित्त --३५-इस प्रकार कुल ४७ चित्तो में सम्प्रयुक्त होती है। 

उन्नीस धर्म (चेतसिक ) ५९ चित्तों में होते हे । तीन चेतसिक १६ चित्तो 
में तथा दो चेतसिक २८ चित्तों में होते है । 


प्रज्ञा, ४७ प्रकार के चित्तो में कही गयी है - इस प्रकार शोभन चेतसिक' 
शोभन चित्तो में ही चार प्रकार से सम्प्रयुक्त होते है । 


३१. लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति सम्यर्दृष्टि के बिना अ्रशक्य है । सम्यग्दुष्टि 
ही 'प्रज्ञा है, अत लोकोत्तर चित्तो में प्रज्ञा का होना श्निवार्य है। 

महग्गत (रूपावचर एवं अरूपावचर) ध्यानों के आलम्बन कसिण-आदि यद्यपि 
ग्गम्भीर होते है, तथापि यौगिक कर्म के बल से, चित्त के समाधान के बल से, तथा क्लेशो के 
दूरीभाव से -इन कसिणो का आलम्बन करनेवाले ध्यान-चित्तो में ज्ञान एकान्तभाव से 
सम्प्रयकत होता है। ज्ञान के बिता चित्त का समाधान या क्लेशो का दूरीभाव अशकक्‍्य 
है और इस तरह ध्यान ही नहीं बन सकेगा, अत महस्गत चित्तो में ज्ञान अवध्य 
सम्प्रयकत होता है । 

कामावचर चित्तो में जो चित्त ज्ञानसम्प्रयुकत है उनमे प्रज्ञा चेतसिक सम्प्रयुक्त 
होता ही है। 

सडग्रहगा था 

३२. ३३. श्रद्धा, स्मृति-आदि १९ शोभनसाधारण चेतसिक, सभी ५६ शोभनचित्तो 
मे होते है। तीन विरति चैतसिक १६ चित्तों में तथा दो अ्प्पमञ्ञा चेतसिक 
२८ चित्तो (-कामावचर कुशल ८, क्रिया ८ तथा पजञ्चमध्यानवर्जित महग्गत १२) 
में होते है। प्रज्ञा, ४७ चित्तो (--ज्ञानसम्प्रयक्त कामावचर १२, महग्गत २७, लोकोत्तर 
८) में होती है। 

शोभनचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


कनिननीनिनाज भा 5 


* ना०» में नहीं।  पञ्चत्तिस० - म० (क) (सर्वत्र) । 
[-) चेति-ना० । 8 सत्तचत्ताीस० -सी० (सर्वेत्र) । 
88 जायन्तेकूनसद्दिय - स्था० । | चतुधेव-म० (क, ख); स्या० । 


परिष्छेंदों | नियतानियतभेदों १६१ 


नियतानियतभेदो 
रे४ इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्च -विरति* - करुणादयो । 
नाना कदाचि सानो च थीनमिद्धं तथा सह ॥॥ 
३५ यथावृत्तानुसारेंन सेसा नियतयोगिनों । 
सद्भाहआुच पवक्‍्खामि तेस दानि यथारहं ॥॥ 
उपर्युक्त कथन के अनुसार ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, तीन विरतियाँ, करुणा 
एवं मुदिता - ये चेतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचित्‌ होते है । मान चेतसिक 
कदाचित्‌, तथा स्त्यान एव मिद्ध कदाचित्‌ एवं साथ साथ होते है । 
शेष चेतसिक नियतयोगी होते हे, अर्थात्‌ सवंदा सम्प्रयुक्त होते है । 
अब उन चेतसिको के सझग्रहनय” का वर्णन यथायोग्य करूँगा । 


फैसला... वमनममंममल«त»कत-नऊ»लओानीकफम+3मान+वान०-++०.. 


नियतानियतभेद 

३४. ३५. नियतयोगी, अभनियतयोगी - युज्जन्तीति योगिनों, नियता हुत्वा योगिनो 
नियतयोगिनो, तब्बिपरीता अनियतयोगिनो योग करनेवाले धर्मों को योगी” तथा एकान्त- 
रूप से योग करनेवालों को नियतयोगी' कहते है। इसके विपरीत जो कभी तो योग 
करते है, कभी नहीं -वें धमं, अनियतयोगी' कहलाते है । तात्पर्य यह है कि जब 
सम्प्रयक्तचित्त उत्पन्न होता है तब जो चेतसिक उस चित्त के साथ अवश्यमेव उत्पन्न 
होते है वे नियतयोगी', तथा सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर भी जो चेतसिक कभी 
तो उत्पन्न होते है, कभी नहीं- ऐसे चेतसिक अनियतयोगी' है। 

साता एवं कदाचित्‌ -ईर्ष्या, मात्सयें, कौछृत्य, विरतित्रय एव करुणा-मुदिता -ये 
चैतसिक अनियतयोगी' है। श्र्थात्‌ जब सम्प्रयुक्तचित्त उत्पन्न होता है, तब ये उसके 
साथ सवंदा सम्प्रयुकत नही होते, अर्थात्‌ कभी होते है, कभी नहीं। कभी होने पर भी ईर्ष्या, 
मात्सयं एवं कौकृत्य -ये तीनों किसी एक चित्त में एक साथ (युगपत्‌) नही होते ॥ 
इसी प्रकार तीनो विरतियाँ भी एक चित्त में साथ साथ नहीं होती । यही नियम 
करुणा एवं मुदिता के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ ये दोनों कभी भी साथ 
साथ नही होती । ईर्ष्या, मात्सय एवं कौकृत्य - ये तीनो यद्यपि ह्ेषमूलचित्त से सम्प्रयुक्त होते 
है, तथापि जब द्वेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तब ये नियत रूप से सवंदा उत्पन्न नहीं 
होते, तथा तीनो एक साथ भी नही होते । 

यथा - प्राणातिपात अथवा - शोक, परिदेव-आदि कर्म होने के काल में 
हालॉकि द्वेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तो भी ये तीनो चेतसिक उस समय उस चित्त के साथ 
सम्प्रयृकत नही होते, केवल द्वेष चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है। परसम्पत्ति से ईर्ष्या-आदि 
होने के समय उत्पन्न द्वेषमूलचित्त मे यद्यपि ये तीनो सम्प्रयुक्त होते हैँ तथापि वहाँ 
पर ईर्ष्या का आलम्बन परसम्पत्ति, मात्सयं का आलम्बन स्वसम्पत्ति तथा कोौकृत्य 


* विरती-म० (क)। 


१९२ अभिषम्मत्यसड हो | बुलियो! 


का श्ालम्बन कृत दुश्चरित या अकृत सुचरित ही होता है। इस प्रकार तीनो के आलम्बन भिन्न 
भिन्न होने से तीनो एक साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते, अपितु आलम्बन के अनुसार कोई 
एक ही सम्प्रयुक्त होता है, यद्यपि तीनो शअ्रवस्थाओ्रो में द्वेषमूलचित्त ही होता है । 


[ करुणा एवं मुदिता के नानात्व (पृथक्त्व) एवं कादाचित्कत्व के सम्बन्ध में 
सम्प्रयोगनय के वर्णन के प्रसद्भ में कह दिया गया है । | 

विरति' शब्द से यहाँ लौकिक विरतियो का ही ग्रहण करना चाहिये, क्योकि 
निर्वाण का आलम्बन करने से लोकोत्तर विरतियाँ यहाँ अभिप्रेत नही है । लोकोत्तर 
तीनो विरतियाँ तो एकमात्र निर्वाण का ही आलम्बन करने के कारण सब्वंदा एक साथ 
(यूगपत्‌) ही सम्प्रयुक्त होती है । 

मातों च - दृष्टिगतविप्रयुक्त' मे सम्प्रयुक्त मान भी उनमे सव्वेदा नहीं होता | जैसे - 
रूपालम्बन का आलम्बन करके जब राग का उत्पाद होता है तब मान कैसे होगा ”? वह तो जब 
सेय्योहमस्मि' अर्थात्‌ मै श्रेष्ठ हुं - इस प्रकार के अ्रभिमान की प्रवृत्ति होती है तभी उनमे सम्प्रयुक्त 
होता है । मान के एक ही होने के कारण मानो च॒॑ में प्रयुक्त च' शब्द के द्वारा नाना 
का समुच्चय नहीं होता, अभ्रपितु केवल कदाचि” (कदाचित्‌) का ही समुच्चय होता है। 


थीनसिद्ध तथा सह - यहाँ तथा' शब्द के द्वारा कदाचित्‌' का ग्रहण होता है। 
पाँच अकुशल ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयृक्त होनेवाले स्त्यान एवं मिद्ध चैतसिक, इनमे 
सवंदा सम्प्रयुक्त नहीं होते । यथा - ससस्कारिक चित्तों के द्वारा जब चोरी होती है 
तब श्रकुशल सससस्‍्कारिक चित्तो के होने पर भी उनमे स्त्यान एवं मिद्ध उत्पन्न नहीं 
होते । ये तो चित्त एव चेतसिक धर्मो की अ्रकर्मण्यता की अवस्था में ही उत्पन्न होते 
है । स्त्यान चित्त की तथा मिद्धर चैतसिंक की अकमंण्यता है। इसीलिये ये दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ भी उत्पन्न नहीं होते, अपितु साथ ही साथ उत्पन्न होते है, और इसी को 
दिखाने के लिये सह शब्द का उपादान किया गया है । 


यथावृत्तानुसारेन - सर्वचित्तताधारण चेतसिक सभी चिकत्तो (८९ या १२१) में 

सम्प्रयुक्त होते है, वितर्क चेतसिक ५५ चित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है - इत्यादि प्रकार से - 

श्र्थात्‌ उपर्युक्त सम्प्रयोगनय के अनुसार किस चित्त में कौन चेतसिंक नियत रूप से सम्प्रयुक्त 

होते है, एबं कौन चेतसिक अ्रनियत रूप से (कदाचित्‌) सम्प्रयकत होते है, तथा कौन 

चेतसिक एक साथ सम्प्रयुक्त होते हैं एवं कौन चेतसिक पृथक पृथक्‌ सम्प्रयुक्त होते 
है - यह जानना चाहिये । 

नियतानियतमैद समाप्त 

सम्प्रयोगनय समाप्त । 

सड़हं च पवक्‍लामि -अभ्रब आगे उन चेतसिको की 'सडग्रहनय' का व्याख्यान 
यथायोग्य किया जायेगा । 


१ द्र०-अभि० स० २ ३० की व्याख्या (पीछे पृ० १८७)। 
२ विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पू० ६५-६६ । तु०-विभा०, पृ० ८६६-६०। 


परिच्छेदों ] सद्भृहनयो १६३ 
सज्भहनयो 


३६ छत्तिसानुत्ते धम्मा पञ्चतिस महस्गते। 
अट्टतिसापि लब्भनति कामावचरसोभने ॥। 
३७ सत्तवोसत्यपुञ्ञम्हि द्वादसाहेतुके ति च। 
यथासम्भवयोगेत पञ्चधा तत्थ सद्भहो ॥॥ 


अनुत्तर (लोकोत्तर) चित्तो मे ३६ चेतसिक, महर्गत (रूपा- 
वचर-अरूपावचर ) चित्तो में ३५४ चेतसिक, कामावचर शोभनचित्तों में ३८ 
चेतसिक, अकुशल चिक्तों में २७ चतसिक तथा अहेतुक चित्तों में १२ 
चेतसिक उपलब्ध होते हे। इस प्रकार यथासम्भव योग से चेतसिको का 
चित्त में पाँच प्रकार से सडग्रह होता है। 


सड्ग्रहतय 
३६ ३७ सम्पण्डेत्वा गय्हन्ति एत्था ति सड्भजहों उन चित्तो में यथायोग 
सडगृहीत चैतसिको के सडग्रह को दिखलानेवाला नये सडग्रहनर्या है, यथा- 
लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त में - सब्बचित्तसाधारणा तावः आदि के अनुसार स्वचित्त- 
साधारण चैतसिंक ७, वितक्‍्को ताव द्विपञज्चविज्ञाण' * के अनुसार प्रकीर्णक 
चैतसिक ६, सोभनेसु पत सोभनसाधारणा तावँ आदि के अनुसार शोभनसाधारण चेतसिक 
१९, विरतियों पन तिस्सो पि. “ के अनुसार विरति चेतसिक ३, तथा पडञ्ज्या पन 
द्वादससु“ . के अनुसार प्रज्ञा चेतसिक १-इस प्रकार कुल ३६ चेतसिक सम्प्रयुक्त 
होते है । इसी प्रकार एक एक चित्त मे यथायोग प्राप्त चैतसिकों को सडगृहीत 

करके दिखलानेवाल्ला नय सडग्रहनय' कहलाता है । 
ये दोनों गाथाएँ झागे कहे जानेवाले सड्ग्नहनय के सडक्षिप्त क्र को दिखलानेवाली 

गाथाएँ हैं । 


चित्त दो प्रकार के है, यथा - सहेतुक एवं अ्रहेतुक । सहेतुक चित्त अधिक हें, 
अत यहाँ पहले उन्ही का वर्ण किया गया है। अहेतुक चित्त केवल १८ हैं; अत उन्हें 
अन्त मे रखा गया है। सहेतुक चित्तो में भी लोकोत्तर चित्तो का सर्वप्रथम ग्रहण किया है, 
क्योकि आचार्य ने सम्पूर्ण सहेतुक चित्तो को उत्कृष्टतम, उत्क्ृष्टतर, उत्कृष्ट एव हीन-इन 


* सत्तवीसतिपुज्च्मम्हि -सी०, रो०, म० (क,ख) । 
१ द्र०- अभि० स० २८११ (पीछे प्‌० १७८ ) | 

२ द्र०-अभि० स० २ १२ (पीछे पृ० १७८) । 

३ द्र०-अभि० स० २-२८ (पीछे पृ० १८५) । 

४ द्र० -अभि० स० २:२६ (पीछे पृ० १८६) । 

प्‌ द्र० -अभि० स० २ ३१ (पीछे पृ० १९६०) । 

६ तु०-विभा०, पृ० ६०, प० दी०, पृ० ६६। 
अभि० स०:२५ 


१६४ अभिषम्भत्वसड्भही [ दुतियों 


सोभनचित्त-सद्भहनयों 

लोकुत्तरचित-सद्भहनयो 
३०५ कथं ? लोकृत्तरेसु ताव अट्टुसु पठमज्ञानिकाचत्तसु अ्रञ्ञ्यसमाना 
तेरस चेतसिका, अप्पमञ्व्यावज्जिता तेबीसति सोभनचेतसिका चेति छत्तिस- 
धम्मा सदड्भ॒हं गच्छन्ति । तथा दुतियज्ञ्ञानिकचित्तेसु वितकक्‍कवज्जा । ततिय- 
ज्ञानिकचित्तेसु वितकक्‍कविचारवज्जा। चतुत्थज्ञानिकचित्तेसु वितक्‍कविचार- 
पीतिवज्जा। पठ”चमज्ञानिकचित्तेसु पि उपेक्वासहगता ते एवं सद्भग्हन्तोति। 
सब्बथ पि श्रट्ट्सु लोकृत्तरचित्तेसु पञुचकज्ञानवसेन पथञ्चधा व सद्भहो होतीति। 


केसे ? लोकोत्तर चित्तों में से आठ प्रथमध्यान चित्तों में अन्य- 

समान चेतसिक १३, अप्पमडछ्जया (अप्रामाण्या )-वर्जित शोभन चेतसिक 
२३ - इस प्रकार ३६ चेतसिक सडगृहीत होते हे । उसी प्रकार आठ द्वितीय- 
ध्यान' चित्तो में वितकवर्जित (वें ही ३५ चेतसिक) , आठ तृतीयध्यान चित्तो 
में वितक एवं विचार वर्जित (वें ही ३४ चेतसिक), आठ चतुर्थध्यान 
चित्तों में वितकं, विचार एवं प्रीति वजित (वे ही ३३ चेतसिक); तथा 
आठ पणञ्चमध्यान चित्तो में (सुख के स्थान पर ) उपेक्षा से सहगत वे ही (३३ 
चेतसिक) सडगृहीत होते हे-इस प्रकार आठ लोकोत्तर चित्तो मे सर्वथा 
पॉच ध्यानों के वश से (चेतसिको का) पञ्चविध सडग्रह ही होता है । 
चार. भागो मे विभकत किया है । उनमे लोकोत्तर चित्त उत्कृष्टतम है, भ्रत उन्हें ही 
प्रथम स्थान दिया है। ५" 

ऊपर, चित्तों में चेतसिको का पाँच प्रकार से सडग्रह करके दिखलाया गया है । 

यथासम्भवयोगेन -- सडग्रहनय के क्रम का सडक्षेप करने पर भी लोकोत्तर चित्तो 
का सडग्रह एक, महग्गत चित्तो का सडग्रह एक, कामशोभन, अकुशल एवं अहेतुक चित्तो 
का सडशग्रह एक-एक प्रकार का होने से चित्तो मे चेतसिको का सडग्रह पाँच प्रकार का होता है । 

इस पड्चविध सडगअह से भी संडग्रहनय' पूर्ण नहीं होता, अत यथासम्भव 
सम्प्रयोगटव दिखलाने के लिये यथासम्भवयोगेन कहा गया है, जैसे - छत्तिसानुत्तरे 
धम्मा' - ( लोकोत्तर चित्तो में ३६ चेतसिक सम्प्रयक्त होते हैं) के द्वारा लोकोत्तर 
चित्तो के एकविध सझग्रह को दिखला देने पर भी यथासम्भव प्रथमध्यान मे ३६, द्वितीय- 
ध्यान-प्रादि में पञ्चातिस' (३५) आदि चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है - ऐसा जानना चाहिये । 


दशोभनचित्त-सडग्रहनय 
लोकोत्तरचित्त-सडग्रह नय 
३८ लोकोत्तर चित्तो के आठ प्रथमध्यान चित्तों में भ्रप्पमज्ञ्या (करुणा- 


* स्था०, ना० में नहीं। | सद्भव्हन्ति - स्था० । 


परिच्छेदों ] सोभनचित्त-सद्भहतयों १६५ 


मुदिता)-वर्जित ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । अकुशल चैतसिक तो लोकोत्तर चित्तो 
में कथमपि सम्प्रयकता हो ही नहीं सकते -यह तो स्पष्ट ही है, शोभन चैतसिकों (२५) 
में से भी अप्पमजण्ज्या' नामक दो चेतसिको को छोडकर २३ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते 
है । अप्पमञ्ज्या' लोकोत्तर चित्तो में क्यों सम्प्रयुक्त नहीं होती ? इसका कारण तो पहले 
( अ्रप्पमञ्ञ्या' के सम्प्रयोगनय के प्रसद्ध में) दिखलाया जा चुका है कि - करुणा एवं 
मुदिता का आलम्बन सत्त्व-प्रज्षप्ति होता है तथा लोकोत्तर चित्तों का आलम्बन निर्वाण 
होता है, अत आलम्बन के भिन्न होने से लोकोत्तर चित्तो में कर्णा एवं मुदिता 
नही हो सकती । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पञ्चम ध्यान चित्तो में होनेवाले चैतसिको 
का सद्धुथा-परिज्ञान उपर्यक्त मूलपालि को देखकर कर लेना चाहिये । 


पञचकज्ञानवसेन पञ्चधा व सद्भहो -लोकोत्तर चित्तों में पाँच ध्यान होते हैं, 
अ्रत ध्यानों के अनुरोध से चेतसिको का पाँच प्रकार ने सडग्रह किया गया है। अभिषरमें- 
शास्त्र मे पञचकनय एवं चतुष्कनय' - इस प्रकार ध्यानों के दो नय प्रसिद्ध है| । उनमे से यहाँ 
'पञ्चकनय' का ग्रहण किया गया है, चतुष्कनरया का नहीं, यदि चतुष्कनय का ग्रहण किया 
गया होता तो चैतसिक-सडगह चार प्रकार का ही होता। 


लौकिकध्यानलाभी योगी पाँच अद्भ (वितक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता) 
वाले प्रथमध्यान के लाभ के अ्रनन्तर जब द्वितीयध्यान का लाभ करता है तब जो मन्दप्रज्ञ 
पुद्गल होता है वह केवल प्रयमध्यान के वितक मे ही आदीनव (दोष) देखकर उसका 
प्रहण कर पाता है और चार भअजड्भवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर विचार 
मे आदीनव देखकर और उसका प्रह्माण करके तीन अजद्भवाले तुतीयध्यान का लाभ 
करता है। इसके बाद दो अद्भवाले चतुर्थ और तदनन्तर उपेक्षा एव एकाग्रतायुक्त पञ्चमध्यान 
का लाभ करता है-इस तरह पाँच ध्यान होते है । किन्तु तीक्ष्णप्रज्ञ पुद्गल प्रथम- 
ध्यान के अनन्तर* ही वितर्क एवं विचार दोनों मे आदीनव देखकर तथा उन दोनों का एक 
साथ प्रह्मण करके तीन अजद्भवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर दो ग्रद्ध- 
वाले तृतीय तथा दो श्रद्ध (उपेक्षा एवं एकाग्रता)-वाले चतुर्थध्यान का लाभ करता 
है- इस तरह प्रज्ञा के तीक्ष्ण होने से चार ही ध्यान होते है। अतः प्रज्ञा-भेद से 
उपर्युक्त दो प्रकार के नय प्रसिद्ध हैं । 


लौकिक की तरह लोकोत्तरों में भी प्रज्ञा-भेद से चतुष्क एवं पथ्चक नय होते 
हैं । यहाँ पर अनुरुद्धाचार्य को ध्यानचित्तो की सद्धूथा मात्र दिखलाना अ्रभीष्ट होने से, 
वे चतुष्कनय का ग्रहण न कर, पठ्चकनय के ध्यानों के अनुरोध से चेतसिकों का सडग्रह 
दिखलाते है । 

चतुष्कनय का ग्रहण करने पर प्रथमध्यान में ३६ चैतसिक, द्वितीयध्यान 
में वितर्क एव विचार वर्जित ३४ चेतसिक, तृतीयध्यान मे ३३ चैतसिक तथा 


१ द्र०-ध०७० स०, पू० ४प्र, विसु ० हे पृ० ११३, अद्ठु ०, पृ० १४६ | 
२ तु०-विभा०, पृ० ६०, प० दी०, पृ० ६६ । 


१६६ अभिधम्मत्थस ड्रहो [ दूतियों 


३९. छत्तिस पञ्चतिसाथ चतुत्तिसाँ यथाक्‍्कम । 

तेत्तिसद्यमिच्चेब॑ पञ्चधान॒त्तर. ठिता ॥॥ 

३६ चेतसिक, ३५ चैतसिक, ३४ चेतसिक, ३३ चेतसिक तथा ३३ 
चैतसिक - इस प्रकार लोकोत्तर चित्तों में सझग्रहनतय यथाक्रम पाँच प्रकार से 
स्थित है । 

मह्गतचित्त-सज्भरहनयो 

४०, महग्गतेसु पन तीसु पठसज्ञानिकचित्तेसु ताव अज्ज्यसमाना 
तेरस चेतसिका विरतित्तयवज्जिताई द्वावीसति$ सोभवचेतसिका चेति पञच- 
तिसर धम्मा सडद्भहं गच्छल्ति । करुणा-मुदिता पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतब्बा । 

महग्गत चित्तो में से - तीन प्रथमध्यान चित्तो में अन्यसमान चैत- 
सिक १३ तथा विरतित्रयवर्जत शोभन चेतसिक २२९ - इस प्रकार कुल 

३५ धर्म (चेतसिक) सडगृहीत होते हेँ। यहाँ करुणा एवं मुदिता का 


चतुर्थध्यान मे सुख को वर्जित कर, उसके स्थान पर उपेक्षा को रखकर, ३३ चैतसिक 
ही होगे । इस नय के अनुसार सज्जह-गाथा इस प्रकार होगी 
“छुत्तिस चतुत्तिस च तेत्तिसकद्ृय पि च। 
चतुक्कज्ञानवसेन चतुधानुत्तरे ठिता ॥॥* 
३९ क प्रथमध्यान-मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चेतसिक ३६, 
ख द्वितीयध्यान-मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३५, 
ग॒तुतीयध्यान-मार्ग चित्त से सम्प्रयृकत चेतसिक ३४, « 
घ॒चत्‌र्थध्यान-मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चेतसिक ३३, 
डा पञ्चमध्यान-मार्ग चित्त से सम्प्रयक्त चैतसिक ३३ 
- इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो में पाँच प्रकार से सडग्रहनय होता है । 


[ ऊपर सम्प्रयुक्त चेतसिको की सद्भूथा मात्र दिखलायी गयी है । नाम-आ्रादि 
का ज्ञान मूलपालि से करना चाहिये । | 


लोकोत्तरचित्त-सड़ग्रहनय समाप्त । 


महग्गतचित्त-सडग्रहनय 
४०. विरतित्तयवज्जिता - कृत्य एवं आलम्बन विपरीत होने से महग्गत चित्तो में 


* पञ्चतिसा च-सी०, रो०, म० (क), पञ्चतिस च-म० (ख) । 
| चतुतिस-रो० (सर्वत्र) । + विरतिवज्जा - स्या० । 


$ बावीसति - स्या० | # पञ्चत्तिस -स्या०, म० (क)। 
१, ब० भा० टी० | 


परिच्छेंदो | सोभनचित्त-सड्भहनयो १६७ 


तथा दुतियज्ञानिकचित्तेसु वितक्‍कवज्जा । ततियज्ञानिकचित्तेसु वितक्‍क- 
विचारवज्जा । चतुत्थज्ञानिकचित्तेसु वितकक्‍कविचारपीतिवज्जा । पञचम- 
ज्ञानिकचित्तेसु पन्ना पन्चरससु अ्रप्पमञ्ज्यायो न लब्भन्तीति; सब्बथापि 
सत्तवीसतिमहग्गतचित्तेसु पञअचकज्ञानवसेन पञचधा व सड्भहहों होतीति । 


पृथक्‌ पृथक्‌ योग करना चाहिये। उसी प्रकार द्वितीयध्यान चित्तो में 
वितर्कवर्जित (३४ चेतसिक) , तृतीयध्यान चित्तो मे वितक एवं विचार वर्जित 
(३३ चेतसिक), चतुर्थध्यान चित्तों में वितर्क, विचार एवं प्रीति वर्जित 
(३२ चैतसिक सडगृहीत होते है ) तथा पद्धह पञचम ध्यानचित्तों मे अप्पमज्ज्या' 
चेतसिक उपलब्ध नहीं होते -इस प्रकार सर्वधा २७ महग्गत चित्तों में 
पॉच ध्यानों के वश से चंतसिको का पाँच प्रकार से ही सडग्रह होता है । 


तीन विरतियाँ सम्प्रयक्त नही होती । विरतियो का कृत्य कायकर्म एवं वाक्कर्म का 
विशोधन करना है तथा महग्गत ध्यानों का कृत्य सुविशुद्ध क्रायकर्म एवं वाक्कर्म 
वाले पुदुगल के चित्त का विशोधन करना है । ध्यान की प्राप्ति के लिये यदि भावना की जाती 
है तो स्ंप्रथम शीलविशुद्धि के लिये सयम करना होता है। उस शीलविशुद्धि के बल 
से सभी दृश्चरित एवं दुराजीव का प्रह्मण करनेवाले योगी की सन्‍्तान में समाधि 
होने से ही महग्गत ध्यानचित्त उत्पन्न होते है । उन महग्गत ध्यानों के लिये प्रह्मतव्य 
कोई दुश्चरित अथवा दुराजीव अवशिष्ट नहीं होता । वे लोकोत्तर धर्मों की तरह 
दुृद्चरित-आदि की आधारभूत अनुशयधातु का भी प्रह्मण नही कर सकते, अत विरत होने 
के लिये दुश्चरित:आदि के सर्वथा न होने से ही उनमे विरतियो के सम्प्रयोग के लिये 
कोई ग्रवकाश नहीं होता । 


विरतियाँ व्यतिक्रमितव्य-वस्तु (कायवाग्दृश्चरित) एवं निर्वाण का आलम्बन करके 

* स्था० में नहीं । 

| पण्णरससु -सी०, स्या० । 

_ लब्भन्ति -स्या० । 

१ “किच्चारम्मणविरुद्धत्ता विरतियो मह्गतेसु नुप्पज्जन्तीति आह - विरतित्तय- 
वज्जिता' ति ।” -- प० दी०, पु० ६७ । 

२ “विरतियों हि कायवचीविसोधनकिच्चा होन्ति, महग्गतज्ञानानि पन सुविसुद्ध- 
कायवचीपयोगस्सेव चित्तविसोधनकिच्चानि । -प० दी०, पृ० ६७ । 

३े सुविसुद्धकायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसलप्पवत्ति, न 
कायकम्मादीव सोधनवसेव, नापि दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्दनपटिप्पस्स- 
म्भनवसेना ति महग्गतचित्तुप्पादेसु विरतीन असम्भवों येव ।- विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पू० १४८ । 


श्ष्८ अभिधषम्मत्थस ड्रहो [ दुतियों 


ध्च्र 


४१. पञ्चतिस चतुत्तिस तेत्तिस* च* यथाक्कमं । 
बत्तिस! चेव तिसेतिई पञचधा व महर्गते ॥ 


३४ चेतसिक, ३४ चेतसिक, ३३ चेतसिक, ३२ चेतसिक तथा 
३० चेतसिक - यथाक्रम पाँच प्रकार से ही महग्गत (पाँच ध्यान) चित्तो में 
सडगृहीत होते हे । 


प्रवृत्त होती है । महग्गत ध्यान, प्रज्ञप्ति एवं महस्गत धर्मों का आलम्बन करके, प्रवृत्त 
होते हैं-इस प्रकार दोनों के आलम्बनो में भी वेपरीत्य होने से विरतियाँ इनमे 
सम्प्रयक्त नही होती । 

करुणा एवं मृदिता-यें दोनों कभी भी किसी चित्त में एक साथ सम्प्रयुक्त 
नही होती, क्योकि करुणा दु खितसत्त्व-प्रज्ञप्ति का आलम्बन कर प्रवत्त होती है तथा 
मुदिता सुखितसत्त्व-प्रज्ञप्ति का आलम्बन करके प्रवृत्त होती है-इस प्रकार आलम्बन 
के वैपरीत्य के कारण, इन दोनो में से कोई एक ही एक बार में किसी ध्यानचित्त से 
सम्प्रयक्त होती है । शर्थात्‌ ध्यानचित्त का आलम्बन जब दु खितसत्त्व-प्रज्गप्ति होती है 
तो करुणा तथा जब सुखितसत्त्व-प्रज्प्ति होती है तब मुदिता का उस ध्यान से सम्प्रयोग 
होता है । जब करुणा होती है तब मुदिता तथा जब मुदिता होती है तब करुणा - वहाँ 
(उस समय) नहीं होती । 

अपंणाप्राप्त अ्प्पमञज्ञा चैतसिक कभी भी सौमनस्य से विरहित नहीं होते। 
पञ्चमध्यान चित्त (१५) सरव्वेदा उपेक्षायुक्त होते है । इनके उपेक्षायुक्त होने से इनमे 
सौमनस्थ कभी भी नहीं हो सकता । अत दोनो अप्पमज्जया' चैतसिंक कभी भी 
पञ्चमध्यान से सम्प्रयुक्त नही हो सकते । 

४१ उपर्यक्त सडग्रहनय का प्रतिपादन ध्यानचित्तों के पठन्चकनय के आधार पर 
किया गया है । यदि चतुष्कनय के आधार पर प्रतिपादन किया गया होता तो उस नय 
के आधार पर सछग्रह-गाथा का रूप यह होता . 

“पञ्चतिस च तेत्तिस, बत्तिस तिस चेति च । 
चतुक्कज्ञानवसेन चतुधा व महम्गते' ॥ 


क 


क्‌. महग्गत प्रथमध्यान में सम्प्रयक्त॒ चेतसिक ३५, 
ख. महग्गत द्वितीयध्यान मे सम्प्रयुक्त चेतसिक दे४, 
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#-* तेत्तिसाथ -स्या० । 

 दृत्तिस-सी०, बात्तिस - म० (क, ख) । 

| तिसाति - स्या० । 

१ द्र०-विभा०, पृ० ६०-६१, प० दी०, पूृ० ६७ । 
२ द्र०-विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १४८।॥ 

३. ब० भा० टी०। 


परिच्छेदो ] सौभनचित्त-स ख़हनयो १६६ 


कामावच रसोभनचित्त-स ड्भहनयो 

४२ कामावचरसोभनेसु पन कुसलेसु ताव पठमद्ये अ्रञ्ज्मसमाना 
तेरस चेतसिका, पञचवीसति सोभनचेतसिका चेति अट्ठतिस+ धम्मा सद्भहे 
गच्छन्ति । अ्रप्पसञ्ज्या-विरतियो पनेत्थ पञु्च पि पच्चेकमेव योजेतब्बा । 
तथा दुतियद्दये व्याणवज्जिता, ततियद्यें व्याणसम्पयुत्ता पीतिवज्जिता, चतुत्थ- 
हुये ज्याणपीतिवज्जिता ते एवं सद्भय्हन्ति । 

कामावचर शोभनचित्तो के आठ कुशलचित्तों में से प्रथमद्वय (ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त) मे अन्यसमान चेतसिक १३, एवं शोभन चेतसिक २५ - इस प्रकार 
कुल ३८ चेतसिक सडगृहीत होते हे। अप्पमज्ज्या' चेतसिक २, तथा 
विरति चैतसिक ३ - इस प्रकार इन ५ चेतसिकोका पृथक पृथक्‌ ही योग करना 
चाहिये । 

उसी प्रकार द्वितीय ढ्विक में ज्ञानवर्जित (३७ चेतसिक ), तृतीय ढ्विक में 
ज्ञानसम्प्रयक्त एवं प्रीतिवर्जित (३७ चेतसिक), चतुर्थ द्विक में ज्ञान एवं प्रीति 

वर्जित वे ही ( अन्यसमान+शोभन--३६ चेतसिक) सडगृहीत होते हे । 


ग॒ महग्गत तुतीयध्यान में सम्प्रयुक्त चेतसिक रेरे, 
घ महस्गत चतुर्थध्यान में सम्प्रयुक्त चेतसिक रे२, 
ड॒महस्गत पञ्चमध्यान में सम्प्रयुक्त चेतसिक ३० 
- इस प्रकार महग्गत चित्तों में पाँच प्रकार से सडग्रहनय होता है। 
[ यहाँ सम्प्रयुकतत चेतसिको की सद्भूदा मात्र दिखलायी गयी है, उनके नाम- 
आदि का ज्ञान मलपालि से करना चाहिये । ] 


महग्गतचित्त-सड्ग्रहनय समाप्त । 


कामावचर शोभनचित्त-सडुग्रहनय 


४२ कामावचर आठ कुशलचित्तों में से प्रथम दो (सौमनस्थसहगत ज्ञान- 
सम्प्रयकत असस्कारिक एवं सससस्‍्कारिक) चित्तो को प्रथम द्विल, तृतीय एवं चतुर्थ 
(सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त असस्कारिक एवं ससस्कारिक) चित्तो को द्वितीय द्विक, 
पञचम एवं षष्ठ (उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त असस्कारिक एवं ससस्कारिक) चित्तो 
को तृतीय द्विक तथा सप्तम एवं अष्टम (उपेक्षासहगत ज्ञानविम्नयुक्त असस्कारिक एवं 
ससस्कारिक) चित्तो को चतुर्थ द्विक कहा जाता है । 


इसी प्रकार क्रिया एवं विपाक चित्तो में भी ४-४ ढ्विक होते है । 


# पठमद्वयें आणसम्पयूत्ते -स्या० । 
 अ्र्टत्तत -स्या०, म० (क) । 


२०० अभिधषम्मत्थसड्भ हो | दतिया 


४३ क्रियाचित्तेसु पि विरतिवज्जिता तथेव चतूसु पि दुकेसु चतुधा 
व सद्भय्हन्ति । 


क्रियाचित्तों में भी विरतिवर्जित (वे ही अन्यसमान एव शोभन चेतसिक 
३५) उसी प्रकार चारो हिको मे चार प्रकार से सडगृहीत होते है । 


नननननफस्ननननलन+++-- 


थ्रप्पमञ्ज्ञा चैतसिक २ एवं विरति चैतसिक ३-इस प्रकार ये ५ 
चैतसिक एक चित्त में कभी भी एक साथ प्रवृत्त नहीं होते । जब इनमे से कोई एक 
चैतसिक किसी एक चित्त में सम्प्रयकत होता है उस समय अन्य शेष चार चेतसिक 
सम्प्रयक्त नहीं होते, क्योकि अप्पमज्ज्या' (करुणा, मुदिता) - चैतसिक सत्त्वप्रज्ञप्ति का 
तथा विरति चैतसिक व्यतिक्रमितव्य-वस्तु का आलम्बन करके प्रवत्त होते है, अत 
इन का एक चित्त में सहावस्थान अ्सम्भव है । 


यद्यपि 'कामावचर शोभनचित्तो के प्रथम द्विक में ३८ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं - 
ऐसा कहा गया है, तथापि एक बार मे (किसी एक काल में ) किसी एक चित्त 
में ये ३८ चेतसिक कभी भी उपलब्ध नहीं होते, क्योकि श्रप्पमझजा एवं विरति- 
इन पॉच चेतसिकों में से कोई एक चैतसिक ही एक बार में सम्प्रयुक्त होता है, अ्रत 
किसी एक काल में या एक बार में अधिक से अधिक ३४ चैतसिक ही उपलब्ध होगे । 


४३ क्रियाचित्तो मे विरतियाँ नहीं होती, क्योकि क्रियाचित्त अहँत्‌ू की 
सन्‍्तान में ही होते है और जिन ग्रहंत-पुदूगलो ने अहंत्‌-पद की प्राप्ति के पूर्व ही 
दुश्चरित एवं दुराजीव-आदि का ग्रशेष प्रहाण कर दिया है उन की सन्‍्तान में दुश्चरित 
दुराजीव-आदि से विरत होनेवाली विरतियाँ भला कैसे हो सकती है! - लौकिक विरतियाँ 
क्रियाचित्तो मे सम्प्रयक्त नहीं होती । 


किसी वस्तु से विरत होने के स्व॑भाववाले न होकर अपितु कुशल के फलमात्र 
होनेवाले लौकिक विपाकचित्तों मे भी विरतियाँ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकती । वस्तुत - 
सभी विरतियाँ, एकान्त रूप से कुशलस्वभाव होने के कारण, लौकिक-अव्याकृत 
(विपाक एवं क्रिया)- चित्तों मे सम्प्रयुक्त नहीं होती । 


* स्या० में नही । 

 सजच्भह गच्छन्ति - स्या०। 

१ अप्पमज्ज्यान हि सत्तारम्मणत्ता विरतीन च वीतिक्कमितब्बवत्थुविसयत्ता 
नत्यि तास एकचित्तुप्पादे सम्भवों ति ।7-विभा०, पृ० ६१। 

२ लोकियविरतीन एकन्तकुसलसभावत्ता नत्थि अब्याकतेसु सम्भवो ति बृत्त- 

विरतिवज्जिता' ति ।7-विभा०, पृ० ६१। 


परिच्छेदों ] सौभनचित्त-सद्भहनयो ३०१ 


४४, तथा” विपाकेसु च अ्रप्पमच्थ्याविरतिवज्जिता ते एवं सद्भ- 
खन्तीति। सब्बधापि चतुबवीसतिकामावचरसोभनचित्तेसु दुकवसेन द्वादसधा 
व सद्भहों होतीति । 

सद्भहगाथा 

४५. अट्टतिस+ सत्ततिसद्वयं$ छत्तिसक सुभे । 

पञ्चतिस चतुत्तिसद्वयं तेत्तिसक क्रिये ॥ 

४६ तेंत्तिस पाके बॉत्तिसद्रयेकतिसक" भवे। 

सहेतुकामावचरपुञज्ञापाकक्रियामने ॥॥ 

उसी प्रकार विपाकचित्तों में भी अप्पमण्ज्या एवं विरति वर्जित वे ही 
(३३ अन्यसमान एवं शोभन चेतसिक, चारो ढ्विको में चार प्रकार से) सडगृहीत 
होते हे। इस तरह सभी प्रकार से २४ कामावचर शोभनचित्तो में ह्विको 
के अनुरोध से बारह प्रकार से ही सझग्रह होता है। 

कामावचर ८ कुशलचित्तो (के चार। द्विको) में क्रमश” ३८ 
चैतसिक, ३७ चेतसिक, पुन. ३७ चेतसिक तथा ३६ चतसिक होते हे । 
इसी प्रकार क्रियाचित्तो (के चार द्विको) में ३५ चंतसिक, ३४ चेतसिक, 
पुन॒३४ चेतसिक तथा ३३ चेतसिक होते हे । 

विपाकचित्तो (के चार द्विको) में ३३ चेतसिक, ३२ चेतसिक, पुनः 
३२ चतसिक तथा ३१ चेतसिक होते हे । इस प्रकार सहेतुक कामावचर कुशल, 
विपाक एवं क्रिया चित्तों मे (बारह प्रकार से सडग्रहनय जानना चाहिये) । 

४४. विपाकुचित्तो में अप्पमज्जाा एवं विरतियाँ-दोनो प्रकार के चेतसिक 
नहीं होते, क्योकि कामावचर विपाकचित्त परिरत्ता नामक काम-धर्मों का ही एकान्त 
रूप से आलम्बन करते है तथा अप्पमञ्ज्यां सत्त्व-प्रज्॒प्ति का आलम्बन करती हैं 
(सभी सत्त्व इनके आलम्बन होते है, अत इनका आलम्बन परित्त' नहीं होता ) - 
इस प्रकार अप्पमझ्जा एवं कामविपाकचित्तो मे आलम्बन-भेद होने से, तथा लौकिक 
विरतियाँ एकान्त रूप से कुशलस्वभाव होती है और विपाकचित्त कुशल-अश्रकुशलस्वभाव 
न होकर अव्याकृत होते है -इस प्रकार विरति एवं विपाकचित्तों में स्वभाव-भेद होने से, 
कामावचर विपाकचित्तों में अप्पमण्य्या एवं विरतियाँ सम्प्रयुकत नहीं हो सकती । 


सडग्रहगाथाएँ 
४५-४६ कुशलचित्तो के सडग्रहनय के अनन्तर विपाकचित्तो के सडग्रहनय 
* तथापि-रो० । | सद्भय्हन्ति - स्या० । 
$ अट्वत्तित-म० (क) । 8 सत्तत्तिस० -म० (क)। 


# द्वत्तिस० -सी०, स्या० । 
१ “कामावचरविपाकान पि एकनन्‍्तपरित्तारम्मणत्ता अप्पमण्य्यानं च सत्तारम्मणत्ता, 
विरतीन एकन्तकुसलत्ता वृत्त- भ्रप्पमञज्व्याविरतिवज्जिता ति ।-विभा०,पृ० ६१। 
अभि० स० : २६ 


२०५ अभिधषम्मत्थसड्भहो | उृतियों 


४७ न विज्जन्तेत्थ विरती' क्रियेसु। च महग्गते । 
अनुत्तरे अ्प्पस&ज्या कासपाके हये तथा ॥। 
४थ अ्रनत्तरे झानधम्सा अप्पसण्ज्या चमज्मिसे । 
विरती आआणपीतीः च परित्तेसु विसेसका ॥। 


शोभनचित्तों में से महाक्रियाचित्त एव महण्गत चित्तों में विरति- 
चैतसिक नही होते । लोकोत्तर चित्तों में अप्पमज्ज्या चेतसिक नहीं होते । 
महाविपाकचित्तो में अप्पमञ्ञया एबं विरति -दोनो नहीं होते । 

लोकोत्तर चित्तो में ध्यान-धर्म (वितके-आदि चेतसिक) विशेषक 
(भेदक) होते हे। महस्गत चित्तों में अप्पमज्ज्या एवं ध्यान-धर्म विशेषक 
होते हे तथा कामावचर शोभनचित्तो में विरति, ज्ञान, प्रीति एवं 
अप्पमञज्ज्या विशेषक होते हे । 
का वर्णन प्रसद्भप्राप्त था, किन्तु ऐसा न कर पहले क्रियाचित्तो के सडग्रहनय को कहा 
गया है; क्योकि क्रियाचित्तो में विपाकचित्तों की अपेक्षा अश्रधिक चैतसिक सडगृहीत होते 
है, अत सद्भया का आधिक्य दृष्टि मे रखकर क्रियाचित्तो के अनन्तर विपाकचित्तो का 
सड्म्नहनय कहा गया है । 


कुशल क्रिया विपाक 
प्रथम द्विक रे८ ३२५ ३३ 
द्वितीय ह्विक ३७ रेड ३२ 
तृतीय द्विक ३७ रेड ३२ 
चतुर्थ द्विक ३६ ३३ ३१ 


कामावचरशभनचित्त-सइग्रहनय समाप्त । 


४८. इस गाथा मे लोकोत्तर, महग्गत एव कामावचर शोभनचित्तों में परस्पर भेद करने- 
वाले चेतसिको को दिखलाया गया है । “विसेसेन्तीति विसेसका' जो धर्म चित्तों का भेद करते हैं वे 
विशेषक है। जिस प्रकार विजानन' - इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार का होता है; और वही 
भूमि, जाति एवं सम्प्रयोग-आरादि भेद से अनेकविध हो जाता है, उसी प्रकार (भूमि, जाति-आदि 
भेद से भिन्न उन अनेकविध चित्तों में से) लोकोत्तर चित्तो का प्रथमध्यान चित्त, द्वितीयध्यान 
चित्त-आदि के रूप मे पुन भेद करने के लिये वितर्क-आ्रादि ध्यानाड्रों को यहाँ भेदक 
के रूप में दिखलाया गया है । 


अनुत्तरे झानधस्मा - भूमि-भेद से भिन्न लोकोत्तर चित्तो का वित्क-आ्रादि ध्यानाड्र 


* विरति-रो० ।  क्रियासु -सी०, रो०, ना० । 
$ आणपीति - स्या०, रो० । १ विभा०, पृ० ६९१, प० दी०,पृ० ६८। 


परिच्छेदों | सोभनचित-सद्भहनयों २०३ 


पुन भेद करते है, यथा - वितक प्रथमथ्यान चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, द्वितीयध्यान चित्त-प्रादि 
में नही, वितक के इस प्रकार के सम्प्रयोग एवं असम्प्रयोग के कारण प्रथमध्यान चित्त 
एक प्रकार का तथा द्वितीयध्यान चित्त (प्रथम से भिन्न) दूसरे प्रकार का है' - ऐसा इन दोनो से 
विशेष” होता है । इस प्रकार वितक॑-तामक ध्यानाडु' प्रथमध्यान चित्त एवं द्वितीय- 
ध्यान चित्त-आदि चित्तो के अ्न्योन्यमेद का करनेवाला है। इसी प्रकार विचार, प्रीति 
एवं सुख ध्यानाड्रों के भेदकत्व को भी, उनके सम्प्रयोग एवं असम्प्रयोग के आधार 
पर, समझना चाहिये । 


अपने से (ध्यानाज्-आदि से) सम्प्रयुक्त चित्त 'एक' तथा अ्रपने से झसम्प्रयक्त चित्त 
एक' -इस प्रकार परस्पर भिन्न करनेवाले धर्म को यहाँ विशेषक' कहा गया है । 


अप्पमज्ज्या च सज्म्िमे - लोकोत्तर चित्त उत्तर्मा तथा कामावचर चित्त हीन' 
कहे जाते हैं । इन दोनो के मध्य में होने के कारण, महग्गत चित्तो को मध्यम 
(मज्मिम) कहा जाता है। इन मध्यम चित्तो में अप्पमझण्जा चेतसिक, 
तथा च' दब्द के द्वारा ध्यान-धर्म!' - ये दोतो विशेषक' होते हैं) अप्पमजण्ञा' चेतसिक 
प्रथम चार ध्यानों में सम्प्रयक्त होते है, पञ्चमध्यान मे नहीं-इस प्रकार इनके 
द्वारा पञ्चमध्यान को प्रथम चार ध्यानों से भिन्न (पृथक) किया जाता है। पअ्रत, 
ये (अप्पमज्ज्याएँ) महग्गत चित्तो में विशेषक' है । 


विरती .. . परित्तेतसु विसेसका - कामावचर चित्तों को परित्ता कहते हैं। 
इनमे विरतियाँ, ज्ञान (प्रज्ेन्द्रिय), एवं प्रीति तथा च' शब्द से अप्पमज्ञाएँ-ये धर्मे 
विशेषक' है । विरतित्रय केवल कामावचर कुशलचित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती हैं, 
विपाक तथा क्रिया चित्तो में नहीं-इस प्रकार ये विरतियाँ कुशलचित्तो को विपाक 
एवं क्रिया चित्तो से पृथक करती है, भ्रत ये कामावचर चित्तो में विशेषक' हैँ। ज्ञान 
(प्रज्ञा चैतसिंक) ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो मे ही होता है, ज्ञानविप्रयुक्त चित्तों मे नही - इस प्रकार 
यह (ज्ञान) बारह ज्ञानसम्प्रयक्त चित्तो को बारह ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) 
करता है, अ्रत यह भी कामावचर चित्तो में विशेषक' है । प्रीति, बारह सौमनस्यथस॒हगत 
चित्तो में सम्प्रयृक्त होती है, बारह उपेक्षासहगत चित्तो में नहीं-इस श्रकार यह (प्रीति) 
बारह सौमनस्यसहगत चित्तो को बारह उपेक्षासहगत चित्त से पृथक (भिन्न) करती है, 
अ्रत यह (प्रीति) भी कामावचर चित्तो मे विशेषक' है । इसी तरह अप्पमज्ज्या' चेतसिक 
कुशल एवं क्रिया चित्तो में सम्प्रयुक्त होते है, विपाकचित्तो में नहीं-इस प्रकार ये 
(अप्पमञ्ज्या चैतसिक) कुशल एवं क्रिया चित्तो को विपाकचित्तो से पृथक (भिन्न) करते 
है, श्रत ये भी कामावचर चित्तों में विशेषक है । 


शोभनचित्त-सइग्रहनय समाप्त । 


१ ध्यान-धर्मों ( वितर्क-आदि ध्यानाज्थो) के विशेषकत्व (भेंदकरत्व) को उपर्युक्त 
लोकोत्तर चित्तो के प्रसज्भ मे कथित प्रकार के अनुसार समझना चाहिये । 


२०४ अभिधम्मत्थसड्भहो [ दुतियों 


अक्सलचित्त-सद्भहनयों 

४६९. अकुसलेसु पन लोभमूलेसु ताव पठमें असड्डारिके श्रज्ञासमाना 
तेरस चेतसिका, अ्रकुसलसाधारणा चत्तारों चा ति* सत्तरस लोभदिद्वीहि 
सद्धि एक्नवीसति धम्मा सद्भहं गच्छन्ति । 

५०. तथेव दुतिये श्रसल्भारिके लोभमानेनां । 

प १९, ततिये तथेव पीतिवज्जिता लोभदिद्ोहि सह! श्रद्टारस । 

५२ चतुत्थे तथेव लोभ-सानेन । 

भ्३ पञ्चसे पन पटिघसम्पयुत्ते असड्भागरिके दोसो, इस्सा, मच्छरियं, 
कुक्‍्कुच्चञ्चा ति चत्‌हि साद्धि पीतिवज्जिता। ते एव वीसति धम्मा सद्भव्हन्ति। 
इस्सा-मच्छरिय-कुक्कुच्चानि३ पनेत्थ पच्चेकमेंव योजेतब्बानि । 

अकुशलचित्तो में से (५) लोभमूलचित्तो के प्रथम असस्कारिक 
चित्त मे अन्यसमान चेतसिक १३, सर्व-अकुशलसाधारण चेतसिक ४- 
इस प्रकार १७ चेतसिक, लोभ एवं दृष्टि चेतसिक के साथ, कुल १९ चेतसिक 
सडगृहीत होते हे । 

उसी प्रकार द्वितीय असस्कारिक चित्त में भी (उपर्युक्त १७ चेतसिक) 
लोभ एवं मान के साथ (कुल १६९ चेतसिक सड्यृहीत होते हे) । 

उसी प्रकार तृतीय असस्कारिक चित्त में (उपर्युक्त १७ चेतसिको में 
से), प्रीति को वर्जित कर तथा लोभ एवं दृष्टि के साथ, कुल १८ चेतसिक 
(सझ्गृहीत होते हे) । 

चतुर्थे असस्कारिक चित्त में भी उसी प्रकार (प्रीतिवरजित १६ 
चतसिक) लोभ एवं मान के साथ (कुल १८ चेतसिक सडगृहीत होते हे) । 

तथा पञ्चम प्रतिघसम्प्रयुक्त असंस्कारिक चित्त में (उपर्युक्त १७ 
चेतसिको मे से) प्रीति को वर्जित कर तथा द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एवं कौकृत्य - 
इस प्रकार इन चार चेतसिको के साथ वे ही २० चेतसिक सडगहीत होते हे । 


ईर्ष्या, मात्सयँ एवं कौकृत्य - इन तीनो का पृथक्‌ पृथक्‌ ही योग 
करना चाहिये । 


सिकननननम+ 


प्रकुशलचित्त-सड ग्रहनय 
४६-५३. इस अकुशल-सडगग्रह में यहाँ '४ लोभमूल असस्कारिक चित्त तथा 
१ देषमूल असस्कारिक चित्त -इस प्रकार कुल ५ असस्कारिक चित्तो का क्रमशः 
वर्णन किया गया है । ठीक इसी तरह इसके अनन्‍्तर पाँच ससस्कारिक चित्तो का 
वर्णन किया गया है । इन दोनो प्रकार के चित्तो के वर्णन के अनन्तर, इनसे अवशिष्ट 


*«»* चेति - स्या० ।  लोभमानेन सद्धि -स्या० । 
३ स्था० में नही। 8 ०मच्छेर० - स्या०, रो०, ना०। 


परिच्छेदों अकुसलचित्त-सज्भ हनयो २०५ 


दो मोमूहचित्तो का वर्णन किया गया है । इन दोनो मोमूहचित्तो में से भी श्रौद्धल्यसहगत 
का पहले तथा विचिकित्सासहगत का उसके अननन्‍्तर वर्णन किया गया है । 


इन सभी चित्तों में सम्प्रयुकतत होनेवाले चेतसिकों का ज्ञान मूलपालि के 
ग्राधार पर करना चाहिये। यदि 'सम्प्रयोगनय का भली भाँति ज्ञान होगा तो “विप्रयोग- 
नय' का ज्ञान भी अनायास ही हो जायेगा । 


प्रथम असस्कारिक चित्त में १९६ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है, यथा -७ 
सर्वेचित्तताधारण चेतसिक तो सभी चित्तों में सम्प्रयुक्त होते है, श्रत वे इस चित्त में 
भी सम्प्रयुक्त होगे ही। ६ प्रकीर्णक चेतसिक भी सम्प्रयोगनय के अनुसार इसमे सम्प्रयुक्त 
होते है । ४ अ्रकुशलसाधारण चैतसिक सभी अ्रकुशलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, 
अत वे भी इसमे सम्प्रयुक्त होगे ही-इस तरह इसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको 
की सद्धद्ा अन्यसमान चेतसिक १३ एवं सर्व-प्रकुशलसाधारण चैतसिक ४5-१७ हुई। 

यह ॒ चित्त लोभमूल है, श्रत लोभ चेतसिक तथा यह चित्त दष्टिसम्प्रयुक्त 
है, अभ्रत दृष्टि चंतसिक-इस प्रकार ये दो चैतसिक भी इस चित्त में सम्प्रयुक्त 
होते है । पूर्वोक्त १७ चेतसिक तथा ये २ चैतसिंक -इस तरह कुल १६ चैतसिक इस 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होते है । 

द्वितीय असस्कारिक चित्त दृष्टिविप्रयुक्त होता है श्रत उसमे दृष्टि! चैतसिक 
सम्प्रयकत॒ नही हो सकता, किन्तु इस चित्त में दृष्टि के स्थान में मान! चेतसिक 
सम्प्रयक्त होता है, अत इसमे प्रथम अ्रसस्कारिक चित्त की भाँति १६ चैतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते है । 

तृतीय एवं चतुर्थ असस्कारिक चित्त उपेक्षासहगत होते है, अत. इनमें प्रीति' 
सम्प्रयक्त॒ नही हो सकती । प्रीतिसम्प्रयुक्त न होने से इन दोनो चित्तो में १८ चेतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते हैँ । 

दौमनस्यसहगत प्रतिघसम्प्रयक्त असस्कारिक चित्त को पञ्चम असस्कारिक' कहते है। 
इसमे द्वेष, ईर्ष्या, मात्सये एव कौकृत्य -ये ४ चैतसिक, प्रीतिवर्जित अ्रन्यसमान १२ चैतसिक 
तथा सर्व-अकुशलसाधारण ४ चेतसिक - इस प्रकार कुल २० चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है । 

इस्सा-समच्छरिय ... पच्चेकमेव योजेतब्बानि - यद्यपि ईर्ष्या, मात्सयें एव 
कौकृत्य - यें तीनो चैतसिक पज्न्वम असस्कारिक चित्त में सम्प्रयुक्त होते है, तथापि इन 
तीनो के आलम्बन भिन्न भिन्न होने के कारण, ये एक काल में एक साथ इस चित्त में 
सम्प्रयकत नही होते, अपितु कभी कोई चैतसिक सम्प्रयुक्त होता है तो कभी कोई । 
अर्थात्‌ एक काल में इन तीनो में से कोई एक चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । 

[ ईर्ष्या का आलम्बन परसम्पत्ति, मात्सये का स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्य का 
आलम्बन कृत दृश्चरित एवं अकृत सुचरित होता है। इस प्रकार, इनमें आलम्बन-भेंद 
होने के कारण, ये परस्पर सहानवस्थानस्वभाव होते है । ] 


यद्यपि ऊपर कहा गया है कि पञ्चम असस्कारिक चित्त में २० चैतसिक 
सम्प्रयुक्त होते है, तथापि उपर्युक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि किसी एक 


२०६ अभिषम्मत्यसड्भहो [ दुतियो 


भ्४ ससझ्भारिकपञण्चके पि तथेव थीनमिद्धेन विसेसेत्वा योजेतब्बा। 


५५ छन्दपीतिवज्जिता पन अज्ञाससाना एकादस, श्रकुसलसाधारणा 
चत्तारो चा ति पतन्चरस धम्मा उद्धच्चसहगते सम्पयुज्जन्ति । 
५६ विचिकिच्छासहगतचित्त च श्रधिमोक्वविरहिता विचिकिच्छा- 


सहगता तथेव पतन्चरस धस्सा समुपलब्भन्तीति" सब्बथापि द्वादसाकुसल- 
चित्तुप्पादेसु पच्चेकं योजियमानापि गणनवसेन सत्तथा व सद्भाहिता भवन्तीति । 


सससस्‍्कारिकपञ्चक में भी उसी प्रकार (असस्कारिक चित्तों में सम्प्रयुक्त 
चेतसिको को) स्त्यान एवं मिद्ध के साथ सम्मिलित करके युक्त करना चाहिये । 
छुन्द एवं प्रीति वजित अन्यसमान चंतसिक ११, अकुशलसाधारण चेत- 
सिक ४ - इस तरह कुल १५ चेतसिक औद्धत्यसहगत चित्त में सम्प्रयुक्त होते हे । 
विचिकित्सासहगत चित्त में भी अधिमोक्षवर्जित विचिकित्सासहित उसी 
प्रकार १५ चेतसिक उपलब्ध होते है । इस प्रकार सर्वेथा १२ अकुशलचित्तों में पृथक्‌ 
पृथक्‌ युक्त किये जाते हुए भी गणना की दृष्टि से (वे चेतसिक) सात प्रकार 
सें ही सडग॒हीत होते है । 


काल में १८ से अधिक चैतसिक इस चित्त में सम्प्रयक्त नहीं रहते, क्योकि ईर्ष्या, 
मात्सयं एवं कौकृत्य में से कोई एक ही इसमें सम्प्रयुक्त होगा । 

अपिच - पूर्वोक्त तीनो चेतसिक अनियतयोगी है, अर्थात्‌ इनका योग अनिवाये 
नही है । जब परसम्पत्ति-आश्रादि आलम्बन होगे तो ईर्ष्या-आदि होगे, अन्यथा नहीं - 
इस तरह, किसी कालविशेष में आलम्बन के उपस्थित न होने पर, थे तीनो चैतसिक 
इसमें सम्प्रयक्त न हो -ऐसी स्थिति भी हो सकती है और ऐसी अवस्था में इन 
तीनो के न होते पर इस चित्त मे कभी १७ चेतसिक भी सम्प्रयुक्त रह सकते है । 

५४, सौमनस्थसहगत दृष्टिगतसम्प्रयक्त ससस्कारिक चित्त-श्रादि पाँच ससस्कारिक चित्तो 
में सम्प्रयुक्त होनेवाले वे तसिको के सम्प्रयोग का ज्ञान, पूर्वोक्त पाँच असस्कारिक चित्तो मे कथित 
चैतसिको के साथ स्त्यान एवं मिद्ध को मिलाकर, करना चाहिये । यथा - प्रथम असस्कारिक 
चित्त में सम्प्रयक्त होनेवाले १९ चैतसिको में पुन स्त्यान एवं मिद्ध को मिलाने से - 
प्रथण सससस्‍्कारिक चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिंक २१ होते है । इसी प्रकार 
द्वितीय ससस्कारिक-अभ्रादि चित्तों में सम्प्रयुक्त होनेवाले चैंतसिकों की सद्भूचा, द्वितीय 
असस्कारिक-आदि चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिको मे स्त्यान एव मिद्ध को मिलाकर, जाननी चाहिये । 


प्रथ. द्वितीय. तुतीय चतुर्थ. पञ्चम 
ग्रसस्कारिक १६ १६ श्ष श्द २० 
सससस्‍्कारिक २१ २१ २० २० २२ 


लब्भन्ति - स्था० । 
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सड़ हगाथा 

भ्७ एक्नवीसाट्टारस* वीसेकवीस वीसति । 
द्ावीसा पतन्नरसेतिस सत्तथाकुसले ठिता ॥॥ 

भ्रूद. साधारणा च चत्तारो समाना च दसापरे। 


चुहसेते पव॒च्चन्ति सब्बाकुसलयोगिनों ॥। 

अकुशलचित्तो में सझुग्रहनय - उन्नीस, अठारह, बीस, इकक्‍्कीस, बीस, 
बाईस तथा पन्रह - इस तरह सात प्रकार से स्थित है। 

अकुशलसाधारण चेतसिक ४ तथा छन्द-अधिमोक्ष-प्रीतिवर्जित अन्यसमान 
चेतसिक १० -इस प्रकार ये १४ चेतसिक सर्व-अकुशलयोगी' कहे जाते हे । 

अहेतुकचित्त-स ड्रहनयो 

५९. अहेतुकेस. पन्न हसनचित्त ताव छुन्दवज्जिता अज्व्यसमाना 
हादस धम्मा सद्भाहं गच्छन्ति । 

६०- तथा वोहपने छन्दपीतिवज्जिता । 

(१८०) अहेतुक चित्तों में से हसनचित्त मे छुन्दर्वाजत अन्यसमान 
१२ चेतसिक सडगृहीत होते हे । 

उसी प्रकार वोट्टंपन (व्यवस्थापन) चित्त मे छन्द एवं प्रीति वर्जित 
(वे ही ११ अन्यसमान चेंतसिक सडगगृहीत होते हे)। 


सडग्नहगाथा 

५७. आठ लोभसहगत चित्तों के प्रथम असस्कारिक एवं द्वितीय अ्रसस्कारिक चित्त 
मे १९ चेतसिक*प्राप्त होते है। तृतीय अ्सस्कारिक एवं चतुर्थ असस्कारिक चित्त में 
१८ चेतसिक, पञ्चम असस्कारिक चित्त में २० चैतसिक, प्रथम सससस्‍्कारिक एवं 
द्वितीय ससस्कारिक चित्त मे २१ चैतसिक, तृतीय ससस्कारिक एवं चतुर्थ ससस्कारिक 
चित्त में २० चैतसिक, पञचम ससस्कारिक चित्त मे २२ चेतसिक, मोमूहद्यय में १५ 
चेतसिक - इस तरह अकुशल चिक्तो में सात प्रकार से चैतसिको का सडग्नह होता है। 

[ यहाँ चैतसिको की केवल सद्भुच्या दिखलायी गयी है, सद्धुथेयो का परिज्ञान 
मूलपालि से करना चाहिये। |] 

अकुशलचित्त-सइग्रहनय समाप्त 
अहेतुकचित्त-सडग्रहनय 

५९-६३. हसितोत्पादचित्त ही 'हसनचित्त' है। मनोद्वाराव्जेजन को वोट्रपन' 
कहते है। वि" तथा अव' उपसरगंपूर्वक ठा' धातु से य्‌ प्र॒त्यय होने पर वोट्रपर्ना शब्द 
* एकनवीसट्वारस - सी०, स्या०, ना० । 
 बावीस -स्या० । 
| पण्णरसाति - स्या० । 
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६१ सुखसन्तीरणे छुन्दवीरियवज्जिता । 
६२ मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगले _ छन्दपीतिबीरियवज्जिता । 
६३ द्विपञ्चविज्ञञाणे। पकिण्णकवज्जिता ते येव सद्धभय्हन्तीति 
सब्बथापि अट्टारससु अ्रहेतुकेस गणनवर्सेन चतुधा व सद्भहों होतीति । 
सद्भ हगाथा 
६४... द्वादसेकादस दस सत्त चा ति चतुब्बिधों । 
अद्टारसाहेतुकेस चित्तुप्पादेसु सद्भहो ॥॥ 
सुखसन्तीरण में छन्द तथा वीय॑ वर्जित ( वें ही ११ अन्यसमान 
चेतसिक सडगृहीत होते हें) । 
मनोधातुत्रिक (पञ्चद्वारावजंन एवं दो सम्पटिच्छन) एवं अहेतुक- 
प्रतिसन्धियुगल (दो उपेक्षा-सन्तीरण) में छन्द, प्रीति एवं वीये वर्जित (वें 
ही १० अन्यसमान चेतसिक सडझुगृहीत होते हे) । 
द्विपञ्चविज्ञान में प्रकीर्णक चेतसिको से वर्जित वे ही (७ अन्यसमान 
चेतसिक ) सझुगहीत होते हे । इस प्रकार सर्वथा १८ अहेतुक चित्तो में, गणना 
की दृष्टि से, (चेतसिको का) चार प्रकार से ही सडग्नह होता है। 
१८ अहेतुक चित्तोत्पाद में सडग्रहतय - बारह, ग्यारह, दस तथा 
सात - इस प्रकार चतुविध होता है। 
कहा गया है। पड्चढ्वारावजेन एवं दोनो सम्पटिच्छंत चित्तो को मनोधातुत्रय' कहते है । 
दोनो उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण अहेतुकप्रतिसन्धियूगल” कहे जाते हैं। 
इनमे चैतसिको के सम्प्रयोग एवं विप्रयोग को मूलपालि से जानना चाहिये । 
इन अठारह अहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिको का चतुविध सडग्नहनय 
अग्रिम गाथा से जाना जा सकता है। 


सडग्र हगाथा 
६४. अहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त चेंतसिको का चतुविध सडग्रहनय इस प्रकार है - 
१ हसितोत्याद से सम्प्रयुक्त १२ 
९ करत पे स्‍समबस्‍त ; 
४ मनोवातुत्रय एवं प्रतिसन्धियगल से सम्प्रयुक्त १० 
५ द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


+ मनोधातुतिका० -स्या०, ०्युगब्ठे-म०(क), ०युगते -रो० । 
| द्विपञ्चविज्ञाणेसु - स्यथा० । | एव-स्या० । 
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६५. अहेतुकेसु सब्बत्थ सत्त सेसा यथारहं । 
इति वित्थारतो वुत्तो* तेत्तिसविधसद्भहों ॥ 
सभी अहेतुक चित्तों मे सर्वचित्तताधारण ७ चेतसिक सम्प्रयुकत 
होते है । शेष (छन्दवर्जित ५ प्रकीर्णक चेतसिक) यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते है । 
इस प्रकार विस्तार से ततीस प्रकार का सडग्रहनय कहा गया है। 
निगमन 
६६. इत्थं चित्तावियुत्तानं सम्पयोगजच सड्भहं । 
आ्वत्वा भेद यथायोगं चित्तेन सममुहिसे ॥॥ 
इति अभिधम्मत्थसड्भहे चेतसिकसद्भहविभागो नाम 
दुतियों परिच्छेंदो। 
इस प्रकार चित्तो मे सम्प्रयक्त होनेवाले चेतसिको के सम्प्रयोग 
एवं सडगअह नय को जानकर यथायोग चित्त के समान उनका भेद कहे । 
इस प्रकार अभिधम्मत्थसज्भह' में चेतसिकसडग्रहविभाग” नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 


६५. अन्यसमान १३ चैतसिकों में से सर्वचित्तताधारण ७ चेतसिक सब अहेतुक 
चित्तो में पाये जाते हैँ। अ्रवशिष्ट ६ प्रकीर्णकण चेतसिको में में छुन्द चेतसिक किसी भी 
अहेतुक चित्त में सम्प्रयुक्त नहीं होता | छन्दवर्जित ५ प्रकीर्णक चेतसिक अहेतुक चित्तो में 
यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हैं। इनके सम्प्रयोग का ज्ञान सम्प्रयोगनय से करना चाहिये। 

ग्रहेतुकचित्त-सडग्रहमय समाप्त । 

इति वित्थारतों बत्तो -यहाँ सम्पूर्ण ८५६ चित्तों मे सम्प्रयक्त होनेवाले चैतसिको का 

सड्महनय प्रदर्शत किया गया है। इन चित्तो में चैतसिको का विस्तार से तैतीस 
प्रकार का सझ्गगह होता है, यथा - 


लोकोत्तर चित्तो मे-पॉँच प्रकार का, महग्गत चित्तो में -पाँच प्रकार का, सहेतुक 
कामावचर चित्तो मे - बारह प्रकार का, अ्रकुशल चित्तों मे - सात प्रकार का, तथा अहेतुक चित्तो 
मे-चार प्रकार का, इस तरह चैतसिको का विस्तार से तैतीस प्रकार का सडग्रहनय 

कहा गया है। 
सह्ग्रहनय समाप्त । 


निगमन 
६६. इस चेतसिक प्रकरण में दो प्रकार के नय का वर्णन किया गया है, 
यथा - (क) सम्प्रयोगनय एव (ख) सझग्रहनय । 


*-* वृत्ता तेत्तिसविधसज्भ हा -स्यथा० । 
अभि० स० : २७ 


२१० अभिषम्मत्यसड् हो ! इुतियों 


(क) सम्प्रयोगनय - इसके द्वारा किसी चैतसिक में सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो 
का वर्णन किया जाता है, यथा - वितर्क चैतसिक के साथ ५५ चित्त सम्प्रयुक्त होते है - 
इत्यादि । 

(ख) सडग्रहनय - इसके द्वारा किसी चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिकों का 
वर्णन किया जाता है, यथा -लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त में ३६ चैतसिक सम्प्रयकत होते 
हैँ - इत्यादि । 

चित्तेत समसुहिसे - इसका भाव यह हे कि सम्प्रयुक्त चित्तो के बराबर (समान 
सड्भूाचा मे ) चतसिको के भेद को कहना चाहिये; यथा- सप्श चैतसिक एक है, 
एक होने पर भी यह 56६ चित्तों में सम्प्रयक्त होता है, अ्रत स्पर्श चैतसिक भी 
८९ है। इसी प्रकार ५५ चित्तों में सम्प्रयुक्त होने के कारण, एक होने पर भी वितक्की 
चेतसिक सद्भूचा में ५५ हो जाता है। स्पर्श एवं वितक की ही भॉति अन्य चैतसिको 
को भी उनमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो की सद्भूथा के बराबर जानना चाहिये । इसी 
अभिप्राय से चित्तेत सममुहिसे' कहा गया है। 

तदुभयसिश्रकनय 

प्रसज्भधवश हम यहाँ चेतसिको के तदुभयमिश्रकनय का वर्णन करेगे। 

सम्प्रयोगनय एवं सडग्रहनय - इन दोनो को मिलाकर चित्त एव चैतसिको का 
परिगणन करना - तदुभयमिश्रकनय' कहलाता है । इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है 

अन्यससानराशि - इसमे एक स्पर्श चेतसिक है, जो ८९ चित्तों में सम्प्रयुक्त 
होता है (यह सम्प्रयोगनय है )। ये ८६ चित्त ५२ चैतसिको में सम्प्रयक्त होते हैं, 
(यह सड्ग्रहनय है ) अभ्रत स्पर्श चेतसिक भी ५२ चैतसिको से सम्प्रयकत होता है। 
ऐसा होने पर भी उन ५२ चेतसिको में परिगणित स्पर्श चैतसिंक के साथ इस स्परश” चैतसिक 
का सम्प्रयोग नहीं हो सकता, क्योकि स्पशें के साथ स्पर्श का सम्प्रयोंग नहीं होता, श्रत 
निष्कर्ष यह निकला कि स्पर्श चेतसिक, स्पशेवर्जित ५१ चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है। 
यह निष्कर्ष, सम्प्रयोगनय एवं सडग्रहनय - दोनो को मिलाकर देखने से, निकलता है। इस 
प्रकार उपर्युक्त दोतो नयो को मिलाकर जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसे ही तदुभय- 
मिश्रकनय' कहते है। 

स्पर्श चेतसिक की ही भाँति अन्य - वेदना, सज्ञा, चेतना, जीवितेन्द्रिय, मनसिकार 
एवं एकाग्रता नामक सर्वचित्तसाधारण चैतसिको के तदुभयमिश्रकनय' को जानना चाहिये । 


वितर्क' चंतसिक ५५ चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है, ये ५५ चित्त ५२ चैतसिकों 
में सम्प्रयुकतत होते है । वित्क, वितक से सम्प्रयुक्त नही होता, अत तद्भयमिश्रकनय' 
से यह निष्कर्ष निकला कि वितर्क' चैतसिक ५१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। 
वितक की ही भाँति विचार' चेतसिक भी ५१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
प्रकार अधिमोक्ष चेतसिक अधिमोक्ष एवं विचिकित्सा वर्जित ५०, (अधिमोक्ष' चैतसिक 
विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त नही होता तथा विचिकित्सा' चैतसिक केवल विचिकित्सा- 
सहगत चित्त में ही सम्प्रयुक्त होता है, अत. अधिमोक्ष' विचिकित्सा चैतसिक से कथमपि 
सम्प्रयकत नही हो सकता। इसी प्रकार अन्य चैतसिको के सम्बन्ध मे भी जानना 


परिच्छेदों ] निगमन २११ 


चाहिये।) छन्द' चैतसिक छनन्‍्द एवं विचिकित्सा वजित ५०, वीर्य' चैतसिक वीयंवर्जित 
५१, प्रीति' चेतसिक प्रीति, ढेष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य एव विचिकित्सा वजित ४६ 
चेतसिको से सम्प्रयकत होता है। 


अकुशलराशि - इसके ग्रन्तर्गत विद्यमान मोह' चैतसिंक १२ अकुशलचित्तों में 
सम्प्रयृकत होता है। १२ अ्रकुशलचित्त २७ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हैं। २७ 
चेतसिको मे एक मोह चैतसिक भी है तथा मोह चैतसिक मोह चैतसिक से सम्प्र- 
यूक्‍त॑ नहीं हो सकता, अत निष्कर्ष यह निकला कि मोह चैतसिक मोहबजित २६ 
चतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार आह्वीक्य', अनपत्राप्य/ एवं औद्धत्य/ नामक 
सर्व-अकुशलसाधारण चेतसिको को भी जालना चाहिये। 


लोभ' चैतसिंक आठ लोभमूलचित्तों में सम्प्रयुक्त होता है। ये ८ लोभमृूल- 
चित्त २२ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है। लोभ! चेतसिक लोभ चेतसिक के साथ 
सम्प्रयकत नही होता, अत यह २१ चेतसिकों से ही सम्प्रयक्त होता है। 


दृष्टि' चैतसिक दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चार चित्तों में सम्प्रयक्त होता है | ये ४ चित्त 

२१ चेतसिको से सम्प्रयुक्त होते है। इन २१ चैतसिको मे विद्यमान दृष्टि' चेतसिक से दृष्टि 

चेतसिक सम्प्रयुक्त नही होता । श्रत दृष्टि' चेतसिक २० चैतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है । 

मान चेतसिक दृष्टिगतविप्रयुक्त चार चित्तो में सम्प्रयक्त होता है। ये ४ 

चित्त २१ चैतसिको से सम्प्रयकत होते है। माना चैतसिक मार्ना के साथ सम्प्रयुक्त 
नहीं होता, अत मान चेतसिक २० चेतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


द्ेष” चैतसिक दो द्वेषमूलचित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है। ये दो चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है। इनमे से द्वेघ को वर्जित कर द्वेर्ष चेतसिक २१ 
चैतसिको से ही संम्प्रयुक्त होता है। 


ईर्ष्या” चैतसिक दो द्वेषमूलचित्तो मे सम्प्रयुकत होता है। ये २ चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है । इनमे विद्यमान ईर्ष्या से ईर्ष्या: चेतसिक का सम्प्रयोग 
नहीं होगा तथा जब इनमे ईर्ष्या विद्यमान है तब इनमे मात्सयं एवं कोक्ृत्य भी 
नही रहेगे, क्योकि यह कहा ही जा चुका है कि ये तीनो परस्पर सहानवस्थानलक्षण 
है, अत. (ईर्ष्या चैतसिंक के साथ १६ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है। 

इसी प्रकार मात्सय एवं कौकृत्य' को भी समझना चाहिये । 

स्थान! ( थीन ) चैतसिक ५ ससस्कारिक चित्तों में सम्प्रयुक्त होता है। ये 
५ ससस्कारिक चित्त २६ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है। स्त्यान का स्त्यान' के साथ 
सम्प्रयोग नही होता, अभ्रत स्त्यान' चैतसिक २५ चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार मिद्धर को भी जानना चाहिये । 

(विचिकित्सा' चेैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त में सम्प्रयुक्त होता है। यह चित्त 
१५ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। विचिकित्सा' चैतसिक का विचिकित्सा' चंतसिक 
से सम्प्रयोग नही होता, अत विचिकित्सा' चैतसिक १४ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


२१२ अभिधम्मत्थसड्भहो [ कृतियों 


शोभनराश्षि - इसमे विद्यमान श्रद्धा चैतसिक ५६ शोभनचित्तों में सम्प्रयुक्त 
होता है। ये ५६ चित्त ३८ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हैं। इनमे श्रद्धा चैतसिक का श्रद्धा 
चैतसिक से सम्प्रयोग नहीं होता । अत श्रद्धा' चैतसिक श्रद्धावजित ३७ चेतसिकों से 
ही सम्प्रयकत होता है । 

श्रद्धा' की ही भांति अवशिष्ट १८ शोभनसाधारण चैतसिको के साथ सम्प्रयु क्त 
होनेवाले चैतसिको के तदुभयमिश्रकनय” को भी जानना चाहिये। 

'सम्यग्वाक' (सम्मावाचा) चैतसिक ८ महाकुशल एवं ८ लोकोत्तर चित्तों में सम्प्रयुक्त 
होता है। ये १६ चित्त ३८ चैतसिको से सम्प्रयक्त होते है। जब सम्यग्वाक चैतसिक 
होता है तब वहाँ अप्पमज्ञा' चैतसिक नही होते । भ्रत सम्यग्वाक चैतसिक ३८ चेतसिको 
में से सम्यगवाक्‌' एवं अप्पमज्ज्या-हयवर्जित ३५ चेतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार सम्यक्कर्मान्त' एवं सम्यगाजीव' को भी जानना चाहिये। 

करुणा चैतसिक ८ महाकुशल, छ महाक्रिया एवं पञ्चमध्यानवर्जित १२ 
महग्गत - इस प्रकार कुल २८ चित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है। ये २८ चित्त ३८ चैतसिको से 
सम्प्रयकत होते है। जब 'करुणा' चेतसिक होता है तब वहाँ विरतित्रय एवं मुदिता' 
चैतसिक नही होते, क्योकि ये परस्पर सहानवस्थानलक्षण' है, अत करुणा' चैतसिक 
करुणा, विरतित्रय एवं मुदिता वर्जित रे३े चेतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार मुदिता को भी समझना चाहिये । 

प्रज्ञा (पञ्ञा) चैतसिक ४७ चित्तों मे सम्प्रयुक्त होता है। ये ४७ चित्त ३८ 
चैतसिको से सम्प्रयक्त होते है। प्रज्ञा' का प्रज्ञा के साथ सम्प्रयोग नहीं हो सकता, 
अत प्रज्ञा चेतसिक प्रज्ञावजित ३७ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

[ यह [उपयुक्त तदुभयमिश्रकनय अभिधर्मशास्त्र को हृुदयज्भम करने मे 
अत्यन्त उपयोगी है, श्रत सम्प्रयोगनय एवं सडग्रहनय के साथ इसका पुन पुन सम्यग्‌ 
अभ्यास करना चाहिये । | 


ग्मिधर्मप्रकाशिनी व्याख्या मे चेतसिकसडग्रहविभाग नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त। 


ततियो परिच्छेदो 


पकिण्णकस ड्भाह॒विभागों 
१. सम्पयुत्ता यथायोगं तेपणच्जयास सभावतों,। 
चित्तचेतसिका धम्मा तेस दानि यथारह ॥ 
२. बेंदनाहेतुतो किच्चद्वारालम्बनवत्थुतो । 
चित्तुप्पादव्सेनेव सड्रहो नाम नीयतों ॥॥ 


यथायोग सम्प्रयुकत स्वभावत ५३ चित्त-चंतसिक (चित्त १+ 
चेतसिक ५२--५३) धर्मो का पहले निर्देश किया गया है, अब उन 
(धर्मों) के, यथायोग्य बेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आलम्बन एवं वस्तु भेद से 
(वेदनासडग्रह' आदि प्रकीर्णको के) 'सडग्रह का, चित्तों के वज्ञ से उपन्यास 
किया जाता है। (अर्थात्‌ चित्तों के वश से वर्णन किया जाता है) । 
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न दि 


गाज ललननकलननन न नफकनकलनतनीनननन 35५“, 


प्रकी्णकसडग्रह विभाग 


१ २ चित्त एव चेतसिक धर्मों का पृथक पृथक्‌ वर्णन करके अ्रब पुन दोनो 
का संयुक्त वर्णन करने के लिये सम्पयुत्ता यथायोग ' आदि गाथा के द्वारा प्रकरणारम्भ 
किया जाता है। 

चित्त स्वभाव से अपने आालम्बन-विजानन' लक्षण के द्वारा एक प्रकार का ही है। 
वही भूमि, जाति-आदि भेद से 5९६ प्रकार का हो जाता है। इन 5८६ चित्तों में 
सम्प्रयुक्त होनेवाला 'स्पश चैतसिक यद्यपि ५९ प्रकार का होता है, किन्तु अपने स्पर्शन- 
लक्षण से वह भी एक प्रकार का ही है। इसी प्रकार वेदना, सज्ञा-आदि को भी जानना 
चाहिये । अत चित्त १ तथा चैतसिक ५२-इस प्रकार कुल ५३ धर्म होते हैं। इन ४३ 
धर्मों का यहाँ वेदनासडग्नह, हेतुसडग्रह-आदि भेद से छह प्रकार का सडझग्रह करके 
वर्णन किया जायेगा । चित्तुप्पादवसेनेव - में प्रयुक्त एवं-कार के द्वारा इस षड़्विध 
सडग्रह मे केवल चित्तो का ही सछ्यह होता है, चेतसिको का नहीं, अत चित्तुप्पाद' 
(चित्तोत्पाद) शब्द से चित्त” का ही ग्रहण करना चाहिये । ऐसा होने पर भी, चित्तो 
के आधार पर, उनसे सम्प्रयृक्त चैतसिक-धर्मों को भी जाना जा सकता है। 

प्रकीणंक - कुछ आचाय॑ चित्त एव चेतसिक धर्मों का मिश्रित वर्णन होने के 
कारण विदनासडगह' आदि एक एक सडगह को प्रकीर्णकसड्ग्रहः कहते है, क्योकि 


* 6द्वारारम्मण० ना०, »द्वारालम्बणवत्थुको - रो०, ० द्वारालम्बण० - म० (ख)। 

 नीय्यते- सी०, निय्यते-रो० । 

१ “चित्तुप्पादवसेनेवा ति - चित्तवसेनेव, निय्यते ति सम्बन्धो । एव-सद्देन चेतसिके 
निवत्तेति ।। -प० दी०, पू० १०० । 


२१४ अभिषम्मत्थसड्भरहो [ ततियों 


बेदनासड्भहो 

३ तत्थ बेदनासड्भरहे ताव तिविधा वेदना -सुखं,' दुक्खें*, अदुक्खस- 
सुखा चेति। । सुखं, दुक्खं, सोमनस्‍्सं, दोमनस्त, उपेक्ला ति च भेदेत+; पन 
पञ्चधा होति । 

वहाँ (वेदनासडग्रह मे) सुखा, दु खा तथा अदु खासुखा - इस प्रकार 
त्रिविध वेदना है। सुख, दुख, सौमनस्य, दोमनस्य एवं उपेक्षा - इस प्रकार 
के भेद से वेदनाएँ पाँच प्रकार की भी होती हे । 
प्रथम चित्त परिच्छेद”! मे केवल चित्तो का तथा द्वितीय चेतसिक परिच्छेंद' में 
केवल चैतसिको का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दोनो (चित्त-चेतसिको) का सयुक्त 
वर्णन होने के कारण वे वेदनासडअह' आदि एक एक सड़ग्रह को प्रकीर्णकसडःग्रह' 
कहते है । 

सज्भूहो नाम! में प्रयुक्त नाम शब्द से आचाये अनुरुद्ध वेदनासडग्रह, हेतु- 

सड्मह-प्रादि सज्ञा करके उत वेदनासडग्रह आदि छह सडग्नहों को प्रकीर्ण रूप में 
रखकर अन्त में इति अभिधम्मत्थसज्रहे पकिण्णकसद्भहविभागो नाम ततियो परिच्छेंदो' 


के द्वारा प्रकीणंकसडञअरह' -इस नाम से निगमन करते है। 
पुनह्च -ग्रत्थकार के नामरूपपरिच्छेद! नामक ग्रन्थ मे भी समुच्चयसडग्रह' के 
सदृश् सडगग्रह के अनन्तर, न कि चित्त-चेतसिको के अन्तर - 
“इतो पर किच्चतो च॒ द्वारालम्बणवत्थुतो । 
भूमियुग्गलतो ठाना सद्धिपित्वान निय्यते ॥ 
-इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कृत्य, दार, आलम्बन, वस्तु, भूमि एवं पुद्गल- 
आदि को प्रकीर्ण रूप में रखनेवाले परिच्छेद का इंति नामरूपपरिच्छेंदे पकिण्णकसज्भह- 
विभागों नाम चतुत्थो परिच्छेदों -इस प्रकार निगमन किया गया है । अत कुछ 
आचायों का उपर्युक्त वाद आचार्य के मत से असद्भत प्रतीत होता है । 
बेदनासडग्रह 


३ विभावनी की 'सुखादिवेदनान तसहगतचित्तुप्पादान च विभागवसेन सद्भहो 
वेदनासड्भहों” -इस व्याख्या के अनुसार वेदनासड्भहो इस शब्द का वेदनायों अर 


7) 


*-+* सुखा, दुब्खा-सी०, स्था०, ना० । 
 चा ति-ना०। स$ परेदेन - स्यथा० ।॥ 
१ “यथायोग सम्पयूत्ता सभावतो तेपञ्ञास चित्त-चेतसिका ये धम्मा मया विसु 
विसु निहिंद्ठा, इदानि यथारह तेस उभिन्न सद्भूहों नाम निय्यते - ति योजना ।” 
-प० दी०, पृ० १०० । 
२ नाम० परि० २१०-२११ का०, पृ० १७ । 
३. द्र०-विभा०, पृ० €६३। 


परिष्छेदी | वेदनासड्ूहो २१५ 


वेदनासहगतचित्तुप्पादा च वेदनायों' - ऐसा एकशेष समास कर के अर्थात्‌ वेदना शब्द 
के ह्वारा बेदनाभेद! एवं वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद' का ग्रहण करके वेदनान सद्भहो 
वेदनासज्भहो - इंस प्रकार विग्रह किया जाना चाहिये । अर्थात्‌ यह संडग्रह तिविधा 
वेदना पञचवा होति'-इस प्रकार वेदना-मेद का भी तथा तत्थ सुखसहगत' आदि 
के ढ्वारा वेदता से सम्प्रयुक्त चित्तो का भी सडगग्रह करता है। श्रत वेदनान सज्भहो 
वेदनासज्भहो - ऐसा विग्रह होना चाहिये । 


किन्तु - तिविधा वेदना' आ्ादि के द्वारा यहाँ वेदना के भेंदों का सडग्नह करना 
प्रधान नहीं, अपितु इस वेदनासड्ग्ह' के द्वारा, वेदता-भेद से चित्तो की गणना अभीष्ट 
होने के कारण, सयोगवश वेदना-भेद को भी दिखलाया गया है। अत विभावनीकार का 
उपर्यकत मत आचाय॑ का अभिवप्रेत नहीं हों सकता । 


का 


परमत्थदीपनीकार के मत में विभावनी”' की उपर्युक्त व्युत्पत्ति सुन्दर नहीं है। 
उनका कहना है कि यहाँ वेदनाझ्रों का भेद, उन वेदनाओ्रो के निश्रयभूत धर्मो (सम्प्रयुक्त 
चित्त-चैतसिक धर्मों) के परिग्रहणार्य किया गया है, वेदनाओ का पृथक सडग्ह दिखलाने 
के लिये नहीं। सम्प्रयुक्त धर्मो का वर्णन अभिप्रेत होने पर भी, उस वर्णन की पूर्णता के 
लिये, वेदनाओ के भेद को भी दिखलाया गया है। अत परमत्थदीपनीकार के अनुसार 
“वेदनातो सद्भहों वेदतनासज्भहों' ( वेदनावश सडग्रह वेदनासडग्रह है )-ऐसा विग्रह 
करना चाहिये । 


हक 


वेदना-भेद - सुत्तपिटक के सयृत्तनिकार्या आदि ग्रन्थों में वेदना एक ही हैं, 
बेदना द्विविध है! आदि कहा गया है।। तथा अभिधम्मपिटक' के धम्मसद्भणि' ग्रन्थ 
की मातिका में वेदनाओं को तीन प्रकार की तथा विभजद्भा में उन्हें पाँच प्रकार की 
कहा गया हैं / आचाय॑ अनुरुद्ध ने अभिधम्मपिटका को ही अपने इस ग्रन्थ का आधार 
बनाया है, अत उसी के अनुसार उन्होने वेदनाओ्रों का त्रिविध एवं पञचविध भेद 
किया है। उनमें से (धम्मसद्भणि के) प्रथम प्रकार को आलम्बनानुभवननय” तथा 
(विभद्भ के) द्वितीय प्रकार को इन्द्रियभेदनय' कहते है । 


“सब्बे सद्धारा दुकखा” के अनुसार सभी सस्कार धर्म दुख है - इस अभिप्राय को 
लक्ष्य करके सभी वेदनाएँ भी दुख ही है" और इसीलिये वेदना एक है - ऐसा कहा 
गया है', तथा अकुशलविपाक-उपेक्षावेदना अनिष्ट होने के कारण उसका दूं खावेदना 
मे समावेश करके और अन्य शेष वेदनाओों का सुखावेदना में समावेश करके वेदनाएँ 


१ द्र०-प० दी०, पृ० १०१ । 

२ स० नि०, चतु० भा०, पृ० -१६८-१६६, २०३ । 
हे ध० स०, पृ० हे । 

४ विभ०, पृ० १५६, १४८। 

ध. विभा०, प० ६४। 


२२६ अभिषम्मत्यसड्रहों | ततियों 


दो (दुखा एवं सुखा) प्रकार की है'- ऐसा भी कहा गया है । अनवद्य (कुशल )-उपेक्षा- 
बेदना तथा अव्याकृत-उपेक्षावेदना, शान्तस्वभाव होने के कारण, उनका सुखावेदना मे 
प्रन्तर्भाव करके तथा सावद्य (अ्रकुशल )-उपेक्षावेदना का दु खा वेदना में अन्तर्भाव करके सुखा 
एवं दुखा -इस प्रकार भी वेदना का द्वविध्य कहा गया है । 

इस प्रकार का वेदना-भेद मुख्य नहीं होता, अपितु सूत्रान्त का पर्यायमात्र होता 
है, अ्रत आचाय ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे इस प्रकार के भेद का वर्णन नहीं किया है । 

आलस्बनानुभवननय - सुखावेदना इष्ट-आलम्बनानुभवनलक्षण है, दु खाबेदना अनिष्ट- 
आलम्बनानुभवनलक्षण है तथा अदु खासुखावेदता इष्टमध्यस्थ-आलस्बनानुभवनलक्षण है । इस 
प्रकार आलम्बन के अनतुभवनलक्षण' के आधार पर बेदनाएँ तीन प्रकार की कही गयी है । 


१ स० नि०, चतु० भा०, पु० १६८-१६६, २०३, उउपेक्खा पन अ्रकुसल- 
विपाकभूता अनिद्गत्ता दुक्खे अ्रवरोधेतब्बा, इतरा इट्गत्ता सुखेति सा दुक्ख 
विय सुख विय च होतीति सकक्‍का वत्तु ति । -विभ० मू० टी०, पृ० १२१। 

२ तन्‌ च द्वे मा भिक्‍खवे ! वेदता-सुखा, दुक्खा' ति वचनतो द्वे एवं वेदना 
ति? सच्च, त पन अनवज्जपक्खिक अदुक्लससुख सुखवेदनाय, सावज्ज- 
पक्खिक च दुक्खवेदनाय सज्भहेत्वा वृत्त । -विभा०, पृ० ६३-६४, मणि०, 
प्र» भा०, पु० २७९ । 

३ प० दी०» में वेदनाञ्रो का अतिविस्तार से वर्णन किया गया है, वहाँ 
वेदना के २, ३, ५, ६, १८, ३६ आदि कई भेद दिखाये गये है, श्रत 
उन्हे वही देखना चाहिये । द्र०-प० दी०, पृ० १०१-१०२। 
तु०- तज्जा षड़वेदना पञ्च, कायिकी चैतसी परा। 

पुनश्चाष्टादशविधा, सा मनोपविचारत ॥” 

>अभि० को० ३ ३१२ का०, पृ० रे३५ । 
“कतमो वेदनास्कन्ध ” वेदनानुभव षड़विध स्पर्शज । द्विविधा वेदना - 
कायवेदना, मनोवेदता च। त्रिविधा वेदता-दु खा वेदना, सुखा वेदना, 
अदु खासुखा वेदना च। चतुविधा वेदना - कायव्याकृता, श्रव्याक्ृता, 
मनोव्याकृता, अव्याकृता च। पजञ्चविधा वेदना -पज्च वेदनेन्द्रियाणि 
(सुखम्‌, दु खमू, सौमनस्यम्‌, दोौरमनस्यमुपेक्षा च)। षोढा वेदना- 
चक्षु सस्पशेजा वेदना, श्रोत्र० श्राण० जिह्वा० काय० मन सस्पशेजा वेदना च । 
अष्टादशविधा वेदना - चक्षुराआ ( षड़वेदना ) ससुखसौमनस्या 
(सदु खदौम॑नस्या ) सोपेक्षाश्व । षद्त्रिशद्विधा वेदना - अष्टादशविधा 
वेदना कुशला, अकुशला च। अष्टोत्तरशतविधा वेदता - अतीतानागत- 
प्रत्युत्नन्चे प्रविभक्ता पषट्त्रिशत्‌ । प्रतिसत्त्व क्षणे क्षणे समृचन्त्य- 
सद्डच्येया वेदना इति वेदनास्कन्ध ।-अभि० मृ०, पूृ० ५३। 

४ “तत्थ सभावतो इट्वानिद्वफोट्रब्बानुभवनलक्खणानि सुखदुक्खानि, सभावतों 
परिकप्पतो वा इट्ठानिट्ठमज्ञत्तानुभवनलक्खणानि इतरानीति । --प० दी०, 
पृ० १०२, विभा०, पु० €४॥ 


परिण्छेदों ] बेदनासड्ूहो २१७ 


४. तत्थ. सुखसहगतं॑ कुसलविपाक॑ कायविज्ज्याणसेकसेंब, तथा 
दुक्ससहगत अकुसलविपाक । 

इन पञ्चविध वेदनाओ में से सुखावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला 
कुशलविपाक कायविज्ञानचित्त एक ही है, उसी प्रकार दु खावंदना के साथ सम्प्र- 
युक्‍त होनेवाला चित्त (भी) अकुशलविपाक कायविज्ञानचित्त (एक ही है) । 


इन्द्रियभेदनय - जब सुख होता है तब जो स्कनन्‍्ध में सुख होता है उसे कायिक 
सुख (कायद्वार में उत्पन्न सुख) कहते है। इष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन का अनुभव करते समय, 
उस अनुभव में आधिपत्य होने के कारण, इसे ही सुखेन्द्रियः भी कहते है। 

जब सुख होता है तब चित्त में जो सुख होता है उसे चैतसिक सुख (चित्त से 
सम्प्रयृक्त सुख) कहते है। सुन्दर मन का भाव होने से इसे ही सौमनस्य तथा स्प्रष्टव्या- 
लम्बन से अतिरिकाः अन्य इष्ट आलम्बनों का अनुभव करते समय, उस अनुभव में आधिपत्य 
होने के कारण इसे ही सौमनस्येन्द्रियः भी कहते हैं। 

दु खेन्द्रिय एव दौम॑नस्पेन्द्रिय को सुखेन्द्रिय एव सौमनस्येन्द्रिय से विपरीतरूप में 
समझना चाहिये । 

उपेक्षावेदना उपर्युक्त सुखेन्द्रिय अथवा दु खेन्द्रिय की भाँति स्कन्ध (काय ) से विशिष्ट 
होने के लिये उस (स्कन्ध) का न॒ तो श्रनुग्रह (उपकार) ही और न उपघात ही कर सकती 
है, अत कायिक उपेक्षावेदना' नामक कोई वेदना न होकर केवल चैतसिक-उपेक्षा' 
नामक एक उपेक्षेन्द्रिय ही होती है। 

इस प्रकार इन्द्रिय-भेद से वेदनाएँ पञ्चविध होती है । 

४ सुखाहेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला अहेतुक कुशलविपाकचित्त एक है। 
इसके साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिक सर्वचित्तताधारण' सात हैं, किन्तु इन सात 
चेतसिको मे ही एक वेदना चैतसिक भी है, और वेदना चैतसिक का वेदना चैतसिक के 

साथ सम्प्रयोग नही होता, अत सुखाबेदना के साथ छह चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है। 


* ग्रकुसलविपाक कायविज्ञाण -सी०, स्या० । 

१ एत्थ च येसु धम्मेसु आधिपच्चवसेन सुखदुक्खानि इन्द्रियानि नाम होन्ति, 
तेस कायिकमानसिकवसेन दुविधत्ता तानि पि सुखिन्द्रिय सोमनस्सिन्द्रिय, 
दुक्खिन्द्रिय दोमनस्सिन्द्रिय ति द्विधा वृत्तानि। उपेक्लाय पन आधिपच्च- 
ट्वानभूता धम्मा मानसिका एवं होन्‍तीति सा उपेक्खिन्द्रिय ति एकधा ब 
वुत्ता ति ।/ - प० दी०, पृ० १०१। 

“कायिक-मानसिक-सातासातभेदतो हि सुख दुकक्‍्ख च पच्चेक द्विधा विभजित्वा, 

सुखिन्द्रय सोमनस्सिन्द्रिय दुक्खिन्द्रिय दोमनस्सिन्द्रिय ति देसिता । उपेक्खा पन 

भेदाभावतो उपेक्खिन्द्रिय ति एकधा व। यथा हि - सुखदुक्खानि अ्रञ्ञथा कायस्स 

अनुग्गहमुपघात च करोन्ति, ग्रञ्ञभथा मनसो, नेव उपेक्खा । तस्मा सा एकधा व 

देसिता ।” - विभा०, पृ० ६४ । तु० -अभि० को ० २ . ७-८ का०, पु० ६०-६१। 
अभि० क्ष० ; रद 


२११८ अभिषम्मत्यसडहो [ ततियों 


५. सोसनस्ससहगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि, द्वादस 
कामावचरसोभनानि, सुखसन्तीरण-हसनानि च हे ति अट्ठवारस कामावचर- 
सोमनस्ससहगतचित्तानि* चेव पठम-दुतिय-ततिय-चतुत्थज्झानसड्भगतानि चतु- 
चत्तालीस! महग्गतलोकुत्तरचित्तानि चेति द्वासट्टिविधानि भवन्ति । 

६. दोसनस्ससहगतचित्तानि पन हे पटिघसम्पयुत्तचित्तानेव३ । 

७ सेसानि सब्बानि पि पञचपण्ञ्यास उपेक्खासहगतचित्तानेवा ति। 


सौमनस्यवेदना के साथ होनेवाले चित्त - लोभमूल ४, कामावचर 
शोभन १२, सुखसन्तीरण (१) एवं हसितोत्पाद (१)--२- इस प्रकार (ये) 
१८ कामावचर सौमनस्यसहगत चित्त एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ ध्यान 
नामक महग्गत एवं लोकोत्तर ध्यानचित्त ४४ - इस प्रकार कुल ६२ प्रकार 
के होते हे । 

दौम॑नस्यवेदना के साथ सम्प्रयृक्‍त होनेवाले चित्त प्रतिघसम्प्रयुक्त दो ही 
होते हे । 

शेष सभी ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयक्त होनेवाले चित्त ही हे । 

इसी तरह दूं खावेदना के साथ सम्प्रयुक्त अहेतुक अकुशलविपाक कायविज्ञानचित्त 

एक है। इसके साथ भी उपर्युक्त क्रम से छह चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है । 

४ सौमनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त कुल ६२ है। इन ६२ चित्तो 
मे द्वष, ईर्ष्या, मात्सये, कौकृत्य एवं विचिकित्सा वजित ४७ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है। इनमे 
विद्यमान वेदना से इस सोमनस्यवेदना का सम्प्रयोग नहीं होता । अ्रतः इस सौमनस्यवेदना से 
वेदनावर्जित ४६ चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है। 

६. दौम॑नस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले दो प्रतिघचित्त ही है। इनके 
साथ सम्प्रयकत होनेवाले चैतसिक २२९ है। इन २२ चैतसिकों के अन्तर्गत विद्यमान 
वेदना चेतसिक के साथ इस दौम॑नस्यवेदना का सम्प्रयोग नहीं होता, क्योकि वेदना' वेदना 
के साथ सम्प्रयुकतत नही होती, भ्रत. यह (दोम॑नस्यवेदना) वेदनावाजित २१ चैतसिको से ही 
सम्प्रयुक्त होती है। 

७ सुखावेदना, दु खावेदना, सौमनस्यवेदना एवं दौर्मनस्यवेदना के द्वारा गृहीत 
होनेवाले चित्तो का वर्जन कर अवशिष्ट ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुक्त 
होते हैं। वे ५५ चित्त ये हैं : अ्कुशलचित्तो मे - उपेक्षासहगत ६, अहेतुकचित्तो में - १४, 
कामावचर शोभनचित्तों मे - १२, पण्चसध्यान (महग्गत एवं लोकोत्तर) चित्त - २३-८८ 
५५। इन चित्तों मे सम्प्रयुक्त उपेक्षावेदना से हेष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य, प्रीति एव 
उपेक्षा बजित कुल ४६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है। 

+ कामावचरचित्तानि -स्या०, ना०। 


| चतुचत्ता्ठीस -स्या० (सर्वत्र) । 
+ पठिधचित्तानेव - स्या०, ना० । 


परिच्छेदों ] वेबनासड हो २१६ 


चेतसिकों का सदुग्रह -चैतसिको के सद्यह के लिये दो नय प्रचलित है, यथा - 
(क) गृहीतग्रहणनय तथा (ख) अगृहीतग्रहणनय । 


(क) गृहीतग्रहणनय - गहितस्स गहण गहितगहण' श्र्थात्‌ गृहीत (चैतसिको) का 
(पुन ) ग्रहण गृहीतग्रहणनय” कहलाता है। इसमें चित्त को देखकर उसमे सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चेतसिको का ग्रहण किया जाता है। 


यथा - सुखावेदना से सम्प्रयुक्त चित्त में गृहीत होनेवाले चैतसिको का दुखा- 
वेदना से सम्प्रयकत चित्त में भी पुन ग्रहण किया जाता है। 


पाँचो वेदनाओं में सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिकों का उपर्युक्त वर्णन गृहीतग्रहण- 
नया के आधार पर ही किया गया है। धम्मसद्भणि -आदि प्रभिधम्मपिटक के ग्रन्थों 
को समझने के लिये इस नय का ज्ञान परमावश्यक है। 


(ख) अगृहीतग्रहणनय - अग्गहितस्स गहण अग्गहितगहण' अर्थात्‌ अगृहीत (चैत- 
सिको) का (ही) ग्रहण अगुहीतग्रहणनय” कहलाता है। इसमे किसी चित्त के साथ 
जिन चैतसिको का एक बार ग्रहण कर लिया गया है, उनका किसी अन्य चित्त के साथ 
सम्प्रयृक्त होनेवाले चेतसिको का विचार करते समय पुन ग्रहण नहीं किया जाता। 


यथा - यद्यपि द्ेषवेदना मे २२ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है, किन्तु इनमे द्वेष, 
ईर्ष्या, मात्सयें एव कौकृत्य-ये चार चेतसिक ही ऐसे है जो केवल द्वेषवेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होते है, अन्य वेदनाओों से नहीं। अवशिष्ट १८ चैतसिक द्वेषवेदना के साथ 
भी सम्प्रयुक्त होते है और अन्य वेदनाओ्ो के साथ भी सम्प्रयुक्त होते हैं। अगृहीत- 
ग्रहणनय के अनुसार द्वेषबेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिको का विचार करते 
समय हम केवल, द्वेष, ईर्ष्या-आदि चार चेतसिको का ही ग्रहण करेंगे, अन्य अवशिष्ट 
१८ चेतसिको का नहीं। यही अगहीतग्रहणनय' है। 


एफ वबेवना के साथ सम्प्रयुकत चेतसिक -द्वेष, ईर्ष्या, मात्सये एवं कौक़त्य -ये 
चार चैतसिक केवल द्वेषवेदना से, विचिकित्सा चेतसिक केवल उपेक्षावेदना से, प्रीति- 
चैतसिक केवल सौमनस्यवेदना से सम्प्रयकत होता है। इस प्रकार ये चैतसिक केवल 
एक वेदना से सम्प्रयुकत होनेवाले चैतसिक हैं। 

वेदनाहय से सस्प्रयुक्त चेतसिक - लोभ, दृष्टि एवं मान-यें ३ तथा शोभन 
चैतसिक २५--२८ चैतसिक सौमनस्य एवं उपेक्षा -इस प्रकार दो वेदनाओ्नो से सम्प्रयुक्त 
होते हैं। 

बेदनात्रय से सस्प्रयुक्त चेतसिक - प्रीतिवर्जित प्रकीणंक चेतसिक ४, सर्व-अकुशल- 
साधारण चैतसिक ४, तथा स्त्यान एवं मिद्ध>-यें ११ चैतसिक सौमनस्य, दौम॑नस्यथ एवं 
उपेक्षा - इस प्रकार तीन वेदनाझो से सम्प्रयुक्त होते हें । 


वेदनापञचक से सम्प्रयकत चेतसिक - वेदनावर्जित सर्वचित्तताधारण ६ चेतसिक 
पाँचो वेदनाओों के साथ सम्प्रयुक्त होते है। 


२२० अभिषम्मत्यसडुहो [ ततियों 


८ सुख ढुक्‍्खं उपेक्खा ति तिविधा तत्थ बेदना । 
सोमनस्स दोमनस्ससिति भेदेत परठ्चधा ॥। 
€  सुखमेकत्थ दुकक्‍्खं च दोमनस्सं हुये ठितं। 
हासहिसु.. सोसनस्सं पज्चपण्व्यासकेतरा ॥। 
इस वेदना-सझग्रह में सुख, दुख तथा उपेक्षा (आलम्बनानुभवन- 
लक्षण से) -ये तीन वेदनाएँ होती हे । सौमनस्य एवं दोमेनस्य के साथ 
(इन्द्रियभेद से) ये पाँच प्रकार की होती हे। 
सुखावंदता एक (चित्त) में, दुखावंदना भी एक (चित्त) में, 
दौम॑नस्यवेदना दो (चित्तो) में, सौमनस्यवेदना ६२ (चिकत्तो) में तथा इतर 
(अन्य) अर्थात्‌ उपेक्षावेदना ५५ (चित्तो) में स्थित है। 
हेतुसड्रहो 
१०. हेतुसड्भहे हेतू* नाम - लोभो, दोसो, मोहो; श्रलोभो, श्रदोसो, 
ग्रमोहो चा ति छब्बिधा भवन्ति । 
हेतुसऊग्रह म-लोभ, द्वेष, मोह; (तथा) अलोभ, अद्वेष एवं 
अमोह - इस प्रकार षड़विध हेतु होते हे । 


असम्प्रयुक्त चेतसिक - वेदनाचैतसिंक ऐसा चैतसिक है जो पञ्चविध वेदनाओ्रो 
म॑ किसी एक वेदता के साथ भी सम्प्रयुक्त नहीं होता। 


सस्प्रयुक्त चित्त चेतसिक 
सुखावेदना १ ६ 
दु खावेदना १ ६ 
सौमनस्यवेदना ६२ ४६ 
दौम॑नस्यवेदना २ २१ 


उपेक्षावेदना प्प ४६ 
ह वेदनासड्ग्रह समाप्त । 


हेतुसड्ग्रह 
१०. यहाँ हेतुओ के भेद से चित्त एँव चेतसिको का सद्भह होता है, श्रतः 
इसे हेतुसज्भजह कहते है। भूल हेतु ६ है, यथा -लोभ, ह्वेष, मोह, तथा अलोभ, 
अ्रद्वेध एव अमोह । इनमे प्रथम तीन अ्कुशल हेतु तथा अन्तिम तीन कुशल हेंतु एवं 


हे हेतुयो न स्या० ॥ 


परिच्छेशे ] हेतुसड्र हो २२१ 


११. तत्थ पञचद्वारावज्जन-द्ििपझचविज्ञाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
बोहपन *-हुसनवसेन श्रट्टारस अ्रहेतुकचित्तानि नाम । 

१२ सेंसानि सब्बानि पि एकसत्तति चित्तानि सहेतुकानेव । 

१३. तत्थापि हे मोमूहचित्तानि एकहेतुकानि ॥ 


इस हतुसडग्रह में - पञ्चद्वारावजंन, द्विपञज्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, 
सन्‍्तीरण, वोट्रपनः (व्यवस्थापन) एवं हसन चिकत्तों के वश से धठारह 
अहेतुक चित्त होतें हं:। 

शेष सभी ७१ चित्त सहेतुक ही हे। 

उन (इकहत्तर चित्तो) में भी दो मोमूहचित्त एकहेतुक' हें। 


अव्याकृत हेतु है । यहाँ अद्वेष तत्रमध्यस्थता' (तत्रमज्ञत्तता) तथा अमोह प्रज्ञा 
चेतसिक है। 

११ यहाँ हेतुओ के द्वारा तत्सम्प्रयुक्त चित्त एव चेतसिकों के वर्णन से पूर्व, 
वीथिक्रम से अहेतुक चित्तो का वर्णन किया गया है। इन १८ अहेतुक चित्तों में 
छन्द' को वर्जित कर होष १२ अन्यसमार्ना चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं। इन १८ 
चित्तो को अहेतुक इसलिये कहते है चूंकि इनमे ६ हेतुचेतसिको मे से कोई एक भी 
हेंतुचेतसिक सम्प्रयुकतत नही होता | इसका वर्णन विस्तारपूर्वक अहेतुकचित्तप्रकरण (प्रथम 
परिच्छेद) में किया जा चुका है । 

१२ अठारह अहेतुक चित्तो से अतिरिक्त अवशिष्ट ७१ चित्त सहेतुक' हैं, 
क्योकि ये सब, हेतुओ से सम्प्रयक्त होते है। 

१३ इन ७१ चित्तो मे भी जो चित्त केवल एक हेतु से ही सम्प्रयुक्त होते 
है उन्हे 'एकहेतुक चित्त' कहते हूँ । दो मोमूहचित्त केवल एक मोहचेतसिक से ही सम्प्रयुक्त 
होते हैं, अतः उन्हें एकहेतुक' कहा जाता है। इन दो मोमूहचित्तो मे सोलह चैतसिक्र 
सम्प्रयुक्त होते हैँ जिनकी गणना चेतसिकपरिच्छेद (द्वितीय परिच्छेद) में की जा चुकी है' । 

मोमूहचित्तो से सम्प्रयक्त सोलह चैतसिको में मोह भी एक है। यह मोह 
हेतु! सब पन्द्रह चेतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है, किन्तु मोह के साथ कोई हेतु 
सम्प्रयुक्त नही होता । अत जब मोह हेतु मोमूहचित्तों से सम्प्रयुक्त होता है तब वह 


* ०वोट्ुब्बन० -स्या०; म० (ख) (सर्वत्र), ०वोद्रुप्पत० -रो० (सर्वत्र) । 

१. तु०- कुशलमूलमकुशलमूलमव्याकृतमूलं चेति मूल त्रिविधम्‌ | कुशलमूलम्‌ -- अलोभ:, 
अद्वेष , अमोहदुच । इति त्रिविध कुशलमूलम्‌ । अकुशलमूलम्‌ - लोभ., द्वेष:, 
मोहर्च । चतुविधमव्याकृतमूलम्‌ -अव्याकृत राग, अ्रव्याकृताउविद्या , 
अव्याक्ृता दृष्टि, अव्याकृतों मान. -अझभि० मुृ० पूृ० ५० । 

र्‌. द्र० >अभि० स० १.५८, पृ० ४३। 

३. द्र० > भ्रभि० स० २:५६, पृ० २०६॥ 


श्शर अभिषम्मत्यथस डुहो | ततियों 


१४. सेंसानि दस अ्रकुसलचित्तानि चेंव आआणविप्पयत्तानि हादस 
कामावचरसोभनानि चेति द्वावीसति ह्विहेतुकचित्तानि“ । 

१५. द्वादस आआणसम्पयुत्तकामावचरसोभनानि चेव पञ्चतिसा 
मह्गत-लोकुत्तरचित्तानि चेति सत्तचत्तालीस तिहेतुकचित्तानीतिई । 


दोष (मोमूहवर्जित) १० अकुशलचित्त तथा १२ ज्ञानविप्रयुक्त 
कामावचर शोभनचित्त - इस प्रकार कुल २२ चित्त ह्विहेतुक चित्त' हे । 

१२ ज्ञानसम्प्रयुकत कामावचर शोभनचित्त तथा ३५ महस्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त - इस प्रकार कुल ४७ चित्त त्रिहेतुक चित्त' हे । 


अहेतुक चेतसिक' कहा जाता है। अन्य पन्रह एकहेतुक' (मोहयुकत) चैतसिक है। 
भरत” मोमहचित्तसम्प्रयुक्त मोह चेतसिक तथा अहेतुक चित्तों से सम्प्रयुकत १२ चैतसिक +- 
१३ चेतसिक अहेतुक चैतसिक' कहे जाते है। ः 

१४ मोमूहवर्जित १० अकुशलचितों में ८ लोभमूल चित्त लोभ तथा मोह 
नामक हेतुद्य से, २ देषमूल चित्त देष तथा मोह नामक हेतुदय से, तथा १२ ज्ञान- 
विप्रयृक्त कामावचर शोभनचित्त अलोभ तथा अद्वेष नामक हेतुद्य से सम्प्रयुक्त होते 
है। अत इन २२ चित्तो को हिहेतुक चित्त” कहते है। इन २२ चित्तों में विचिकित्सा 
एवं प्रज्ञा वजित ५० चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है। 

लोभमूलचित्तो के साथ सम्प्रयुकत चेतसिको में लोभ एव मोह 'एकहेतुक' चैतसिक 

है; क्योकि ये हेतु परस्पर सयुकत होते है (लोभ मोह के साथ, तथा मोह लोभ के साथ 
सम्प्रयुक्त होता है), अत. एकहेतुक चैतसिक' कहे जाते है। अन्य चैतसिक ढ्विहेतुक 
चैतसिक' हूँ । 

हेषमूलचित्तो के साथ सम्प्रयृकत चेतसिकों में द्वेष एव मोह चेतसिक एकहेतुक' 
चैतसिक है तथा अन्य चेतसिक द्िहेतुक चेतसिक' है। 

इसी प्रकार ज्ञानविप्रयृक्त १२ चित्तो के साथ सम्प्रयकत चैतसिको में अलोभ 
एवं अद्वेष एकहेतुक चेतसिक' है तथा अन्य हिहेतुक चैतसिक है। इस तरह इन २२ 
चित्तो में सम्प्रयक्त ५ हेतु चेतसिक तथा मोमहचित्तों से सम्प्रयुक्त होनेवाले १५ 
चैतसिक--२० चैतसिक एकहेतुक' है तथा इन २२ चित्तो में सम्प्रयक्त होनेवाले 
५० चैतसिको मे से ५ हेतुचेतसिको को वर्जित कर अवशिष्ट ४५ चैतसिक '्विहेतुक' हैं । 

१५ ज्ञानसम्प्रयक्त कामावचर झोभनचित्त १३ तथा महस्गत एवं लोकोत्तर 
चित्त ३१५-इस प्रकार कुल ४७ चित्त अलोभ, अद्वेष एवं अ्मोह नामक तीन 
हेतुओ से सम्प्रयुक्त होने के कारण त्रिहेतुक कहलाते है। 

इन ४७ चित्तों में ३८ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हैं, यथा - अन्यसमान 


* दुह्देतुकचित्तानि - स्था०, ना० । 
 पञ्चत्तिस -स्था०, म० (क)। + ०चित्तानि -सी०, स्या० | 


परिष्छेदों ] हेतुसड्रहो श्र 


१६. लोभो दोसो च मोहो च हेत श्रकुसला तयो । 
ग्रलोभादोसामोहा * च कुसलाब्याकता तथा ॥। 
१७ अहेतुकाद्वारसेकहेतुकां हे दुवीसतिई । 
दिहेतुका मता सत्तचत्तालीस तिहेतुका ॥॥ 
लोभ, हेष एवं मोह -ये तीन अकुशल हेतु तथा धलोभ, अद्ठेष 
एवं अमोह -ये तीन कुशल एवं अव्याकृत हेतु है । 
अहेतुक चित्त - १८, एकहेतुक चित्त -२, द्विहतुक चित्त - २२, 
तथा त्रिहेतुकचित्त - ४७ होते हे । 


चैतसिक १३ तथा शोभनचेतसिक २५७८-३८ । इन रे८ चैतसिकों में अलोभ, अद्वेष 
एवं अमोह - ये तीन चेतसिक हिहेतुक चैतसिक' है, जैसे -अलोभ के साथ अद्वेष एव 
अमोह -ये दो हेतु, अद्देष के साथ अलोभ एवं अमोह -ये दो हेतु, तथा अमोह के साथ 
अलोभ एवं अद्वेष-ये दो हेतु होते है। ये द्विहेतुक चेतसिक ३ तथा द्विहेतुक चित्तो 
में सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक ४५--४८ चैतसिक दविहेतुक चैतसिक' है । इन उपर्युक्त ३८ 
चेतसिको मे से तीन द्विहेतुक चैतसिको को वजित कर अवशिष्ट ३५ चैतसिक त्रिहेतुक 
चेतसिक' हैं । 

चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिको का उपर्युक्त वर्णन गुहीतग्रहण' 
नय के भ्रनुसार किया गया है। अब हम अगुहीतग्रहण' नय के अनुसार सम्प्रयुकत चैत- 
सिको का विचार करते है। 

एकहेतुसम्प्रयक्त चैतसिक - विचिकित्सा, लोभ एवं द्वेष - ये तीन चैंतसिक 
केवल एक मोह देतु' से ही सम्प्रयकत होते है। 

हेतुद्दयसम्प्रयकुत चैतसिक - मोह चेतसिक लोभ एव द्वेष हेतु से; दृष्टि एवं मान 
चैतसिक लोभ एवं मोह हेतु से, ईर्ष्या, मात्सयें तथा कौकृत्य चेतसिक द्वेष एवं मोह हेतु 
से, अलोभ, अद्वेष एवं अमोह चेतसिक स्ववरजित दो दो हेतुओ से-इस तरह कुल नौ 
चैतसिक दो हेतुओ से सम्प्रयुक्त होते हैं । 

हेतुत्रयसम्प्रयुक्त चेतसिंक - आहीक्य, अनपत्राप्य, औद्धत्य, स्त्थान एवं मिद्ध - 
ये पॉच चेतसिक लोभ, द्वेष एवं मोह नामक हेतुत्रय से, हेतुत्रयवजित बाईस शोभन चैतसिक 
अलोभ, अद्देष एवं अ्रमोह नामक हेतुत्रय से - इस प्रकार कुल सत्ताईस चेतसिक तीन हेतुआओ से 
सम्प्रयुक्त होते है । 

हेतुप>चकसम्प्रयुकत चेतसिक - प्रीति चेतसिक लोभ, मोह, अलोभ, अद्वेष एव अमोह - 
इन पाँच हेतुझ्ो से सम्प्रयुक्त होता है। 


* >म्रोहों-रो०; म० (क, ख)। 
| अहेतुकट्टारसेकहेतुका - सी०, स्था०, ना० । 
$ दावीसति -सी०; म० (क, ख); द्विंवीसति >स्या०, रो० + 


२२४ अभिषम्मत्थस हुही [ सतियों 
किच्चसड्भहो 


१८ किच्चसड्भहे किच्चानि नाम - पटिसन्धि-भवज्भू-प्रावज्जन-दस्सन- 
सबन -घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्ती रण-बोटुपन - जवन - तदारमण:६ 
चुतिवर्सेत चुहसविधानि भवन्ति । 

कृत्यसडग्रह में - प्रतिसन्धि, भवद्भ, आवजन, दर्शन, श्रवण, ध्राण, 
आस्वादन, स्प्शन, सम्पटिच्छन सनन्‍्तीरण, वोदुपन (व्यवस्थापन), जवन, 
'तदालम्बन एवं च्यूति के वश से चौदह प्रकार के कृत्य होते हे। 


हेतुषट्कसम्प्रयुकतत चैतसिक--प्रीतिवर्जित अन्यसमान बारह चैतसिक छह हेतुओ 
से सम्प्रयुक्त होते हैं। 


चित्त चेतसिक 
अहेतुक श्८ १३ 
एकहेतुक २ २० 
द्विहेतुक रर ४८ 
त्रिहेंतुक ४७ ३५ 


हेतुसड्ग्रह समाप्त । 


कृत्यसडग्रह 

१८ प्रतिसन्धि-आदि कृत्यों के द्वारा चित्त एव चेतसिको को सडगृहीत करनेवाले 
इस सडग्रह को कृत्यसद्भह कहते है। इस सडग्रह में चौदह कृत्यों को दिखलाया गया है । 

जैसे - लोक मे गमन, आगमन-गआ्रादि व्यापारों को कृत्य कहा जाता है उसी प्रकार 
एक भव से अपर भव मे प्रतिसनन्‍्धान करना-अआ्रादि को भी हत्या कहते हैं। 

करण किच्च' करना कत्य' है। सभी धात्वर्थों में कर॑ धातु व्यापक होने 
से यहाँ करण (करना) इस शब्द के द्वारा प्रतिसन्‍्धान करना, आवर्जन करना, 
दर्शन करना -आदि सभी क्ृत्यो का ग्रहण होता है। 


०सवण० -सी० (स्वेत्र) । 

०वोठ्वन ० - स्यथा० । 

तदारम्मण० - सी०, रो०, ना०, म० (ख), तदालम्बन० -स्या० (सर्वत्र) । 

 चुहसन्न किच्चान भेदेन तकिच्चवन्तान चित्तचेतसिकान सड्भहो किच्चसज्हो।' 

न-्प्‌० दी०, पु० १०४ । 

“पटिसन्धादीन किच्चान विभागवसेन तकिच्चवन्तान च परिच्छेदवर्सेन सज्भहो 
'किच्चसज्भहों । - विभा०, पृ० ६५। 

“पटिसन्धादीन किज्चान विभागकिच्ववन्तपरिच्छेदवर्सेन सज्भुहो किच्चसड्भहो' ।” 
ञअभि० स० टी०, पृ० ३०८५। 

तु०-वि२>०, पृ० ३१६। 


परिच्छेदों ] किच्चसड्भहो २२५ 


प्रतिसन्धिकृत्य - पटिसन्वान पटिसन्धि' प्रतिसन्धान अर्थात्‌ जोडना प्रतिसन्धि! है। 
पूर्व भव के विच्छिन्न होने पर नवीन भव मे सर्वप्रथम चित्तोत्पाद पूर्वे भव एवं नवीन 
भव का प्रतिसन्धान करनेवाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसन्धानक्ृत्य के 
कारण सर्व” नामक स्कन्‍्वसन्तति निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भव को पुत्र पुन प्राप्त 
करती हुई ससार-चक्र में प्रवत्त होती रहती है। 

भवड्धकृत्य - भवस्स अड्भ भवद्भ भव के अद्भ को भवद्भा (भवाद्भ) कहते है । 
अर्थात्‌ उपपत्तिभव की अविच्छिन्न (निरन्तर) प्रवृत्ति के हेतुभूत चित्त को भवद्भ' कहते हैं । 

भव दो प्रकार का होता है, यथा- (क) कर्मेभव एव (ख) उपपत्तिभव। 

(क) कर्ममव -चेतना को कर्मंभव' कहते है । 

(ख) उपपत्तिमव - कम्मतो उपपज्जतीति उपपत्ति' - इस विग्रह के अनुसार कर्म से 
उत्पन्न लौकिक विपाक नामस्कन्च एवं कटत्तारूप नामक कर्मज रूपों को उपपत्ति-भव' कहते हैं । 


कर्मो के अनुसार अतीत भव के निरुद्ध हो जाने पर नवीन भव के उत्पाद के लिये 
प्रतिसन्धिचित्त के द्वारा प्रतिसन्धानकृत्य कर दिये जाने पर स्वसदृश (अपने समान) 
विपाक निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैँ । यदि प्रतिसन्धि के अनन्तर अपने सदृश विपाक 
उत्पन्न नही होते है तो प्रतिसन्धिचित्त के अनन्तर ही चित्तसन्तति का विच्छेद होकर 
एक भव (प्राप्त भव) की परिसमाप्ति हो जायेगी। अत एक भव की समाप्ति न होने देने 
के लिये, अर्थात्‌ भव के निरन्तर प्रवाह के लिये, प्रतिसन्धि के अ्रनन्तर प्रतिसन्धि के सदुश 
विपाकसन्तति (भवद्भसन्तति) का उत्पाद होता रहता है। 


१ भवतों भवस्स पटिसन्दह॒त पटिसन्धिकिच्च ।” - विभा०, पृ० ६५। 

“तस्मा ततो निब्बत्तमवतो चुतस्स अन्तरा खणमत्त पि श्रठत्वा लद्धोकासेन 
एकेन' कम्मेन पुन भवन्तरादिपटिसन्धानवसेन भ्रभिनिब्बत्ति पटिसन्धिकिच्च ।* 
->प्‌० दी०, पृ० १०४। 

'भवन्तरपटिसन्धानतो पटिसन्धि । - अभि० स० टी०, पूृ० ३०८। 
“पटिसन्धिविषध्ज्याणादीन किज्च नाम भवन्तरपटिसन्धादिना आकारेन पवत्ति 
एवं । - विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १३१, विसु०, पृ० ३१६ । 

द्र् -अभि० स० टी०, पु० ३०८ । 

३ अविच्छेदप्पवत्तिहेतुभावेन भवस्स अद्भभावों भवद्भुकिच्च । - विभा०, पृ० ६५ । 
“तथा निब्बत्तस्स उपपत्तिभवसन्तानस्स याव त कम्म न खिय्यति ताव अवि- 
च्छेदप्पवत्तिपच्चयद्भभावेन पवत्ति भवद्भकिज्च । तस्स हि तथा पवत्तिया सति 
आयुपबन्धा च उस्मापबन्धा च पवत्तन्ति येवा ति एते तयो धम्मा इम्र काय 
अभिज्जमान रक्‍्खन्तीति । यथाह - 

आयु उस्मा च विज्ज्ञाण यदा काय जहन्तिम । 
अपविद्धों तदा सेति निरत्थ व कल्िद्भर ति 
-प० दी०, पृ० १०४-१०५। 
तु०- विसु०, पू० ३१६-३२० । ४ द्र०-अभि० स० ८: ३७। 
अभि० ७ : २६९ 


२२६ अभिषम्मत्यसड्भहो _[ ततियो 


प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में भी यदि आलम्बन प्रत्यपस्थित होगा तो 
आलम्बन के अनुसार वीथिचित्तसन्तति का प्रवत्तेन होगा, किन्तु यदि वीथि के अनन्तर 
पुन ॒भवद्भूचित्त का उत्पाद न होगा तो पूर्वोपात्त चित्तसन्तति, चित्तज रूप एवं कर्मज 
रूपो का निरोध हो जायेगा। इतका निरोध न हो, एतदर्थ वीथि के अनन्तर पुनः 
भवद्भुचित्त का उत्पाद होता है और यह भवद्भधचित्त का उत्पाद तबतक होता रहता 
है जबतक कर्म अवशिष्ट रहते है। भवद्भूचित्त के इस उत्पाद को ही भवद्भकृत्य 
कहते है। 

आवजंनकृत्य - आवज्जीयते आवज्जन” जिसके द्वारा आवर्जन (अभिमुखीकरण) 
किया जाता है, वह आवजेन' है। अयवा - आवट्टीयते आवज्जन' श्र्थात्‌ जो भवद्भसन्तति 
का आवतंन (विवर्तत) करता है, वह आवजेन' है । 

वीथिसन्तति के पहले भवद्भसन्‍्तति होती है। जब अभिनव आलम्बन अ्रवभासित 
होता है तब उस भवद्भसन्तति का पुन आगे उत्पाद न होने देकर उस भवद्भधसन्तति 
को प्रतिनिवृत्त करने के लिये उसका अवरोध करना आवर्जन' का हत्य है। 

अथवा - यहाँ मूलरूप से आावटद्टगर्न' शब्द है। व्याकरण के अनुसार उसके 
दर के स्थान पर ज्जा आदेश हो जाता है और आवज्जन' - यह शब्द निष्पन्न होता है। 

यह आवरज॑न' आिनव झालम्बन उपस्थित होते पर भवद्भधूसन्तति को पूर्वगहीत आलम्बन 
से विच्छिन्न करता है, और उस नवीन आलम्बन का ग्रहण करके वीथिसन्तति के उत्पाद के 
लिये चित्तसन्तति को उस नवीन आलम्बन के अनिमृख प्रवत्त करता है । 

चक्षुद्वर-आदि पाँच द्वारों में होतेवाले आवर्जन को पज्चद्वारावर्जन तथा 
मनोद्वार में होनेवाले आवर्जन को मनोद्वारावर्जन कहते हैं । 

दर्शनकृत्य, श्रवणकृत्य, प्राण (गन्धोपादान) - कृत्य, आस्वादन (रस लेना)-कऋत्य 
एवं स्परशेनक्रृत्य -इन क्ृत्यो के अर्थ स्वत. सुस्पष्ट हे । 

सम्पटिच्छुनकृत्य - सम्पटिच्छीयते सम्पटिच्छुन" जो आलम्बन का ग्रहण करने की 


१ आवज्जन चित्तसन्तानस्स आवद्नन, त वा आवज्जेति आवद्ेति, आवद्ति वा 
त एत्थ एतेना ति वा आवज्जन, भवज्भवीथितो ओक्कमित्वा आरम्मण- 
न्तरा/भिमुख पवत्ततीति अत्थो । आवज्जेति वा आरम्मणन्तरे आभोग करोती- 
ति आावज्जन ।-प० दी०, पृ० १०५ । 

२ आवहना वा ति आदीनि चत्तारि पि आवज्जनस्सेव नामानि, त हि भवद्भस्स 
आवद्टननतो आवट्ूटना; तस्सेव आभुजनतो आभोगो, रूपादीन समन्नाहरणतों 
समन्नाहारो, तेस येव मनसिकरणतो मनसिकारों ति वुच्चति ।-विभ० 
अआ्‌्०, पू० डल्णय | ह॒ 
आशभुजनतो ति आभुग्गकरणतो, विवद्ननतो इच्चेव अत्थो ।” -विभ० मू० 
टी०, पृ० २०० । 

'आावद्ूनभावों आवज्जनकिच्चता | -विभ० अनु०, पृु० २०१। 
विस्तार के लिये द्व०- विसु ०, पृ० ३२० । 


परिच्छदों | किच्चसड्हो २२७ 


तरह होता है, वह सम्पटिच्छन है। चक्षुविज्ञान-आदि के द्वारा विज्ञात आलम्बन का 
सम्यग्ग्रहण सम्पटिच्छुन' का कृत्य है' । 
सस्तीरणकृत्य - सम्मा तीरण सनन्‍्तीरण, तुलन वीमसन ति अत्थो”' सम्पटिच्छन 


द्वारा गृहीत आलम्बन का सम्यग्‌ विचार या ऊहायोह अर्थात्‌ तुलगा या मीमासा- 
सन्‍्तीरण' का कृत्य है । 

बोटुपनकृत्य - विसू विस अवच्छिन्दित्ता ठपत वोदुपनत' आलम्बन का पृथक्‌ 
पृथक अवच्छेद करके व्यवस्थापन करना - बोट्रपन' का कृत्य है। अर्थात्‌ सनन्‍्तीरण' के 
द्वारा मीमासा किये जाने के अनन्तर यह आलम्बन इदृष्ट हैं, अथवा यह आलम्बन 
अनिष्ट है- इस प्रकार पृथक पृथक्‌ अवच्छेंद करना - वोदट्रपन' का कृत्य है । 

पविसुद्धिमर्गमहाटीका' का पज्चढद्वारे सन्‍्तीरणेन गहितारम्मण ववत्यपेन्ती विय 
पवत्तनतो ” -- यह वचन, तथा विभावनी”' का पज्चद्वारे यथासन्तीरित आरम्मण ववत्था- 
पेतीति वोटुपन ति च पवुच्चति ” - यह वचन भी उपर्युक्त अर्थ का ही समर्थन करता है। 


परमत्थदीपनी' आदि टीकाओ्रों मे कहा गया है कि वोद्गपन के द्वारा आलस्बनो 
के नील, रक्‍त, पीत-आदि वर्ण एवं शुभ, अशुभ-आदि स्वभावों का निश्चय होता है।' 


किन्तु इन टीकाकारों का उपर्युक्त मत विचार करने पर समीचीन प्रतीत नहीं 


१ “चकक्‍्खुविज्ञाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त मनो 
मानस तज्जा मनोधातू ति-आदिवचनतों पन्ने चकक्‍्खुविज्ञाणादीन 
अनन्तरा तेस येव विसय सम्पटिच्छमाना कुसलविपाकानन्तर कुसलविपाका, 
अकुसलविपाकानत्तर अकुसलवियपाका मनोवातु उप्पज्जाति - एवं द्विन्न विपाक- 
विज्ञाणान सम्पटिच्छेतवसेन पवत्ति वेदितब्बा । - विसु०, पृ० ३२० । 


२ “भनोधातुया पि उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त मनो मानस 
तज्जा मनोविज्ञाणधात्‌ृर ति-वचनतो पन मनोधातुया सम्पठिच्छितमेव 
विसय सन्‍्तीरयमाना अकुसलविपाकमनोधातुया अनन्तरा अकुसलविपाका, 
कुसलविपाकाय अनन्तरा इझट्ठारम्मणे सोमनस्ससहगता इुमज्ञत्ते उपेक्खा- 
सहगता उप्पज्जति विपाकाहेतुकमनोंविज्ञाणधातू ति -एवं तिण्ण विपाक- 
विज्ञाणान सनन्‍्तीरणवसेन पवत्ति वेदितब्बा । - विसु०, पूृ० ३२०। 

३ सनन्‍्तीरणानन्तर पन तमेव विसय ववत्थापयमाना उप्पज्जति किरियाहेतुक- 
मनोविज्ञाणधातु उपेक्खासहगता ति- एवं एकस्सेव किरियबिज्ञाणस्स 
वोद्रप्पनवसेन पवत्ति वेदितब्बा | - विसु०, पृ० ३२० । 

४. विसु० महा०, द्विं० भा०, पृ० १२६ । 

भू विभा०, पृ० ६६। 

६ “वबोट्र॒पन ति -विसु अवच्छिन्दित्ता थपत, इंद नील ति वा पीतक ति वा 

सुभ ति वा असुभ ति वा असद्भूरतो थपन, नियमन ति वृत्त होति।”- 
प० दी०, पृ० १०५ । 


श्श्ष अभिधषस्मत्थसज़हो [ ततियों 


होता, क्योकि इस 'पज्चद्वारवीथि' में वर्ण-आदि का निरचय नहीं हो सकता । इनका 
निश्चय तो वक्ष्यमाण तदनुवरतेकवीथि” के क्षण में ही होता है । इस पश्चद्वारवीथि' 
मे तो जबन के द्वारा आलम्बन के रस का अनुभव करने के लिये उसके इष्ट-प्रनिष्ट 
आकारमात्र का ही निश्चय किया जा सकता है । 


जवनकृत्य -- जवतीति जवन' वेग से गमन करना -इसका अर्य है'। जवन' बडे 
वेग से दौडता है, चाहे वह एक बार हो या अनेक बार। मार्गजवन' एवं अभिन्ञा- 
जवन' एक बार ही होता है, किन्तु होता है वह अत्यन्त वेगयूवक। भवद्भचित्त यद्यपि 
बार बार उत्पन्न होता है, किन्तु उसमे कोई वेग नहीं होता। जवन' का कृत्य - आलम्बन 
का अनुभव करना, अर्थात्‌ आलम्बन का रस लेना है । 


तदालम्बनकृत्य -- तस्स आरम्मण, आरसम्मण यस्सा ति तदारम्मण जवन का 
आलम्बन ही जिसका आलम्बन होता है वह तदालम्बन' कहलाता है । अपने पृव॑वर्ती 
जवनो द्वारा गृहीत आलम्बन का पुन ग्रहण करनेवाले चत्त को तदालम्बन” कहते है। 
जवन के आलम्बन का पुन ग्रहण इसका कृत्य है। 


च्युतिकृत्य - चवन चुति' च्यवन ही च्यूति' है। ग्रत्युत्प्न भव से च्यवन ही 
ज्यूति' पद का वाच्य है । 


वीयिचित्तो के श्रन्तराल में जबतक कर्मों का वेग अवशिष्ट रहता है तबतक 
भवसन्तति का विच्छेद न होने देने के लिये भवद्भवित्त के द्वारा अनुबन्धनक्ृत्य किया 
जाता रहता है। जब कर्मो का वेग अवशिष्ट नहीं रहता तब पुन अनुबन्ध न किया जा 
सकने के कारण अन्तिम भवद्भधांचत्त को ही, प्रत्युत्नन्न भव से च्युत होने के कारण, 


१. द्र०-अभि० स०, चतु० परि०, वीथिसमुच्चय । हि 
आरम्मणे ततकिच्चसाधनवसेन अनेकक्खत्तु एकक्खत्त वा जवमानस्स विय 
पवत्ति जवनकिच्च / -विभा०, पूृ० ६५ । 
“जवन ति वा जवो ति वा वेगो ति वा अत्थतो एक, असनिनिपातो विय 
वेगसहितस्स एकेकस्स चित्तस्स पवत्ति जवनकिच्च ।-प० दी०, पु० १०५। 

३ जवन पन रज्जन-विरज्जनादिवसेन इंद्वानिदरविभाग करोतीति आलम्बन- 
रस जवनमेव अनुभवतीति वृत्त ।/-ध० स॒० मू० टी०, पु० १३०। 
विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १०५॥ तु०-विसु०, पृ० ३२०-३२१; 
अटटू, पृ० २९८, २२० । 

४ त आरम्मण एतस्सा ति तदारम्मण, य जबनेन गहित तदेवास्स आरम्मण 
ति वृत्त होति। य जवनेन गहितारम्मण तस्सेव गहितत्ता तदारम्मण नामा 
ति हि बृत्त। तस्स वा जवनस्स आरम्मण अस्स आरम्मण ति तदारम्मण |” -- 
घृठ दी० न्‍ पृ० ५१०४ । 

_ततजवनगहितारम्मणस्स आरम्मणकरण तदारम्मणकिच्च ।-विभा०, पृ० ६५-६६ । 
तु०- विसु ०, पृ० ३२१, अट्टु०, पृ० २१८। विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १३४। 
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१९. पटिसन्धि-भवद्ध-श्रावज्जन-पञचविज्व्याणट्वानादिवसेन” पन तेस 
दसधा ठानभेदों वेदितब्बों । 


प्रतिसन्धि, भवद्भ, आवर्जन एवं पञचविज्ञान-आदि स्थानों के वश से 
इतका दस प्रकार का स्थान-भेंद जानना चाहिये । 


नल 


"लक नमन नितिन लकनन नम धननिनिलन जन 5. जल जामलरलननननीण+-- 


फजीनिननना। धन ण हज. ऑजिििननओननननजल 


च्यूति' कहते है । इसलिये एक भव में भवद्भ एवं च्यूतिचित्त समान (एक) होते है। 
यहाँ पर प्रत्युत्पनन्न (वर्तमान) भव से च्यूत होना ही च्यूति' का कृत्य है। 

१६. स्थान (ठान) - तिद्दुति एत्था ति ठार्ना जिस क्षणविश्विष्ट काल मे प्रति- 
सन्धि-आदि चित्त प्रतिष्ठित होते है उस काल को स्थान कहते है। भ्रर्थात्‌ प्रतिसन्धि - 
आदि चित्तों से अवच्छिन्न कालविशेष को स्थार्ना कहा जाता है। इस विग्रह के 
अनुसार वीथिचित्तो के तीन वारो (चित्तप्रवृत्तियो) में से पूर्व एव पश्चिम वारो के मध्य 
मे, एक चित्त प्रवृत्त होने के लिये जो कालविशेष होता है उस मध्यवर्ती काल-प्रज्ञप्ति को 
ही स्थान कहते है । 

मूलटीकाकार ने भी 'कालो हि चित्तपरिच्छिन्नों सभावतों अविज्जमानो पि 
आधारभावेनेव सञज्ञातो अधिकरण ति वृुत्तो ”- ऐसा कहा है। अर्थात्‌ चित्त से परि- 
च्छिन्न काल, स्वभाव से अविद्यमान होते हुए भी आधारभाव से सज्ञात (जाना गया), 
अधिकरण' कहा गया है। मूलटीका' के इस वचन के अनुसार स्थान से यहाँ किसी 
स्थूल या सूक्ष्म आधार से तात्पयं न होकर काल से तात्पर्य है और वह काल 
भी परमाये-धर्म नहीं है, अपितु चित्त की उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मिका क्रिया ही है। इस 
प्रकार यह अपरमार्थ काल-प्रज्गप्ति ही यहाँ स्थान शब्द द्वारा कही गयी है। 


कृत्य एवं स्थान से भेद - उपर्युक्त टीकाश्रो के अनुसार कृत्य एवं स्थान के भेद 

को इस प्रकार समझा जा सकता है, यथा -प्रतिसन्धिचित्त, आवज॑नचित्त-आदि 
परमार्थवर्मों का -नवीन भव का प्रतिसन्धान करता, आलम्बन का आवजेन करना-आदि 
जो आकार है वह क्ृत्य' है। तथा प्रतिसन्धिचित्त, भवद्भवित्त - इस क्रम से प्रवृत्त होनेबाली 
वीथिचित्तसन्तति में से पूर्वस्थ च्यूतिचित्त एवं पश्चिमस्थ भवद्भुचित्त के मध्य में एक 
प्रतिसन्धिचित्त प्रवृत्त होने योग्य जो तीन क्षुद्रक्षणात्मक ग्रर्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-भद्भव्यापी 


* पञ्चविद्ञाणठानादिवसेन - म० (ख) । 

१ “निब्बत्तमवतो परिगक्कन चुतिकिच्च । -विभा०, पृ० ६६। 
“निब्बत्तमानभवतों चवन भुच्चन परिगकछन चुति ।/-प० दी०, पृ० १०५। 
“एकस्मि हि भवे य सब्बपच्छिम भवद्भचित्त त ततो भवतों चवनत्ता चुतीति 
वच्चति । - विसु०, पृ० ३२१। 

२ िद्ठति पवत्तति ततकिच्चवन्त चित्त एत्था ति ठान, श्रोकासो, ततझन्तरा- 
कालो ति वृत्त होति। कालो पि हि कालवन्तान पवत्तिविसयत्ता ठान ति 
वृच्चति । - प० दी०, पृ० १०६ । 

३ ध० स॒७० सू्‌० टी०, पृ० ६३। 


२३० अभिषम्भत्यसड्धही [| ततियो 


काल होता है वह स्थान' है | यह दो चित्तो का मध्यवर्ती काल, परमार्थ-धर्म न होने के कारण, 
अथच प्रज्ञप्तिमात्र होने के कारण, अन्तरापञ्अत्ति! ( अन्त प्रज्ञप्ति ) भी कहा गया है । 

जैसे - न्यायाधीश, न्यायकृत्य एवं न्यायालय -ये तीन होते है, उसी प्रकार प्रति- 
सन्विचित्त, प्रतिसन्धानक्ृत्य एवं प्रतिसन्‍्धान करने का काल भ्रर्थात्‌ सथान-ये भी तीन 
होते है। वह काल' नामक स्थान भी अभाव-प्रज्ञप्ति हैरत चु - प्‌ - भ - में उस 
प्रभाव-प्रज्ञप्ति के प्रतिनिधिरूप मे 'काल' नामक स्थान! को. श्त्यो के द्वारा दिखलाया 
गया है। एक एक शून्यत्रिक, स्थान का सूचक है तथा चु-प-भ-' ये तीन उस 
स्थान में च्यवन, प्रतिसन्वान-आरादि कृत्य करनेवाले च्यूतिचित्त, प्रतिसन्धिचित्त एवं 
भवज्ुचित्त के सूचक है-इस प्रकार कृत्य एवं स्थान का भेद अत्यन्त स्पष्ट होता है। 
तथा कृत्य चौदह प्रकार का होने से और स्थान दस प्रकार का होने से भी उनका 
परस्पर असद्श स्वभाव स्पष्ट होता है । 


विभावनीवाद - विभावनीकार का कहना है कि “यद्यपि प्रतिसन्धिकृत्य भी चित्त 
है और प्रतिसन्धि-स्थान भी चित्त ही है, अत कृत्य एवं स्थान दोनो अभिन्न है, तथापि 
शिलापुत्रक के शरीर की भाँति, अभेद में भेदोपचार करके, इनका यहाँ पृथक्‌ प्रयोग 
किया गया है-ऐसा समझना चाहिये” । 


परमत्थदीपनीकार का कहना है कि “विभावनी का कृत्य एवं स्थान को अभिन्न 
कहना और शिलापुत्र के शरीर की भाँति, अभेद में भेदोपचार करके, इनका प्रयोग किया 
गया है -यह कंथन ग्रहण करने योग्य नही है, क्योकि यद्यपि काल' स्वभाव (परमार्थ ) 
से विद्यमान नही है तथापि चित्त से पृथक्‌ अधिकरणभूत एक प्रज्गप्ति-धर्म है।” अपने मत 
की पुष्टि के लिये वे अट्ठकथा के इस वचन को उद्धृत करते है 


“इमेस अन्न महाविपाकचित्तान विपच्चनद्वान वेदितब्ब। एतानि हि चतूसु 
ठानेसु विपच्चन्ति - पटेसन्बिय, भवज्धे, चुतिय, तदारम्मणे ति । कथ ?  पटिसन्धि- 
गहणकाले पटिसान्ध हुत्वा विषच्चन्ति। असद्धेय्य झ्रायुकाल भवज्ध हुत्वा छु द्वारेसु 
तदारम्मण हुत्वा, मरणकाले चुति हुत्वा ति॥” 


किक 


अर्थात्‌ इत आठ महाविपाकचित्तो का विपाकस्थान जानना चाहिये। ये (महा- 
विपाक) चार स्थानों में विपक्व होते हे, यथा-प्रतिसन्धि में, भवज्भ में, च्यूति में 

१. पटिसन्धि-आदिकाले पन्न चुतिभवद्भधान अन्तराछ् पटिसन्धिया; पटिसन्धि- 
आवज्जनान, तदारम्मणावज्जनान, जवनावज्जनान, वोट्रुपनावज्जनान च 
अन्तराद् भवद्भस्स, तदारम्मणपटिसन्धीन, जवनपटिसन्धीन वा अश्रन्तराल्ठ 
चुतिया ठान ,ति वेदितब्ब ।- विसु० महा०, द्वि० भा०, १० १२६ । 

२. 'पटिसन्धिया ठान पटिसन्धिठान, काम पठिसन्धिविनिम्मत्त ठान नाम नत्थि, 
सुखगहणत्थ पतन सिलापुत्तकस्स सरीर त्यादीसु विय अभेदे पि भेदपरिकप्पना 
ति इबटुब्ब ।/-विभा०, पृ० ६६। 

३. अट्टु०, पृ० २१५। 
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लक 


तथा तदालम्बन में। कंसे ? प्रतिसन्धिग्रहणकाल में प्रतिसन्धिकृत्य होकर, असड्डूचेय 
आयू काल में भवद्भुकृत्य होकर, छह आलम्बनों में तदालम्बनक्ृत्य होकर तथा च्यूतिकाल 
में च्यूतिकृत्य होकर -इत्यादि | अट्कथा के उपर्यक्त वचन का निष्कर्ष यह है कि 
काल, प्रज्ञप्त ही सही, चित्त से अतिरिक्त धर्म है। यदि कृत्य एवं स्थान अभिन्न होते 
तो चौदह कृत्यो की तरह चौदह स्थान भी होते, किन्तु अनुरुद्धाचार्य ने कृत्यो को 
चोदह तथा स्थानों को दस कहा है। अत सिद्ध होता है कि स्थान (काल), कित्य से 
भिन्न पदार्थ है'। 

स्थानभेद - स्थान दशविध है, यथा - प्रतिसन्धि, भवद्ध, आवर्जन, पव्च्वविज्ञान, 
सम्पटिच्छुतन, सन्तीरण, वोट्टरपन, जवन, तदालम्बन एवं च्यूति । 

यह कहा ही जा चुका है कि प्रतिसन्धि-आदि किन्‍्ही तीन वीथिचित्तो के 


मध्यवर्ती चित्त से अवच्छिन्न काल को स्थान” कहते है। उन्हे निम्नलिखित प्रकार से 
समझना चाहिये * 


१. च्यूति के अनन्तर प्रतिसन्धिकृत्यस्थान होता है। 

२. प्रतिसन्धि के अनन्तर भवद्भक्ृत्यस्थान होता है। 

३ भवद्ध के अनन्तर पज्चद्वारवीथि में-अहेतुक क्रियामनोधातु का, तथा 
मनोद्वारवीथि में - अहेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु का एक आवर्जनक्ृत्यस्थान होता है। 
पृथक पृथक्‌ वीथि में होने के कारण, भवड्भ के अनन्तर आवज॑न एक कृत्यस्थान ही है। 

४ दर्शन, श्रवण, प्राण (घायन), आस्वादन (सायन) एवं स्पर्शन कृत्य, कुशल- 
विपाक एवं अकुशलविपाक भेद से द्विपज्चविज्ञानकृत्य' कहे जाते हैं। किसी एक काल 
से एक ही कृत्य होगा, अत हिपज्चविज्ञानकृत्यो का पज्चद्वारावजेंन के अनन्तर एक 
ही ऋत्यस्थान है। 

५६ ७ द्विपज्चविज्ञानकृत्य के अनन्तर क्रमश सम्पटिच्छत, सन्‍्तीरण एवं 
वोट्रपन नामक कृत्यस्थानों को जानना चाहिये। 

८ जवनक्ृत्य, पञ्चद्वारवीथि में वोट्गरपनक्ृत्य के अनन्तर, तथा मनोद्वारवीथि 
में मनोद्वारावजेनक्ृत्य के अनन्तर, अभिप्रवृत्त होता है । पज्चद्वारवीथि में वोट्रपन- 
कृत्य तथा मनोद्वारवीथि मे मनोह्वारावजेनक्ृत्य -ये दोनो अहेतुक क्रियामनोविज्ञानघातु 
के कृत्य है। आगे कहा भी गया है कि मनोद्वारावज्जनमेव पज्चद्वारे वोट्रपनकिच्च 
साधेति पञ्चद्वारवीथि में मनोद्वारावर्जज ही वोट्डपनक्ृत्य सिद्ध करता है श्र्थात्‌ 
पञ”्चद्वारवीथि में यह 'बोद्गपत' कहा जाता है और यह मनोविज्ञानधातु का कृत्य है । 
अत अहेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु के अनन्तर एक जवनद्ृत्यस्थान है । 

£ जवन का अवसान होने पर एक तदालम्बनक्ृत्यस्थान है । 

१० भव के अन्त में एक च्यूति! नामक कृत्यस्थान है । 

यह कहा गया है कि दो कृत्यो अर्थात्‌ दो वीथिचित्तो के मध्यवर्ती काल को 

१ द्र०-प० दी०, पूृ० १०६। २. द्र० -अभि० स० ३ २४, पूृ० २३३। 

३ इन स्थानों का विस्पष्ट ज्ञान करने के लिये द्र०-अभि० स०, चतु० 

परि०, पञ्चद्वारवीथि' एव मनोदह्वारवीधि' । 


२३२ अभिषम्मत्यसड्रहो | ततियों 


२० तत्थ हें उपेक्खासहगतसन्तीरणानि चेव श्रट्ट महाविषाकानि च॑ 
नव रूपारूपविपाकानि चेति एक्नवीसति चित्तानि पटिसन्धि-भवद्ध-चुति- 
किच्चानि नाम । 

वहाँ (कत्यसडग्रह मे) उपेक्षासहगत सन्‍्तीरणचित्त २, महाविपाक- 
चित्त ८, तथा रूपावचर एवं अरूपावचर विपाकचित्त €-इस प्रकार 
१९ चित्त प्रतिसन्धि, भवद्धा एवं च्यूति कृत्य करनेवाले होते हे । 


स्थान! कहते है । ये स्थान यद्यपि नाम से १० कहे गये है तथापि वीथि के अनुसार 
इनकी सद्भूथा २५ होती है । उसे इस प्रकार जानना चाहिये 

१ च्यूति एव भवद्ध के अन्तराल में एक प्रतिसन्धिस्थान है । 

२-७ प्रतिसन्धि एव आवजन के श्रन्तराल मे, जवन एवं आवज॑न के अन्तराल 
मे, तदालम्बन एवं आवर्जन के शअ्रन्तराल में, तथा वोट्ूपन एवं आवर्जन के अन्तराल 
में, कदाचित्‌ जवन एवं च्यूति के अन्तराल में और तदालम्बन एवं च्यति के अन्तराल 
में भवद्भधस्थान होता है-इस प्रकार भवद्भस्थान छह है । 


कम. 


८-९ पल्चद्वारवीथि मे भवज्भ एवं पञ्चविज्ञान के अन्तराल में तथा मनोद्वार- 
वीथि में भवद्भ एवं जबन के अन्तराल मे दो आवज॑नस्थान होते है । 

१० पणञ्चद्वारावर्जन एवं सम्पट्च्छिन के अन्तराल में एक पञ्चविज्ञानस्थान होता है। 

११ पशञथ्चविज्ञान एवं सन्‍्तीरण के अन्तराल में एक सम्पटिच्छनस्थान होता है । 

१२ सम्पटिच्छुन एवं वोद्ठपन के अन्तराल मे एक सन्‍्तीरणस्थान होता है। 

१३-१४ सन्तीरण एवं जवन के अन्तराल में तथा सनन्‍्तीरण एव भवद्धभ के 
अ्न्तराल में दो वोट्गपनस्थान होते है । 

१५-२० वोट्ल्‍डपन एवं तदालम्बन के अन्तराल में, वोट्ल्‍रपन एवं भवद्भध के 
अन्तराल मे, वोट्रपन एवं च्यूति के अन्तराल में, मनोद्वारावजंज एवं तदालम्बन के 
अन्तराल में, मनोद्वारावजेन एवं भवद्भु के अ्रन्तराल में तथा मनोद्वारावर्जज एवं च्यूति 
के अन्तराल में जवनस्थान होता है -इस प्रकार जवनस्थान कूल छह है । 

२१-२२ जवन एवं भवज्भ के अन्तराल में तथा जबन एवं च्युति के श्रन्तराल 
में दो तदालम्बनस्थान होते है । 

२३-२५ जवन एवं प्रतिसन्धि के अच्तराल में, तदालम्बन एवं प्रतिसन्धि के 
अ्न्तराल मे तथा भवद्भ एवं प्रतिसन्धि के अन्तराल में तीन च्यूतिस्थान होते है ! 

इस प्रकार कुल २५ स्थान होते है । 

२०. तीन सन्तीरणचित्तो मे से दो उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण ही प्रतिसन्धि, भवज्भ 
एवं च्यूति कृत्य करते है, सौमनस्यसहगत सन्‍्तीरण नहीं, क्योकि सौमनस्यचित्त अतिदुरबल 


१ सद्डेप०, पृ० २४१, विसु० महा०, द्वि० भा०, पू० १२६। 


परिच्छेदो ] किच्चसडहो २३३ 


२१. आ्रावज्जनकिच्चानि पन हें । 

२२. तथा दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छुनकिच्चानि च्‌ । 

२३ तीणि सन्तीरणकिच्चानि । 

२४ मनोह्ारावज्जनसेब पत्चद्वारे वोट्रपनकिच्च साधेति । 

२५ आवज्जनद्थवज्जितानि कुसलाकुसल-फल-क्रियाचित्तानि पञुच- 
पञ्ञास जवनकिच्चानि । 


दो चित्त (पञ्चद्वारावर्जज एवं मनोद्वारावर्जज) आवर्जनक्ृत्य 
करनेवाले होते हे । 

उसी प्रकार दर्शन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन, स्पर्श एव सम्पटिच्छन 
कृत्य करनेवाले भी दो दो चित्त होते हे । 

तीन चित्त सन्तीरणक्ृत्य करनेवाले होते हे । 

मनोद्वारावजनचित्त ही पञ्चद्वार में वोट्रपनक्ृत्य सिद्ध करता है। 

आवजनद्वयवर्जित कुशल, अकुशल, फल (लोकोत्तर) एव क्रिया चित्त 
- इस प्रकार कुल ५५ चित्त जवनक्ृत्य करनेवाले होते हे । 


होने के कारण प्रतिसन्धि देने में असमर्थ होता है । हीन हिहेतुक कुशल स्वय 
सौमनस्ययुकत होने पर भी, दुर्बल होते के कारण सौमनस्यप्रतिसन्धि नहीं दे सकता, 
ग्रत सौमनस्यसत्तीरण प्रतिसन्धिस्थान नही होता । इसीलिये पट्ान में भी सौमनस्यसन्तीरण 
को प्रतिसन्धिस्थान में उद्धत नहीं किया गया है । 

२५. ५५ चित्त जवनकृत्य करते है, यथा -कुशलचित्त २१, अकुशलचित्त १२, 
लोकोत्तर फलचित्त ४ एवं आवर्जनद्यवर्जित क्रियाचित्त १८55-५५ चित्त । 

आवज्जनद्यंवष्जितानि - मनोद्वारावर्जनचित्त परित्त-आलम्बन मे दो तीन बार 
प्रवत्त होने पर भी जवनकृत्य क्यों नहीं करता ? 

उत्तर - मनोद्वाराव्जन परित्त-आलम्बन मे दो तीन बार प्रवृत्त होने पर 
भी जवनकृत्य इसलियो नहीं कर पाता, चूंकि वह आलम्बन के रस का अनुभव करने 
में असम होता है । जवन' यह चित्त का स्वभाव होता है, दो तीन बार भ्रवृत्त होने 
से जवन का कोई सम्बन्ध नही है। लोकोत्तर मार्ग-आदि की एकचित्तक्षण प्रवृत्ति होने 


कमर.» ७ -नतंन्‍म-प+तक7 बनाता तक... न कपल, वैशकलककलकरन लैीा्ानतन“न«ज 


१. प०,हि० भा०, पृ० १२१-१२४ । 
२ यस्मा ओमक द्विहेतुककुसल सय सोमनस्सयुत्तं पि समान अतिदुब्बलत्ता 
सोमनस्सपटिसन्धि दातु न सक्‍कोति, तस्मा, सोमनस्ससन्तीरण पटिसन्धिट्वान 
न गच्छतीति वृत्त - हे उपेक्खासहगतसन्तीरणानि चेवा ति। तथा हि 
पट्टाने पीतिसहगतत्तिके पटिच्चवारे हेतुपच्चनिके त पटिसन्धिद्वाने न 
उद्धट ति ।-प० दी०, पृ० १०६ ॥ तु० -विभा०, पृ० €६ | 
अभि० स० : ३० 


२१४ अभिषस्मत्थसड्भरहो [ ततियों 


२६ अहु" महाविपाकानि चेव सन्तीरणत्तयञ्चेति एकादस तदारमण- 
किच्चानि । 


महाविपाक ८ तथा सनन्‍्तीरण ३-इस प्रकार कुल ११ चित्त 
तदालम्बनकृत्य करनेवाले होते हे । 


पर भी वे जवनस्वभाव होने से, जवनक्वत्य -इस नाम को प्राप्त करते है, जैसे - एक 
एक विषय (गोचर) को आलम्बन बनाने पर भी सर्वज्ञताज्ञान' (सब्बज्ञतआण) 
समस्त विषयो में अ्रवबोध+व के सामर्थ्य से युक्त होने के कारण, कभी भी अपने सर्वज्ञताज्ञान' 
इस नाम को नहीं छोडता । 


परमत्थदीपनीवाद -- परमत्थदीपनीकार कहते है कि मनोद्वारावजेन परित्त-आलम्बन 
से अथवा अविभूत-आालम्बन में दो तीन बार प्रवृत्त होने पर भी, विपाकसन्तान से 
प्रद्ययलाभ करनेवाला होने से दुबंल होने के कारण, जवनवेगरहित ही होता है, ग्रत 
यह जवनक्ृत्य करनेवाला नहीं होता । विभावनी' मे जो यह कारण बताया गया है- 
चूकि मनोद्वारावर्जत झआलम्बन के रस का अनुभव करने मे असमर्थ होता है, भरत 
जवनक्त्य नही कर पाता - यह कारण नहीं हो सकता, क्योकि आलम्बन के रस का 
अनुभव करना जवनकृत्य की सिद्धि में अथवा जवन' -इस नाम के लाभ मे हेतु 
नही है, वह (आलम्बनरसानुभव) तो जवनक्ृत्य की सिद्धि का फल है। 
फल ( लोकोत्तर ) - चित्त श्रासेवनभाव ( आलम्बनरसानूभव ) से रहित होने पर 
भी, मार्गचेतता के महानुभाव (सामथ्य) से तथा परिकर्म-भावना के बल से प्रवृत्त 
होने के कारण आलम्बन में वेगपूर्वक ही पतित होते है और इसीलिये उनका जवनक्ृत्य 
करनेवालो में ग्रहण किया गया है । विभावनीकार ने मार्ग एवं »अभिज्ञाजवनो के 
एक बार भ्रवृत्त होनों के कारण उनका जवनक्ृत्य सम्पन्न नहीं होता, अपितु 
जवनस्वभाव होने से जवनक्ृत्य सम्पन्न होता है -इस अभिप्रायः से 'एकचित्तक्खणिक 
पि हि. लोकुत्तरमग्गादिक तसभाववन्तताय जवनकिच्च नाम” - ऐसा कहकर 
सर्वज्ञताज्ञान की उपमा द्वारा जो उस अथे का प्रकाश किया है, वह युक्तियुक्त 


नही है । 


* जना० में नहीं । 

१. मनोद्वारावज्जनस्स परित्तारम्भणे द्वितिक्खत्तु पवत्तमानस्स पि नत्यि जबन- 
किच्च, तस्स॒ आरम्मणरसानुभवनाभावतो ति वृत्त - आवज्जनठ्यवज्जिता- 
नी ति। एकचित्ततंखणिक पि हि लोकुत्तरमग्गादिक तसभाववन्तताय जवन- 
किच्चं त्ाम । यथा-एकेकगोचरविसय पि सब्बज्ञुततआाण सकलविसयाव- 
बोधनसामत्यिययोगतों न कदाचि त नाम विज़हतीति ।/-विभा०, पू० ६७। 

२ विभा०, पृ० ६७ । 

३, प० दी०, प्‌० १०६-१०७ । 


ः 
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२७. तेसु पन दें उपेक्खासहगतसन्तीरणचित्तानि पटिसन्धि-भवड्- 
चुति-तदारमण-सन्ती रणवर्सेत पञ०चकिच्चानि नाम । 

२८- महाविपाकानि अ्रद्ू पटिसन्धि-भवड्भ-चुति-तदारमणवसेन चतु- 
किच्चानि नाम' । 

२९. महग्गतविपाकानि नव पटिसन्धि-भवद्ध-चुतिवसेन तिकिच्चानि 
नास । 

उन ( तीन सन्तीरणचित्तों ) मे से २ उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरणचित्त 
प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्युति, तदालम्बन एवं सन्‍्तीरण के वश् से पॉच कृत्य 
करनेवाले होते हे । 

८ महाविपाक चित्त प्रतिसन्धि, भवद्धभ, च्यूति एवं तदालम्बन के 
वश से चार कृत्य करनेवालें होते हे । 

६ महग्गत विपाकचित्त प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति के वश से 
तीन कृत्य करनेवाले होते हे । 


२७ विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु सनन्‍्तीरणकृत्य/ है । वह सौमनस्यसहगत 
सन्‍्तीरण (कुशलविपाक), उपेक्षासहगत सन्‍्तीरण (कुशलविपाक) तथा उपेक्षासहगत 
सनन्‍्तीरण (अकुशलविपाक ) - इस अकार कुशल-अकुशलविपाक के वश्ञ से त्रिविध है। 
इनमें से कुशल एवं अ्कुशल विपाकभूत दो अहेतुक मनोविज्ञानधातु (दो उपेक्षासन्तीरण) 
ही प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति, सनन्‍्तीरण एवं तदालम्बन -इन पाँच कृत्यो को सिद्ध करती हैं। 

जब वह अकुशलविपाक के रूप में उत्पन्न होती है तब प्रतिसन्धिचित्त होकर 
चार अपाययोनियो मे प्रतिसन्धिकृत्य का सम्पादन करती है तथा वही भवद्भचित्त होकर 
आयु पर्यन्त यथासम्भव भवद्भुकृत्य करती है तथा आयु के पर्यवसित होने पर च्युतिक्ृत्य 
सिद्ध करती है। 

| यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति चित्त, नाम' से भिन्न भिन्न 
होने पर भी, स्वरूपत एक ही होते है । ] 

जब वह (अहेतुक मनोविज्ञानधातु) कुशलविपाक के रूप में प्रवृत्त होती है तब 
यदि बलवान्‌ कुशलकर्मों का विपाक होती है तो मनुष्ययोनि से श्रीमान्‌ पुरुषों सें, तथा 
दुबेल कुशलकर्मो का विपाक होती है तो जात्यन्ध, जातिबधिर, मूक-आदि पुद्गलों 
में प्रतिसन्धि होकर प्रतिसन्धिकृत्य करती है । यहाँ भी वह पूर्वोकत प्रकार से प्रतिसन्धि, 
भवज्ज एवं च्यूति कृत्यो को निष्पन्न करती है। सोमनस्यसहगत विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु 
(सौमनस्यसन्तीरण) प्रतिसन्धिकृत्य का सम्पादन नहीं करती । 

तीनो अहेतुकविपाक मनोविज्ञानधातु (सन्तीरणत्रय) सनन्‍्तीरण एवं तदालम्बनक्ृत्य 
का सम्पादन करती हैं । 


* ना० में नहीं । 


२३६ अभिषमस्मत्थस ड्भहो [ ततियों 


३० सोमनस्ससहगतं* सनन्‍्तीरणं* सन्तीरण-तदारमणवसेत दुकिच्चे, 
तथा बोह्वपनंं बोहुपनावज्जनवसेन । 
३१ सेसानि पत्र सब्बानि पि जवन-सनोधातुत्तिक-हिपस्चविज्चञाणानि! 
यथासम्भवरंककिच्चानीति:। 
३२ पटिसन्धादयो नाम किच्चरभेदेन चुदस। 
दसधा ठानभेदेन  चित्तुप्पादा पकासिता ॥ 
३३ अदहुसहि$ तथा हें च नवादु# हे यथाक्‍कर्म । 
एक-द्विं-ति-चतु-पञ्चकिच्चद्वानानि$ निहिसे ॥ 
सोमनस्यसहगत सनन्‍्तीरणचित्त सन्तीरण एवं तदालम्बन' के वश्य से 
दो कृत्य करनेवाला होता है, उसी प्रकार वोटुपनचित्त वोहुपन एवं आवर्जन के 
वश से दो कृत्य करनेवाला होता है। 
पू्वेवणत चित्तों से अवशिष्ट सभी जवनचित्त, मनोधातुत्रय एवं 
द्विपव्चविज्ञानचित्त यथासम्भव एक एक कृत्य करनवाल होते हे । 
प्रतिसन्धि-आदि चित्तोत्पादों के क्ृत्य-भेद से चौदह प्रकार तथा 
स्थानभेद से दस प्रकार प्रकाशित किये गये हे । 
एक कृत्य एवं एक स्थान, दो कृत्य एवं दो स्थान, तीन' कृत्य एवं 
तीन' स्थान, चार कृत्य एव चार स्थान तथा पाँच कृत्य एवं पाँच' स्थान वाले 
चित्तों का यथाक्रम ६८, २, ६, ८ एवं २- इस प्रकार निर्देश करना चाहिये । 
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३१ यथासम्भवसेककिच्चानि- शेष जवन ५५, मनोधातुत्रय (३) तथा दविपज्च- 
विज्ञान १०- इस तरह ये ६८ चित्त एक कृत्य करते हैं। जवनचित्त ५५ केवल एक 
जवनक्ृत्य करते है । मनोधातुत्रय' में पञ्चद्वारावर्जनंचित्त केवल एक आवज॑नक्ृत्य तथा 
सम्पटिच्छुनद्यय केवल एक सम्पट्च्छिनक्ृत्य॒ करते हैं । १० हिपज्वविज्ञानचित्तो में से 
चक्षुविज्ञानद्य' केवल दशनक्ृत्य, श्रोत्रविज्ञानद्ृय. केवल श्रवणक्ृत्य, प्राणविज्ञानहय केवल 
गन्धग्रहण (घायन) -झत्य, जिह्दाविज्ञाहय केवल आस्वादन (सायन ) -छत्य तथा 
कायविज्ञानद्य. केवल एक सस्पर्शन (फुसन) -क्ृत्य करते है । इस प्रकार उपर्युक्त चित्त 
सथासम्भव एक एक कृत्य करनेवाले होते हैं । 

३२. इस कृत्यसड्ग्मह में प्रतिसन्धि-आदि चित्तोत्पादों का हृत्यभेद से चौदह 
प्रकार का तथा स्थानभेद से दस प्रकार का विभाग करके वर्णन किया गया है । 


*-+ सोमनस्ससन्तीरण-रो०, म० (क, ख) । [ ०च-ना० । 
+ ०मनोधातुतिक० -स्या० (तिक' सर्वत्र) । 8 अदुसद्ठी -स्या० । 
#* नवद्ग-सी०, स्या०, ना० । 
$ ०चतुप्पण्च० -सी०; ०किच्चठानानि ->रो०, म० (ख) । 


परिच्छेदो ] किच्चस ड्रहो २३७ 


कु 


विभावनीकार गाथा में कथित नाम शब्द का क्ररत्या शब्द के साथ भ्रन्वय 
करके इस प्रकार अर्थ करते है - “'प्रतिसन्धि-आदि चित्तोत्पादों का नामभेद से तथा 
कृत्यभेद से चौदह प्रकार का विभाग करके वर्णन किया गया है” । 


किन्तु विभावनीकार का उपर्युक्त अन्वयार्थ युक्तियुक्त नही है, क्योकि ग्रन्थकार 
ने चित्तोत्तादों का नामभेद से चौदह प्रकार का उल्लेख कही भी नही किया है । 


३३ पूर्वोक्त विधि से जवनचित्त ५५, मनोधातु ३, तथा द्विपञज्चविज्ञान १०७८-६८ 
चित्त एक कृत्य तथा एक स्थानवाले हैं । सौमनस्यसन्तीरण (सौमनस्यसहगत अहेतुक- 
विपाक मनोविज्ञानधातु) सन्‍्तीरण एवं तदालम्बन नामक दो कृत्य एवं दो स्थान वाला 
है तथा वोद्ुपना (उपेक्षासहगत अहेतुकक्रियामनोविज्ञानधघातु) भी वोट्स्‍डपन' (व्यवस्थापन) 
एवं आवर्जन' नामक दो कृत्य एवं दो स्थान वाला है । इस प्रकार सौमनस्यसन्तीरण 
एवं वबोटुपन' (मनोद्वाराव्ज॑न) -ये दो चित्त दो कृत्य एवं दो स्थान वाले है । ९ 
चित्त (महग्गतविपाक) तीन कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति) एवं तीन स्थान वाले है । 
८ चित्त (महाविपाक) चार कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति, तदालम्बन) एवं चार 
स्थान वाले है । दो उपेक्षासहगत सन्‍्तीरणचित्त (उपेक्षासहगत अरहेतुक विपाकमनोविज्ञानधातु) 
पाँच कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति, तदालम्बन, सनन्‍्तीरण) एवं पॉच स्थान वाले है । 


यह गाथा पूर्वोक्त चित्तो का कृत्य एव स्थान के साथ सड्मह रूप से वर्णन करती है । 

चेतसिकविभाग - गृहीतग्रहणनय” से चैतसिको का विभाग चैतसिकसड्यग्रह में 
उक्त सम्प्रयोगनर्या एवं सहग्रहनय” के आधार पर जानना चाहिये । 

यहाँ अरब हम अगृहीतग्रहणनय से चैतसिकों के विभाग का विचार करते हूँ । 

(क) एक कृत्य करनेवाले चेतसिक अकुशल चेतसिक १४, तथा विरति चैतसिक 
३८-१७ चैतसिक - केवल एक जवनक्ृत्य' करते है । 

(ख) चार कृत्य करनेवाले चेतसिक २ अप्पमणज्ञा' चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवद्ध, 
च्यूति एवं जवन नामक चार कृत्य करते हैँ । 

(ग) पाँच कृत्य करनेवाले चैतसिक ३ विरति चेतसिक एवं २ श्रप्पमण्ञा' 
चैतसिक >+५ चैतसिको को वर्जित कर अवशिष्ट शोभन चेतसिक २० एव छुन्दचैतसिक १८-२१ 
चैतसिक -प्रतिसृन्धि, भवद्भ, च्युति जवन एवं तदालम्बन नामक पाँच कृत्य करते है । 


१ 'पटिसन्धादयों चिक्तृप्पादा नामकिच्चभेदेन पटिसन्धादीन नामान किच्चात्त 
च भेदेन, अथ वा - पटिसन्धादयों नाम तनामका चित्तुप्पादा पटिसन्धादीन 
किच्चान भेदेन चुहस, ठानभेदेन पटिसन्धादीनं येव ठानान भेदेन दसधा 
पकासिता ति योजना ॥-विभा०, पृ० ६७। 

२ पटिसन्धादयो नाम चित्तुप्पादा ति सम्बन्धो। विभावनिय पत्र नामकिच्च- 
हम ता 


भेंदेना' ति पि योजेति, त न सुन्दर, नामभेदस्स विसु वत्तब्बाभावतों ति ।” 
न्‍न-पृ० दी०, प्‌० २०७ | 


कं 


श्शे८ अभिषम्मत्यस्जहो [ ततियों 
दारसड्भहो 


३४ द्वारसड्रहे द्वारानि नाम - चक्खुद्दारं, सोतद्वारं, घानद्वारं, जिव्हा- 
द्वारं, कायद्वारं, मनोद्वारञ्चेति छुब्बिधानि” भवन्ति । 


द्वारसडग्नह में द्वार-चक्षुद्वारि, श्रोत्रद्वार, आाणढ्वार, जिह्नाद्मर, 
कायद्वार एवं मनोद्वार -इस प्रकार षड़विध होते हें । 


(घ) छह इत्य करनेवाले चतसिक प्रीति चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवज्भ, च्यूति, जवन, 
तदालम्बन एवं सन्‍्तीरण नामक छह हछत्य करता है । 

(ड) सात कृत्य करनेवाले चेतसिक वीर्य चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति, 
जवन, तदालम्बन, आवजन एवं बोहुपन नामक सात कृत्य करता है । 

(च) नौ कृत्य करनेवाले चेतसिक वितक, विचार एवं अधिमोक्ष नामक ३ 
चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्यूति, जबन, तदालम्बन, आवर्जन, वोहुपन, सन्‍्तीरण एवं 
सम्पटिच्छुन नामक नौ कत्य करते है । 

(छ) चौदह कृत्य करनवाले चैतसिंक ७ सर्वचित्तताधारण चैतसिक चौदहो 
कृत्य करते है । 

कृत्यसड्ग्रह समाप्त | 


हारसड्ग्रह 

३४ चक्षुप-आदि द्वार तथा उन द्वारो मे प्रवृत्त चित्त-चैतसिक धर्मों का परिच्छेंद 
करके यहाँ सडग्ह किया गया है, अत इस सडग्रह को द्वारसडग्रह' कहते है' । 

अथवा - चक्षपू-आदि द्वारो के भेद से चित्त-चेतसिक धर्मों का सडग्नह करने 
वाले सडग्नह को द्वारसड्य्रह कहते है । 

इस सक्झह मे सर्वप्रथम छह मूलद्वारों का वर्णन किया गया है । 

जिससे दो अर्थात्‌ द्विविध जन जाते है वह द्वार' है । अर्थात्‌ किसी नगर के 
अन्दर रहनेवाले तथा बाहर रहनेवाले मनुष्य जिस छिद्रमाग से नगर से बाहर जाते 
है या उसमे प्रवेश करते है उस छिद्रमार्ग को द्वार' कहते है । 


* छुब्बिध - रो० । 

१ द्वारान द्वारप्पवत्तचित्तान च परिच्छेदवसेन सज्भहो द्वारसड्भहो, आवज्जनादीन 
अरूपधम्मान पवत्तिमुखभावतो द्वारानि विया ति द्वारानि ।” - विभा०, पृ० ९७ । 

२ चक्खादीन द्वारान भेंदेन चित्तचेतसिकान सज्भहो द्वारसज्भहो।”-प० दी०, 
पृ० १०७, चक्‍्खादीहि द्वारेहि द्वारप्पवत्तचित्तपरिच्छेदवर्सेन सज़हो द्वार- 
सड्भरहो, आवज्जनादीन अ्ररूपधम्मान प्वत्तिमुहभावतो द्वारानि ।” - अभि० 
स० टी०, पृ० ३०६, ढ्ारान च तद्वारिकान च सज्भहो द्ारसजहो ।” 
“सझइ्खप०, पू० २४१ । 
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अथवा - द्विविध जन जिस स्थान पर जाते है उस स्थान को भी द्वार कहते हैं । 


द्वरीयन्ते सवरीयन्ते ति द्वारानि -इस विग्नह के अनुसार प्राकृतिक द्वार (स्वाभा- 
भाविक छिद्र) को ही द्वारं (दरवाजा) कहा जाता है, दरवाजे के पललों को नहीं । 
यहाँ पर द्वारानि विया ति द्वारानि' - ऐसा विग्रह करके द्वार की भाँति होने के कारण 
चक्षु प्रसाद' आदि को भी द्वारं कहा गया है । जिस प्रकार यदि किसी घर में 
द्वार नहीं होता है तो लोग उसमे प्रवेश नहीं कर पाते है और इसीलिये घर का द्वार 
लोगो का प्रवेशस्थान होता है, उसी प्रकार यदि चक्षु प्रसाद-आदि नहीं होते है तो 
चक्षुद्वारिक वीथिचित्त-आ्रादि भी प्रवत्त नहीं हो पाते हैं। अ्रतएव स्कन्धरूपी गृह के 
चक्षु प्रसाद-आदि द्वार चक्षुद्वॉरिकि-आदि वीथिचित्तो के प्रवृत्तिस्था्न होते है! । 'मूल- 
टीका' से भी इसी अर्थ का प्रतिपादत किया गया है, यथा - “वक्ठञ्जन्ति पविसन्ति 
एतेना ति वव्ठञड्जन, तद्वारिकान फस्सादीन वत्ठझजनट्रेन द्वारा ।” 


वादान्तर - चक्षुर्मास के भीतर स्थित प्रसाद (स्वच्छुभाग) को चक्षु प्रसाद कहते है । 
श्रोत्रप्रसाद-आदि को भी उसी प्रकार समझना चाहिये | भवद्ध नामक मनोद्वार भी 
“पभस्सरमिद, भिकखवे ! चित्त आदि अडगत्तरनिकाय' पालि के अनुसार प्रभास्वर 
एवं अत्यन्त स्वच्छ होता है। इसीलिये जिस' प्रकार बडे बडे महलों के कपाट एवं 
खिडकियो मे लगे शीक्षों में बाहर स्थित पदार्थों का प्रतिबिम्ब अवभासित होता है 
और महल के अन्दर स्थित मनुष्य भी बहि स्थ पदार्थों को देख लेते हैँ उसी प्रकार 
स्कन्ध-शरीर मे भी बहि स्‍्थ नानाविध आलम्बनों का अवभास होने के लिये तथा 
अन्दर स्थित वीथिचित्तो द्वारा उन ( बहिस्थ आलम्बनों ) का ग्रहण करने 
के लिये चक्ष्‌ प्रसाद-आदि छह द्वार महल के कपाट या खिडकी-आदि के समान होते है*। 


१. द्वे जन्य अरन्ति गच्छन्ति एतेना ति द्वार, नगरस्स अन्तोजना बहिजना 
च येन छिहमस्गेत निक्खमन्ति पविसन्ति च तस्सेत नाम, दे जना अर्ति 
गच्छन्ति एत्था ति द्वार ति पि वदन्ति ।/-प० दी०, पूृ० १०७। 

तु०-द्वे कवाठानि अरल्त्यत्रेति द्वार, दुज्जने वारयन्त्यस्मा रखका ति वा 
द्वार, पविसन निक्खमण चा ति दें किच्चानि एत्या ति वा हार ।- 
अभि० प० सू०, पु० २७१ । 

२ ते पि हि आरम्मणिकधम्मान आरस्मणधम्मान च निस्गमनपविसनमुखपथ- 
भावतो द्वारसदिसत्ता द्वार ति वुच्चतीति ।- प० दी०, पृू० १०७। 
विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १०७-१०८ । 

हैं ध० स० म्‌० टी०, पु० ५४६९ । 

४ द्र०-अभि० स० ६ ५ की व्याख्या । 

५ अआझ० नि०, प्र० भा०, पृ० १०। 

६- यस्मि चकखुम्हि चन्दमण्डलादीनि रूपनिमित्तानि पल्जायन्ति, आवज्जनादीनि 
च यम्हि पञज्ञातानि तानि निमित्तानि गरण्हन्ति, तस्मा तदेव चकक्‍्खु तेसं 
द्विन्न विसयविसयिभावुपगमनस्स मुखपथभूतत्ता चक्खुद्वार नामा ति अत्थो। अ्रथ 
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३५ तत्थ चकक्‍्खुमेव चक्खुद्वारं, तथा सोतादयों सोतद्वारादीनि। 
सनोद्वारं पन भवद्धं ति पवुच्चति । 

वहॉ (उन छह द्वारो में से) चनक्षु प्रसाद ही चक्षुर्दार है तथा 
श्रोत्रप्रसाद-आदि ही श्रोत्रद्वार-आदि हैँ। भवद्भुचित्त मनोद्वार' कहा 
जाता है। 


उपर्यक्त वाद में प्रयुक्त वचन यद्यपि अत्यन्त ललित प्रतीत होते है तथापि वे 
(वचन) चक्षु प्रसाद के विषय में तो कथड्चित्‌ युक्तियुक्त कहे भी जा सकते है, 
किन्त्‌ श्रोत्रप्रसाद-आदि के विषय में तथा अ्रभाव-प्रज्॒प्ति भी जिसमे प्रतिभासित होती 
है उस मनोद्वार के विषय में कथमपि युक्तियुक्त नहीं कहे जा सकते । 

[ आलम्बन के अवभासित होने के सम्बन्ध में चतुर्थ परिच्छेद मे पृष्कल वर्णन 
उपलब्ध होता है, अत विशिष्ट ज्ञान के लिये उसे वही देखना चाहिये। ] 

३५ चल्षु प्रसाद ही चक्षुद्वारं है, इसी प्रकार श्रोत्रप्रसाद-आदि के सम्बन्ध 
में भी जानना चाहिये । 

मनोद्वार - मसस ही मनोद्वार' है। यह चक्षुर््वर-आदि की भॉति रूप-धर्म नहीं 
है, अपितु भवद्भधवित्त' है । भवद्भचित्त के सम्मुख जब आलम्बन उपस्थित होता है 
तब उस आलम्बन का ग्रहण करके मनोद्वारिक वीथिचित्त प्रवत्त होते है, इसलिये 
सम्पूर्ण भवद्भुचित्तो को मनोद्वार' कहा गया है । 

विभावनीकार “भवद्भधा ति आवज्जनानन्तर भवद्ध/ -ऐसा कहकर जिसके 
अनन्तर आवजन होता है उस भवद्भोपच्छेद को मनोद्वार' कहना चाहते है । उनके 
अनुसार - अतीतभवद्भ-भवद्भवलन-भवद्भोपच्छेद-मनोद्वारावजंन-जवन - इस प्रकार की 
चित्तवीथि में अ्तीतभवज्भ एवं भवज्भूचनलन - ये दो चित्त 'मनोद्वारावजन' आदि वीथिचित्तो 
का सीधे उपकार नहीं कर सकते, केवल भवड्डोपच्छेद ही अनन्तरशक्ति से मनोद्वार 
का सीधे उपकार कर सकता है, अ्रत भवड्भोपच्छेद को ही मनोद्वार'ं कहना चाहिये । 


अपिच - जिस प्रकार ग्राम के प्रवेशद्वार का ग्राम के साथ अन्तरालरहित 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार वीथिचित्तो के उत्पत्तिकारणरूप द्वार का वीथिचित्तो के 
साथ अन्तरालरहित सम्बन्ध होना चाहिये । भरत वीथिचित्तो के उत्पत्तिकारणरूप भवद्भ 
को मनोद्वार कहने में भवद्धोपच्छेद को (अतीतभवद्ध एवं भवद्भवनलन को नही) ही 
'मनोद्वार'ं कहना चाहिये । 


वा - येन चकक्‍्खुमण्डेन बहिद्धा चन्दमण्डलादीनि रूपानि अन्तो आावज्जनादीन 
विसयभाव उपगच्छन्ति, येन च अन्तो आवज्जनादीन बहिद्धा तेस रूपान 
विसयिभाव उपगच्छन्ति, तमेव यथावृत्तकारणेन चक्खुद्दार नामा ति भअत्थो ।” 
-“प० दीं०, पू० १०७-१०८ । 

१ चक्खुमेवा ति-पसादचक्‍्खुमेव ।-विभा०, पृ० ६९७ । 

२. द्र०-विभा०, पु० ६७ । 
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परमत्थदीपनीकार कहते है कि विभ्वावनी' मे जो यह कहा गया है कि “जिसका 
अपने परवर्ती वीथिचित्तो से अन्तरालरहित सम्बन्ध होता है, श्रर्थात्‌ जो उत्तरबर्ती 
वीथिचित्तो से अव्यवहितपूर्व होता है वही द्वारं॑ होता है, जैसे -मनोद्वारवीधि में 
भवद्भोपच्छेद द्वार है, क्योकि मनोद्वारवीथि मनोद्वारावर्जन से प्रारम्भ होती है और 
उसके अव्यवहितपूर्व भवज्भोपच्छेद ही होता है, अ्रत वह मनोद्वार है| तथा पज्चद्वार- 
वीथि में चक्षु प्रसाद-आदि पाँच प्रसाद द्वार होते हैं, क्योकि पच्चद्वारवीथि पञ्चद्वारा- 
वर्जन से प्रारम्भ होती है और उसके अव्यवहितपूर्व चक्षु प्रसाद-आदि पाँच द्वार ही होते 
है, अत वे पञ्चद्वारिक वीथिचित्तों की प्रवृत्ति के मुखस्थानीय होने से द्वार है”- यह 
वाद अव्याप्तिदोष से ग्रस्त होने के कारण अग्राह्म है! । 


सिद्धान्तपक्ष - यदि वीथिचित्तो के मुख्य उत्पत्तिकारण (चक्षु प्रसाद-आदि) को ही 
द्वार कहा जाता है तो सुषुप्तिकाल में अथवा अन्य वीथिचित्तो के उत्पादकाल में 
अनेक प्रसाद वीथिचित्तो की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते और इस कारण उनके 
चक्षुद्वर-आदि नाम न हो सकेंगे । वस्तुत सभी प्रसादरूप, चाहे वे आलम्बन के आभास- 
स्थान हो अ्रथवा न हो, स्ंथा द्वारं होते ही है । जिस प्रकार वलज्जनदेन द्वार 
इस परिभाषा के अनुसार प्रवेश एवं निष्क्रमण के छिंद्र को द्वार कहा ही जाता है, 
चाहे उससे कोई प्रवेश या निष्क्मण करे या न करे, उसी प्रकार प्रसादरूप द्वार ही 
है, चाहे उनमे तत्काल आलम्बन का अवभास हो अथवा न हो । ठीक उसी प्रकार 
सभी भवज्भ भी, यदि अ्रवसर प्राप्त होता है तो, वीथिचित्तो की उत्पत्ति के कारण अवद्य 
होते है, अत उन्हें ढ्वारं कहा जा सकता है, चाहे तत्काल उन से वीथिचित्तो की उत्पत्ति 
हो रही हो अथवा न हो रही हो । इसीलिये आचाये अनुरुद्ध भी किसी विशेष भवद्भु 
को द्वार न कहकर मनोह्वार पन भवद्ध ति पवृच्चति -इस प्रकार भवद्भमात्र (सभी 
भवद्धो) को भम्पेद्ारं कहते है । 

मनोद्वार के भेंद- 

(क) तत्थ अय नाम मनोद्वार न होतीति न वत्तब्बो” -- इस पालि के 
अनुसार सभी पूर्व पूर्व चित्त परचम पदरिचम चित्तों के उत्पाद के लिये अनन्तरशक्ति 
से उपकार करने के कारण उनके उत्पत्तिकारण होने से मनोद्वार कहे जाते है । 

| प्रस्तुत ग्रन्थ में वणित छह द्वारों में अन्यतम मनोद्वारं का इस मनोद्वार से 
कोई सम्बन्ध नही है। ] 

(ख) पटिच्चा ति ताम आगतद्ठानें आवज्जन विसु न कातब्ब, भवद्भनिस्सित- 
कमेव कातब्ब ति, तस्मा इंध मनो ति सहावज्जनक भवद्भ” श्रर्थात्‌ 'भनज्च पटिच्च 

धस्मे च उप्पज्जति चित्त”  दत्यादि स्थलो मे, जिनमे पटिच्च” यह शब्द व्यवहृत हुआ 


१. प० दी०, पू० १०८-१०६। 

२. अ्रद्ठ०, पू० ७छ२ | 

३. विभ० अ्र०, पुृ० ८३ । 

४. विभ०, पृ० ११२। 
अभि० स० : ३१ 
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है, भवद्भ के अनन्तर होनेवाले आवर्जन (मनोद्वारावजंन) को उस (भवज्भ) से पृथक्‌ नहीं 
करना चाहिये, अपितु उसे भवद्धभ में ही आश्वित (परिगणित) करना चाहिये। इसलिये 
“भनञ्च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति चित्त”-इस पालि में मनस्‌' शब्द का अर्थ 
आवजेन--भवद्भ' आवज्जन के साथ होनेवाला भवज्ध है | विभज्भट्टकथा के इस निर्वेचन 
के अनुसार आवजन के साथ होनेवाला भवद्ध मनोद्वारँ कहा गया है । 


आवर्जन के साथ भवद्भध को मनोदह्वारं कहने में विभज्भूट्रकथाकार का अ्रभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार जवरन' नामक मनोविज्ञानचित्त के उत्पाद मे भवद्भचित्त उपकार 
करता है, उसी प्रकार मनोद्वारावर्जनचित्त भी उपकार करता है, भ्रत मनस्‌ की अपेक्षा 
करके मनोविज्ञान उत्पन्न होता है! - इसमे मनोविज्ञानचित्त अपने उत्पाद के लिये भवडद्भ 
और मनोद्वारावजन दोनो की अपेक्षा करता है, श्रत. दोनो मिलकर मनस्‌' है । 


यह नय भी सर्वत्र प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, केवल मनझछ्च पटिच्च. 
आदि की तरह के स्थलों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये सच्च- 
सद्डेपँ के सावज्जन भवद्भन्तु मनोद्वार ति वृुच्चति” आवजेन के साथ होनेवाला 
भवद्भध मनोद्वार' कहा जाता है-इस वचन को मनडठ्च पटिच्च ” इत्यादि स्थलों 
से ही सम्बद्ध समझना चाहिये। मणिमज्जूसाकार ने सावज्जन' का अर्थ आव्जन से 
अनन्तर - अतीत' श्रर्थात्‌ आव्जन से अव्यवहितपूर्वे निरुद्ध होनेवाला भवद्ध मनोद्वार 
है” -यह किया है, किन्तु यह श्रर्थ अ्रट्ठकथाओ के श्रथों से विपरीत होने के कारण 
अनुपादेय है। 


(ग) कायद्वार, वाद्धार, मनोद्वार-इन द्वारों में चित्तो का विभाजन करते 
समय कुशल एवं अकुशल जवनचित्तो को मनोद्वार कहनेवाला नय भी है । 


इस प्रकार मनोहार का यथायोग्य नानाविध अर्थ किया जीने पर भी यहाँ' 
“छटुस्स पन भवद्भमनसद्धातो मनायतनेकदेसो व उप्पत्तिद्वारँ” के अनुसार सम्पूर्ण 
भवद्भूचित्तो को ही मनोद्वार' कहना चाहिये । 

१ विभा०, पृ० ६७। परमत्थदीपनी' एवं विभावनी' में यह वचन सच्चसड्डेप' 
के नाम से उल्लिखित है, किन्तु उक्त ग्रन्थ के रोमन सस्करण में यह 
प्राप्प नही है। 

२ अनन्तर पि सहित विय वृत्त - सावज्जन”! ति। अथ वा- सह' सहस्स 
निपातत्ता निपातान च अनेकट्गत्ता तस्स अनन्तरद्रत्त सन्धायाह - सावज्ज॑म' 
ति ।” - मणि०, प्र० भा०, पृ० २६१ । 

३. तेभूमककुसलाकुसलो एक्नतिसविधो मनो मनोकम्मद्वार नाम ।”- अट्टु०, 
पृ० ७२ । 

४. विभ० आ०, पुृ० ४८ । 


५. विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १०८-१०९। 
है 


६ 
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३६. तत्थ पञचद्वारावज्जन - चक्खूविञज्ञञाण - सम्पटिच्छुन - सन्‍्तीरण- 
वोट्रपन - कामावचरजवन - तदारमणवसेन” छचत्तालीस चित्तानि चक्खुद्वारे 
यथारहं उप्पज्जन्ति । 

वहाँ (उन छह द्वारो में से ) चक्षुर्दा र में पञ्चद्वारावर्ज न (१), चक्षुविज्ञान 
(२), सम्पटिच्छन (२), सन्‍्तीरण (३), वोद्पन (१), कामावचरजवन (२६९) 
तथा तदालम्बन (८) के वश से ४६ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते हे । 


३६. यहाँ चक्षुद्धरवीथि में ४६ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते हैं, यथा - पठ्च- 
द्वारावर्जन १, चक्षुविज्ञान २, सम्पटिच्छत २, सनन्‍्तीरण ३, वोद्भपन (मनोद्वारावर्जन) ६, 
कामावचरजवन २९, तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बन चित्त ११ होते हैं, किन्तु उनमे 
३ सन्तीरणचित्तो की गणना श्रन्यत्र कर दी गयी है) - इस प्रकार ये चित्त कुल ४६ होते है । 


यथारह उप्पज्जन्ति - यद्यपि यह कहा गया है कि चक्षुर्रवीथि में ४६ चित्त 
उत्पन्न होते हैँ तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक वीथि में ही ये सभी ४६ 
चित्त प्राप्त होते है, अपितु आलम्बन, भूमि, पुद्गल एवं मनसिकार के अनुसार ये उसम 
यथायोग्य ही उत्पन्न होते है', यथा - 


(क) आलम्बन यदि अनिष्ठालम्बन होता है तो अनिट्ठे आरमण अकुसल- 
विपाकानेव ” - इत्यादि तदालस्बन नियम के अनुसार अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान, 
सम्पटिच्छुन, सन्‍्तीरण एवं तदालम्बन-आदि होते हैं। 


आलम्बन यदि इष्टालम्बन होता है तो इठठे कुसलविपाकानि-के अनुसार 
५अशलविपाक चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छत, सन्तीरण एवं तदालम्बन-आदि होते है। 


इष्टालम्बनों मे भी आलम्बन यदि अति-इष्टालम्बन होता है तो अतिइटठे पन 
सोमनस्ससहगतानेव सनन्‍्तीरण-तदारमणानि” के अनुसार सौमनस्यसहगत सनन्‍्तीरण एव 
तदालम्बन होते है । 


तथा आलम्बन यदि इष्ट-मध्यस्थालम्बन होता है तो उपेक्षासहगत चित्त ही 
होते है। 
+ ०तदालम्बन० -सी० स्या०, ०तदारम्मण० -ना०, म० (ख), रो०। 
१ यथारह ति -आरस्मण-भूमि-पुर्गल-मनसिकारादीन अनुरूपवसेन।” - प० दी०, 
पृ० १०६। 
तु०- यथारहं ति- इद्गादि-आरम्मणे योनिसोग्रयोनिसोमनसिकारनिरनुसय- 
सन्‍्तानादीन अनुरूपवसेन । -विभा०, पृ० €्८ । 
२. द्र०-अभि० स० ४.२८ । 
३. द्र० -अभि० स० ४:२६ । 
४. द्र० -अभि० स० ४:४० । 
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३७. तथा पजञ्चद्वारावज्जन-सोतविजध्ञञाणादिवसेन सोतद्वारादीसु* पि 
छुचत्तालीसेव. भवन्तीति सब्बथापि पञ्चहारे। चतुपञ्ञाास चित्तानि 
कामावचरानेंवः । 

३८. सनोद्वारे पत्र मनोद्वारावज्जन-पञचपज्व्यासजवन-तदारमणवसेन 
सत्तसट्ठटि चित्तानि भवन्ति । 

उसी प्रकार पञ्चद्वारावर्जत एवं श्रोत्रविज्ञान-आदि के वश से श्रोत्र- 
द्वार-आदि में भी ४६ चित्त ही होते हे -इस तरह सभी प्रकार से पॉचो 
ढ्वारों में ५४ चित्त कामावचर चित्त ही होते हे । 


मनोद्वार में तो मनोद्वारावजन (१), जवन ५५ एवं तदालम्बन 
(११) के व से कुल ६७ चित्त होते हें। 


(ख) यदि कामभूमि होती है तो चन्षुर्वरवीथि में उपर्युक्त सभी ४६ चित्त 
होते है तथा यदि रूपभूमि होती है तो उस (चक्षुद्वरवीथि) मे 'कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान तियमे सति”” के अनुसार तदालम्बन नहीं हो सकते। 

(ग) पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुदगल की सनन्‍्तान में यदि योनिशोमनसिकार होता 
है तो कुशलजवन होते है तथा यदि अयोनिशोमनसिकार होता है तो अ्रकुशलजवन 
होते है । 

इसी प्रकार यदि सस्कार (सल्लार) होता है तो सससस्‍्कारिक (ससड्डारिक) 
तथा यदि सस्कार नहीं होता है तो असस्कारिक (असद्डारिक) चित्त होते है- 
इत्यादि। इस तरह आलमस्बन, भूमि-आदि भेद से ४६ चित्तो की «यथायोग्य प्रवृत्ति 
जाननी चाहिये । 


३७ चक्षुद्वरवीथि में जिस क्रम का प्रतिपादन किया गया है, श्रोत्रद्वार-आ्रादि 
वीथियो में भी उसी क्रम को समझना चाहिये, किन्तु चक्षुद्धरवीथि के चक्षुविज्ञान- 
हय के स्थान पर वहाँ श्रोत्रद्वारवीथि बे श्रोत्रविज्ञानद्वय, प्राणद्वारवीथि मे प्राणविज्ञान- 
द्रय, जिद्दाद्वारवीथि में जिद्धाविज्ञानहय तथा कायद्वारवीथि में कायविज्ञानह्य को 
समझना चाहिये और पूर्वोक्त ४६ चित्तो मे इन ८ अतिरिक्त चित्तो को सम्मिलित कर 
पञ्चद्वारवीथि में कुल ५४ चित्त होते है -ऐसा समझना चाहिये । 

[ प्रथम परिच्छेद में जिन ५४ कामचित्तो का वर्णव किया गया है, ये वही 
५४ चित्त है, किन्तु उन्हे यहाँ वीथिक्रम से रखा गया है।] 


* सोतद्वारादिसु-सी०, स्था०, ना०। 
 पञ्चद्वारेसु -स्था० । 

३ कामावचरानेवा ति वेदितब्बानि -स्या०, ना०। 
१. द्र०-अभि० स० ४:३५ । 
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३९. एकनवीसति पटिसन्धि-भवद्भध-चुतिवसेन द्वारविमुत्तानि ।॥ 

४०. तेंसु पन* द्विपञ्चविज्ज्ञाणानि! चेव महग्गत-लोकुत्तरजवनानि 
चेति छत्तिस यथारहमेकद्वारिकचित्तानि नास । 

४१ मनोधातुत्तिकं पन पञ्चद्वारिको । 

४२ सुखसन्तीरण-बोटुपन-कामावचरजवनानि छद्वारिकचित्तानि । 

प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्युति के वश्ञ से १६ चित्त द्वारविमुक्त' 
कहें गये हें। 

उन चित्तो में से द्विपञ्चविज्ञान (१०) तथा महग्गत एवं लोकोत्तर जवन 
. (२६) - इस प्रकार ३६ चित्त यथायोग्य एकद्वारिक' (एक द्वार में होनेवाले) 
चित्त हे । 

मनोधातुत्रय तो पञ्चद्वारिक' (पाँचो द्वारों में होनेबाले) चित्त हे। 

सुखसन्तीरण, वोदह्यपएन एवं कामावचर जवन -ये चित्त षड़द्वारिक 
(छह द्वारो मे प्रवृत्त होनेवाले) चित्त हे । 


३६ प्रतिसन्धि, भवद्भु एवं च्यूति कृत्य करनेवाले १९ चित्त जब प्रति- 
सन्धि-आदि कृत्य करते हैँ तब वे किसी द्वार से प्रवुत्त होकर उन क्ृत्यों को नही 
करते, श्रत वे द्वारविमुक्त' कहे जाते है। अर्थात्‌ चक्षु्गर-शभ्रादि द्वारो से प्रवृत्त न 
होने के कारण, तथा मनोद्वार' नामक भवज्भ से गृहीत आलम्बन से भिन्न किसी श्रन्य 
आलम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त न होने के कारण, प्रतिसन्धि-आदि क्ृत्यो के वश से 
प्रवत्त होनेवाले ये १६ चित्त द्वारविमुक्त' कहे जाते है । 


४० दस द्विपज्चविज्ञानचित्तों में से चल्षुविज्ञाहय केवल चक्षुद्धर में, श्रोत्र- 
विज्ञानह्य केवल श्रोत्रद्धार मे, इसी तरह प्राणविज्ञानद्वय-आदि विज्ञानचित्त केवल श्रपने 
भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे ही प्रवृत्त होने के कारण 'एकद्वारिक चित्त कहे जाते हैं। उसी प्रकार 
महग्गत एवं लोकोत्तर जवनचित्त भी केवल मनोद्वार' मे ही प्रवृत्त होते है, श्रतः वे 
भी एकटद्वारिक चित्त” कहे जाते हे। इस प्रकार द्विपज्चविज्ञानचित्त १०, महस्गत एवं 
लोकोत्तर जवनचित्त २६५७-२६ चित्त एकद्वारिक चित्त' हैँ। 


स्या० में नहीं। 

| पत्चविज्ञाणानि -सी०, रो०, स० (क, ख) । 

+ पलञ्चद्वारिकानि - रो० । 

१. चक्खादिंद्वारेसु अप्पवत्तनतो मनोद्गारसद्भातभवद्भु्तो श्रारम्मणन्तरमग्गहणवसेन 
अप्पवत्तितों च पटिसन्धादिवसेन पवत्तानि एकूनवीसति द्वारविमुत्तानि ।” 
-विभा०, प्‌० श्ष । तु० “ पृ० दी०, पू० १०६-११० । 

२. द्र० -विभा०, पृ० €८। 


श्४द अभिषम्मत्थसड्भहो | ततियों 


४३. उपेक्खासहगतसन्तीरण-महाविपाकानि छद्वारिकानि चेव द्वार- 
विमुत्तानि च। 
४४. महस्गतविपाकानि द्वारांवमुत्तानंवा ति। 
४५. एकद्वारिकचित्तानि पञ्चछद्ठारिकानि च। 
छद्दारिकविमुत्तानि विमुत्तानि च सब्बथा ॥॥ 
४६. छत्तिसति तथा तीणि एकतिस यथाक्कर्म । 
दसधा नवधा चेति पञु्चधा परिदीपये ।॥॥। 


उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण (२) एवं महाविपाकचित्त (5--१० चित्त) 
कभी कभी 'षड़द्वारिक' तथा कभी कभी द्वारविमुक्त' होते हे। 

महग्गतविपाक चित्त (६ तो) सर्वथा द्वारविमुक्त' ही होते है। 

एकद्वारिक चित्त, पञ्चद्वारिक चित्त, षड़द्वारिक चित्त, कभी कभी 
षड्द्वारिक एवं कभी द्वारविमुक्त, तथा सर्वेथा द्वारविमुक्त चित्त - 

क्रमशः ३६, ३, ३१, १० तथा €&€ होते हे। इस तरह चित्तों के 
सझयग्रह को पॉँच प्रकार से समझना चाहिये । 
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४३ उपेक्षासहगत सन्‍्तीरणचित्त २ तथा महाविपाक (सहेतृक कामावचरविपाक) 
चित्त 5८१० ये चित्त जब सन्तीरण एवं तदालम्बन कृत्य करते है तब पड़द्वारिक 
होते है तथा जब यही चित्त प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्यूति कृत्य करते हे तब द्वारविमुक्त' 
होते हे। 

४४. नौ महस्गतविपाकचित्त स्वंदा प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति क्ृत्य ही करते 
ह, इन कत्यों से अन्य कोई भी कृत्य कभी नहीं करते, अत सर्वथा द्वारविमुक्त' ही 
होते है। 

इन वीथिचित्तो में गृहीतग्रहणनय' से सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का ज्ञान 
चेतसिकसकऊग्रह (द्वितीय परिच्छेद) के सम्प्रयोगनय/ एवं 'सडग्रहनय' के आधार पर कर 
लेना चाहिये । 

अगृहीतग्रहणनय' के अनुसार चेतसिको का विचार यहाँ नहीं हो सकता; 
क्योकि द्वार के अनुसार चेतसिकों के सम्प्रयोग में भेद नहीं होता । 

अप्पसञ्ञा' चेतसिक सत्त्व नामक प्रज्ञप्ति-धर्म का ही झालम्बन करता है तथा 
चक्षुएृ-आदि पाँच द्वार केवल रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं 
स्प्रष्टव्यालम्बन नामक परमार्थ-धर्मों का आलम्बन करके प्रवृत्त होनेवाले चित्त-चैतसिक- 
धर्मों कें ही उत्पत्तिस्थान होते है, अतः २ अप्पमञ्ञा' चैतसिक चक्षुद्वर-आ्रादि पॉच 


* एकत्तिस-स्यथा०्, म० (क)। 
१. द्र०-विभा०, पू० €८। 


परिच्छेदों ] आलस्वनसजुहो २४७ 


आलम्बनसद्भहो 
४७ आलम्बनसडद्भहे” आ्ररसणानि|ः नाम - रूपारम्ण, सद्दारमर्ण, 
गन्धारमणं, रसारमणं, फोट्टडब्बारसणं,  धस्मारसणज्चेति छब्बिधानि 
भवन्ति । 


आलम्बनसडग्रह म आलम्बन - रूपालम्वन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, 
रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन एव धर्मालम्बन - इस प्रकार छह प्रकार 


के होते हे। 


द्वारों में नहीं हो सकते, वे केवल मनोद्वार में ही हो सकते हूँ। शेष चैतसिक सभी 
(छह) द्वारो में प्रवृत्त हो सकते है-इतना विशेष जानना चाहिये। 


दारसइग्रह समाप्त | 


झालसम्बनसड ग्रह 
४७ आलम्बन के भेद से चित्त-वेतसिक धर्मों का सडग्रह करनेवाले इस सड॒ग्रह 
को आलम्बनसडगग्रह कहते हैं । 
पालिसाहित्य मे आलम्बन हाब्द के लिये आरम्णा आरम्मण आलम्बन' 
आलम्ब्ण आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु व्याकरण के अनुसार विचार 
करने से इनसे आरमण' एवं आलम्बन”-ये दो शब्द ही युक्तियुक्त प्रतीत होते है । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
(क) आ' उपसगंपूर्वक रमु धातु से यु प्रत्यय करने पर यु के स्थाव पर अन' 
आदेश करके तथा “न के स्थान पर 'ण' आदेश करके झारमण' शब्द निष्पन्न होता 
है। इसका अर्थ है-चित्त-चैत्तसिक धर्म जहाँ आकर रमण करते हे वह स्थान आरमण' 
है, जिस प्रकार उद्यान-आदि मनुष्यो के रमणस्थान होते है उसी प्रकार रूपालम्बन-आदि 
छह आलम्बन चित्त-चेतसिक धर्मों के 'रमणस्थान' होते है'। 
* आलम्बणसड्ुहे - म० (ख), आरम्मणसज्भहे -ना०, रो० , 
आलम्बनानि - सी०, स्था० (सर्वत्र), आलम्बणानि-म० (ख) (सवंत्र), 
आरम्मणानि - ना०, रो० (सर्वेत्र) । 
१ रूपादीन आरम्मणान भेदेन चित्तचेतसिकान सद्भहों आरम्मणसज्हो।”- 
प० दी०, पृ० ११०। 
आरम्मणान सरूपतो विभागतो तविसयचित्ततो च सदज्भहों आरम्मणसड्रहो।” 
-विभा०, प० €८। 
२ धा० म०, का० ५४ | 
३ आगन्त्वा आभुसो वा चित्त-वेतसिका धम्मा रमन्ति एत्या ति आरम्मण, 
यु, रम रमणे, आपुब्बो //-अभि० प० सु०, पृू० ६१। 


धाम 


श्४ं८ अभिषम्मत्थसज्हो [ ततियों 


४ंव तत्थ रूपसेव रुूपारम्ण, तथा सहादयों सहारमणादीनि । 
४९. धम्मारसणं॑ पतन पसाद-सुखुमरूप-चित्त-चेतसिक-निब्बान- 
पञ्ञ्त्तिचसेन छधा सडद्भय्हति । 


७] 


उन (छह आलम्बनो) में से रूप (वर्ण) ही रूपालम्बन तथा शब्द-आदि 
शब्दालम्बन-आदि हे । 

धर्मालम्बन तो प्रसाद, सुक्ष्महप, चित्त, चतसिक, निर्वाण एव प्रज्नप्ति 
के वश से छह प्रकार के सडगृहीत होता है। 


(ख) आ' उपसगपूर्वक लबि' धातु से यु. प्रत्यय करने पर यु के स्थान पर अन' 
आदेश करके और ल' के अनन्तर निगृहीत (निर्गहित>"अनुस्वार) का आ्रागम करके 
तथा उस (निगृहीत) के स्थान पर म' कर के आलम्बन' शब्द सिद्ध होता है। 
इसका अथ है-चित्त-चेतसिक धर्म जहाँ झ्राकर लटकते है अर्थात्‌ श्रपनी प्रवत्ति के लिये 
सहारा लेते है वह स्थान आलम्बन' है', जिस प्रकार वृद्ध एवं शअ्रपद्ध-आदि पुरुष 
लाठी पकडकर उठते है या बैठते है, उसी प्रकार चित्त-चेतसिक धर्म भी किसी एक 
झ्रालम्बन का ग्रहण करके ही प्रवृत्त होते है। 

४८ रूप' दाब्द से यहाँ रक्त, पीतन-ञ्रादि वर्णों से तात्पय है । ये वर्ण ही 
रूपालम्बन है। इसी प्रकार शब्द-श्रादि शब्दालम्बन-आदि है। आदि' छब्द से गन्ध, 
रस, स्परश-आदि गन्धालम्बन, रसालम्बन, एव स्प्रष्टव्यालम्बनों का ग्रहण करना चाहिये!। 


४६ धर्मालम्बन छह प्रकार से सडगृहीत होता है, यथा - 


(क) प्रसादरूप-ये पॉच है, यथा - चक्षु प्रसाद, श्रोत्रप्रसाद, श्राणप्रसाद, 
जिद्वाप्रसाद एवं कायप्रसाद । ह 


(ख) सृक्ष्मरहूप -ये सोलह होते है, यथा -अब्धातु, स्त्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, 


१ स० नी०, द्वि० भा०, पृ० ४०६-४०७ । 

२ चित्तचेतसिका एत्थ आगन्त्वा लम्बन्तीति आलम्बन, लबि अवससने, यु ।” 
- अभि० प० सू०, पृ० ६१। 

३ दुब्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त-चेतसिकेहि आलम्बीयति, अमुज्चमानेहि 
गण्हीयतीति आलम्बन | आरम्मणसहें पतर॒ सति चित्तचेतसिकानि आगन्‍्त्वा 
एत्थ रमन्तीति आरम्मण ।-प० दी०, पृ० ११० । 

“तदेव दुब्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त-वेतसिकेहि श्रालम्बीयति, तानि वा 
आगन्त्वा एत्थ रमन्तीति आरम्मण ति ।-विभा०, पु० €८। 
विशेष ज्ञान के लिये द्र०-मणि०, प्र० भा०, पृ० २९५। 

४  रूपमेवाति - वण्णायतनमेव ।7 - प० दी०, पृ० ११० । 

५ तु०-अट्ट०, पु० ५९। 

६. द्र०-अभि० स० ६ ५। 


परिच्छेदों ] आलस्बनसड्धहो २४६ 


५०, तत्थ चक्खुद्वारिकचित्तानं सब्बेस पि रूपसेव आरसणं, तज्ज्च 
पच्चुप्पन्न॑ं" । तथा सोतद्वारिकचित्तादीन॑ पि सह्दादीनि', तानि च॑ 
पच्चुप्पन्नानि येवा । 


वहाँ (उन आलम्बनों में ) सभी चल्षुद्वॉरिक चित्तो का आलम्बन 
रूप ही है और वह रूपालम्वन भी प्रत्युत्पन्न ही (आलम्बन) हैं। तथा 
श्रोत्रद्ारिक-आदि चित्तो के आलम्वन भी शब्द-आदि ही हुं और वे भी प्रत्युत्पन्न 
ही (आलम्बन) होते है । 


अननननननिनननननरनभ न. अक उरक+ “कः सबक. सन जनाओ०अम भात-अममालशा»-+-तन फनी. अकाल अलननरकल्‍न>न> कननक नत लक... जान उ्यकीन्क 


0 ााणणाा न] 


हृदय, जीवितेन्द्रिय, आहाररूप, पर्च्छिदरूप, कायविश्नप्ति, वाम्विज्ञप्ति, रूप की लघुता 
मुदुता, कमण्यता, उपचय, सन्‍्तति, जरता एवं अनित्यता । 


(ग) चित्त 
(घ) चतसिक ९ ये तीनो अत्यन्त स्पष्ट है। 
(ड) निर्वाण 2 


(च) प्रज्ञप्ति - यह द्विविध हे, वथा -नामप्रज्ञप्ति एवं अर्थप्रज्ञग्ति । 

इस प्रकार धर्मालम्बन छह प्रकार से सडगहीत होता है। 

मणिमज्जूसाकार कहते है कि “यहाँ 'रूपमेव', चक्खुमेव आदि में प्रयुक्त एव 
शब्द 'निवत्तापनावधारण' अर्थवाला है, अर्थात्‌ यह अन्य का निवारण करनेवाला है। 
यहाँ पर यह सत्त्व नामक जीव का निवारण करता है ”। 

किन्तु यह अथ ठीक नहीं, क्योकि यदि इसे निवारण करनेवाला अवधारण 
माना जाता है तो धम्मों येव में यह किसका निवारण करेगा ? 

अथ च - सत्त्वः नामक जीव भी प्रजप्ति-धर्म होने से निवार्य (निवारण करने 
योग्य) अर्थ नहीं है, ऋत एव' शब्द यहाँ अन्य अर्थ का निवारण करनेवाला निवत्ता- 


पत्तावधारण' अर्थक न होकर अपने अर्थ का निरंचय करानेवाला सन्निटद्वानावधारण 
श्रथंवाला है। 


५० प्रत्युत्पन्न रूप ही चक्षुद्वारिक चित्तो का आलम्बन होता है । इसी प्रकार 
प्रत्युत्पन्न शब्द श्रोत्रद्वारिक चित्तों का, प्रत्युत्पन्न गन्ध प्राणद्वारिक चित्तो का, प्रत्यृत्पन्न 
रस जिद्वाद्वारिक चित्तों का एव प्रत्युत्पन्न स्प्रष्टव्य कायद्वारिक चित्तो का आलम्बन 


*+ पच्चुप्पन्ममेव - स्था०, ना० । 

- सद्दादयों पच्चुप्पन्मा येव-स्या० । 

१. द्र०-अभि० स० ६ २४। 

२ 'पज्चारम्मणविमृत्त य किड्चि धम्मजातं विज्जमान पि अविज्जमान पि 
भूत पि अभूत पथि, धम्मारम्मणसेव, ते पन्त सभागकोट्टासतो सद्भव्हमान 
छब्बिध होति ।/ -प० दी०, पृ० १११। तु०-अट्टू०, पृ० ५६, ६६ । 

३. द्र० - मणि ०, प्र० भा०, पु० २६€७०७-३०० । 

अभि० स॒० : ३२ 


२५० अभिषमत्यसज्भहो [ ततियो 


होता है। ये पल्चद्वारिक चित्त अतीत या अनागत रूप, शब्द-आदि का आलम्बन 
नही करते । 


प्रत्युत्पन्चकाल-आदि में विशेष - जब कोई आलम्बन उत्पन्न होता है तब उसके उत्पाद- 
स्थिति-भड्भात्मक विद्यमानक्षण को प्र॒त्युत्पन्न-अआलम्बन' कहते हैं। यथा - पच्चुप्पन्न -- 
पति-+-उप्पन्न, त त कारण पटिच्च उप्पन्न पच्चुप्पन्न अर्थात्‌ उन उन कारणो की 
अपेक्षा करके उत्पन्न आलम्बन प्रत्युत्पन्न' है। 


उत्पाद-स्थिति-भड्भात्मक अवस्था से गुजरकर निरुद्ध हुए आलम्बन को अतीत- 
आलम्बन' कहते है, यथा - अतीत --अ्रति +इत, अ्रतिक्कमित्वा इत गत ति अतीत' 
अर्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मक अवस्थात्रय का अतिक्रमण कर निरुद्ध आलस्बन अतीत' है । 


तथा कारणसामग्री के सम्पन्न (पूर्ण) होने पर एकान्त रूप से होनेवाले आलम्बन 
को अनागत-आलम्बन' कहते है, यथा - अनागत"--न--आगत अनागत' श्रर्थात्‌ उत्पाद- 
स्थिति-भड्भात्मक विद्यमान अवस्था को अ्रप्राप्त आलम्बन अनागत' है । 


इन तीनो कालो से सम्बद्ध हानेवाले धर्म चित्त, चेतसिक, एवं रूप ही होते है । 


इन तीनो कालों से विमुक्त आलम्बन को कालविमुक्त-श्रालम्बन' कहते हैं, 
यथा - कालतों विमुत्त कालविमृत्त। । यह कालविमुक्त-आ्रालग्बन प्रज्गञप्ति एवं निर्वाण है । 


यथा - प्रज्ञप्ति-धर्म सडक्षेपत नामप्रज्ञप्ति एवं अशथप्रज्नप्ति भेद से द्विविध हैं। 
इनमे से लोक में व्यवहुत होनेगालें नाम (सज्ञा) उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ रूप से 
विद्यमान नहीं होते, अपितु किसी व्यक्ति द्वारा उद्दिष्ट कर दिये जाने से लोक- 
व्यवहार के विषयमात्र होते है। गृह, मनुष्य, देव, नदी, पवं॑त-आदि द्रव्य नामक 
प्रज्ञप्ति-अर्थ भी यद्यपि सासारिक पुदुगलों की दृष्टि से विद्यमानवत्‌ प्रतीत होते हैं, 
किन्तु सूक्ष्मतया यथाभूत दुष्टि से देखने पर केवल रूपकलाप के रूप में ही दृष्टिगोचर 


१ ते ते कारण पटिच्च उप्यन्न पच्चुप्पन्न, वत्तमान ति अत्थो अतिवककन्त- 
भाव इत गत पत्त ति अतीत, आगच्छति आगच्छित्या ति आगत पच्चुप्पन्न 
अतीत च, न आगत ति अनागत। खसब्बे पि सद्भतथधम्मा अनागतभाव- 
पुब्बका एवं होन्ति, तस्मा ते यदा पच्चयसामाग्ग लभित्वा उप्पज्जिस्सन्तीति 
वत्तब्बपक्खे तिट्ठुन्ति तदा 'अनागत” नाम, यदा पच्चयसामग्गि लभित्वा 
उप्पन्ना तदा पच्चुप्पन्ना' नाम, यदा निरुद्धा तदा 'अतीता' नाम ।॥/- प० दी० 
पृ० १११। द्व० -अट्टु०, पृ० ३६। 

२ उप्पादजातिका सद्भुता धम्मा एवं तीसु कालेसु अनुपतन्ति, तस्मा उप्पाद- 
रहिता असद्भतभूता निब्बानपण्ञत्तियो 'कालविमृत्त' नामा ति वेदितब्बा ।” 
-“प०द्वी०, पूृू० १११। 
विनासाभावतोिी अतीतादिकालवसेन न॒ वत्तब्बत्ता निब्बान पञ्ञत्ति च 
'कालविमुत्त।' नाम /-विभा०, पृ० ६६ । 


परिच्छेदों ] आलम्बनसड्भाहो २५१ 


५९१. सनोहारिकचित्तानं पन छुब्बिधं पि पच्चुप्पन्नमतीतं* अनागतं* 
कालविमुत्तञ्चां यथारहमारमर्ण होति । 


मनोद्वारिक चित्तो के छहो प्रकार के आलम्बन तो प्रत्युत्पन्न, अतीत, 
अनागत या कालविमुक्त होकर यथायोग आलम्वन होते हे । 


3 तरननननककन»म>थ%ञर कक नाक +-क पर ज जीन नि किक "का अक ५. लगता. क०.. अमकामनललभ कक कनानसलभ५५५व3 3तनमकना+. मन कनाननञनभा पेन. समकननजफम न 33. >पन अरनवॉकननजन 33 ल्‍न्‍नकक+- -म>मका५ 430५ + 3५००९ स५नपकप4क पक... 30७2०, यथा 


होते है। अत उत्पाद-स्थिति-भड़ के रूप में अविद्यमान इन प्रन्नप्तियों को प्रत्युत्पन्न, 
अतीत या अनागत नहीं कहा जा सकता। 


शान्तिधातु नामक निर्वाण यद्यपि परमार्थरूप से विद्यमान होता है, तथापि 
जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है -वस्तु का ऐसा स्वभाव होने के कारण 
निर्वाण में उत्पाद नहीं होता, भड्ग री नहीं होता तथा स्थिति भी नहीं होती | वह केवल 
नित्य. शान्तिस्वभाव ही होता है-इस प्रकार निर्वाण में उत्पाद-स्थिति-भड्भात्मक 
अवस्थात्रय के न होने से प्रत्यत्पन्न-निर्वाण नहीं होता, और जब प्रत्युत्पन्न-निर्वाण नहीं 
होता तो अतीत-निर्वाण या अनागत-निर्वाण कैसे होगा !' अतएव प्रञ्गनप्ति एवं निर्वाण 
को कालविमुकत' कहा गया है। 

५१ मनोद्वारिक चित्तो (६७) के आलम्बन पजञ्चद्वारिक चित्तों के आलम्बनों 
की भाँति एक एक प्रकार के नही होते, अपितु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य एवं 
धर्म भेद से छह प्रकार के होते हैं। अ्रपिच - पञ्चद्वारिक चित्तो के आलम्बनो की 
भाँति वे केवल प्रत्युत्पन्न ही नही होते, अपितु प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत एवं काल- 
विमुक्त भेद से चार प्रकार के होते हैं। 


मनोद्वारिक वीथिचित्त अत्यन्त शक्तिशाली होते हैं। ध्यानवीथि, मार्गवीथि, 
फलसमापत्तिवीथि, निरोधसमापत्तिवीथि, अभिज्ञावीथि, एवं सब्बजञ्ञुतबाणवीथि - ये सब 
वीथियाँ मनोद्वारवीथि' हैं। अत ऐसा कोई आलम्बन नहीं बचता जो इन मनोद्वारवीथि- 
चित्तो का आलम्बन न हो सके । अतएवं मनोद्वारिक वीथिचित्त प्र॒त्युत्पन्न, अतीत-आदि सभी 
आलम्बनो का यथायोग्य ग्रहण करते है । 


*-+ ०मतीतानागत - स्या० । 

 कालविनिमुत्तञ्च - स्था० । 

१ आलम्बनो के यथायोग्य ग्रहण के सम्बन्ध में द्र०-ग्रभि० स० ४ १६-२० । 
यथारह ति कामावचरजवनगभिज्जासेसमहसग्गतादिजवनान अनु- 
रूपतो । कामावचरजवनान हि. हसितुप्पादवज्जान छब्बिध पि तिकालिक 
कालविमुत्तव्च आरम्मण होति, हसितुप्पादस्स तिकालिकमेव, तथा हिस्स 
एकन्तपरित्तारम्मणत्त वक्‍्खति। दिव्बचक्खादिवसप्पवत्तस्स पन अभिज्जा- 
जवनस्स यथारह छब्बिध पि तिकालिक कालविमुत्तञज्च आरम्मण होति ।” 
“विभा०, पृ० ६६, मणि०, प्र० भा०, ३०० । 


२४५२ अभिधम्मत्थस ड्भहो | तत्तियों 


५२ द्वारविमृत्तानञज्च पटिसन्धि-भवज्भ-चुतिसद्भगतान छुब्बिधं पि 
यथासम्भवं येभुय्येव भवन्तरे छद्दाररगहितं* पच्चुप्पन्नसतोतं पञ्च्तत्तिभूतं वा 
कम्म-कम्मनिभित्त-गतिनिमित्तसम्मतं आरमण्ं होति । 


प्रतिसन्धि, भवद्भधा एवं च्युति नामक द्वारविमुक्त चित्तो के षपड्विध 
आलम्बन भी यथासम्भव प्राय भवान्तर (अतीतभव) में छह हारो से 
गृहीत प्रत्युत्यन्न, अतीत एवं प्रश्नप्तिभूत, अथवा कर्म, कर्मंतिमित्त, एवं गति- 
निर्मित्त सज्ञक होते है । 


५२ द्वारविमृत्तानञ्य॒ पटिसन्धि-भवज्भ-चुतिद्धतानं - ढ्वारविमुत्त १९ चित्त ही 
प्रतिसन्धि, भवद्ध ( भवाद्ध ) एवं च्यूति कृत्य करते है। उनमें से किसी एक भव 
का सर्वप्रथम चित्त अ्तिसन्धिचित्त है। सर्वप्रथम चित्त होने से वह छह द्वारो में से 
किसी भी द्वार का आधार करके प्रवृत्त नही होता। वीथिचित्तो के मध्य मध्य में 
उत्पन्न होनेवाला भवद्भचित्त भी किसी द्वार से सम्बद्ध नहीं होता, क्योकि वह पूर्व 
कर्म से स्वय उत्पन्न होनेवाला विपाकचित्त है। तथा च्यूतिचित्त भी किसी द्वार से 
सम्बद्ध नही है, क्योंकि वहु भी पूर्वभव के कर्मो के क्षीण हो जाने पर मरणासन्न- 
वीथि के श्रन्त में स्वय उत्पन्न होनेवाला अन्तिम विपाकचित्त ही हैं। इन्ही कारणों से 
प्रतिसन्धि, भवज्भध एवं च्यूति चित्त द्वारविमुक्त' कहे जाते है। 


द्वारविमृत्तानञ्च' में प्रयुक्त चर शब्द पूर्वोक्त मनोद्वारिक चित्तो का 
सम्पिण्डन करता है, अत अ्रर्थ होता है कि केवल मनोद्वारिक चित्तो के ही आलम्बन 
छह प्रकार के नहीं होते, अपितु द्वारविमक्त चित्तो के आलम्बन भी छुह प्रकार के 
होते है । 

भवन्तरे - (भव+-अन्तरे) अन्तर दब्द अन्य अथ में प्रयुक्त होता है, अत 
प्रत्युत्पन्न भव से अन्य भव भवन्तर (भवान्तर) है। यहाँ भवन्तर' शब्द के द्वारा 
इस बवर्तेमान भव से अनन्तर अतीत' भव का ग्रहण करना चाहिये । 


छद्वारग्गहित - छद्वार' शब्द के द्वारा मुख्यरूप से चक्षषू-आदि छह द्वारो का 
ग्रहण होता है, किल्तु यहाँ स्थानभत द्वार-इस नाम का स्थातनी जवनचित्तो में 
उपचार करके स्थानोपचार से मरणासन्न जवनो का ग्रहण करना चाहिये । शब्रत 


* छद्वारगहित-सी०, रो०, ना० । 

१  भवतन्तरे ति - अतीतानन्तरभवे, तत्थ च मरणासन्नकाले ।” - प० दी० पृ० ११२। 
'भवन्तरे ति-एत्थ अ्तीतानन्तरभवों वाधिप्पेतो, न अतीतान्तरितभवो, 
कस्मा ” तत्थ छद्वारमगहितारम्मणस्स इध पटिसन्धादीनमारम्मणभावाभावतो 
ति आह - अतीतानन्तरभवे' ति ।”-मणि०, प्र० भा०, पु० ३०१ । 


परिच्छेंदों आलबस्बनसड् हो २५३ 


छद्दार्गहित' का छह द्ारो में होनेवाले मरणासन्न जवनचित्तों के द्वारा गृहीत यह 
अ्रथं होता है । 


पच्वुष्पन्नमतोत पञ्ञत्तिभूव वा-यहाँ प्रयुक्त वा शब्द का प्रत्युत्पन्न, अतीत 
एवं प्रज्गञप्ति-इन सभी के साथ अन्वय करना चाहिये । द्वारविमुक्त चित्तों के द्वारा 
गुहीत होनेवाले ये छह आलम्बन प्रत्युतन्नकालिक आलम्बन भी होते है, अतीतकालिक 
आलम्बन भी होते है तथा यदि ये (आलम्बन) नाम-रूपधर्म नहीं होते हैँ तो 'काल- 
विमुक्त' नामक प्रज्ञप्तिभूत आलम्बन भी हो सकते है। ये अनागतकालिक आलम्बन 
तो कभी हो ही नहीं सकते - इसका कारण पञज्चम परिच्छेद के मरणुप्पत्ति! प्रकरण 
में स्पष्ट किया जायेगा । 


कम्स-कम्मनिसित्त-गतिनिभित्तसम्भत - यदि मरणासन्चकाल नही होता है तो 
अन्य वीथिचित्तो के आलम्बनों को प्रायः कर्म, कमनिमित्त या गतिनिमित्त नहीं कह 
सकते, अपितु तब रूपालम्बन को रूपालम्बन धर्मालम्बन को धर्मालम्बन ही कहते 


हूँ । मरणासन्न वीथिचित्तो, प्रतिसन्धिचित्तो एवं च्यूतिचित्तो के रुूप-प्रादि छह आलम्बनो 
को ही यथासम्भव कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त कहते हैं। 


तात्पयं यह है कि वे (रूप-आदि छह ग्रालम्बन अपने) रूपालम्बन, शब्दालम्बन- 


१ तु०- यथा पन आवज्जनादीन छुद्वारिकचित्तान आरम्मण भवन्तरे पि, 
इमस्मि भवे पि, पुरिमभागे केनचि द्वारेत गहित पि, अगहित पि होति, 
न॒ तथा इमेस ति दस्सेतु भवन्तरे छद्गारगहित' ति वुत्त । भवविसेस हि 
पत्थित्वा कम्म कत्वा तत्थ निब्बत्तान आरम्मण भवन्तरे पि केनचि द्वारेन 
गहित पि होति येवा ति छंद्वाराहित ति-छहि द्वारेहि मरणासन्न- 
जवनेहि गहित ।/-प० दी०, पु० १११-११२। 

“त पन नेंस आरम्मण, न आवज्जनस्स विय केनचि अग्गहितमेव गोचर- 
भाव गच्छति ॥-विभा०, पृ० ६६ । 


२ यथा च पज्चद्वारिकचित्तान आरम्मण एकन्तपच्चुप्पन्नमेवः होति, यथा 

च मनोद्वारिकचित्तान आ्रारस्मण तेकालिक वा कालविमृत्तसामञ्णथ वा 
होते, न तथा इमेस ति दस्सेतु पच्चुप्पन्नमतीत पञ्च्नत्तिभूत वा ति वृत्त । 
-“प० दी०, पृ० ११२ । 
“ग्रनागत पतन निमित्त उपद्रहमान गतिनिमित्तमेव सिया, न च॑ तस्स विसु 
उपडट्वातब्बकिच्च अत्यि, . पच्चुप्पन्नगतिनिमित्ते सिद्धे सिद्धमेव होतीति 
'पच्चुप्पन्नमतीत पञ्ञत्तिभूत वा ति 77-प० दी०, पृ० ११३-११४ । 
न हित अतीतकम्मकम्मनिमित्तानि विय अनुभूत, नापि पच्चुप्पन्नकस्स- 
निमित्तगतिनिमित्तान विय. आपाथगत च होतीति ॥ कम्मकम्मनिमित्तादीन 
सच सरूप सयमेव वक्‍्खति ॥-विभा०, पृ० १००-१०१ ॥। 


रश्भ्र्ड अभिषम्मत्थस ड्भहो [ ततियों 


ग्रादि नामों के अतिरिक्त कम, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त -इन नामों के द्वारा भी 
अभिदित होते हैं । 

सारांश - पूर्व भव (अतीत भव) के षड़्द्वारिक मरणासन्नजवनो द्वारा गृहीत 
आलम्बनो का ही प्रतिसन्धि-आदि चित्त भी आलम्बन करते है। 


यथा - जब कोई सत्त्व देवलोक से च्यूत होकर मनुष्यलोक में प्रतिसन्धि ग्रहण 
करता है तब उस देवलोक से होनेवाली च्यूति के पूव॑वर्ती मरणासन्नजवनों द्वारा 
रूप-प्रादि छह आलम्बनों मे से जिस एक आलम्बन का ग्रहण किया जाता है, (देवलोक के 
मरणास्नजवनो द्वारा गृहीत) उसी आलम्बन का इस मनुष्यभव के प्रतिसन्धिचित्तो 
द्वारा भी ग्रहण किया जाता है तथा इस भव के भवज्च एवं च्यूति चित्त भी उसी 
(प्रतिसन्धिचित्त द्वारा गृहीत) आलम्बन का ही ग्रहण करते है । 

यथासम्भव - यथासम्भव” इस शब्द का छठ्वारुगहित', पच्चृप्पन्नमतीत पञ्जत्ति- 
भूत', कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मत' - इन तीनों पदो से अन्वय करना चाहिये । 

इन (पदो) में से यथासम्भव - इस पद का जब छछठ्वारगगहित' -इस पद से 
सम्बन्ध होता है तब अश्रथं यह होता है - आलम्बन यदि चक्षु्वार में होने योग्य होता 
है तो वह चल्षु्वस्गृहीत रूपालम्बन, यदि श्रोत्रद्वधार में होने योग्य होता है तो श्रोत्र- 
द्वारगृहीत शब्दालम्बन यदि मनोढद्वार में होने योग्य होता है तो मनोद्वारगृहीत छह 
झालम्बनों में से कोई एक आलम्बन होता है । 


जब यथासम्भव -इस पद का पच्चुप्पन्नमतीत पण्ज्त्तिभूत' से सम्बन्ध होता 
है तब अश्र्थ यह होता है- आलम्बन यदि प्रत्युत्पन्न होने योग्य होता है तो वह प्रत्यु- 
त्पन्न-आलम्बन, यदि अतीत होने योग्य होता है तो अ्रतीत-आलम्बन तथा यदि प्रज्ञप्ति 
होने योग्य होता है तो प्रज्नप्त अर्थात्‌ कालविमुक्त-आालम्बन होता है! । « 

जब यथासम्भव इस शब्द का कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मत” से सम्बन्ध 
होता है तब अर्थ यह होता है- आलम्बन यदि कर्म होने योग्य होता है तो वह 


१ यथा च छद्दारिकचित्तान आरम्मण आगमसेद्धिवोहारयुत्त पि तब्बोहार- 
विनिमृत्त पि होति, न तथा इमेस ति दस्सेतू कम्म-कम्मनिमित्त-गति- 
निमित्तसम्मत' ति वुत्त । मरणासच्नतो पुरिमभागे पि हि सत्ता भ्रत्तना 
कतकम्म वा चेतियादीनि कम्मुपकरणानि वा आरम्मण करोन्ति येव तदापि 
हि कम्म कस्ममेव, कम्मुपकरणानि च कम्मनिमित्तानि येव, कम्मसिद्धिया 
निमित्त कारण कम्मनिमित्त ति क॒त्वा कम्मस्स निमित्त आरम्मण कम्मनिमित्त 
ति पि वदन्ति । सुपिनदस्सनादिवसेन गतिनिमित्तानि पि आरम्मण 
क्रोन्ति येव ।7-प० दी०, पृ० ११२ । 

'नापि मरणासन्नतो पुरिमभागजवनान विय कम्म-कम्मनिमित्तादिवसेन आगम- 
सिद्धिवोहारविनिमुत्त ति आह - यथासम्भव” ' , सम्मत' ति।” -विभा०, 
पृ० ६६। 


परिच्छेदों | आलस्बनसड् हो २५४ 


कर्म-आलम्बन, यदि कर्मनिमित्त होने योग्य होता है तो कर्मनिमित्त-आलम्बन 
तथा यदि गतिनिमित्त होने योग्य होता है तो गतिनिमित्त-आलम्बन होता है” । 
श्र्थात्‌ मुमूर्ष पुदूगल के मरणकाल में छह द्वारों मे से किसी भी द्वार मे अभिमुखीभूत 
(उपस्थित) आलम्बन यदि अपने द्वारा पहले किये हुए, अथच प्रतिसन्धि देने में समर्थ 
कुशल (दान, वन्दना-आदि) या अकुशल (हिसा-आदि) कर्म होते है तो ऐसे आलम्बनो 
को कर्म-आ्ञालम्बन” कहते है । यदि उपस्थित आलम्बन कर्म ने होकर इन उपर्युक्त 
कर्मों की सिद्धि के निमित्त होते है, जैसे - दान किये हुए चीवर-आदि या चैत्य-आदि 
अरयवा हिंसा के सावन शस्त्र-आदि, तो ऐसे आलम्बनों को कर्मेनिमित्त-आलम्बन” कहते 
है । तथा यदि उपस्थित आलम्बन पूर्वोक्त दोनो प्रकार के आलम्बन न होकर अ्रग्निम 
भव में उपलब्ध होने योग्य (जैसे - निरय मे उपलब्ध होने योग्य, अग्निज्वाला-आदि) 
अ्रथवा उपभोग के योग्य, (जैसे - स्वर्ग में उपभोग के योग्य नन्‍्दन वन-आदि) आलम्बन 
होते है तो ऐसे आलम्बनो को गतिनिमित्त-आलम्बन' कहते हैं । 

ययासम्भव - इस पद से सम्बद्ध श्र्थ का प्रतिपादन यद्यपि पञ्चम परिच्छेद 
के मरणुप्पत्ति” नामक प्रकरण मे विस्तारपूर्वंक किया जाय्रेगा, तथापि प्रसड्र॒ उपस्थित 
हो जाने से यहाँ भी उसका सडक्षेप मे निरूपण किया जा रहा है। 

कामप्रतिसन्धि एवं भवद्भ के आलम्बन यदि रूप, शब्द-आदि पञ्चविध आलम्बन 
ही होते है तो वे अनन्तर-अतीत (समननन्‍्तरनिरुद्ध) पूर्व भव में यथायोग्य छह द्वारो से 
गृहीत ही होते है । तथा यदि वे आलम्बन निरुद्ध नहीं होते है तो वे प्रतिसन्धि एवं 
भवद्भ के क्षण मे प्रत्युत्पन्न-आलम्बन ही होते हैं । इसके अनन्तर इस वर्तमान भव में 
जो अनन्त भवद्भ होते है वे सब अतीत-आलम्बन का ही ग्रहण करते हैँ । च्युतिकाल 
में भी च्यूतिचित्त के द्वारा अतीत-आलम्बन का ही ग्रहण होता है । यदि वे रूप, 
शब्द-आदि आलम्बन्ध निरुद्ध हो चुके रहते है तो प्रतिसन्बि, भवद्भ एवं च्यूति -ये सभी 
अतीत-आलम्बन का ही ग्रहण करते हैँ। यहाँ कम, कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन 
त्रिविध आलम्बनों में से केवल कर्मनिमित्त आलम्बन ही होता है । 

यदि कामप्रतिसन्धि एवं भवद्ध का आलम्बन धर्मालम्बन होता है तो वह 
अनन्तर-अतीत (पूर्व) भव में केवल मनोद्वारिक जबनो द्वारा ही गृहीत होता है । यदि वह 
धर्मालम्बन चेतना होता है तो वह अतीत कमे-आलम्बन होता है । यदि वह घर्मा- 
लम्बन चेतना नहीं होता है तो वह अतीत कर्मनिमित्त-आलम्बन ही होता है । 

ये कामप्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्युति चित्त अ्रनन्तर-अतीत भव में मनोद्वारिक 
जवनो द्वारा ग॒हीत प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त रूपालम्बन का भी आलम्बन करते हैं । 
अट्रकथा में उक्त है कि सभी गतिनिमित्त-आलम्बन रूपालम्बन ही होते है । 


१ “यथासम्भव ति-ततभूमिकपटिसन्धिभवद्भचुतीन ततद्वारगहितादिवसेन सम्भवा- 
नुरूपतो ॥/-विभा०, पृ० ६६९ । 
विस्तृत व्याख्या के लिये द्र०-मणि०, प्र० भा०, पृ० ३०१ । 

२ द्र०-अभि०स० ५ ८०-परे। हे अझट्ठु०, पृ० ३२४, विभण० भ्र०पृ० १५६ । 


९५६ अभिधम्मत्थस ड्भ हो [ ततियों 


प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति कृत्य करने वाले १६ चित्तों मे से रूपलोक एवं 
अरूपलोक में केवल £ चित्त ही उक्त प्रतिसन्धि-आ्रादि कृत्य करते है । उन € चित्तो 
में से भी प्रथम (आकाशानन्त्यायतन) एवं तृतीय (झ्राकिज्चन्यायतन) अरूपावचर 
(२), तथा रूपराववचर (५) 5७ प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्यूति चित्त, अनन्तर-प्रतीत 
भव में मतोद्गवारिक जवनों द्वारा गृहीत कसिण' आदि प्रज्ञप्तिभूत कर्मनिमित्त धर्मालम्बन 
का ही आलम्बन करते है । तथा द्वितीय (विज्ञानानन्त्यायतन) एवं चतुर्य (नैवसज्नाना- 
सज्ञायतन) अरूपावचर प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति चित्त अनन्तर-अभ्रतीत भव में मनोद्वार 
से ही गृहीत अतीत महस्गतकर्मनिमित्त धर्मालम्बन का ही आलम्बन करते है । 

येभुग्येष - यह कहा ही जा चुका है कि प्रतिसन्धि, भवद्ध एवं च्यूति चित्तो 
के आलम्बन समनन्‍्तर-अतीत (पूव्वे) भव में षपड़दारिक मरणासच्च जवनचित्तों से गृहीत आलम्बन 
ही होते है। अधिकतर ऐसा ही होता है, किन्तु सबवंदा ऐसा ही हो -ऐसा नहीं। कभी 
कभी षड्द्वारिक मरणासन्न जवबनों से अगृहीत आलम्बन भी होते है, अ्रतएवं मूलपालि 
में येभुय्येन' अर्थात्‌ प्रायश -यह कहा गया है । 

ध्यान प्राप्त होने के कारण इस कामभूमि से असज्निभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पुद्गल जब उस असज्ञिभूमि से च्यूत होते है तब उन्हे कामसुगतिभूमि में ही प्रतिसन्धि 
लेती पडती है । असनज्नषिभूमि मे चित्त सर्वथा होते ही नहीं, अ्रत वहाँ च्यूति के आसच्न 
पूर्वंकाल में आलम्बनों का ग्रहण करने के लिये मरणासन्न जवनचित्त हो ही नहीं सकते । 
ऐसी परिस्थिति में असज्ञिभव से च्यूत होकर कामभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गली 
मे॑ प्रतिसन्धिचित्तो के आलम्बन, अनन्तर-अभ्रतीत भव के मरणासन्न जवनो द्वारा 
गृहीत श्रालम्बन नहीं होते, अपितु असज्ञिभव मे पहुँचने से पूर्व, पूर्व पूरे भव (अन्तर- 
ग्रतीत भव) में किये गये अथच इस कामप्रतिसन्धि-फल को देने के लिये अ्रवसर पाये 
हुए अपरपर्यायवेदनीय कर्मों द्वारा प्रतिभासित कर्म, कर्मनिमित्त श्रथवा गतिनिमित्त - 
इन आलम्बनों में से कोई एक आलम्बन होता है । सच्चसड्डेप' नामक ग्रन्थ मे भी 
इस प्रसद्भ मे यह श्रश्न उठाया गया है कि असज्निभव से च्युत होनेवाले पुद्गलों के 
(काम) प्रतिसन्धिचित्तों का आलम्बन क्‍या होता है ? इसके उत्तर मे लिखा है-- 

“भवन्तरकत कम्म यमोकास लभे ततो । 
होति सा सन्धि तेनेव उपद्रापितगोचरे ।॥* 


अर्थात्‌ असज्ञिभव से पहुँचने से पूर्व किसी एक भव में किये हुए अपरपर्याय- 
वेदनीय कर्म यदि अवकाश (अवसर) प्राप्त करते है तो असज्निभव से च्यूत होकर 
कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वों की वह प्रतिसन्धि, उन अपरपर्यायवेदनीय कर्मों 
ढ्वारा उपस्थापित (अ्वभासित) कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त -इन आलम्बनो मे से 
ही किसी एक आलम्बन में होती है । 


१. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० -विभा०, पृ० ६९-१००। २ द्र०-अ्रभि० स० ५ ४३। 
३. सच्च० १७१ का०, पृ० १२॥ ४ द्र० -विभा०, पृ०१००। 
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५३ तेसु चक्‍्खुविज्ञाणादीनि यथाक्करमं रूपादि-एकेकारमणानेंव। 
प्र सनोधातुत्तिकं पन रूपादिपञचारमण्णा । 


उन (चित्तो) में भी चक्षुविज्ञानादि (१० चित्त) यथाक्रम एक 
एक आलम्बनवाले ही होते हे । 
मनोधातुत्रय तो रूप-आदि पॉच आलम्बनवाले होते है । 


अरूप-भूमि में रूप-धर्मों से घृणा होती है, अत इस (अरूप) भूमि से च्यूत 
होकर काम-भूमि में उत्पन्न होनेवाले सत्त्वों की कामप्रतिसन्धि के आलम्बन यदि कर्म 
होते है तब तो वे अरूप-भूमि के मरणासन्नजवनों द्वारा गृहीत हो सकते है, किन्तु 
यदि वे आलम्बन कर्म न होकर गतिनिमित्त-आलम्बन होते है, अथवा रूप-धर्म कर्मनिमित्त 
आलम्बन होते है तब वे उनके आलम्बन नहीं हो सकते - ऐसी परिस्थिति में (अर्थात्‌ 
कर्मालम्बन न होने पर) फल देनेवाले अपरपर्यायवेदनीय कर्मों के बल से अवभासित 
आलम्बन ही वहाँ उपस्थित होते है । 

प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति चित्त, चूकि भवान्तर (पनन्तर-ग्रतीत भव) मे 
षड़्द्वारिक मरणासन्नजवनो द्वारा गृहीत आलम्बन का प्राय ही ग्रहण करते है, अत 
येभुय्येन भवन्तरें छद्वाररगहित -इस मूलपालि में येभुय्येन” पद रखा गया है । 

५३ उन पूर्वोक्त चित्तो में से चक्षविज्ञान-आदि दस चित्त यथाक्रम रूप-आदि 
एक एक आलम्बन को ग्रहण करते है, जैसे - चक्षुविज्ञानद्य रूप का, श्रोत्रविज्ञानद्वय 
दब्द का, इसी तरह प्राण-जिह्ला-काय विज्ञान क्रमश गत्ध, रस एवं स्पर्श नामक एक 
एक आलम्बन का ग्रहण करते है । 

५४८ मनतोधातुत्रया, पत्चद्वार में होने के कारण, रूपालम्बन-आदि पॉचो आलम्बनो 
का ग्रहण कर सकते है । 


*+ ०एकेकालम्बनानेव - सी०, ०एकेकालम्बनानि एव - स्था०, ०एकेकारम्मणानेव 
->म० (ख), ना०, ०एकेकालम्बणानेव - रो० । 
 ०पड्चालम्बन - सी०, स्या०,  ०पज्चारम्भण - ना०, म० (ख); 
०पञ्चालस्बण - रो० । 
१ विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ० ११२-११३ । 
२ तेसू ति-यथावुत्तेसु आरम्मणिकचित्तेसु । रूपादीसु पञ्चसु एकेक आरम्मण 
एतेस ति समासों ॥-प० दी०, पृ० ११४ । 
'तेसू ति-रूपादिपच्चुप्पन्नादिकम्मादि-आरम्मणेसु विज्ञाणेसु । रूपादीसु 
एकेक आरम्मर्ण एतेस ति रूपादि-एकेकारम्मणानि ।”-विभा०, पृ० १०१। 
हे सम्पटिच्छुनद्वय एवं पजञ्चद्वारावजंन को 'मनोधातुत्रथ कहते है । 
४. रूपादीनि पञ्च आरम्मणानि एतस्सा ति बिग्गहों ।/-प० दी०, पृ० ११४; 
“रूपादिक पश्चविध पि आरम्मण एतस्सा ति रूपादिपजध्चारम्मण ।” - 
विभा० / ह० १०१॥। 
अभि० स० : ३३ 


श्भ्र्द अभिषम्मत्यसड्र हो | ततियों 


५५ सेसानि कासावचरविपाकानि हसनचित्तञ्चेति” सब्बथापि 
कामावचरारमणानेव । 
५६. अ्रकुसलानि चेव आ्ञाणविप्पयुत्तकामावचरजवनानि चेति 


लोकुत्तरवज्जितसब्बारमणानि । 


शेष कामावचर विपाकचित्त एवं हसन (हसितुप्पाद) चित्त -ये 
सवंथा ही काम-धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हें। 

अकुशलचित्त (१२) एवं ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त (८>-- 
२० चित्त) लोकोत्तरवर्जित सभी धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते हे । 


५५ शेष भ्र्थात्‌ द्विपध््चविज्ञान एवं सम्पटिच्छुनद्य वरजित कामावचर विपाक- 
चित्त (महाविपाक ८ एवं सन्तीरण ३८८) ११ एवं हसितोत्पादचित्त १५-१२ चित्त 
सर्वथा काम-धर्मो' का ही आलम्बन करते हे । मूल में प्रयक्त एव' शब्द के द्वारा 
महग्गत (महद्गत), लोकोत्तर एव प्रज्ञप्ति-आलम्बनो का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात्‌ 
ये धर्म केवल काम-धर्मो का ही आलम्बन करते हे, अन्य महग्गत-आदि आलम्बनो का 
नही । सब्बथा' शब्द के द्वारा ये चित्त अपने प्रतिसन्धि, भवद्भ-आदि नानाविध क्ृत्यो 
द्वारा रूप-श्रादि नानाविध आलम्बनो मे प्रवत्त होने के कारण सभी प्रकार के आलम्बनो 
का ग्रहण करनेवाले होते है -यह द्योतित किया गया है । 

ये चित्त सर्वज्ञ बुद्ध-आदि की सन्‍्तान में उत्पन्न होने पर भी, उनमे विकल्प करने- 
वाली शक्ति के न होने से, अविद्यमान प्रज्ञप्ति-धर्म, सूक्ष्म महग्गत-धर्म एवं गम्भीर लोकोत्तर- 
धर्मों का आलम्बन करने में असमर्थ होते हे । 

५३ ५४ ५४५ इनमें कथित २५ चित्त काम-धर्मो का एकान्तेन आलम्बन करते हे। 


है >> 
५६ आलम्बन सडक्षेप से चार प्रकार के होते हे, यथा - कामालम्बन, मह्गता- 


* हसनचित्तञ्च -स्या० । च-स्या०। 

१ कामचित्त ५४, उनसे सम्प्रयुक्त चैतसिक एवं रूप-धर्मो को कामधर्म' कहते हें। 

२ सेसानीति - पञ्चविज्ञाणसम्पटिच्छुनद्ययतों सेसानि सन्‍्तीरणमहाविपाकानि ।” 

- प० दी०, पृ० ११५४। 
“सेसानीति - द्विपञ्चविज्ञाणसम्पटिच्छुनेहि अवसेसानि एकादस कामावचर- 
विपाकानि ।/ - विभा०, पृ० १०१ । 

२३- सब्बधापि कामावचरालम्बनानेवा ति- पट्सिन्धादीहि,. नानाकिच्चेहि 
रूपादीसु नानारम्मणेसु पवत्तेन सब्बप्पकारेन पि कामावचरालम्बनिकानि 
येव, तानि हि सब्बज्ञूबद्धान उप्पन्नानि पि विकप्पसत्तिरहितत्ता अविज्जमाने 
पञ्जत्तिधम्में च, सुखुमे महस्गतधम्मे च, गम्भीरे लोकुत्तरधम्मे व आलम्बितु न 
सक्कोन्तीति ।? - प० दी०, पृ० ११४, “सब्बथापि कामावचरारम्मणानीति- 
सब्बेन पि छद्वारिकद्वारविमुत्तछवारम्मणगोचरानि ।” -विभा०, पृ० १०१। 
विस्तार के लिये द्र०- वही, पु० १०१। ४ अट्टु०, पृ० ३२४। 
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लम्बन, लोकोत्तरालम्बन एवं प्रज्ञप्ति-आलम्बन । इनमे से अकुशल चित्त १२ एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ( कुशल ४ एवं क्रिया ४-5) ८८८२० चित्त लोकोत्तरा- 
लम्बन' को वर्जित कर अवशिष्ट सभी आलम्बनो का ग्रहण करते है । 


क्योकि लोकोत्तरालम्बन अतिगम्भीर है, अत मनोद्वारावर्जज को छोडकर 
लोकोत्तर-धर्मों का आलम्बन करनेवाले सभी चित्त ज्ञान से सम्प्रयक्त होने पर ही उनका 
आलम्बन कर सकते है । इसीलिये अ्रकुशलचित्त एवं ज्ञानविप्रयकत्त. कामजवनचित्त 
ज्ञान से विप्रयुक्त (रहित) होने के कारण उन ( लोकोत्तर-धर्मों ) का आलम्बन नहीं 
कर सकते । वे लोकोत्तरवरजित सभी धर्मो का आलम्बन करते हे'। 

प्रश्न -क्या १२ अकुशलचित्त एवं ८ ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त 
लोकोत्तर-धर्मों को छोडकर अवशिष्ट अन्य सभी (कामावचर, महग्गत-आ्रादि) धर्मों का 
का सर्वेदा आलम्बन करते हें ? 


उत्तर - ये उपर्युक्त चित्त लोकोत्तरजित सभी धर्मों का सर्वदा आलम्बन 
नही करते । 

इनमे से अकुशलचित्तान्त्गत ४ दृष्टिगतसम्प्रयुकत्त चित्त काम-धर्मों (परीत्त- 
धर्मों ) की अपेक्षा करके उनमें मिथ्याविमशं, आस्वाद एवं अभिनन्दन करते समय 
कामावचर-धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते है, इन्ही मिथ्याविमशें, आस्वाद-आदि 
गाकारों से २७ महग्गत-धर्मों की अपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे महस्गत-धर्मों का 
आलम्बन करनेवाले होते हैं, तथा प्रज्ञप्ति-धर्मों की अपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल में प्रज्ञप्ति- 
धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते है। 

उन्ही अकुशलचित्तो में से ४ दृष्टिगतविप्रयुक्त चित्त भी उपर्यकत काम, 
महग्गत एवं प्रज्ञप्ति धर्मों की अपेक्षा करके ही केवल आस्वादन एवं अभिननन्‍्दन के 
वश से प्रवत्तिकाल मे उन उन धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते हें । 


प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त द्वेष एवं विप्रतिसार (पर्चात्ताप) के वश से प्रवृत्तिकाल में 
परीत्त, महग्गत एवं प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बत करनेवाले होते हें । 


विचिकित्सासहगत चित्त निश्चयभाव को प्राप्त न होते हुये प्रवृत्तिकाल में परीत्त 
महग्गत एवं प्रज्ग॒प्ति धर्मों का आलम्बन करनेवाला होता है। 


१ लोकोत्तर चित्त, उनसे सम्प्रयकत॒ चेतसिक, एवं निर्वाण को लोकोत्तरा- 

लम्बन कहते है । 

२ “द्वादसाकुसल-अट्टुआणविप्पयूत्तजवनवसेन वीसति चित्तानि अत्तनो जडभावतों 
लोकुत्तरधम्मे आरब्भ पवत्तितु न सकक्‍कोन्‍्तीति नवविधलोकुत्तरधम्मे वज्जेत्वा 
तेभूमकानि पञ्ञत्तिब्च आरब्भ पवत्तन्तीति आह- अकुसलानि चेवा' 
त्यादि ।” - विभा०, पृ० १०१ ॥ विस्तार के लिये द्र०-विभा०, पृ० १०१-१०२। 

त्‌ृ०- लोकुत्तरधम्भा अतिगम्भीरत्ताा जआणस्सेव विसयभूता ति वृत्त- 
अकुसल लोकुत्तरवज्जितसब्बारम्मणानी ति ।/-प० दी०, पृ० ११४; 
श्रट्ट०, १० ३२५। 


२६० अभिधम्मत्थसड्भहो | ततियो 


५७ आ्याणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि चेव पञ्चमज्ञानसड्डातं 
प्रभिज्व्वाकुसलज्चेति” अ्रहत्तमग्गफलवज्जितसब्बारमणानि । 


ज्ञानसम्प्रयकत कामावचर कुशलचित्त ४, एवं पद्चमध्यान नामक 
अभिज्ञाकुशल चित्त १-इस प्रकार ये ५ चित्त अहँत्‌-मार्ग एवं अहंत- 
फल को छोडकर शेष सभी धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते हे। 


आऔद्धत्यसहगत चित्त, विक्षेप एवं अनुपशम के वश से, प्रवृत्तिकाल में परीत्त, महग्गत, 
एव प्रज्ञप्ति धर्मों का आलम्बन करनेवाला होता है। 


आठ ज्ञानविप्रयकत कामावचर जवनचित्त ( महाकुशल ४ एवं महाक्रिया ४), 
दक्ष्य, पृथग्जन, एवं क्षीणास्रव ( अहँतू ) पुदूगलो के अगौरवपूर्वक दान, अ्गौरवपूर्वक 
प्रत्यवेक्षण एवं अ्रगौरवपूर्वक धर्मेश्रवण-आ्रादि करते समय कामावचर-धर्मो की अपेक्षा 
करके प्रवृत्तिकाल मे कामावचर-धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते हे, अतिशयभावित 
ध्यानो का प्रत्यवेक्षण करते समय महस्गत-धर्मों का आलम्बन करनेवाले होते है, 
तथा कसिण-निम्तित्त-आदि से परिकर्म-ग्रांदि करते समय प्रज्ञप्ति-धर्म का आलम्बन 
करनेवाले होते है -इस प्रकार जानना चाहिये! । 


५७ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुशलचित्त ४ एवं कुशलाभिन्ना (पञ्चमध्यान) 
श्न्न्ये ५ चित्त अहंत्‌-मार्ग एवं अ्रहेतुफल को छोडकर अन्य सभी धर्मों का आलम्बन 
करते है । कुशलधर्म पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुद्गल की सन्‍्तान में ही होते हैं, क्योकि 
पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुदुगलो को अभी गअहतू-मार्ग एबं अहंत्‌ू-फल की प्राप्ति नहीं 


* अभिज्ञाकुसलज्च - स्या० । 
१. द्र०-अभि० स० ६ २०। 5 
२ इमेसु हिं श्रकुसलतो चत्तारो दिद्विंगतसम्पयुत्तचित्तुप्पादा परित्तधथम्मे आरब्भ 
प्रामसन-अस्सादनाभिनन्दनकाले कामावचरारम्मणा, तेनेवाकारेन सत्तवीसति 
मह्गतधम्मे आरब्म पवत्तिय महग्गतारम्मणा, सम्मुतिधस्मे आरब्भ पवत्तिय 
पञ्ञत्तारम्मणा। दिट्ठिविप्पयत्तचित्तुप्पादा पि ते येव धम्मे आरब्भ केवल अस्सादना- 
भिनन्दनवसेन पवत्तिय । पटिघसम्पय॒त्ता च दुस्सनविप्पटिसारवसेन । विचिकिच्छा- 
सहगतो अनिट्ठद्भमनवसेत, उद्धच्चसहगतो विक्खिपनवसेन अवृपसमवसेन च पवत्तिय 
परित्तमहग्गतपरित्तारम्मणो । कुसलतो चत्तारो क्रियतो चत्तारो ति शअद्दु आण- 
विप्पयुत्तचित्तुप्पादा सेक्खपुथुज्जनखीणासवान असक्कच्चदानपच्चवेक्खणधम्म- 
सवनादीसु परित्तथम्मे आरब्भ पवत्तिकाले कामावचरारम्मणा, श्रतिपगुणझान- 
पञ्चवेवललणकाले महस्गतारम्मणा, कसिणनिमित्तादीसु परिकम्मादिकाले पम्मत्ता- 
रम्मणा ति दहुब्बा ।/-विभा०, पृ० १०१-१०२। 
तु०- तत्थ तानि लद्धसमापत्तीन उप्पन्नकाले एवं महर्गतारम्मणानि, तेसु चढ्ढे 
दोसमूलचित्तानि परिहीनज्ञानानि आरब्भ उप्पन्नकाले ति दहुब्ब ।”- 
प० दी०, पु० ११४, अद्ठु०, पृ० ३१५, ३२७-३२८ । 
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हुई है । अत ये पाँच चित्त अहंत पृदूगल की सन्तान में होनेवाले अहँत्‌-मार्ग एवं 
अहंतू-फल का आलम्बन नहीं कर सकते । 

निष्करपं यह है कि नीचे की भूमि के पुद्गलो को अपने द्वारा अप्राप्त ऊपर की भूमि के 
धर्मो का ज्ञान नही होता, जैसे - सकृदागामी पुदूगल को अनागामी पुद्गल के अनागामी मार्ग एव 
अनागामी फल का ज्ञान नही होता, इसी प्रकार स्रोतापन्न पुदूगल भी सक्षदागामी, अनागामी-आदि 
मार्ग एवं फल धर्मो का ज्ञान नही कर सकता, इसी तरह पृथग्जन भी ख्रोतापन्न सक्षदागामी- 
आदि मार्ग एव फल धर्मो का ज्ञान नही कर सकता । 


सडक्षेप में सभी पुदूगल अपने द्वारा प्राप्त धर्मो से समता रखनेवाले (सदृश) 
धर्मों का तथा उनसे नीचे के धर्मों का आलम्बन कर सकते हैं । 

यह कहा जा चुका है कि उपर्यक्त पॉच चित्त अहँत्‌-मार्ग एव फल वर्जित 
सभी आलम्बनो का ग्रहण कर सकते हे, तथा यह भी कहा जा चुका है कि नीचे की 
भूमि का पुदूगल ऊपर की भूमि के आलम्पनों का ज्ञान नही कर सकता, वह केवल 
अपने द्वारा प्राप्त सीमा तक के आलम्बनो का ही ज्ञान कर सकता है। भरत. केवल अनागामी 
पुद्गल ही अहंत्‌-मार्ग एवं फल वर्जित उपर्युक्त सभी धर्मों का आलम्बन कर सकता 
है, अन्य नहीं- ऐसा जानना चाहिये । 


3 अरलनलभथ "ना४७१अलकन«मभ4 १ +५०५०५०+ल कप कक. ७े +»त-तनाज्कथन-क “पलपल 


१ अरहत्तमग्गफलवज्जितसब्बारम्मणानति, . सेक्खपुथुज्जनसन्तानेस्वेव पवत्तनतो, 
सेकक्‍्खापि हि ठपेत्वा लोकियचित्त अरहतो मग्ग-फलसद्भात पाटिपृग्गलिक- 
चित्त जानितु न सक्‍कोन्ति, अनधिगतत्ता, तथा पृथुज्जनादयो पि सोता- 
पन्नादीन । सेकक्‍्लान पन अत्तनों अत्तनों मग्ग-फलपच्चवेक्खणेसु परसन्तानगत- 
मग्गफलारम्मणाय अभिजध्ञाय परिकम्मकाले अभिव्ञातचित्तेतेव मग्ग-फलान 
परिष्छिन्दनकाले व अत्तनो अत्तनो समानान हेट्धिमानडच मग्ग-फलघम्मे 
आरब्भ कुसलजवनान पवत्ति अ्रत्थीति अरहत्तमग्ग-फलस्सेव पटिक्खेपी कतो। 
कामावचरमहग्गतपञ्ञजत्तिनिब्बानानि पन सेंक्लपुथ्ज्जनान सक्‍कच्चदानपच्च- 
वेक्खणधम्मसवनसड्डारसम्मसनकसिणपरिकम्मादीसु त तदारम्मणिकाभिज्ञाण 
परिकम्मकाले गोत्रभुवोदानकाले दिव्बचक्खादीहि रूपविजाननादिकाले च 
कुसलजवनान गोचरभावं॑ गच्छनति ॥-विभा०, पृ० १०२। 

तु०-चत्तारि आणसम्पयुत्तकामाववरकुसलानि च अभिज्वाकुसलचित्तञज्चापि 
पञच पि सेकक्‍्खपुथुज्जनसन्ताने येव पवत्तनतों सेक्वान पि अ्ररहतो सम्ग- 
फल जानितु असकक्‍्कुणेय्यत्ता अरहत्तमस्ग-फलवज्जितसब्बारम्मणानि ॥- 
अभि० स॒० टी०, पृ० ३१०-२११। 

“तत्थ. पुथुज्जनों चेतोपरियत्राणलाभी पुथुज्जनान येव चित्त जानाति, न 
अरियान । अरियेसु पि हेद्विमो उपरिमस्स चित्त न जानाति; उपरिमों 
पन हेट्धिमस्स जानाति 7 -झ० नि० झअ०, पृ० १५३॥। 

“न अरियान ति-अरस्थिन मम्गफलचित्त न जानातीति शअत्थो, त हि तेन 
अनधिगतत्ता चेतोपरियत्राणेत्रापि न सक्‍का विज्वातु, अश्रज्ञअ पन चित्तं 


२६२ अभिधम्मत्थसद्भहो [ ततियों 


५८. आआणसम्पयुत्तकामावचरक्रियानि चेव क्रियाभिज्ञया वोहपनञ्चेति 
सब्बथापि सब्बारमणानि । 
ज्ञानसम्प्रयृकृत कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिज्ञा १, एवं वोटुपन- 

चित्त १- इस प्रकार ये ६ चित्त सभी प्रकार से सभी धर्मों का आलम्बन 
करनेवाले होते हे । 

परमत्थदीपनीवाद - कोई भी पुद्गल यदि महम्गत-ध्यान को प्राप्त नही हुआ. 
है तो वह महग्गतचित्त का आलम्बन नहीं कर सकता । नीचे के ध्यानो को प्राप्त 
पुदूगल भी ऊपर के ध्यानों का आलम्बन नहीं कर सकता। अनेक पुद्गल ध्यान, मार्ग 
फल एवं निर्वाण का अभिलाष करते हैँ तथा उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते 
है, ग्रव्थकार एवं अ्रध्यापक-पश्रादि भी उन ध्यान-श्रादि के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
है । ये सभी पुद्गल ध्यान-आदि का यथाभूत प्रतिपादन नहीं कर सकते । केवल उन 
ध्यान-आदि की आकार-अप्रज्ञप्ति का अनुमान द्वारा निरूपण ही कर सकते है'- 
इस प्रकार परमत्थदीपनीकार कहते है । 

वे आगे लिखते है कि परचित्तविद्‌ (परचित्तवित्‌) मार-देवपुत्र, ध्यान की 
प्राप्ति न करते हुए भी, रूपावचर ध्यात का आलम्बन कर सकते है, अ्रत कुछ प्रभाव- 
शाली पुदूगल अपने द्वारा अ्रप्राप्त लौकिक ध्यान का आलस्बन भी कर सकते हे - 
इस प्रकार भी जानना चाहिये 

अभिज्ञा - रूपावचर पञ्चमध्यान जवनचित्त को ही अभिज्ञा' कहते है। कुशल एब 
क्रिया चित्त जवन' होते हे, अत रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान के शक्तिविशेष को कुशलाभिन्ञा' 
तथा रूपावचरक्रिया पथ्चमध्यान के शक्तिविशेष को क्रियाभिज्ञा' कहते हैं। अभिज्ञा' शब्द मे 
अभि' का अर्थ विशेष' है, ग्रत पञ्चमध्यान के शक्तिविशेष को ही अभिन्ना' कहते है । 


४८ ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा बोट्टपन 
(मनोद्वारावजेन) १-ईंस तरह ये ६ चित्त सभी आलम्बनों का ग्रहण कर सकते है । 
सभी' का भ्रर्थ चारो प्रकार के आलम्बनों से है, यथा -कामालम्बन, महम्गतालम्बन, 
लोकोत्तरालम्बन एव प्रज्ञप्ति-पआलम्बन । 

अज्ञत्त, बहिद्धा-आदि, इन्ही चतूविध आलम्बनो के प्रभेद हें, अ्रत* इन्ही के अन्तर्गत 
समाविष्ट हो जाने से उत्तका पृथक्‌ नामोल्लेख नही किया गया है। इसीलिये आगे सडग्रहगाथा' 
में भी उपयुक्त कामालम्बन-आदि चार आलम्बनों का ही उल्लेख पाया जाता है। 


जानाति येव । हेद्वधिमो उपरिमस्स चित्त न जानातीति आदीनि पि मग्गफल- 
चित्तमेव सन्धाय वृत्तानीति वेदितब्बानि ।/-अ्र० नि० अ० टी० । 
एत्थ च पुथुज्जनों सोतापन्नस्स चित्त न जानाति, सोतापन्नों वा सकदागामिस्सा ति 
एवं याव अरहत्ता नेतब्ब । अरहा पन सब्बेस चित्त जानाति | अ्रञ्ञो पि च उपरिमो 
हेंट्विमस्सा ति - भ्रय विसेसो वेदितब्बों ।” - अ्रट्ट ०, पृ० ३२६। 

१ विशेष ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पृ० ११४-११५॥ 

२ द्र०-अभि० स० ३. ६२, पृ० २६७ । 
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सब्बथा' (सर्वथा) कहने का आशय यह है कि ये ६ चित्त सभी चतुविध 
आलम्बनो के सर्वांश का आलम्बन करते हे, एकदेश का नहीं । अर्थात्‌ ये चित्त सभी 
कामालम्बन, सभी महग्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन एवं सभी प्रज्ञप्ति-आलम्बन 
का ग्रहण कर सकते है । 

जिस प्रकार आरूप्य द्वितीय एवं चतुर्थ चित्तों के द्वारा महग्गतालम्बनो का 
ग्रहण किया जाने पर भी', वे उन ( महस्गतालम्बनों ) के सर्वाश का ग्रहण नही करते 
अर्थात्‌ सभी महग्गत धर्मों का आलम्बन नहीं करते, भ्रपितु उनके एकदेश का ही ग्रहण 
करते हे, उस प्रकार ये छह चित्त चतुविध आलम्बनों के एकदेश का ग्रहण नही करते; 
अपितु सभी कामालम्बन, सभी महस्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन तथा सभी प्रज्ञप्ति- 
आलम्बनो का ग्रहण करते है । 


किन्तु यह ज्ञातव्य हैकि जब ये चित्त भगवान्‌ बुद्ध की सनन्‍्तान में होते है 
तभी सर्वेविध आलम्बनो का ग्रहण करते है, अन्यथा नहीं, क्योंकि सब! का आलम्बन 
करना सब्बज्ञुतञआण' काही विषय है, अन्य का नहीं । यह सब्बज्जुततआाण' केवल 
भगवान्‌ बुद्ध को ही होता है अन्य को नही । ज्ञावसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त (४) में सम्प्रयुक्त 
प्रज्माचेतसिक ही सब्बज्ञजुतआाण' है, जैसे कहा भी गया है 

“सब्बञज्जुतताण .त हि चतूसु आणसम्पयत्तमहाक्रियाचित्तेमु लब्भति' ।” 

१ द्र० -अभि० स० ३ ५६, पृ० २६४। 

२ सब्बथापि सब्बारम्मणानीति - कामावचर-महग्गत-सब्बलोकुत्तर-पञ्ञत्तिवसेन 
सब्बथापि सब्बारस्मणानि, न पन अकुसलादयो विय सप्पदेससब्बारम्मणानीत्यत्यो । 
क्रियजवनान हि सब्बज्ञजुतवाणादिवसप्पवत्तिय, वोटुब्बनस्स च ततपुरेचारिक- 
वसप्पदत्तिय, न किड्च अगोचर नाम भअत्थि ।” - विभा०, पु० १०२। 

ये पन अभ्रग्गमग्गफलानि पटिविज्ञन्ति, तेस उप्पन्नानि आणसम्पयुत्तकाम- 
क्रियजवनानि क्रियाभिज्ञाजवनजञ्च पुरुलानुरूप पज्जत्तिया सह चतु- 
ब्भूमकधम्मेसु किडिच आरम्मण कातु न सक्‍कोन्‍्तीति नत्थि, तथा तेस 
पुरेचारिकमनोंद्वारावज्जनञ्चा ति वृत्त - बाणसम्पयत्त सब्बथापि सब्बा- 
रम्मणानी' ति। तत्थः. सब्बथापीति - सब्बकामावचर - सब्बमहग्गत - सब्ब- 
लोकुत्तर-सब्बपउ्ञ्त्ति-सब्बपच्च॒प्पन्नादिषकारेनपीति अत्थो । इदज्च सब्बज्ञुबुद्धान 
उप्पन्नानि सन्धाय वृत्त, इतरानि पन पच्चेकबुद्धान उप्पन्नानि पि परदेससब्बा- 
रम्मणानि एवं होन्‍्ति । तानि हि एक पथविधातु पि सब्बेहि अनवसेस- 
पकारेहि जानितु न सकक्‍्कोन्‍्तीति | -प० दी०, पृ० ११५ । 

३ दी० नि० अ० (सीलक्खन्ध०), पृ० ६३। 

“कतम तथागतस्स सब्बञ्जुतताण ? सब्ब सद्भतमसद्डृत अनवसेस जानातीति 
सब्बञ्मुतञआाण । तत्थ आवरण नत्थीति अनावरणजाण । यावंता सदेवकस्स लोकस्स 
समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिट्ठ सुत मुत 

विज्ञात पत्त परियेसित अनुविचरित मनसा, सब्ब आण, सब्ब दिट्ट, सब्ब विदित, 


२६४ अभिषम्मत्थस ड्ू ही [ ततियों 


५९ आरुप्पेस दुतियचतुत्थानिं] महस्गतारसणानि । 


आख्प्यचित्तो में से द्वितीय एवं चतुथ चित्त महग्गंत-धर्मों का 
आलम्बन करनेवाले होते हे । 


जब सब्बज्जृतवाणवीथि' होती है तब वोह्डरपनचित्त मनोद्वारावजेनक्ृत्य करता 
है। उस समय बवोट्रपन' भी सब्बज्जुततवाण' के तुल्य हो जाता हैं, और सब्ब- 
ञ्ञुतआण' जितने धर्मों का ज्ञान कर सकता है, वोदपन' भी उन सभी आलम्बनो का 
आ्रवर्जन कर सकता है । इसी तरह अभिजथ्ञा' भी, जब वह पूर्वनिवासानुस्मृति एवं 
अनागताश-अ्रभिज्ञा के रूप में प्रवत्त होती हैं तब, अपनी एवं दूसरे को अतीत एवं 
अनागत में होनेवाली सभी घटनाओं को जानती है, अत. सर्बा का आलम्बन कर 
सकती है । इसीलिये कहा गया है कि ये छह चित्त जब भगवान्‌ बुद्ध की सन्‍्तान में 
होते है तब सभी आलम्बनों का ग्रहण कर सकते है, तथा जब अन्य पुदूगलो की 
सन्‍्तान में होते हैं तब सभी आलम्बनों का स्वथा ग्रहण नहीं कर सकते । यहाँ तक 
कि प्रत्येकबुद्ध भी सभी प्रज्ञप्तियों का ग्रहण नहीं कर सकते । 


श्रहेत-मार्ग--ज्ञान के प्रति यह सब्बज्जुतआाण है - इस प्रकार के भ्रामक कथन को, 
ग्रथवा सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त के प्रति यह सब्बज्ञभुतञजाण है' - इस 
प्रकार के अ्रपूर्ण कथन को, नहीं मानना चाहिये । 

असब्बज्जुततआाण एक ही वीथि के द्वारा सभी आलम्ब्ननों का युगपत्‌ ज्ञान कर 
सकता है', अथवा सब्बणज्जुततआाण सभी आलम्बनो का सव्वेदा ज्ञान रखता है! -इस 
प्रकार के मतो को भी नहीं मानना चाहिये । 

वस्तृुत सब्बञ्जूतआाण' जब किसी विशेष आलम्बन को जानने के लिये आवजेन 
करता है तब उसे बिना किसी बाधा के जान सकता है और इस प्रकार वह सभी 
आालम्बनो को जान सकता है-यह सब्बज्ञुतआण' का गण है । 

५६ आड्प्यचित्तो में से द्वितीय आरूप्यचित्त (विज्ञानानन्त्यायतन कुशल-विपाक-क्रिया ) 
३ तथा चतुर्थ आ्रारूप्यचित्त (नैवसज्ञानासज्ञायतन कुशल-विपाक-क्रिया) ३ल्‍चये ६ चित्त 


सब्ब सच्छिकत, सब्ब फस्सित पञ्ञाय , श्रफस्सित पञ्ञाय नत्थीति सब्बज्ञतबाण। 
तत्थ आवरण नत्यीति अ्रनावरणञआण ।” - पटि० म०, पृ० १४५-१४८ । 
तु०- तथागतस्य दश बलानि ।-अभि० को०, पू० २०६-२०७ । 

अ्भि० म॒०, पु० ८६-९३ । 
मोक्षभव्याना नानाधातूना सत्त्वानामनेकधातूना सर्वक्लेशप्रहाणायौषधविशेषवत्‌ 
सामान्यप्रतिपक्षविशेषप्रतिपक्षड्च सर्वत्र जानीते गतिहेतु चानेन धातुरेकसन्ताने 
यो यद्गतचित्तस्तद्‌वशेन तदवतरणभव्यो5भव्यश्च भवति तत्सर्व यथावत्‌ प्रतिजाना- 
तीति सर्वाकारज्ञताध्प्युक्ता भवति । तदेतत्‌ सफलमार्गप्रहणाद्‌ दशज्ञानात्मक 
भवति । - वि० प्र० बृ०, ए० ३८५ । 

अरूपेसु - स्था० ।  दुतियचतुक्कानि - रो०। 


परिच्छेदों | आलम्बनसड्धहो २६५ 


महग्गत-धर्मो का आलम्बन करते है । इनमे से विज्ञानानन्त्यायतन कुशलचित्त, प्रत्युत्पन्न भव एव 
अतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आाकाशानन्त्यायतनकुशल का आलम्बन 
करता है । विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त अतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान मे उत्पन्न 
आकाशानन्त्यायतन॒ का आलम्बन करता है। तथा विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त प्रत्यृत्पन्न 
भव एव अतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान मे उत्पन्न आकाज्ञानन्त्यायतनकुशल एव 
ग्राकाशानन्त्यायतनक्रिया का आलम्बन करता है । 

पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुद्गल आकाशानन्त्यायतनकुशल की प्राप्ति के अ्रनन्तर, इसी 
प्रत्युत्तन्न भव में जब फिर विज्ञानानन्त्यायतन कुशल की प्राप्ति करता है तब वह 
इस भव उए(प्रत्युत्पन्न भव) की आध्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कुशल- 
ध्यान का आलम्बन करता हैं । च्यूति के अनन्तर द्वितीय अरूपभूमि मे पहुँचकर जब 
वह विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति करता है तब वह (विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान) 
अतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान का ही 
आलम्बन करता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर ह्वितीय अरूपभूमि 
में प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति कृत्य करनेवाला विज्ञानानन्त्यान्यतन विपाकचित्त, अतीत भव 
की आध्यात्मिक सनन्‍्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतनकुणगल क्मेनिमित्त का ही आलम्बन 


करता है । 
पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुदूगल की अवस्था में आकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान को 


प्राप्त करने के अ्रनन्तर इसी प्रत्युत्पन्न भव मे ही जब पुद्गल अहंतू हो जाता है और 
अहंत्‌ होने के अनन्तर यदि वह ( अहंत्‌ ) फिर विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान को 
प्राप्त करता है तो प्रथमत प्राप्त वह विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान, इस भव की 
आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान का आलम्बन करता 
है । इसके अनन्तर आकाशानन्त्यायतनक्रियाध्यान का, जबतक वह पुन समावर्जन 
नही करता तबतक) विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान ही बार बार उत्पन्न होता है और 
उस समय हर बार वह इस भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन 
कुदलध्यान का ही आलम्बन करता है। 

अहेत होने के अनन्तर वह पुद्गल यदि आकाशानन्त्यायतन ध्यान का समावर्जन 
करता है तो वह समावर्जित ध्यान आकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान होता है, अत 
इसके बाद समावर्जित सभी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान इस भव की आध्यात्मिक सन्तान 
में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का ही आलम्बन करते हैं । अहँत्‌ होने के 
अनन्तर, आकाशानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त कर लेने के पश्चात, यदि वह पुद्गल 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को पुन प्राप्त करता है तो वह (विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान) इस भव की 
आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का ही आलम्बन करता है । 

कामभूमि एवं रूपभूमि में शैक्ष्य पुद्गल की अवस्था मे विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान 
प्राप्त करके यदि वह (हैक्ष्य पुदू्गल) च्यूति के अनन्तर पुन विज्ञानानन्त्यायतनभूमि 
में उत्पन्न होता है और (इस भूमि में) उत्पन्न होकर अहत होता है तो उस अहंत्‌ 


९ 5०" अद॒० पु० रेरव, ररक 
अभि० स॒० : हेड 


१६६ अभिथम्मत्थसड् हो [ तलियों 


६०. सेसानि* महस्गतचित्तानि सब्बानि पि पञ्ञत्तारमणानि । 
६१ लोकृत्तरचित्तानि निब्बानारमणानीतिं । 


दोष सभी महग्गत चित्त प्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाले होते है । 
लोकोत्तर चित्त निर्वाण का आलम्बन करनेवाल होते हे । 


मी अवस्था में समावर्जित विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान अतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान विज्ञानानन्त्यायतन॒ ध्यान अतीत भव की आध्यात्मिक सन्तान 
वें उत्पन्न आकाशानन्त्यायतव कुशलध्यान का ही आलम्बन करता है। 

[ विज्ञानानन्त्यायतनभूमि मे उत्पन्न होने के अनन्तर, पृदगल आकाशानन्त्यायतन ध्यान 
का समावजन नही कर सकता, अत वह आकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का आलम्बन 
उप हीं कर सकता । | 

चतुर्थ आरूप्य (नेवसज्ञानासज्ञायतन) ध्यान तृतीय आरूप्य (आ्राकिब्चन्यायतन ध्यान 
ग़मक महस्गत-धर्म) का आलम्बन करता है । 

चतुर्थ आरूप्य कुशलचित्त प्रत्युत्पन्न एबं अ्रतीतभव की आध्यात्मिक सन्‍्तान में 
उत्पन्न आकिड्चन्यायतन कुशल का आलम्बन करता हैं। चतुर्थ आरूप्य विपाकचित्त 
प्रतीत भव की आध्यात्मिक सन्‍्तान में उत्पन्न आकिज्चन्यायतन कुशल का ही आलम्बन 
क्रता है। चतुर्थ आरूप्य क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न एव अतीत भव की आध्यात्मिक सन्तान 
में उत्पन्न आझाकिब्चन्यायतन कुशल एवं क्रिया का आलम्बन करता है । 


चतुर्थ आरूप्य के आलम्बनो के विस्तार को पूर्वकथित ह्वितीय आरूप्य के 
आलम्बनो के विस्तार की भाँति समझना चाहिये । | आध्यात्मिक सन्तान” शब्द, 
जो पहले कई बार प्रयुक्त किया गया है, का अर्थ स्व (अपनी) आध्यात्मिक सन्‍्तान 
लेना चाहिये, 'पर (दूसरे की) आध्यात्मिक सनन्‍्तान' नही । ] 

६० शेष, अर्थात्‌ जब अभिज्ञाकृत्य होता है तब रूपावचरकुशल एवं रूपावचर- 
क्रिया पथ्चमध्यान, द्वितीय एवं चतुर्थ आरूप्य चित्त वर्जित (२१) महम्गतचित्त, अपने 
से सम्ब6 प्रज्ञप्ति-धर्मों का ही आलम्बन करते हैँ । वें श्रज्ञप्ति-धर्म पठवीकसिण 
( पृथ्वीकारत्स्त्य ) आदि कसिण-प्रज्ञप्ति एव. अशुभ-प्रज्ञप्ति-आदि भेद से २८ प्रकार के 
होते हैँ । [ इनमे कौन चित्त किस प्रज्ञप्ति-धर्मं का आलम्बन करता है, इसका वर्णन 
नवम परिच्छेद में होगा। ] 


+ सेसानि पन - स्या० । 
ऐ निब्बाणालम्बनानीति -सी० (ण' सर्वत्र ), निब्बानालम्बनानीति -स्या०, 
निब्बानारम्मणानीति - ना०, म० (ख०) , निब्बानालस्बणानीति - रो० । 
१. सेसानि पञ्ञत्तारम्मणानीति - पन्नरस रूपावचरानि, पठमततियारुप्पानि चा ति 
एकवीसतिकसिणपञ्जत्तीसु पवत्तनतो पञजत्तारम्मणानि ।” - विभा०, पृ० १०२ । 
_सेसानीति - अभिज्ञआदयदुतियचतुत्थारुप्पेहि अवसेसानि सब्बानि पि एकवीसति- 
विधानि महम्गतचित्तानि कसिणादिपञ्ञत्तारम्मणानीति शअ्रत्थो ।? - प० दी०, 
पृ ०१०६। 
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६२९. पञ्चवीस परित्तम्हि छ चित्तानि महग्गत । 

एकवीसति वोहारे श्रद्द निब्बानगोचरे ॥ 

६३. वीसानुत्तरमत्तम्हि अ्रग्गमग्गफलुज्मिते । 

पञ्च सब्बत्य छच्चेति* सत्तथा तत्थ सड्भहो ॥ 

२५ चित्त कामालम्बन, ६ चित्त महग्गतालम्बन, २१ चित्त प्रज्ञप्ति- 
आलम्बन तथा ८ चित्त निर्वाणालम्बन होते हे । 

२० चित्त लोकोत्तरवरजित सभी आलम्वनों में होते है, ५ चित्त 
अहत्‌-मार्ग एवं अहंत्‌ू-फल वजित सभी आलम्बनो में होते हे, ६ चित्त सभी 
आलम्बनों में होते हे - इस प्रकार आलम्बनसडग्नह में आलम्बनों का सझ्ग्रह 
सात प्रकार से होता है। 


६२-६३. उपर्युक्त गाथा-ह्य में से प्रथम के द्वारा एकान्तरूप से आलम्बनों 
के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो का तथा द्वितीय के द्वारा अनेकान्तरूप से आलम्बनो 
के ग्राहक चित्तो का दिग्दशन कराया गया है । 

सडक्षेप मे आलम्बतों के चार विभाग होते है, यथा - काम, महग्गत, लोकोत्तर 
एव प्रज्ञप्ति । इनमे से किसी एक विभाग का ही आलम्बन करनेवाले चित्त एकाम्तेन 
आलम्बन करनेवाले (एकान्तालम्बन) चित्त कहे जाते है । तथा किन्‍्ही दो या तीन 
विभागों का आलम्बन करनेवाले चित्त अनेकान्तेत झआालम्बन करनेवाले (अनेकान्तालम्बन) 
चित्त” कहे जाते हे । 

एकान्तालम्बन चित्त- 

(क) २५ चित्त केवल काम-धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करते हे, अन्य 
महग्गत-आदि धर्मों का आलम्बन नहीं करते, अत ये एकान्तालम्बन चित्त कहे जाते 
है । वे इस प्रकार हे, यथा -द्विपञ्चविज्ञान १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महा- 
विपाक ८ एवं हसितोत्याद १५-२५ चित्त । 

(ख) ६ चित्त केवल महग्गत-धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करते हे; 
यथा - द्वितीय आरूप्यचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया --) ३, तथा चतुर्थ आरूप्यचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया-- ) ३-८६ चित्त । >- 

(ग) २१ चित्त केवल प्रज्ञप्ति-धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करते है; यथा - 
जब अभिज्ञाकृत्य होता है तब रूपावचरकुशल एवं रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान, द्वितीय 
आरूप्यचित्त (३), एवं चतुर्थ आरूप्यचित्त (३) वर्जित महग्गत चित्त २१ । 

(घ) ८ लोकोत्तर चित्त केवल निर्वाण-धर्म का ही एकान्तेन आलम्बन करते है। 


अनेकान्तालम्बन चित्त- 
(क) २० चित्त लोकोत्तरवर्जित सभी आालम्बनों का अनेकान्तेन आलम्बन करते 
है, अत ये अनेकान्तालम्बन चित्त! कहे जाते है । वे इस प्रकार हे, यथा - भ्रकुशल 


* छू चेति - स्या० । ४ 


श्द्द अभिषम्मत्यथसड्रहो [ ततियों 


चित्त १२, तथा ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ८ ([ज्ञानविप्रयुक्त कुशल ४-+- 
क्रिया ४--5८5)5०२० चित्त । 

(ख) ५ चित्त अहँत्‌-मार्ग एवं अहंतू-फल वर्जित सभी आलम्बनो का श्रनेकान्तेन 
आलम्बन करते है, यथा -ज्ञानसम्प्रयुकत कामावचर कुशल ४ तथा पण्चमध्यान नामक 
अभिज्ञाकुशल १८-४५ चित्त । 

(ग) ६ चित्त सभी आलम्बनों का अनेकान्तेन आलम्बन करते है, यथा- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचरक्रिया ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा वोट्रपन (मनोद्वारावर्ज॑न) १--६ चित्त । 


यह 'आलम्बनसड्ग्रह अ्रभिधम्मपिटक के समझने मे अ्रत्यन्त उपयोगी एवं बडा 


शक 


सहायक है, अत एकान्त-अ्रनेकान्त-भेद को हम यहाँ जरा और विस्तार से कहेंगे। 

सर्वप्रथम हम समस्त आलम्बतों का कई विभागो (श्रेणियों) में वर्गीकरण 
करेगे, तदनन्तर उन आलम्बनो के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो को कहेंगे । एक 
विभाग में भी कभी कभी दो तथा कभी कभी तीन या इससे अधिक छोटे छोटे उप- 
विभाग होगे । एक विभाग के श्रन्तर्गत अनेक उपविभागों में से जो चित्त केवल एक उपविभाग 
का ग्रहण करते हे वे एकान्तालम्बन चित्त, तथा जो अनेक उपविभागों का ग्रहण करते 
हे वे अनेकान्तालम्बन चित्त होगे, यथा- 

१ नाम-रूप । (यह आलम्बनों का एक विभाग है, इसमें नाम' तथा 'रूप! 
ये दो उपविभाग हे, इनमें से केवल नाम-धर्मों का ही या केवल रूप-धर्मो का ही 
जो चित्त आलम्बन करते हे वे एकान्तालम्बन” तथा जो चित्त नाम एवं रूप - दोनो 
प्रकार के धर्मों का आलम्बन करते हे वे अनेकान्तालम्बन' कहें जाते है । इसी प्रकार 
अन्य विभागों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। ) 


२ प्रत्युतन्न-अतीत-अनागत-कालविमुक्त । 

३. प्रज्ञप्ति-परमाथे । 

४, अध्यात्म (अज्ञत्त), बाह्य (बहिद्धा), अध्यात्मबमाहय (अज्ञत्तबहिद्धा ) । 
५ रूपालम्बन-आदि छह आलम्बन । 


६- एकालम्बन, हयालम्बन, पज्चालम्बन, द्वादशालम्बन, चतुर्देशालम्बन, पज्न्च- 
विद्वत्यालम्बन । 


इन छह विभागों में विभकत आलम्बनो को एकान्तेन एवं श्नेकान्तेन ग्रहण करने- 
वाले चित्तो के वर्णन से पूर्व हम यहाँ कामालम्बन, महग्गतालम्बन-प्रादि चतुविध आलम्बनो 
को एकान्तेन एवं श्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन करते हे, तदनन्तर उपर्युवत छह 
विभागों मे विभक्त आलम्बनों को एकान्तेन एवं अनेकान्तेन ग्रहण करनेवाले चित्तो का वर्णन करेगे। 


काम्रादि चतुविध आलम्बनों के एकान्तालम्बन एवं अनेकान्तालम्बन चित्त - 


१. (क) काम-धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त २४ होते है, 
यथा - कामविपाक' २३, पज्चद्वाराव्जन १ तथा हसितोत्याद १--२५ चित्त । 


१. द्र० “भ्रमि० स० १-१७, पु०६१ । 
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(ख) काम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हें, 
यथा - हसितोत्पादवजित कामजवर्ना २८, वोदट्रपन १ तथा अभिज्ञाह्यय5+३१ चित्त । 


२ (क) महग्गत-धर्मों का एकान्तेव आलम्बन करनेवाले चित्त ६ होते हे, 
यथा - द्वितीय आरूप्य' (कुशअल-विपाक-क्रिया) ३े, तथा चतुर्थ आ्रारूप्य (कुशल-विपाक-क्रिया ) 
३०-८६ चित्त । 

(ख) महस्गत-धर्मों का अनेकान्तेनः आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हे, 
यथा - वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करते है । 

३ (क) निर्वाण-धर्म का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ८ होते हें, 
यथा - ८५ लोकीत्तर चित्त । 

(ख) निर्वाण-धर्म का अनेकान्तेत आलम्बन करनेवाले चित्त ११ होते हें, 
यथा - ज्ञानसम्प्रयकत कामावचर कुशल ४ एवं क्रिया ४5-८८, अभिज्ञा २एवं बोट्ुपन 
(मनोद्वारावजंन) १55११ चित्त । 


| प्रज्ञप्ति-धर्म का एकान्तेन एवं अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन 
उपर्युक्त ६ विभागों में विभक्त आलम्बनों के तृतीय विभाग के वर्णन-प्रसदड्भ में करेगे। ] 

श्रब यहाँ उपर्युक्त ६ विभागों में विभवत आलम्बनों को एकान्तेन एवं अनेकान्तेन 
ग्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, य्था- 


१ (क) केवल नाम-धर्मों का ही एकान्तेत आलम्बन करनेवाले चित्त १४ 
है, यथा -द्वितीय एवं चतुय्ये आरूप्य चित्त ६, तथा लोकोत्तर चित्त ८5-१४ चित्त । 


(ख) नाम-धर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ४रे हे, यथा-- 
तदालम्बन चित्त ११, कामजवनचित्त २९, बोट्पन १ एवं अ्भिज्ञा २५-४३ चित्त । 
, (ग) केवल रूप-धर्मों का ही एकान्तेत आलम्बन करनेवाले चित्त १३ हे, 
यथा - द्विपञ्चविज्ञानचित्त १० एवं मनोधातु ३८-१३ चित्त । 
(घ) रूप-धर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ४३ हूँ, यथा-वे 
ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करते हे। 


२ (क) केवल प्रत्यत्पन्न का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त १३ हैं, 
यथा - द्विपञ्चविज्ञान १० तथा मनोधातु ३5-१३ चित्त । 


(ख) केवल अतीत का ही एकान्तेन आलस्बन करनेवाले चित्त ६ है, यथा - 
द्वितीय. आारूप्यचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया ) ३, तथा चतुर्थ गश्रारूप्यचित्त ( कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३८८६ चित्त । 


१ जवनचित्त ५५ होते है, उनमे अकुशलचित्त १२, महाकुशल ८, महाक्रिया 
८ एवं हसितोत्पाद १५-२९ चित्त कामजबन' कहलाते है । द्र० -अभि० सं० 
हे २५, पृ० २३३ । 

२ सन्‍्तीरण ३ एवं महाविपाक ८5८८११ चित्त तदालम्बन! कहलाते हे। 
द्र० - अभि० स० ३.२६, पृ० २३३ । 


२७० अभिषम्मत्यस ड्रहो | ततहियों 


(ग) केवल अनागत का ही एकान्तेन आालम्बन करनेवाला चित्त कोई नही है। 


(घ) प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं भ्रनागत का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त 
४३ है, यथा-वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करते हे । 


(ड) केवल कालविमुक्त-धर्मो का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त २६ 
है, यथा रूपावचरचित्त १५, आ्ाकाशानन्त्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३, आकिज्च- 
न्‍्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर चित्त 55-२६ चित्त । 

(च) कालविमुक्त-धर्मों का भ्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ हैं, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करते है । 


३ (क) केवल प्रज्ञप्ति का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त २१ हे, 
यथा - रूपावर चित्त १५, आकाशानन्त्यायतनचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया ) ३ तथा 
आकिञ््चन्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३८८२१ चित्त । 

(ख) प्रज्ञप्ति-धर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ है, यथा- 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का अ्रनेकान्तेन आलम्बन करते है । 


(ग) केवल परमार्थ-धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३६ हैं, 
यथा - केवल काम-धर्मों का हीं एकान्तेन आलग्बन करनेवाले चित्त २५, केवल महग्गत-धर्मो 
का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ६, तथा केवल निर्वाणका ही एकान्तेन आलम्बन 
करनेवाले चित्त 55-३९ चित्त । 

(घ) परमार्थ-पर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ है, यथा- 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मों का अ्रनेकान्तेन आलम्बन करते है । 


४ (क) केवल अ्रध्यात्म-(अज्झत्त) धर्मों का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले 
चित्त ६ है, यथा -द्वितीय आरूप्यचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा चतुर्थ आरूप्य' 
चित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३८८६ चित्त । 

(ख) अध्यात्म-धर्मो का अनेकान्तेत आलम्बन करनेवाले चित्त ५६ है, यथा - 
कामचित्त' ५४, तथा अभिज्ञा २--५६ चित्त । 

(ग) केवल बाह्य (बहिद्धा )-धर्मों का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त २६ है, 
यथा - रूपावचरचित्त १५, आकाशानन्त्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८5८२६ चित्त । 

(घ) बाह्म-धर्मों का श्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ५६ हैं, यथा- 
वे ही ५६ चित्त, जो अध्यात्म-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करते है । 

[ नास्तिभावप्रज्ञप्ति' ( नत्यिभावपञण्जत्ति ) -यह प्रथम आ्रारुप्यविज्ञान नामक 
भ्रध्यात्म-धर्म की भ्रभावप्रज्ञप्ति होने से न तो अध्यात्म (अज्ञत्त) धर्म ही है और न बाहच 
(बहिद्धा )-धर्म ही है, अत इस 'नास्तिभावप्रज्ञप्ति' का आलम्बन करनेवाले आकिज्चन्यायतन 
(कुशल-विपाक-क्रिया ) ३ चित्त, न तो अध्यात्म-धर्मो का आलम्बन करनेवाले चित्तो मे सडगृहीत 
होते हे ओर न बाहच-धर्मो का आलम्बन करनेवाले चित्तो मे ही सडगृहीत होते है । ] 

१२. द्व० -- ग्रभि० स० २१.३०, पूृ० 5५६ ॥ 


परिश्छेदी ] आलम्बनस जुहों २७ है 


(ड) अध्यात्म-बाहय (अज्ज्त्त-बहिद्धा)-धर्मों का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले 
चित्त नही होते । 


(च) अध्यात्म-बाहथ-वर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ५६ हैं, 
यथा -वे ही ५६ चित्त, जो अ्रध्यात्म-धर्मों का अनेकान्तेन आलम्बन करते हें। 


५ (क) रूपालम्बन-आदि पॉच आलम्बनो का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले 
चित्त १० है, यथा - चक्षविज्ञान-आदि द्विपड्चविज्ञान चित्त १०। (ये चल्षुविज्ञानहय- 
आदि द्विपव्चविज्ञानचित्त क्रमश रूप-आ्रादि आलम्बनो का एकान्तेन आलम्बन करते है । 


(ख) रूपालम्बन-श्रादि पाँच आलम्बनों का अनेकान्तेत आलम्बन करनेवाले 
चित्त ४६ है, यथा -नाम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ४३ तथा मनोधातु 
है हू 4.6 चित्त । 


(ग) केवल धर्मालम्बन का ही एकान्तेव आलम्बन करनेवाले चित्त ३५ हैं, 
यथा - महग्गत चित्तर २७ तथा लोकोत्तर चित्त ८८-३५ चित्त । 


(घ) धर्मालम्बन का अनेकान्तेत आलम्बन करनेवाले चित्त ४३ हे, यथा- 
वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का अनेकान्तेन आलम्बन करते है। 


६ (क) एकालम्बन चित्त -जो चित्त केवल एकविध आलम्बन का ही ग्रहण 
करते है उन्हे एकालम्बनचित्त' कहते है । ये २८ होते है, यथा - द्विपज्चविज्ञान- 
चित्त १०, आकाशानन्त्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३, आकिड्चन्यायतनचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३, विज्ञानानन्त्यायतनचित्त ( क्रियावजित ) २, नैवसज्ञानासज्ञायतनचित्त 
(क्रियावजित) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८८-२८ चित्त । 


(ख) दृष्खलम्बन चित्त - जो चित्त द्विविध आलम्बनो का ग्रहण करते हे उन्हें 
दू्यालम्बन चित्त” कहते हे । वे चित्त २ हें, यथा - विज्ञानानन्त्यायतनक्नियाचित्त १ तथा 
नेवसज्ञानासज्ञायतनक्रियाचित्त १५७८२ चित्त । 


विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त, आकाशानन्त्यायतनकुशल एव आकाशानन्त्यायतन- 
क्रिया - इन दो आलम्बनो का ग्रहण करता है, तथा नैवसन्नानासज्ञायतनक्रियाचित्त, आ्राकि- 
व्चन्यायतनकुशल एवं आकिड्चन्यायतनक्रिया - इन दो आलम्बनो का ग्रहण करता है । 


(ग) पडञ्चालम्बन चित्त -जो चित्त पाँच प्रकार के आलम्बनो का ग्रहण करते 
है वे पञ्चालम्बन चित्त' कहलाते हे । वे चित्त ३ है, यथा - मनोधातुत्रय' । ये रूपालम्बन- 
आदि पॉचो आलम्बनो का ग्रहण करते हे । 

(घ) द्वादशालम्बन चित्त -जो चित्त १२ प्रकार के आलम्बनो का ग्रहण 


१ कुशल-विपाक-क्रियाभेद से रूपाववचर १५ तथा अरूपावचर १२५७-२७ 
महग्गत चित्त हे । 
२ पञ्चद्वारावर्जज एवं सम्पटिच्छुनद्वय-ये ३ चित्त मनोधातुत्रय” कहलाते हैं । 


२७२ अभिषम्मत्थस छुही [ तबियों 


करते है वे द्वादशालम्बन चित्त! कहलाते हैँ । वे चित्त ३ होते है, यथा - रूपावचर 
पञ्चमध्यानचित्त ३ ॥ 

ये काम, महग्गत, निर्वाण, नाम, रूप, प्रत्युत्पन्न, कालविमुक्त, प्रश्नप्ति, परमार्थ, 
आ्राध्यात्मिक (अज्झत्तिक), बाह्य (बहिद्धां) एवं धर्म-इस प्रकार १२ आलम्बनो का 
ग्रहण करते हें। 

(ड) चतुर्दशालम्बन चित्त-जो चित्त चौदह प्रकार के आलम्बनो का ग्रहण 
करते है वे चतुर्देशालम्बन चित्त! कहलाते है । वे चित्त & हे, यथा - द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थ अरूपावचरध्यान चित्त ६। 

(च) पशञ्चविशत्यालम्बन चित्त -जो चित्त २५ प्रकार के आलम्बनो का ग्रहण 
करते है वे पञ्चविशत्यालम्बन चित्त” कहलाते है । ये ३ है, यथा - रूपावचर प्रथम- 
ध्यानचित्ता ३ । 

चतसिकगणना 


दो भ्रप्पमञ्ञा' चैतसिक रूपालम्बन-आदि पाँच आलम्बनो का ग्रहण नही करते, 
अपित्‌ ये प्रज्ञप्ति-धर्मालम्बन का ही ग्रहण करते है । अ्रत रूपालम्बन का ग्रहण करनेवाले 
चैतसिक अप्पमझ्जा' नामक चैतसिकद्वयवजित ५० चैतसिक ही होते हे । इसी प्रकार 
शब्द, गन्ध, रस एव स्प्रष्टव्य आलम्बन का ग्रहण करनेवाले चेतसिको को भी ५०-४० 
ही जानना चाहिये । सभी ५२ चैतसिक धर्मालम्बन का ग्रहण करते हे । अ्रकुशल चैतसिक 
लौकिक आलम्बनो का ही ग्रहण करते है, ये लोकोत्तर आलम्बन का ग्रहण नहीं करते । ईर्ष्या 
एवं श्रप्पमञ्ञा चैतसिक २-इस प्रकार ये ३ चेतसिक आध्यात्मिक ( अज्ज्त्तिक ) 
आलम्बनो का ग्रहण नहीं करते, भ्रत इन तीनो चेतसिको का वर्जन करके अ्रवशिष्ट 
४९ चैतसिक अव्यात्मिक आलम्बन का ग्रहण करते हे । लौकिक विरतित्रय चैतसिक 
वीतिक्कमितब्बवत्यु (व्यतिक्रमितव्यवस्तु) नामक कामचित्त-चैतसिक नाम-धर्मो एव 
रूप-धर्मों का ग्रहण करते है, तथा इनके द्वारा गृहीत ये नाम-रूप-आलम्बन प्रत्युत्पन्न 
ही होते है, भ्रनागत नहीं । लोकोत्तर विरतित्रथ चैतसिक "निर्वाण' नामक कालविमक्त 
अ्रप्रमाण धर्म का आलम्बन करते है । अप्पमञझ्ञा' नामक चेतसिकद्यथ कालविमुक्त 
नामक सत््व-प्रज्॒प्ति का आलम्बन करके हें । उपर्युक्त चेतसिकों के अतिरिक्त अवशिष्ट 
३३ चैतसिक सर्वालम्बन होते हें । 

कुछ आचार्य मात्सयं चेैतसिक बाह्य धर्म का आलम्बन नहीं करते तथा लौकिक 
विरतित्रय चैतसिक अनागत का भी आलम्बन करते हे'-ऐसा कहते है । उनके इस 
मत के सम्बन्ध में हमने चेतसिक परिच्छेद मे विचार किया है । 


आलम्बनसडग्रह समाप्त । 
१ इनके द्वारा गृहीत २५ प्रकार के आलम्बनो के ज्ञान के लिये द्व०- 
प्भि० स० € २३-२५ । 
२ द्र०-अभि० स०२ ४,पृ० १३६, २ ६, पृ० १६६ । 


परिच्छेदों' | वत्युसज्हो २७३ 
वत्थुसड्भहो 
६४. वत्थूसड्भहे वत्यूनि नाम-चक्खु *-सोत-घान-जिव्हा-काय-हदयवत्थु* 
चति छुब्बिधानि भवन्ति । 
६५ तानि| कामलोके सब्बानि पि लब्भन्ति । 


वस्तुसडग्नह में चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्ना, काय एवं हृदय नामक 
छुह प्रकार की बस्तुएं होती हें । 
वे सभी (६) वस्तुएँ कामलोक में पायी जाती हे । 


वस्तुसडग्रह 


६४ वस्तु-भेद से चित्त-चेतसिकों का विभाग इस सडग्रह में किया गया है, 
प्रत इस सझ्म्नह को वस्तुसडग्रह कहते हैं । 


वसन्ति एत्था ति वत्थु जिन चक्षुष-आ्रदि से चित्त-चैतसिक धर्म आश्रित होकर 
प्रवत्त होते है, उन आश्रयभूत चक्षुष-आ्रदि को वस्तु' कहते है । जैसे - किसी भवन के 
आधार को वस्तु कहा जाता है, उसी प्रकार चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि रूपी धर्मों को भी, 
चित्त-चैतसिक धर्मों का आधार होने के कारण, वस्तु' कहा जाता है'। वस्तु छह 
है; यथा -चक्ष॒वेस्तु, श्रोत्रवस्तु, ध्राणवस्तु, जिह्नावस्तु, कायवस्तु एवं हृदयवस्तु । 

अ्रथवा जिन चक्षुष-आ्रादि मे चित्त-चेतसिक धर्म प्रतिष्ठित होते है, उन चक्षष्‌-आदि 
को वस्तु कहते है । 

६५ चक्षुरिन्द्रिय (चक्षु प्रसाद), श्रोत्रेन्द्रिय (श्रोत्रप्रसाद) आदि इन्द्रियो से 
परिपूर्ण पुद्गल कामभूमि में ही उत्पन्न होते हैं, श्रत कामभूमि में सभी वस्तुरूप 
उपलब्ध होते है । 

वस्तु, आलम्बन एवं कामगुणो का अभिलाष करनेवाली कामतृष्णा ही कामावचर 
कुशल कर्मो का मूल है, श्रत जब ये कर्म फल देते हें तब अपनी मूलभूत तृष्णा के 
अनुसार रूप, शब्द-आदि पॉच विषयों (आलम्बनो) का सम्यग्‌ भोग करने के लिये 

चक्ष॒प्‌, श्रोत्र, श्राण, जिह्ला एव काय नामक कर्मेजरूप इन्द्रियो को अ्रभिनिववृ त्त (उत्पन्न) करते 


* चबखु सोत घान जिव्हा कायो हृदयवत्थु -स्या० । 

 तानि पन-स्या० । 

१ “वत्थुविभागतों तब्बत्थुकचित्तपरिच्छेदवर्सोत च सद्भहो वत्थुसद्भहो ।- विभा०, 
पृ० १०३, द्र०-मणि०, प्र० भा०, पृ० ३१२ । 

तु० - “चकक्‍्खादीन वत्थून भेदेन तब्बत्युकान चित्तचेतसिकान सच्भहो वत्युसद्भहो ।” 
“प० दी०, पृ० ११६। 

२. वसन्ति एतेसु चित्तचेतसिका तन्निस्सयत्ता ति वत्थूनि ।/-विभा०, पृ० १०३। 

३ “वसन्ति पतिद्वहन्ति चित्तचेतसिका एतेसू ति वत्थूनि । -प० दी०, पृ० ११६। 

अभि० स० : ३५ 


रछड॑ अभिषम्मत्थसड्भहो [ ततियों 


६६ रूपलोके पन् घानादित्तयं नत्यथि । 
रूपलोक में घ्ाण-आदि तीन वस्तुएँ नहीं होती । 


लक +-३+कभका- फकनमप5तनाऊज 3क+- "कक मन रब. 


है । इस प्रकार परिपूर्णेन्द्रिय पुदूगल कामतृष्णा की गोचर ( क्षेत्र ) कामभूमि में ही 
उत्पन्न होने के कारण, ये ६ वस्तुएं कामभूमि में उपलब्ध होती है । 

सब्बानि पि' में प्रयकता अपि' शब्द के द्वारा अन्ध, बधिर-आ्राादि कुछ पुद्गल 
छह इन्द्रियों को प्राप्त नही होते - यह द्योतित किया गया है । 

६६ रूपलोक में प्राण, जिल्ना एवं काय -ये तीन वस्तुए नहीं होती, क्योकि 
रूपभूमि की प्राप्ति के कारणभूत रूपावचरध्यान वस्तु, आलम्बन एवं कामगुणों से घुणा 
करनेवाली कामविरागभावना ही हैँ, भरत रूपभूमि मे कामगुणी का भोग करनेवाली 
पॉच इन्द्रियाँ (प्रसाद-रूप ) नहीं होती । 

रूप-आदि पाँच गोचर-रूपो को ही वस्तु' एव आलम्बन' कहते है, अत 
इनका प्रह्ाण नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार स्वभाव से सुन्दर रूपालम्बन 
को भ्रसुन्दर मानकर उसका प्रह्मण नहीं किया जा सकता और वह प्रह्मण करने के 
योग्य ती नही है, उसी प्रकार मधुर शब्द, सुगन्ध, सुन्दर रस एवं सुन्दर सप्रष्टव्यालम्बन- 
आदि का भी प्रहाण नही किया जा सकता। यदि बलवान्‌ अकुशल कर्मो के कारण 
इन (आलम्बनो) के प्रति घृणा होती है तो उन उन आलम्बनों से सम्बद्ध प्रसाद-रूपो 
का ही प्रहण हो सकता है । इसी प्रकार कामगुणों के प्रति शअ्रत्यन्त घृणा होने से, 
भावना करनेवाले योगियो की कामविरागभावना जब विपाक (फल) देती है तब प्रह्मण के 
योग्य पाँच प्रसाद-रूपो का ही प्रहयण होता है, किन्तु योगी भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन एवं धर्मश्रवण- 
मे उपकारक चक्ष॒ुष्‌ एवं श्रोत्र नामक प्रसाद-रूपो की अपेक्षा श्राण, जिद्ना एवं काय प्रसाद का 
ही प्रहाण चाहते हे, अत कामविरागभावना के बल से इन्ही का प्रह्यण करते है । अ्रतएव 
रूपभूमि में ६ वस्तुओं में से ध्राण-आदि ३ तीच वस्तुरूप उपलब्ध नहीं होते'। 


१ 'परिपृण्णिन्द्रिय्स तत्थेव उपलब्भनतो । पि' सहेने पन अन्धबधिरादिवसेन 
केसड्चि असम्भव दीपेति ।-विभा०, पृ० १०३। 
“तानि कामलोके सब्बानि पि लब्भन्तीति कामतण्हाधिनकम्मनिब्बत्तान 
अत्तभावान एवं परिपुण्णिन्द्रियता सम्भवतो सब्बानि पि तानि छ वत्यूनि 
कामलोके एवं लब्भन्ति । -प० दी०, _० ११६ । 

तु० - कामधात्वाप्ता सर्वे।-अभि० को० १ ३०, प० ४५। 
“कामधात्वाप्ता सर्व एवेत्यवधायेते, अष्टादशधातुत्वमात्रसडग्रह्मत्‌, न तु प्रत्येक 
साकल्यत । -स्फू०, पृ० ६०। 

२ द््र०-अभि० स० ६ ५ । 

३. द्र०-अभि० स० ६ ६। 

४. नब्रह्मान कामविरागभावनावसेन गन्धरसफोट्टब्बेसु विरत्तताय तब्बिसयप्पसादेसु पि 
विरागसब्भावतों (घानादित्तय न॒त्यि), बुद्धदस्सन-धम्मसवनादिश्नत्थ पन चक्खु- 
सोतेसु अविरत्तभावतों चक्खादिदयय तत्थः पलब्भति ।” - विभा०, पृ० १०३। 


परिच्छेदों | वत्युसड्भहो २७५ 


घानादित्तय नत्यि' एवं अहीनेन्द्रिय - त्रिपिटक में रूपभूमि के ब्रह्माओ की 
रूपी! एवं अहीनेन्द्रिय शब्दों द्वारा बहुश स्तुति की गयी है'। यहाँ यह प्रश्न होता है 
कि रूपभूमि में जब प्राण-आदि तीन वस्तुएँ नहीं हे, तब रूपी ब्रह्मा कैसे रूपी एव 
अहीनेन्द्रिय है ? 

समाधान - अहीनेन्द्रिय. -इस शब्द से प्रसाद-रूपो' से तात्पर्य नहीं है, अपितु 
उन (चक्षु प्रसाद-आदि) के सस्थानों (आकारो) से तात्पर्य है, तथा घानादित्तय नत्थि' 
इस वचन से श्राण जिह्ना एवं काय प्रसाद से तात्पर्य है, अत दोनो वचनों में कोई 
विरोध नही है । 


उपर्युक्त कथन का निष्कर्ष यही है कि रूपी ब्रह्माओ में यद्यपि प्राण, जिह्ना 
एवं काय प्रसाद नहीं होते तथापि उनमे श्राण, जि्चा एवं काय के सस्थान होते है 


'ब्रह्मपारिषद्या (ब्रह्मपारिसज्जा) भमि से लेकर सोलह भूमियाँ रूपभूमि कही 
जाती हे'। इन भूमियों मे सभी ब्रह्मा पुरुष-सस्थान (पुरुषाकृति) ही होते है, फिर भी 
उनमे पुम्भाव या स्त्रीभाव के व्यञ्जक निमित्त नहीं होते । चक्षु प्रसाद एव श्रोत्रप्रसाद 
होते हे, ”त वे रूप को देखते हे और शब्दों का श्रवण करते हे । घ्लाणपिण्ड (इन्द्रिय 
का आंकार) है; किन्तु पश्राणप्रसाद (घ्राणेन्द्रिय) एवं प्लाणविज्ञान नहीं होते, अ्रत 
उन्हे गन्धज्ञान नही होता। सम्यक्सञ्चालन योग्य जिह्दा है, अत वे बातचीत करते हें, 

किन्तु उन्हें जिह्वाविज्ञान नहीं होता, इसलिये वे किसी रंस को नहीं जानते तथा 


यथा च दस्सनसवनानुत्तरियधम्मभूतानि चकक्‍्खूसोतानि बद्धदस्सन-धम्मसवना- 
दिवसेन सत्तान विसुद्धियाप्रि होन्ति, न तथा घानादित्तय; त पन केवल 
कामपरिभोगत्थाय एवं होति; तस्मा त कामविरागभावनाकम्मनिब्बत्ते€८ ब्रह्मत्त- 
भावेसु नभ्उपलब्भतीति वृत्त - रूपलोके पन घानादित्तय नृत्यथी' ति ।”-प० दी०, 
पृ० ११६-११७ । 
तु०- हर रूपे चतुर्देश । 
विना गन्धरसप्राणजिद्दाविज्ञानधातुभि ॥। 
-अभि० को० १ २३०, पृ० डए। 
द्र० -अभि० समु०, पृ० १४ । 
१ द्र०-दी० नि०, प्र० भा०, ब्रह्मजालसुत्त' एवं पोद्ुपादसुत्त' 
२ इदज्च पसादरूपत्तय सन्धाय वृत्त, ससम्भारघानजिव्हाकायसण्ठानानि पन 
सुट्ठ परिपुण्णानि एवं होन्‍तीति 7-प० दी०, पृ० ११७ । 
तु०- तथा हि भगवता रूपाव्चराः सत्त्वा अधिकला गअहीनेन्द्रिया इति उक्ता , 
काण-कुण्ठत्वाभावत्वात, अहीनेन्द्रियाइचक्षुरादिभिरहीनत्वातू । आचायें 
आह- यानि तत्रें ति विस्तर -यानि तनत्र॒रूपधातौ प्राणेन्द्रिणदि- 
रहितानि चक्षुरादीनि तैरहीनेन्द्रिया इति सूत्रार्थपरिग्रहादविरोध ।” 
- “स्फु०, पृ० ६र । 
रे. द्र०-अभि० स०५ ७-१० | 


चाह 


२७६ अभिषम्मत्यसड्भ हो | ततियों 


६७. अरूपलोके पन सब्बानि पि न संविज्जन्ति । 
अरूपलोक में तो सभी (६ वस्तुएँ) नहीं होती । 


न खाते हे न कुछ पीते ही है, ध्यानप्रीति ही उनका आहार होता है। काय है, किन्तु कायप्रसाद 
एवं कायविज्ञान नही होते, अ्रत वे कुछ भी स्पर्श नही जानते, फिर भी परिधान के लिये शाटक- 
आदि (वस्त्र) होते है। ब्रह्मविमान, शयनासन (विस्तर-्ञ्रादि) एवं सब झ्राभूषण भी होते है। 
केश, नख एव दन्त भी होते है। शेष २६ कोट्ठास (प्रत्यद्भ) पृथक पृथक नही होते! | दीपशिखा की 
भाति शरीर होता है, उसमे मल एव मूत्र मार्ग नही होते । उनमे स्त्रियाँ (स्त्री-विग्रह) भी नहीं 
होती, और स्त्रीसेवन भी नहीं होता। वहाँ नृत्य, गीत, वादित्र-आ्रादि नही होते। कोई ब्रह्मा 
आर्यविहार से कोई दिव्यविहार से तो कोई ब्रह्मविहार से कालयापन करते (विहरते) है'। 


६७ प्ररूपभूमि में प्रतिसन्धि देनेवालें अ्रूप-ध्यान सम्पूर्ण रूपो (रूपमात्र) 
से अत्यन्त घुणा करनेवाली रूपविरागभावना से सम्पन्न होते है, अत अरूपभूमि मे कोई 


१. कोट्टास कुल बत्तीस होते हे, दै०-खु० नि०, प्र० भा० (खु० पा०) 
पृ० ४ । अथवा पीछे पू० € (ठि०)। 

२. तत्थ ब्रह्मपारिसज्जतो पद्ठाथ इमानि सोक़स रूपावचरानि नाम । ते सब्बे 
पुरिससण्ठाना, इत्थिपुरिसब्यज्जन पि नत्थि। चक्खुसोतानि अत्थि, रूप 
पस्सन्ति, सद्द सुणन्ति । घाण अत्थि, घाणप्पसादों च घाणविज्ञाण च 
नत्थयि, तस्मा गन्ध न जानन्ति । सम्परिवत्तकजिव्हा अत्थि, तस्मा भासन्ति, 
जिव्हाप्पसादों च जिव्हाविज्ञाण च नत्यि, तस्मा किड्न्च रस न जानन्ति, 
न खादन्ति, न पिबन्ति, झानरतियेव तेस आहार होति । कायो अत्थि, 
कायप्पसादों च कायविज्ञाण च नत्यि, तस्मा ते किड्चि फस्स न जानन्ति, 
एवं सन्‍्ते पि निवासन-पारुपनसाटकानि श्रत्थि । ब्रह्मविमानसयनासनानि 
अत्थि, सब्बाभरणानि अत्थि, केसनखदन्ता अत्यि, सेसकोट्टासानि विसु 
विसू नत्थि; दीपसिखा विय सरीर होति, मलमृत्तमग्गा नत्यि, इत्थियो 
नत्यथि, इत्यिसेवन पि नत्यि, नच्चगीतादीनि नत्यथि । केचि अरियविहारेन, 
केचि दिब्बविहारेन, केचि ब्रह्मविहारेन विहरन्तीति ।” --जिना० व०, 
पूृ० ७७-७८ । 

तु० - 'कामाप्तममल हित्वा रूपाप्त स्त्रीपुमिन्द्रिये । 

दुखें च हित्वा... . ..... -. ॥।” 
“अभि० को० २. १२, पृ० ११२। 
द्र०- मैथुनस्पशवीतरागाइंव रूपावचरा' सत्त्वा, तस्मात्तत्र न॒तृष्णापूर्वक 
कर्म भवति । तस्माद्‌ अहेतुकत्वात्‌ तत्र पुरुषेन्द्रिय नास्ति, निहेंतुका- 
ड्कुरादिवदु-इति सिद्ध रूपधाता चतुर्देशेव धातव,' इति ।-स्फु०, 
पृ० ९३; १०६ । 
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६८ तत्थ पञच विजध्ञाणधातुयों यथाक्करमं एकन्तेन पञु्च" पसाद- 
वत्थूनि” निस्सायेव पवत्तन्ति । 

६६ पज्चद्वारावज्जन-सम्पटिच्छुनसद्स्‍भाता पत सनोधातु चा हदयं 
निस्सिता येव पवत्तति!। 


उन छह वस्तुओं में से पञ्च विज्ञानधातुएं क्रमश पॉँच प्रसाद- 
वस्तुओं का आश्रय करके ही प्रवृत्त होती हें। 

पड्चद्वारावर्जत एवं सम्पटिच्छन नामक मनोधातु भी हृदय का 
आश्रय करके ही प्रवृत्त होती है। 


भी वस्तु नहीं होती । अरूपभूमि में कोई भी रूप (रूपमात्र) नही होता, वहाँ केवल 

चित्त-चेतसिकसन्तति ही होती है । 

६८ यहाँ यथाक्कर्म' शब्द के द्वारा - चलक्षुविज्ञानह्वय चक्षुवेस्तु का, श्रोत्रविज्ञानद्य 
श्रोत्रवस्तु का, श्राणविज्ञानहय प्राणवस्तु का, जिद्धाविज्ञानद्रय जिह्दावस्तु का त« 
कायविज्ञानढय. कायवस्तु का आश्रय करके प्रवत्त होते है -यह दिखाया गया है । 
'एकन्तेन - इस शब्द के द्वारा - ये पञ्चविज्ञानचित्त कदाचित्‌ चक्षुव॑स्तु-आदि का, तथा 
कृदाचित्‌ हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाले चित्तो की भाँति श्रनेकान्त नहीं है'-यह 
दिखलाया गया है । तथा निस्सायेव' में प्रयुक्त एव' शब्द के द्वारा - अरूपभूमि मे होने 
योग्य कुछ चित्तो की तरह कभी कभी आश्रय न करने का निषेध किया गया है । 
अर्थात्‌ ये पञ्चविज्ञानचित्त श्रपने से सम्बद्ध वस्तु का सर्वथा आश्रय करके ही प्रवृत्त 
होनेवाले होते हे । 

*+-* पड्चप्पैसादवत्थूनि -सी० ।  स्या० में नही । 

+ पवत्तन्ति-म० (ख), सी०, रो०, स्था० में नहीं । 

१ अरूपलोके सब्बानि पि छ वत्थूनि न सविज्जन्ति, अरूपीन रूपविरागभावना- 
बलेन तत्थ सब्बेन सब्ब रूपप्पवत्तिया अभावतों । -विभा०, पूृ० १०३। 
“झरूपलोके पन सब्बानि पि न सविज्जन्ति - रूपविरागभावनाकम्मनिब्बत्ते 
तस्मि लोके अज्ज्त्तबहिद्धासन्तानेसु पि सब्बेन सब्ब रूपप्पवत्तिया एवं 
ग्रभावतोी ।/-प० दी०, पृ० ११७ । 

तु० - आउरूप्याप्ता मनोधर्ममनोविज्ञाधातव ।-अभि० को० १ ३१, पृ० ४८॥। 
एवं आरूप्याप्ता इत्यवधारणाद अन्ये धातवों न सन्तीत्यक्त भवति । 
यस्साद्‌ रूपवीतरागाणा तत्रोपपत्ति , अतो दश रूपस्वभावा धातवश्चक्षु- 
रादय पञ्च रूपादयरचापि पञ्च न सन्ति। तदाश्रयालम्बनाइ्व पञु्च 
विज्ञानधातवो न सन्‍्तीति । ते चक्षुरादयो रूपादयइ॒ुच यथाक्रम आश्रया- 
लम्बनानि च येषाम्‌, त इसे तदाश्रयालम्बना । आ्राश्नयाणा चक्षुरादीना आलम्ब- 
नानाउच रूपादीनाम्‌ अभावात्‌ तेडपि चक्षुविज्ञानादिधातवस्तत्र न सन्ति ।” 
“स्फु०, पृू० ६३ ॥। अभि० समु०, पृ० १३ । 
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७० अवसेसा” पना मनोविज्ञाणधातुसद्धगता च सन्तोरण-महा- 
विपाकपटिघद्दय-पठममसग्ग-हसन-रूपावचरवसेन हृदयं निस्सायेव पवत्तन्ति! । 

अवशिष्ट मनोविज्ञानधातु नामक चित्त भी सन्तीरण, महाविपाक, 
प्रतिघद्वय, प्रथममार्ग, (स्रोतापत्तिमार्ग ), हसितोत्पाद एवं रूपावचर के वश 
से (प्रवृत्त होने पर) हृदयवस्तु का आश्रय करके ही प्रवृत्त होते है । 


७० सन्तीरण ३, महाविपाक 5, देषमूल २, स्रोतापत्ति-मार्ग १, हसितोत्पाद 
१ एवं रूपावचर चित्त १५-इस प्रकार ये ३० चित्त अ्रूपावचर भूमि में नही होते । 
ये तो जहाँ (जिस भूमि में ) हृदयवस्तु की प्राप्ति सम्भव है, उस कामभूमि एवं 
रूपभूमि में ही होते है, अत ये एकान्तेन हृदयवस्तु का निश्चय करते हे । 

इन चित्तों के अरूपभूमि में न होने का कारण इस प्रकार जानना चाहिये 

सनन्‍्तीरणत्रय पञ्चद्वार मे सनन्‍्तीरणकृत्य करते है । अरूपभूमि में पञ्चद्वार नहीं 
है, अ्रत वहाँ सन्तीरणक्ृत्य नही हो सकता, अ्रत ये तीन चित्त वहाँ नहीं हो सकते । 


सनन्‍्तीरणत्रय एवं महाविपाक ८ ये ११ चित्त तदालम्बनक्ृत्य करते हे । यह 
तदालम्बनक्ृत्य कामजबन, कामसत्त्व एवं कामालम्बनों के होने पर ही सम्पन्न (सिद्ध) 
होता है', श्रत अरूपभूमि में तदालम्बन कृत्य नही हो सकता और इस प्रकार इन चित्तो 
के प्रभवस्थान द्वार एवं कृत्यों के न होने के कारण ये ११ चित्त वहाँ नहीं हो सकते । 


जिस प्रकार ध्यात का निवारण (अपाकरण ) करनेवाला 'नीवरणलोभ' एवं 
निवारण न करनेवाला अनीवरणलोभ' - इस तरह लोभ दो प्रकार का होता है, उस 
प्रकार ढ्ेष दो प्रकार का नहीं होता, वह तो एकान्तेन नीवरणस्वभाव ही होता है, अत 
द्ेषसम्प्रयकत दो प्रतिधचित्त ध्यान-धर्मो की गोचर रूपावचरभूमि में भी”उत्पन्न नहीं हो 
सकते तो फिर अरूपभूमि में तो उनका उत्पाद असम्भव ही है ! 


बरद्ध-आदि कल्याणमित्रो का सेवन, धर्म-श्रवण, चित्त-विशुद्धि एवं सोत्साहभावना - 
ये चार प्रत्यय ख्रोतापत्तिमार्ग की प्राप्ति के कारण है । अ्रत चार ग्ार्यसत्यो के 
उपदेश मे समर्थ भगवान्‌ बुद्ध एवं गुरुजन-आदि के समीप स्थित हो सत्य-धर्म का 
श्रवण करने से ही स्रोतापत्तिमार्ग की प्राप्ति सम्भव है । इस प्रकार धर्म-अवण करने 
को 'परतोघोस-पच्चय' भश्रर्थात्‌ दूसरो से प्रयुक्त धर्मंशब्द नामक माग्मे-प्राप्ति का कारण' 
कहते हैँ । अरूपभूमि में तो धर्मं-अवण के लिये इन्द्रिय तो क्‍या स्कन्ध भी नही है, तथा 
बुद्ध एवं प्रत्येकबुद्धनआदि भी मनुष्यलोक से भ्रतिरिकत अन्य किसी लोक में होते ही नही, 
ऐसी स्थिति में, अर्थात्‌ अरूपभूमि में, श्रव्ेन्द्रिय एवं धर्मोपदेष्टा-प्रादि न होने से 
उसमे ख्रोतापत्तिमा्ग नही हो सकता । [ हाँ ! एक बार ख़ोतापत्तिमार्ग की प्राप्ति हो 


*+ तथा अवसेसा-सी०, तथावसेंसा -स्या० । 
+ स्‍्था० में नहीं। ३ पवत्तति-ना० । 
१ ब्र०- झभि० स० ४ . २३५। दर २. द्व० - पटि० म०,पृ० ४५० | 
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७१ अवसेसा”" कुसलाकुसलक्ियानुत्तरवसेन” पत्र निस्‍्साय वा 
अनिस्साय वा । 
७२ आरुप्पविपाकवसेना हृदय अ्रनिस्सायेवाई तिई।॥ 


अवशिष्ट (मनोविज्ञानधातु नामक) चित्त कुशल, अकुशल, क्रिया 
एवं लोकोत्तर के वश से ( प्रवृत्त होने पर ) आश्रय करके अथवा बिना 
आश्रय के भी प्रवृत्त होते हे । 

आख्प्यविपाक के वद्ग से ( प्रवत्त होने पर तो ) हृदय का आश्रय न 
करके ही प्रवत्त होते हैं । 


,रललकलल्‍न» “न फन-ननननभन भ नजर गन पानतननन-- कल नननननीननन न -नपमन.«++-न-कनक-नन---कननन-+नननमन पान कक व ++-333५७०५>+नेननन-नम-प«नन तन "नाना साकनत तकनननान ५ “लीक मनन++ ५ नकाननम-मक- तन जननी न न “ने. भत«3०पअमभा जानना +++ कम न-43७५॥५०७७७७७३७॥५+०>नह-फात-नननननन- मन कम आन न ीटिना+343%4 “नाना 3" सममनालमनकंलीतप पा" +अआन#3ा५>ममप5 बम, 


जाने पर ऊपर के मार्गों की प्राप्ति धर्म-अवण के बिना भी भावना के बल से अपने 
ग्राप हो सकती है। | 


हसन के लिये आवश्यक कायवस्तु का अरूपभूमि में नितान्त अभाव होने से 
वहाँ हसितोत्पाद भी नहीं हो सकता । 


रूपविरागभावना नामक अरूपावचरध्यान न केवल रूप-धर्मो से ही घ॒ुणा करते 
है, अपितु कसिणरूपो का आलम्बन करनेवाले रूपावचरध्यानों से भी घृणा करते हैं; 
अत अरूपभमि में रूपावचरध्यान भी नहीं हो सकते । 


इस प्रकार उपर्युक्त ३० चित्त, रूप-धर्मो के उत्पत्ति-स्थान कामभूमि एवं रूपभूमि 
में ही उत्पन्न होने से हृदयवस्तु का एकान्तेव निश्रय करते हैं । 

७३१ देषवर्जित ग्रकुशलचित्त १०, कामावचर कुशल ८, अरूपावचर कुशल ४, मनोद्वारा- 
बर्जन १, महाक्रिया ८, अरूपावचर क्रिया ४, तथा स्रोतापत्तिमार्गवर्जित लोकोत्तरचित्त ७-इंस 
प्रकार ये ४२ चित्त जब कामभूमि या रूपभूमि में होते है तब हृदयवस्तु का आश्रय करके 
प्रवत्त होते है, तथा जब अरूपावचरभूमि में होते है तब आश्रय के बिना ही प्रवृत्त होते है । 

७२ चार अरूपविपाकचित्त अ्ररूपावचरभूमि मे ही प्र/तसन्धि, भवद्भ एवं च्युति कृत्य 
के वश से प्रवृत्त होते है, अत हृदयवस्तु का कभी भी आराश्नय करके प्रवृत्त नही होते । 


*-* झवसेस० -म० (क) ।  अरूप ० -स्या०। 
[- अनिस्सायेव पवत्तन्तीति -स्या०। 

१ सनन्‍्तीरणमहाविपाकानि हि एकादस द्वाराभावतोी किच्वाभावतो च आसरूप्पे 
न उप्पज्जन्ति । पटिघस्स अनीवरणावत्थस्स अभावतो तसहगत चित्तद्वय 
रूपलोके पि नत्यि, पगेव आरुप्पे । पठममग्गो पि परतोघोसपच्चयाभावें 
सावकान अनुप्पजनतो, बुद्धपच्चेकबुद्धातञज्च मनुस्सलोकतो अ्रज्ञत्थ अनिब्बत्तनतो, 
हसनचित्तञज्च कायाभावतो, रूपावचरानि अरूपीन रूपविरागभावनावसेन 
तदारम्मणेसु झानेसु पि विरत्तमावतों अरूपभवे न उप्पज्जन्ती ति-सब्बानि पि 
एतानि तेत्तिस चित्तानि हृदयं निस्सायेव पवत्तन्ति ।- विभा०, पु० १०४। 

तु० न्‍न्पे0 दी०, प० ११६९ । 
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७३ छुवत्यूं" निस्सिता”* कामे सत्त रूपे चतुब्बिधा । 
तिवत्थुं। निस्सितारूपों धात्वेकानिस्सिता मता ॥। 
७४. तेचत्तालीस निस्साय द्ेचत्तालीस जायरे। 
निस्साय च अनिस्साय! पाकारुप्पा अनिस्सिता।। 
इति अभिधम्मत्यथसद्भहे पक्तिण्णकसद्भहविभागो नाम 
ततियो परिच्छेदो । 


११ कामभूमियों में ६ वस्तुओ का आश्रय करके ७ धातुएँ, असज्ञिः 
वर्जित १५ रूपभूमियों में तीन वस्तुओं का आश्रय करके चतुर्विध 
धातुएँ तथा ४ अरूपभूमियों में सर्वथा निश्रय न' करनेवाली एक धातु 
मानी गयी हैं । 

४३ चित्त आश्रय. करके तथा ४२ चित्त आश्रय करके एवं 
बिना आश्रय के भी उत्पन्न! होते हें। पाकारूप्य (अरूपविपाक) अनिश्चित 
ही उत्पन्न होते है । 

इस प्रकार अभिधम्मत्थसद्भह' में प्रकीणंकसडग्रहविभाग' नामक 

तृतीय परिच्छेद समाप्त । 

७३ ग्यारह कामभूमियों मे छह वस्तुओं का आश्रय करनेवाली ७ धातुएँ होती 
है, यथा - चक्ष्‌विज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, श्राणविज्ञानधातु, जिद्दाविज्ञानधातु, काय- 
विज्ञानधातु, मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु । 

असज्ञिवर्जित १५ रूपभूमियों में चक्षुपु, श्रोत्र एवं हृदय - इस तीन वस्तुओं 
का आश्रय करके चल्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु - इस प्रकार 
ये ४ धातुएँ फ्रवत्त होती हैं । 

चार अरूपभूमियो में केवल एक मनोविज्ञानधातु ही, बिना किसी का आश्रय 
किये, प्रवत्त होती है। 

७४ पज्ववोकारभूमि ( कामभूमि एवं रूपभूमि ) में ही उत्पन्न होनेवाले 
पञ्चविज्ञानधातु १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महाविपाक ८, द्वेषमूल २, स्रोतापत्ति- 
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+*-* दुवत्थुनिस्सिता - स्या० । 
- तिवत्यू निस्सितारुप्प -सी०, म० (ख), तिवत्थूनिस्सितारुप्पे - स्था० । 
-३ अनिस्साय च निस्साय -स्या० । 

१. द्र०-विभा०, पु ० १०४ । 

२. वोकारो लामके खन्‍्धे .।” अभि० प० सू० ११२८ का० के अनुसार 
वोकार' शब्द स्कत्ध भ्र्थ में प्रयुक्त होता है, अत 'पण्चवोकारभूमि' का 
प्रथ होता है जहाँ पाँच स्कन्ध होते है, यथा-काम एवं रूपभूमि । 
चतुवोकारभूमि' का अर्थ होता है जहाँ चार स्कन्‍्ध होते हे, यथा - 


परिच्छेदों वत्थुसद्भ हो श्र 


मार्ग १, हसितोत्याद १ तथा रूपावचर १५-इस प्रकार ये ४३ चित्त एकान्तेन वस्तु 
का आश्रय करके ही प्रवृत्त होते हैं। 

पूर्वोक्तष ४२ चित्त" जब पडञ्चवोकारभूमि में उत्पन्न होते हैं तब वस्तु का 
आश्रय करके प्रवृत्त होते हे, तथा जब चतुवोकारभूमि (अरूपभमि) में उत्पन्न होते है 
तब वस्तु का आश्रय नही करते। 

चतुवोकारभूमि में हीं उत्पन्न होनेवाले ४ अरूपावचर विपाकचित्त किसी वस्तु' 
का आश्रय नहीं करते । 

चेतसिकविभाग 

'गहीतग्रहणनय' के अनुसार चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का परिज्ञान 
चैतसिकसडजगह में कथित सम्प्रयोगनय एवं सडग्रहनय' के अनुसार कर लेना चाहिये। अगुहीत- 
ग्रहणनय' के अनुसार वस्तु का श्राश्रय करनेवाले चेतसिको को इस प्रकार जानना चाहिये, यथा - 

सात सर्वचित्तसाधारण चेतसिक जब पज्चवोकारभूमि में होते हे तब छहो (सभी) 
वस्तुओं का आश्रय करते है । जब ये चैतसिक चतुवोकारभूमि में होते हे तब किसी भी 
वस्तु का आश्रय नहीं करते । 

द्वेष, ईर्ष्या, मात्स्य, कौकृत्य एवं अप्पमज्ञाद्यय - इस प्रकार ये ६ चैतसिक हृदयवस्तु 
का ही एकान्तेन आश्रय करते हे । इन ६ चैतसिको मे से द्वेष-प्रादि प्रथम ४ चैतसिक तो काम- 
भूमि में ही उत्पन्न होने के कारण केवल हृदयवस्तु का ही आश्रय करनेवाले होते हैं । तथा केवल 
सत्त्व-प्रज्ञप्ति का ही आलम्बन करनेवाले अप्पमञझ्मा नामक २ चैतसिक भी सर्वप्रथम सस्थान 
(आकार) को देखने पर ही सत्त्वश्रज्ञप्ति का श्रालम्बन करनेवाले होते है और अ्ररूपावचरभूमि 
में, चूकि सस्थान नही होते, अ्रत ये दोनो चेतसिक बेंवल कामावचरभमि एवं रूपावचर- 
भूमि में ही उत्पन्न होते है । इस कारण एकास्तेन हृदयवस्तु का ही आश्रय करनेवाले होते है। 

उपर्युक्त ,१३ चैतसिकों के तिरिक्त अवशिष्ट ३६९ चैतसिक जब पञ्चवोकारभमि 
में उत्पन्न होते हे तब हृदयवस्तु का आश्रय करते है | तथा जब चतुवोकारभूमि मे 
उत्पन्न होते हे तब हृदयवस्तु का आश्रय नहीं करते । 

धातुत्रय में विशेष 

प्रसद्भधवश हम यहाँ मनोधातु, पञ्चाविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधातु के पारस्परिक 
भेंदों का वर्णन करते हें: 

मनोधातु - मतो एवं धातु मतोधातु' अर्थात्‌ जानतामात्र धातु ही 'मनोषातु” 
है । अथवा - मननमत्ता धातु मनोंधातु' अर्थात्‌ मननमात्र धातु ही मनोधातु” है' । 
'मनोधातु' नामक तीन चिकत्तो मे से पज्चद्वारावर्जतचित्त अ्रभिनव आलम्बन का सर्व- 


अरूपभूमि । तथा एकवोकारभूमि' का श्रर्थ होता है जहा एक ही स्कनन्‍्ध 
होता है, यथा -असज्ञिभूमि । 

१. द्र० -अभि० स० ३.७१, पु० २७६। 

२. द्र०-विभा०, पृ० १०३ । तु०-“विजाननकिच्चाभावतों मननमत्ता धातू 


ति मनोधातु, पञ्चद्धारे आवज्जनमत्त-सम्पटिच्छनमत्तकिच्चानि हि विसेस- 
जाननकिच्चानि न होन्तीति ।/-प० दी०, पृ० ११७ । 


अभि० स० :३६ 


श्द२ अभिधषम्मत्थसड्रही | ततियों 


प्रथम तथा एक बार ही ग्रहण करता है, अ्रत. अन्य चित्तो द्वारा गृहीत झालम्बनो 
का पुन ग्रहण करनेवाले चित्तो की भाँति, अथवा आलम्बनों का अनेक बार (पुन 
पुन.) ग्रहण करनेवाले चित्तो की भाति यह दृढ नही होता । तथा इसे अपने से असमान 
निश्चयवस्तुवाले पञ्चविज्ञानचित्तो का श्रनन्तरशक्ति से उपकार करना पडता है, अ्रत अपने 
से समान निश्रयवाले चित्तो का उपकार करनेवाले चित्तो की भाँति इसे विश्राम भी नही होता। 

सम्पटिच्छुनद्यय. भी, अपने से असमान निश्रयवाले पञ्चविज्ञानचित्तो से अनन्तर- 
शक्ति द्वारा उपकार प्राप्त 7रते हे, अत समाननिश्रयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त 
करनेवाले चित्तो की भॉति ये बलवान नहीं होते । अतएव जाननामात्र-धातु होने के 
कारण पञ्चद्वारावजंन एवं सम्पट्च्छिनद्वय -ये तीनो मनोधातु' कहे जाते हैं । 

पञ्चविज्ञानधातु - पञ्चविज्ञानधातु' नामक चित्त अभ्रपती निश्चयवस्तु में सीधे 
अवभासित होनेवाले श्रालम्बनों का आसानी से ग्रहण करनेवाले होते है, अत इनका 
मनोधातु की श्रपेक्षा कुछ अ्रधिक जानना होता है । अतएवं विसेसेन जानाति' के 
अनुसार विज्ञानधातु' कहे जाते है । किन्तु अपने से अ्समान निश्चयवाले आवजेनचित्त 
से अनन्तरशक्ति द्वारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा इन्हें अपने से असमान 
निश्रयवाले सम्पटिच्छक का उपकार करना पडता है-इस कारण, ये (पञ्चविज्ञान) 
चित्त, समान निश्चयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त करनेवाले तथा समान निश्रयवाले चित्तो 
का उपकार करनेवाले मनोविज्ञान धातु” नामक चित्तो की भाँति बलवान नही होते। 

मनोविज्ञानधातु - इसमे मनस' शब्द भी जानना' अर्थ में तथा विज्ञान शब्द 
भी विद्येषतया जानना' भश्रर्थ मे होता है, अत 'मनोविज्ञानधातु' अन्य चित्तो (मनोधातु 
एवं पञ्चविज्ञान चित्तों) की श्रपेक्षा विशेषरूप से जाननेवाली होती है । उपर्युक्त 
चित्तो की भाँति, अभिनव आलम्बन का सर्वप्रथम ग्रहण न करने के कारण, समान निश्चय- 
वाले चित्तो से अनन्तरशक्ति द्वारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा अपने से 
समान निश्रयवाले चित्तो का अ्रनन्तरशक्ति द्वारा उपकार करने के कारण, आलम्बन 
के 'जानने' मे इसका विशेष रूप से जानना होता है । 

अमिधर्मप्रकाशिनी व्याख्या मे प्रकीशकसडग्रहविभाग नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
के? 


१. पडठ्चविज्ञाणानेव निस्सत्तनिज्जीवट्ठछेन धातुयो ति पथ्चविजध्ञाणधातुयो ।” - 
विभा०, पृ० १०३॥। “पज्च्चविध्ञाणानि पन पच्चक्खतो दस्सनादिवसेन थोक 
विसेसजाननकिच्चानि ।/ - प० दी०, पृ० ११७। 

२ मनो येव विसिट्वविजाननकिच्चयोगतो विज्ञाण, निस्सत्तनिज्जीवट्टेन धातु चा ति मनो- 

विज्ञाणधातु,मनसो विज्ञाणधातू ति वा मनोविज्ञाणधातु ।”- विभा०, पृ० १०३। 
_प्रवसेसा पन सन्तीरणादयो आरम्मणसभावविचारणादिवसेन अ्रतिरेकविसिट्र- 
जाननकिच्चयुत्तत्ता न मनोधातुयो विय मननमत्ता होन्ति, नापि पछ्च- 
विज्ञाणधातुयो विय विजाननमत्ता, अथ खो मननट्“ेन मनो च तविजा- 
ननट्ठेंन विज्ञाणड्चाति कत्वा मनोविज्ञाणधातुयों नाम । अ्रतिसयविसेस- 
जाननधातुयों ति अत्थोी ।-प० दी०, पृ० ११७ | 


चतुत्थो परिच्छेदो 


वीथि स ड्राहविभागों 
१. चित्तुप्पादानमिच्चेव॑ कत्वा सद्भहमृत्तरं । 
भूमिपुग्गलभेदेन पुब्बापरनियामितं ॥ 


२.  पवत्तिसड्भहूं नाम पटिसन्धिपवत्तियं । 
पवक्वामि समासेत यथासम्भवतो कर्थ ॥॥ 


पूर्वोक्‍्त प्रकार से चित्त, चेतसिकों के उत्तम प्रकीर्णकसडग्रह को कर 
के (अब) भूमि-भेद एवं पुदूगल-भेद के साथ पूर्वंचित्तो एवं अपरचित्तों से 
नियमित (परिच्छिन्न ), प्रतिसन्धिकाल एवं प्रवृत्तिकाल में (चित्त-चंतसिको 
के) प्रवृत्तिसडग्ग्रह को यथासम्भव सडक्षेप से कहँँगा । केसे ? 


वीथिसडग्रह विभाग 


१ २ अनुतन्धि- चित्त-चेतसिक धर्मों का वेदना-ञ्रादि द्वारा विभाजन 
करके प्रतिपादन करनेवाले प्रकीर्णकंसडग्रह”ः को कहने के अनन्तर अ्रब उन चित्त- 
चैतसिक-धर्मों की उत्पत्ति को कहनेवाले प्रवृत्तिसडग्रहः नामक वीथिसडगह एवं वीथि- 
मुक्तसडग्रह को दिखलाने के लिये आचाये 'ित्तुप्पादानमिच्चेव . * आझ्ादि दो गाथाश्रो 
द्वारा प्रकरण का आरम्भ करते है । ये गाथाएँ वीथिपरिच्छेद॑ एव वीथिमुत्तपरि- 
च्छेद' - इन दोनो परिच्छेदो की प्रतिज्ञा की प्रदशिका हे । पवत्तिसज्भह नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय” इस पालि मे, (क) पवत्तिसज्भहं नाम पटिसन्धिय/ तथा (ख) पवत्तिसद्भह 
ताम पवत्तिय' - इस प्रकार दो वाक्य बनाने चाहिये । इनमें से प्रथम वाक्य द्वारा 
वीथिमृत्तपरिच्छेद' की तथा द्वितीय वाक्य द्वारा वीथिपरिच्छेद की प्रतिज्ञा की गयी है । 


* पटिसन्धिप्पवत्तिय - स्था० । 

१ एवं चित्तप्पभेदसड्रहो, चेतसिकप्पभेदसद्भहो, उभयप्पभेदसद्भूहो ति चित्त- 

चेतसिकान तयो पभेदसद्भहे दस्सित्वा इदानि वीथिचित्तप्पवत्तिसड्भरहों, वीथि- 
मुत्तचित्तप्पवत्तिसद्भहो ति तेस॑ तेसञ्ञेव द्वे पवत्तिसज्धहे दस्सेतु चित्तृप्पा- 
दानमिच्चेव ति-आदिमाह ॥-प० दी०,पृ० १२० । 
“इच्चेव यथावृत्तनयेन चित्तुप्पादान चतुन्न खन्‍्धान उत्तरं वेदनासद्भहादि- 
विभागतो उत्तम पभेदसज़ह कत्वा पुन कामावचरादीन तिण्ण भूमीनं 
हदिहेतुकादिपुग्गलानञ्च भेदेत लक्खित इंद एत्तकेहि पर, इमस्स अनन्तर 
एत्तकानि चित्तानीति एवं पुब्बापरचित्तेहि नियामित पछ्सिन्धि-पवत्तीसु 
चित्तुप्पादान पवत्तिसड्भह नाम ततामक सद्भह॒ यथासम्भवतो समासेन 
पवक्‍्खामीति योजना ॥-विभा०, पृ० १०५। 


श्दडं अभिषस्मत्थसड्भहो [ चतुत्थो 


चित्तुप्पादान - उप्पज्जति एतेना ति उप्पादों श्र्थात्‌ जिस चेतसिकसमह के 
द्वारा चित्त उत्पन्न होते हें उस चैतसिकसम्‌ ह को उप्पाद! (उत्पाद) कहते हे । चित्त 
च उप्पादों च चित्तुप्पादा” -इस विग्रह के अनुप्तार चित्त एवं चेतसिक, दोनो को 
चित्तुप्पाद (चित्तोत्पाद) कहा गया है। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ में 'चित्तुप्पादा',, चित्तुप्पा- 
दान, चित्तृप्पादेसु', 'चित्तुप्पादवसेन - इत्यादि शब्दों का प्रयोग अनेक स्थलो पर किया 
गया है, तथापि उन उन स्थलों पर चित्तोत्पाद! शब्द द्वारा चित्त एवं चेतसिक- 
दोनो धर्मों का ग्रहण न कर केवल चित्त का ही ग्रहण किया गया है । अत यहाँ 
भी चित्तृप्पाद' शब्द द्वारा चित्तमात्र का ग्रहण ही आचार्य को अभिप्रेत होगा, 
क्योकि उन्होंने तृतीय परिच्छेद में चित्तुप्पादवसेनेव सज्भहो नाम नीयते'-इस प्रकार 
(चित्तुप्पाद' शब्द) कहकर भी वेदना-भ्रादि सडग्रहों को दिखलाते समय वह। चैतसिक 
धर्मों का बिलकुल उल्लेख न कर केवल चित्तो का ही प्रधानरूप से वर्णन किया है। 
प्रस्तुत परिच्छेद में भी चित्त का ही प्रधानरूप से वर्णन उपलब्ध होता है । इस प्रकार 
चित्त को प्रधानरूप से कहने पर भी उसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक-धर्मो का भी 
प्रधाननय. एवं उपलक्षणनय के अनसार सहइग्नह हो ही जाता है। अद्गुसालिनी' मे भी 
पचित्तृप्पाद! शब्द के द्वारा चित्तमात्र का ही ग्रहण करने के लिये उसका उप्पज्जतीति 
उप्पादो, चित्तमेव उप्पादों चित्तुप्पादों -ऐस। विग्रह किया गया है । 

टीकाश्रो में चितुप्पादं शब्द के द्वारा चित्त एवं चेतसिक -दोनो धर्मों का 
ग्रहण किया गया है । 


“एवं वेदनादीन छन्न विभागवसेन च॑ तभेदभिन्नान चित्तृप्पादान विभागवसेन 
च उत्तम पभेदसद्भह दस्सेत्वा पुत कामावचरादीन तिण्ण भूमीन पेदेन 
च शअहेतुकादीन द्वादसन्न पुगगलान पशेदेन च एत्तकानि चित्तानि इतो 
पुब्बकानि, एत्तकानि इतो परानीति पुब्बापरनियामित.- पटिसन्धि-पवत्तीसु 
वत्थुद्वारादीन छन्न पर्भेंदान वसेन वीथिमुत्तचित्तृप्पादान पवत्तिसद्भह दस्सेतु 
चित्तुप्पादानमिच्चेव' त्यादिमाह ।”-सद्डभेप०, पृ० २४४-२४५। 

“इच्चेव वृत्तनयेन चित्तुप्पादान वेदनादिसम्पपोगविभागतो किच्चद्वारारम्मण- 
तृत्थुविभागतो च उत्तर उत्तम सद्भुह परभेदसज्भह कत्वा इंदानि कामाव- 
चरादिभूमिभेदेशत च, सेक्खपुथुज्जनसद्धातान पुग्गलान भेदेन च लक्खित, 
इमस्स चित्तस्स अन्तर एत्तकानि चित्तानि उप्पज्जन्ति, इद पन चित्त 
तेहि पर हुत्वा उप्पज्जतीति एवं पुब्बापरठानेन नियामित परिच्छिन्न पवत्ति- 
सद्भह चित्तुप्पादान छद्दारवीथिसज्भह पटिसन्धिय च पवत्तिय च यथासम्भवतों 
समासेन पवक्‍्खामीत्यत्थो ।/-अभि० स'० टी०, पृ० ३१२। 

१ विभा० ; पृ ० ८६ ॥ 

२. अट्ठ०, पृ० ३२४ । 

३ “चित्तुप्पादां ति एत्थ उप्पज्जति एत्था ति उप्पादों | कि उप्पज्जति ? 
चित्त, 'चित्तस्स उप्पादों चित्तुप्पादों' ति एवं भ्रवयवेन समुदयोपलक्खणवसेन 
भ्रत्यो सम्भवति । एवं हि सति चित्तचेतसिकरासि चित्तुप्पादों ति सिद्धो 


लता 


परिच्छेदोी | वीथिसज्भहविभागो श्घश्‌ 


भूमिपुग्गलभेदेन - भूमिपुसर्गलभेद॑ शब्द द्वारा न केवल वीथिपरिच्छेद के 

अन्तिम भाग मे वर्णित पुद्गलभेद एवं भूमि-विभाग से सम्बद्ध विषयों का ही ग्रहण 

होता है, अपितु वोथिपरिच्केंद एवं वीथिमृत्तपरिच्छेद - इन दोनो परिच्छेदो में प्रतिपादित 

भूमि एवं पुदूगल से सम्बद्ध सभी विषयों का ग्रहण अभिप्रेत है' । अत एव 
झाचायें ने अपने परमत्थविनिच्छय नामक ग्रन्थ में भी 

“इतो पर पवकक्‍्खामि भूमिपुग्गलभेदतो । 

चित्तान पन सब्बेस कमतो सद्भुह कथ ॥। 

निरय च तिरच्छानयोनिपेतासुरा तथा । 

चतुरापायभूमीति कामे दुग्गतियों मता' ॥॥” 


इन दो गाथाओ द्वारा प्रतिज्ञा करके तदनन्तर भूमिपुग्गल, चित्तपबत्ति 
एवं भूमिपुसर्गलसम्भव - इन तीन परिच्छेदों में विभाग कर सम्बद्ध विषयों का विस्तार- 
पूवेंक वर्णन किया है । इन परिच्छेदों में वणित विषयो का वीथिपरिच्छेद एवं वीथि- 
मुत्तपरिच्छेदों में वणित पुग्गलभेद, भूमिविभाग, भूमिचतुक्क एवं पटिसन्धिचतृक्क,- 
आदि ,विषयो से अत्यधिक साम्य है, अत यहाँ भी पवत्तिसद्रहं॑ नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय/- इसके द्वारा वीथिपरिच्छेद एवं वीथिमृत्तपरिच्छेद - इन दोनो की प्रतिज्ञा 
दिखायी गयी है, यह सिद्ध होता है । तथा उपरय॑कक्‍्त गाथा में प्रयुक्त चित्तान पतन सब्बेस' 
“इस वाक्याश के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि यहाँ चित्तुप्पादानमिच्चेव' मे प्रयुक्त 
चित्तृप्पाद' शब्द चित्तमात्र का वाची है । 


होति । अट्रक्थाय पन- चित्तमेव उप्पादों चित्तृप्पादों ति अज्जस्सु- 
प्पज्जनकस्स निवत्तनत्यथ चित्तग्गहण कत, चित्तस्स अनुप्पज्जनकभावनिवत्तनत्य 
उप्पादगहण । चित्तृप्पादकण्डें वा-चित्त उप्पन्न होती ति चित्तस्स 
उप्पज्जनकभावों पाकटों ति कत्वा चित्तमेव उप्पादों ति वृुत्त । चित्तस्स 
अनुप्पज्जनकस्स निवत्तेतब्बस्स सब्भावा उप्पादग्गहण कत ति वेदितब्ब । 
अयज्चत्थो द्वे पञचविज्ञाणानी' ति आदिसु विय' चित्तप्पधानो निद्देसो ति 
कत्वा वृत्तो ति ददुब्बो /-ध० स० मू० ठी०, पृ० १९० । 
“उप्पज्जाति एत्था ति उप्पादो, चेतसिका । ते हि चित्तस्स सब्बथापि निस्स- 
यादिपच्चयभावतों एत्थ च उप्पत्तिया आधारभावेन अपेक्खिता । यथा 
च चेतसिका चित्तस्स, एवं चित्त पि चेतसिकान निस्सयादिपच्चयभावतो 
आधारभावेन वत्तब्बत अरहतीति यथावृत्त उप्पादसह्याभिधेय्यत न विनि- 
वत्तति । -घ० स० अनु०, पृ० २०६-२०७ ॥। 
“तत्य उप्पज्जन्तीति उप्पादा, कत्थ उप्पज्जन्ति ? अ्रञ्जस्स असुतत्ता, चित्ते 
इच्चेव लब्भति । इति चित्तञ्च चित्ते उप्पादा चा ति चित्तुप्पादा, चित्त- 
चेतसिका ति वुत्त होति, तेस चित्तृप्पादान । -प० दी०, पृ० १२० । 

१ सभूमिपुसग्गलभेदेना ति-सहत्थें करणवचत, कामावचरादिभूमिभेदेन द्िहेतु- 
कादिपुरगलभेदेन सद्धि ति अत्थो ै।-प० दी०, ,पृ० १२० । 

२ परम० वि०, पृ० २२ । 


श्८६ अभिषम्मत्यसड्भही [ चतुत्यो 


३ छ वत्थूनि,' छ द्वारानि, छ आरमणानि*, छ विज्ञ्ञाणानि, 
छू वीथियो, छथा विसयप्पवत्ति| चेति। वीथिसज्भहे छ छुक्कानि वेदितब्बानि। 


६ वस्तुएँ, ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ वीथियाँ एव ६ 
प्रकार की विषयप्रवृत्ति - इस प्रकार वीथिसडग्रह में ६ षढक ज्ञातव्य है । 


पुब्बापरनियासित - नियमीयन्ति ववत्थापीयन्ति एत्थ न्‍्ति ववत्थापीयन्ति एत्थ एतेन वा ति नियमितों, 
पुब्बापरान नियमितों पुब्बापरनियमितो” -इस प्रवृत्तिसडग्रह में श्रथवा इस प्रवृत्तिसडग्नह 
के द्वारा नियमित (व्यवस्थापित) सडग्रह को नियमित” कहते हे, पूर्व एवं अपर चित्तो 
को व्यवस्थापित करवेवाला यह संडग्नह पूर्वापरनियामित' है । भ्रर्थात्‌ वीथिपरिच्छेद 
एवं वीथिमृत्तपरिच्छेद नामक - इन दो परिच्छेंदो मे पूर्व चित्त एवं अपर चितो को नियम के 
अनुसार उत्पाद के क्रम से रखा गया है। 

[ नियामित' इस' शब्द में मूल शब्द नियमित” ही होना चाहिये, प्रतीत होता 
है कि गाथा की दृष्टि से इसे ही नियामित' करके रखा गया है ।] 

पुब्बापरनियामित' - इस वचन द्वारा वीथिपरिच्छेद में आनेवाले वीथिचित्तो 
के क्रम, तदालम्बननियम एवं जवननियम-अआादि तथा वीथिमुत्तपरिच्छेद में आरुप्पचतिया 
होन्ति हेट्ठिमारुप्पवज्जिता” आदि द्वारा कहे जानेवाले च्यूतिनियम-श्रादि दिखलाये गये हे'। 

पटिसन्धिपवत्तिय--इस' वचन के द्वारा वीथिपरिच्छेद एवं वीथिमुत्तपरिच्छेद - 
इन दोनो का निर्देश (सड्ढोत) किया गया है' । 

३ ये ६ षटक इस परिच्छेद में जानने योग्य विषय हे, क्योकि किसी एक 
वीथि मे--चित्त श्रमुक वस्तु का आश्रय करता है, अमुक द्वार में होता है, अमुक 
आ्रालम्बन को आलम्बन बनाता है, यह विज्ञान किस वीथि से लक्षित है, यह कौन 
वीथि है, यह विषय कैसे प्रवृत्त हुआ ? - इत्यादि ज्ञान आवश्यक होता है और इस प्रकार के 
ज्ञान से वीथि से सम्बद्ध सभी प्रकार का विषय स्पष्ट हो जाता है । अतएव कहा 
गया है कि इस वीथिपरिच्छेद में ६ षट्क ज्ञातव्य हे । 


*+ आलम्बनानि-सी० (सर्वत्र), छालम्बनानि -स्था० (लिम्ब! सर्वत्र), 
आ्रालम्बणानि - रो० (सर्वत्र), झआरम्मणानि-म० (ख) एवं ना० (सर्वत्र)। 

-+ ९पवत्तीति - स्था० | 

१ द्र०-अभि० स० ५ €६१। 

२ पुब्बापरनियामित' ति - आवज्जनादिवक्खुविञ्ञाणाविपुब्बचित्तापरचित्तानूवकमेन 
नियामित ववत्थित, पवत्तिसज्भह नामा' तिपि ज।तिनिदेसो येव ।” - प० दी०, 
पुृ० १२० । 
वीथिच्त्तो के क्रम एव नियम-आ्रादि के विस्पष्ट तथा विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र० - परम० वि०, चतु० परि०, वीथिपरिकम्म' पृ० १५-२१ । 

३ पटिसन्धिपवत्तिय ति-पटिसन्धिपवत्तीसु पटिसन्धिकाले पवत्तिकाले चा 
ति अत्यो । पटिसन्धिकाले पवत्तिसद्भह च, पवत्तिकाले पवत्तिसज्भह चा ति 
हे पवत्तिसजभुहे पवक्‍्खामीति वुत्त होति ।”-प० दी०, पू० १२०। 


परिच्छेदों | वीथिसड्भ हविभागों श्घ७ 


४ वीथिमुत्तानं पन्र कस्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तवसेन तिविधा होति 
विसयप्पवत्ति* * 

५ तत्थ वत्थुद्वाराससणानि पुष्बे वृत्तनयानेव । 

६ चकक्‍्खुविज्ञाणं, सोतविध्ञाणं, घानविज्ञाणं, जिव्हाविज्ञ्ा्ण, 
कायविज्ञञाणं, मनोविज्ञ्ञाणब्चेति छ विज्ञाणानि । 

७ छ वीथियो पन चक्खुद्दरवीथि, सोतद्वारवीथि, घानद्वारवीथि|!, 
जिव्हाह्रवीथि, कायद्वारवीथि, मनोद्वारवीथि चेति हारवसेन वा, चक्‍्खु- 
विज्ञाणवीथि, सोतविज्ञजञाणवीथि, घानविज्ञञाणवीथि, जिव्हाविज्ञाण- 
वीथि, कायविज्ञञाणवीथि, मनोविज्ञाणवीथि चेति विजध्व्याणव्सेन वा 
द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियों योजेतब्बा 


वीथिमुक्त चित्तो की कर्म, कर्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त भेद से तीन 
प्रकार की विषयप्रवृत्ति होती है। 

उपर्यक्त ६ षटकों में से वस्तु-षटक, द्वार-पयटक एव आलम्बन-षटुक 
पूर्वेवर्ती प्रकीणंकसडग्रह में कथित नय के अनुसार ही होते है । 

चक्षविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिद्दाविज्ञान, कायविज्ञान 
एवं मनोविज्ञान - इस प्रकार ६ विज्ञान होते हे । 

चक्षुद्वो रवीथि, श्रोत्रद्वारवीथि, घराणद्वारवीथि, जिह्वाद्मरवीथि, काय- 
द्वारवीथि, मनोद्वारवीथि - इस प्रकार द्वार' के सम्बन्ध से; तथा चक्षुविज्ञान- 
वीथि, श्रोत्रविज्ञानवीथि, ध्राणविज्ञानवीथि, जिह्वाविज्ञानवीथि, कायविज्ञान- 
वीथि एवं मनोविज्ञानवीथि - इस प्रकार विज्ञान के सम्बन्ध से, द्वार में 
प्रवृत्त चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) नामक ६ वीथियो की योजना करनी 
चाहिये । 
हु ४ ऊपर जो छघा विसयप्पवत्ति'- कहा गया है, उससे यह नही समझना 
चाहिये कि सर्वत्र विषयप्रवृत्ति छह प्रकार की ही होती है । वीथिमुक्त' नामक प्रति- 
सन्धिचित्त, भवद्भधचित्त एवं च्यूतिचित्तों की विषयप्रवृत्ति कर्म, कर्मनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त भेद से केवल तीन प्रकार की ही होती है । 

७. छह वीधियॉ--मूल मे उक्त छ वीथियो' एवं द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियों - 


* विसयपवत्ति - रो० । | घाणद्वारवीथि - सी०, रो० । 
१ कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तान ति- एत्थ कम्म नाम कतुपचित्त कामाव- 
चरकुसलकम्म, तञ्च खो विपाकदानाय लद्धोकास; तेनाह - पच्चुपट्टित 
ति । कम्मनिमित्त - कम्मायूहनक्खणे चेतनाय पच्चयभूत देग्यधम्मादि । 


गतिनिमित्त - य गति उपपज्जति तप्परियापन्न रूपायतन ।”- विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १३१ । 


श्ष्द अभिषम्मत्थस ज्भही | चतुत्थो 


ये दोनो वचन एकार्थक हैं, अत वीथि का अर्थ चित्तप्रवृत्ति ही होता है तथा 
चित्तप्रवुत्ति का श्र्थ होता है- नियम के अनुसार चित्तों का होना । नियम के श्रनुसार 
होनेवाले उन चित्तो को ही वीथि' कहते है । इस प्रकार चित्तप्रवृत्ति को ही वीथि' 
कहने पर भी उन उन द्वारों से असम्बद्ध या द्वारविमुकत' कहे जानेवाले प्रतिसन्धि, 
भवद्भ एवं च्यूति चित्तो की प्रवृत्ति को वीथि नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन उन 
द्वारों मे होनेवाली चित्तप्रवृत्ति को ही वीथि' कहा जा सकता है । इस भाव को 
दिखलाने के लिये ही द्वार पवत्ता' इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । अत. द्वारप्पवत्ता 
चित्तप्पवत्तियो' इसका अर्थ उन उन द्वारो की अ्रपेक्षा करके उत्पन्त चित्तसन्तति” होता है । 

द्वारवसेन, विज्ञ्ञाणवसेन - उन वीथियो का नामकरण द्वार के सम्बन्ध से भी किया 
जा सकता है तथा विज्ञान के सम्बन्ध से भी किया जा सकता है। 

द्वार के सम्बन्ध से, यथा - चक्षदद्धार में श्रवभासित रूपालम्बन का आलम्बन करने- 
वाली चित्तसन्तति “चक्षुद्धारवीथि' कही जाती है। अत इसका “चब॒न॒द्वारे पवत्ता वीथि 
चक्खुद्वारवीथि” - यह विग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार श्रोत्रद्वारवीथि-आदि को भी 
जानना चाहिये । 

विज्ञान के सम्बन्ध से, यथा - पजञ्चद्वारावर्जन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन, सनन्‍्ती- 
रण, वोट्रंपन, जवन एवं तदालम्बन' -यह चक्षुद्वारवीथि की प्रवृत्ति का क्रम है। इसी 
प्रकार पञ्चद्वारावर्जन, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्‍्तीरण, वोदह्॒पन, जवन एवं तदा- 
लम्बन- यह श्रोत्रह्वारवीथि का प्रवृत्तिक्रम है । श्राणद्वारवीथि, जिद्दाद्वारवीथि एव 
कायद्वारवीथि को भी इसी प्रकार समझना चाहिये। इन उपर्युक्त वीथियो में चक्षुवि- 
ज्ञान, श्रोत्रविज्ञान-आदि पडञ्न्वविज्ञान विशेष (असाधारण) चित्त हें, पजञज्चद्वारावज॑न, 
सम्पटिच्छुन - आदि चित्त विशेष नहीं है, अत विशेष अर्थात्‌ भ्रसाधारण विज्ञान के द्वारा 
उपलक्षित इन वीथियो को चक्षविज्ञानवीथि - आदि कहा जाता है। ग्रत इनका 'चकक्‍्खविज्ञाणेन 
उपलक्खिता वीथि चक्‍्खुविज्ञाणवीथि' -इत्यादि प्रकार से विग्रह करना चाहिये। 

मनोद्वारवीथि में चूंकि कोई विशेष विज्ञान नहीं होता, अपितु सभी चित्त 
मनोविज्ञान ही हैं, श्रत इसका मनोविज्ञाणमेव वीथि मनोविज्ञाणवीथि' - ऐसा 
विग्रह करना चाहिये । 


१ द्वारप्पवत्ता ति द्वारे उप्पन्ना, त त द्वारविकार पटिच्च उप्पन्ना ति श्रत्यो। 
चित्तप्पवत्तियो ति चित्तपबन्धा “-प० दी०, पृ० १२१। 

२ चबक्खद्वारे पवत्ता वीथिचित्तपरम्परा चक्खुद्वारवीथित्यादिना द्वारबसेन, 
चकक्‍्खुविज्ञाणसम्बन्धीीी वीथि तेन सह एकारम्मण-एकद्वारिकत्ताय 
सहचरणभावतो चकक्‍्खृविज्ञाणवीथित्यादिना विज्ञाणवसेन वा वीथीन नामयोजना 
कातब्बा ति दस्सेतु चक्‍्खद्वारवीथित्यादि वत्त ।- विभा०, पृू० १०४। 

छ वीथियो पन द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतब्बा ति सम्बन्धो । चक्‍ख- 
द्वारे पवत्ता वीथि चकक्‍्खुद्वारवीथि, चक्‍्खद्वारविकार पटिच्च पवत्तों चित्तप्पबन्धो 


ति श्रत्यो, एवं सेसेसु। अ्रसाधारणेन चक्‍्खविशध्ञाणेन उपलक्खिता वीथि 


चक्‍्खुविज्ञाणवीथि । सुद्धो पन मनोविज्ञाणपबन्धो मनोविश्ञाणवीथि ।”- 
प० दी०, पृ० १२१। 


परिच्छेदों | वीथिसड्भह॒विभागों श्दहै 


८ अतिमहन्तं, महन्तं, परित्त, श्रतिपरित्तञ्चेति पञचद्वारे; मनोद्वारे 
प्र विभूतमविभूतञ्चेति छुधा विसयप्पवत्ति वेदितब्बा । 

अतिमहद्‌ू-आलम्वन, महदु-आलम्बन, परीत्त-आलम्बन एवं अतिपरीत्त- 
आलम्बन - इस प्रकार पञ्चद्वार में; विभूत आलम्बन एवं अविभूत आलम्बन 
- इस प्रकार मनोद्वार में -इस तरह षड़विध (छह प्रकार की) विषय- 
प्रवत्तियों को जानना चाहिये । 


८. षडविध विषयप्रवृत्ति - महत्‌ (महन्त) शब्द अनेक, उत्तम, बडा'-आदि 
विभिन्न ग्रर्थों में प्रयक्त होता है, इसी प्रकार परीक्त शब्द भी छोटा थोडा - 
आदि अनेक अ्रर्थों में व्यवहृत होता है। इन श्रर्थों में से आलम्बन का उत्तम होना या 
बडा होना, उसके महद-आलम्बन (महन्त-आलम्बन) कहलाने मे निमित्त नहीं है, 
क्योकि रूपालम्बन के कितने ही उत्तम या बडे होने पर भी, यदि देखनेवाले का 
चक्षु प्रसाद दुबंल होता है या आलोक की न्यूनता होती है तो ऐसी परिस्थिति में उस 
आलम्बन को महदु-आलम्वन नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार सृक्ष्म होने से ही 
कोई आलम्बन परीत्त-आलम्बन नहीं कहलाता, क्योकि चक्षु प्रसाद के प्रबल एवं आलोक 
के सेमीचीन होने पर, वह सूक्ष्म आलम्बन भी मह॒दु-आलम्बन हो सकता है और यही कारण 
है कि आलम्बन के महत्त्व (बडे होने) या सौक्ष्म्य (छोटे होने) को उसके मह॒दू-आलम्बन 
या परीत्त-आलम्बन कहलाने भें निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं माना जाता, अपितु आलम्बन 
के अभिनिपात (चक्ष्‌ प्रसाद-आदि मे प्रादुर्भाव) से लेकर (उसके ) निरोध तक होनेवाले चित्तक्षणों 
की गणना के आधार' पर ही उसे अ्रति महत्‌, महत्‌, परीत्त या श्रतिपरीत्त कहा जाता है'। 

* सी०, ना० में नहीं। 

१. चित्तक्षणों की न्यूनता एवं अधिकता का परिज्ञान, आगे वीथियो का वर्णन 
देखने से स्पष्ट होगा । 

२. अतिमहन्तादिभावों चेत्थ आालोकादिपच्चयवसेन वा वत्थु-अतिमहन्तादिवसेन 
वा वेदितब्बो । आलोकादिपच्चयान पन अधिद्वानवत्यून च दुब्बल-दुब्बल- 
तर-दुब्बलतमानुक्कमेन महन्तादिभावो वत्तब्बों ति। यानि पन पडठ्चा- 
लम्बनानि एकचित्तक्खवण अतिक्कम्म आपात आगच्छन्ति, तानि अतिमहन्ता- 
रम्मणानि नाम । यानि द्वत्तिचित्तकखणानि अतिक्कम्म, तानि महन्तारम्मणानि। 
यानि चतु-पञ्च-छ-सत्त-अद्ठ-नवचित्तक्खणानि अतिक्कम्म, तानि परित्तारम्मणानि । 
यात्रि पन दसेकादस-द्घादस-तेरस-चुहुस-पत्चनरसचित्तक्वणानि अतिवकम्म आपात 
आगच्छन्ति, तानि अतिपरित्तारम्मणानीति ।/ - प० दी०, पु० १२२। 
“अतिमहन्तन्त्यादीसु एकचित्तक्खणातीत हुत्वा आरपाथागत सोछसचित्तक्खणायुक 
अतिमहन्त नाम । हिनतेचत्तक्वगातीत हुता पन्नरस-चुदसचित्तक्लणायुक 
महन्त नाम । चतुचित्तक्खणतो पट्ठटायः याव नवचित्तक्खणातीत हुत्वा तेरस- 
चित्तक्खणतो पट्टाय' याव अट्टुचित्तक्खणायुक पारेत्त नाम । दसचित्तक्खणतो पद्ठाय' 
याव पन्नरसचित्तक्खणातीत हुत्वा सत्तचित्तक्खणतो पट्टठाय याव द्विचित्ततखणा- 

अभि० स० : ३७ 
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', &€. कर्थ ? 
उप्पादट्टितिभद्भावसेन* खणत्तयं एकचित्तकखर्ण नाम । तानि पन 
सत्तरस चित्तततणानि रूपधस्मानमायु । 
कैसे विषयप्रवत्ति पड़विध होती है ? 
उत्पाद-स्थिति-भद्ध के भेद से इन तीन क्षुद्रक्षणो के समूह 
को 'एकचित्तक्षण कहते हे। वे (इस प्रकार के) १७ चित्तक्षण (२ 
विज्ञप्तिकृप एवं ४ लक्षणरूप वरजित २२) रूप-धर्मों की आयु है । 


चित्त में भलीभॉति प्रकट (सुपाकठ) आलम्बन को विभूतालम्बन तथा अविस्पष्ट प्रालम्बन_ 
को अविभूतालम्बन कहते हे । 

विसयप्पवत्ति - विसयस्स पवत्ति' विसयप्पवत्ति' आलम्बन की प्रवृत्ति को विषय- 
प्रवृत्ति! कहते हे । यहाँ प्रवृत्ति' शब्द का श्रर्थ उत्पत्ति नहीं है, अपितु उन उन द्वारो 
मे आलम्बन का अभिनिपात (प्रादुर्भाव>-गोचरभाव को प्राप्त होना) है। अत 
इसका विसयान द्वारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति'-ऐसा विग्रह करना चाहिये । यहाँ 
आलम्बन का अभिनिपात -इस विग्रहार्थ पर विचार करने से अभिनिपात' आलम्बन से 
अतिरिक्त निपात' नामक कोई पुृथक्‌ धर्म प्रतीत नहीं होता, श्रत छघा विसयप्पवत्ति' 
द्वारा उन्ही अतिमहदु-आलम्बन-्ञ्यादि छह आलम्बनों को ही दिखाया गया है। इस 
प्रकार आलम्बन एवं विषयप्रवृत्ति समानार्थक ही हेँ। इसीलिये आचार्य प्नुरुद्ध ने भी स्वय 
आगे चतुन्न वारान यथाककम आरमणभूता विसयष्पवत्ति चतुथा वेदितब्बा”” - ऐसा कहा है। 

€. चित्त की आयु - प्रत्येक चित्त की उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ -ये तीन अवस्थाएँ 


यूक अतिपरित्त नाम ।”-विभा०, पृ० १०५। 
“चुहसचित्तकत्खणायुक हि. आरम्मणमिध महन्त' ति दीपित, तज्च उप्प- 
ज्जित्वा द्वि-तिचित्तक्वणातीत हुत्वा आपाथागमनवसेन वेदितब्ब॒ अतिमहन्त 
ति सोछसचित्तकखणायुक । तत्थ हि. तदारम्मणचित्त उप्पजति, न अज्जत्य।” 
न विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पुृ० १३३ । 
* ० भवगवसेन - रो०, उप्पादठिति० - म०(ख) । [. रूपधम्मानमायू - म० (ख)। 
१, विभूत ति सुपाकट ।” - विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० १३३। 
विभूत पाकठ, अविभूत अपाकठ ।? - विभा०, पृ० १०५। 
“विभूतस्सा ति पाकटस्स, अ्रविभूतस्सा ति अ्पाकटस्स ।” - प० दी०, पृ० १२२। 
२. “विसयान द्वारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' | एत्थ च पवत्तीति झ्रापातागमनमेव 
वुच्चति । ..कम्मादीन विसयान द्वारेसु पवत्ति, पच्चुपट्टान, आपातागमन 
विसयप्पवत्ति । वक्‍्खति हि-कम्म वा, कम्मनिमित्त वा, गतिनिमित्त वा 
कम्मबलेन छन्न द्वारान अज्ञतरस्मि पच्चुपट्टातीति ।” - प० दी०, पृ० १२१। 
तु०- विसयान द्वारेसु, विसयेसु च चित्तानं पवत्ति विसयप्पवत्ति! ।” 
“ विभा०, पृ० १०५। 
३. द्र०-अभि० स० ४: १७ 


परिच्छेदो ] वीथिसज्भह विभागों २६१ 


होती है। चित्त का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव उत्पाद, उत्पाद के अनन्तर एवं विनाश से 
पूर्व उसका अपने स्वभाव में अ्रवस्थान स्थिति! तथा अपने स्वभाव से ही नष्ट हो 
जाना भड्भ है। काल के सबसे सूक्ष्म श्रश को क्षण” कहते हेँ। प्रत्येक चित्त में 
उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ नामक तीन क्षण होते हैं तथा इन्हे क्षुद्रक्षण कहा जाता 
है। इन तीन क्षुद्रक्षणो को ही सम्मिलित रूप से एकचित्तक्षण कहा जाता है। तीन 
क्षुद्ुक्षणो से सम्पन्न इस एकचित्तक्षण में ये उत्पाद-स्थिति-भद्भध इतनी शीघ्रता से प्रवृत्त 
होते हें कि एक अच्छरा' (चुटकी बजाने जितने या पलक झपने जितने) काल में ये 
लाखो करोडो बार उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हे । 


रूप को आय - पूर्वोक्त प्रकार के १७ चित्तक्षणों का काल रूप-धर्म की आयु 
है। जिस प्रकार मनृष्य का आय प्रमाण शतवर्ष माना जाता है, उसी प्रकार रूप-धर्मों 
का आयु प्रमाण १७ चिक्तक्षणो के काल के बराबर माना जाता है। रूप-धर्मो में भी 
उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ -ये तीनो अवस्थाएँ होती है । इनमें से रूप-धर्मो का उत्पाद- 
क्षण (उत्पादकाल) एवं भद्धक्षण (भद्भकाल) तो चित्त के उत्पादक्षण एवं भद्भक्षण 
के बराबर ही होता है, किन्तु उनका स्थितिक्षण (स्थितिकाल) चित्त के ४६ क्षुद्रक्षणो 
के बराबर होता है । 


१ उप्पज्जन उप्पादो, अत्तपटिलाभों। भञ्जन भड्डो, सरूपविनासो। उभिन्न 
वेमज्झे अज्भाभिमुखप्पवत्ति ठिति नाम ।”-विभा०, पृ० १०५। 
'उप्पज्जन उप्पादो, सब्भावपटिलाभों ति अत्थोी । ठानव ठिति, यथालड- 
सभावस्स अनिवत्तीति अत्थो। भञ्जन भज्लो, तस्स परिहायित्वा अन्तरधान 
ति अत्यो ।/ -प० दी०, पृ० १२३। 

२ “एकच्छरक्खणे कोटिसतसहस्ससद्डभा उप्पज्जित्त। निरुज्ञति ।” - विभ० 
स्र्०, पुृ० ३४ ॥ 
“एकचित्तक्खण नामा ति- एकस्स चित्तस्स खणों नाम । सो पन खणों 
अच्छरासज्वाटकक्‍्खणस्स  अक्खिनिमीलनक्खणस्स च अनेककोटिसतसहस्सभागो 
. दद्ुब्बो । अच्छरासज्भाटक्खणे अनेककोटिसतसहस्ससद्भा वेदना उप्पज्जन्तीति 
हि अट्टवकथाय वृत्त ।/-प० दी०, पृ० १२३। 

हे अरूप लहुपरिणाम, रूप गरुपरिणाम गाहकंगाहेतब्बभावस्स ततखणवसेन 
उप्पज्जनतो ति आह - तानित्यादि । तानीति तादिसानि । सत्तरसन्न चित्तान 
खणानि विय खणानि सत्तरसचित्तक्वणानि । तानि चित्तक्खणानि सत्त- 
रसा ति वा सम्बन्धो । विसु विसू पन एकपञ्ञास चित्तक्खणानि होन्ति ।” 
-विभा०, पृ० १०६ । 
अरूप अरूपिसभावत्ता लहुपरिणाम, रूप पन रूपिधम्मत्तायेव दन्धपरिणाम 
ति वृत्त- तानि पन रूपधम्मानमायू' ति। तानि तादिसानि सत्तरसन्न 
चित्तान खणानि, सत्तरस वा तानि चित्तक्खणानि रूपधम्मानमायू ति 
योजना ।7 - प० दी», पृ०, १२६ । 
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स्पष्टीकरण - उत्पाद-स्थिति-भड्भात्मक एक रूपक्षण में उत्पाद-स्थति-भज्भात्मक 
१७ चित्तक्षण होते है, तथा एक एक चिक्तक्षण में तीन तीन क्षुद्स्‍रक्षण होने के कारण, 
उत्पाद-स्थिति-भज्भात्मक एक रूपक्षण में चित्त के (१७:३--) ५१ क्षुद्रक्षण होते हे। 
उन १७ चित्तों में से प्रथम चित्त का उत्पादक्षण (उत्पादकाल) एवं रूप का उत्पादक्षण 
(उत्पादकाल) तथा अन्तिम चित्त (१७ वे चित्त) का भज्जक्षण एवं रूप का भज्भक्षण 
बराबर होता है, परन्तु रूप का स्थितिकाल चित्त के (५१-२८०) ४९ क्षुद्रक्षणो के 
बराबर होता है। जैसे - किसी एक चित्त के साथ रूप का उत्पाद होता है तो उन 
दोनो का उत्पादकाल समान ही होता है, किन्तु अब चित्त के १७ वार प्रवृत्त होने तक, 
रूप का स्थितिकाल रहेगा और अन्त में चित्तसन्तति के सत्रहवे चित्त के भज्भकाल में 
रूप का भी भद्ध होगा-इस' प्रकार सत्रहवे चित्त का भज्भकाल एवं रूप का भज्भकाल 
भी समान ही होता है । 


[ यह अट्टठुकथाचार्य एवं आधुनिक आचार्य सम्मत मत है । चित्त के स्थिति- 
क्षण के सम्बन्ध में अनेक विप्रतिपत्तियाँ हे, जैसे वह (स्थितिक्षण) होता है कि नहीं ?« 
इत्यादि । इस विषय पर हम रूपपरिच्छेद (षष्ठ परिच्छेद) में विचार करेगे। ] 


रूपथम्मानसायु - यहाँ प्रयुक्त रूपधम्म' (रूप-धर्म) शब्द द्वारा सभी २८ प्रकार 
के रूपो का ग्रहण नहीं होता, अपितु उनमें से विज्ञप्तिरूप २ एवं लक्षणरूप' ४--६ 
रूपो को वर्जित कर केवल २२ रूपो का ही ग्रहण होता है। इसका कारण यह है कि 
विज्ञप्तिदय चित्तानुपरिवत्तिनों धम्मा"-इस मातिका के अनुसार चित्तानुपरिवर्त्ती' 
धर्मो में गृहीत होने के कारण, सत्रह चित्तक्षण-श्रायुवाले न होकर चित्त के साथ ही उत्पन्न 
एवं चित्त के साथ ही निरुद्ध होने के स्वभाववाले होते हें । इसी प्रकार चार लक्षण- 
रूपो मे परिगणित उपचय एवं सन्‍्तति रूप के उत्पादक्षण के तुल्य" (बराबर), जरता 
रूप के स्थितिक्षण के तुल्य तथा अनित्यता रूप के भज्डक्षण के तुल्य होती है। इस 
प्रकार ॒विज्ञप्तिदयय एवं लक्षणरूपो की आयु सत्रह चित्तक्षण के तुल्य ( बराबर ) 


१ “हूप गरुपरिणाम दन्धनिरोध, अरूप लहुपरिणाम खिप्पनिरोध । रूप धरन्ते 
येव सोल्स चित्तानि उ्पज्जित्वा निरुज्यन्ति । त पन सत्तरसमेन चित्तेत 
सद्धि निरुज्सति । - तत्थ. किज्चापि रूप दन्धनिरोध गरुपरिणाम, चित्त 
खिप्पनिरोध लहुपरिणाम । रूप पत्र अ्रूप, अरूप वा रूप श्रोह्ायः पवत्तितु 
न सक्‍कोन्ति । द्विन्च पि एकप्पमाणा व पवत्ति ।?-विभ० अ०, पृ० 
२६-२७ । 
विभ० अ्र० में इस विषय का उपमाओो द्वारा अभ्रति विशद एवं विस्तृत वर्णन 
उपलब्ध है | द्र०-विभ० अर०, पृ० २६-२६ । 

२ द्र०-अभि० स० ६ १३। 

। हे. द्र०-अभि० स० ६ १५। 
४. हू० -धघ० स०, पृू० ११, २९५ । 
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न होते से रूपधम्मान' पद से गृहीत होनेवाले रूपो में से इनका परिवर्जन किया 
गया है । 

आकाशधातु एवं लघुता (लहुता) आदि रूप मुख्यरूप से परमार्थस्वभाव न होने 
पर भी परमार्थस्वभाव रूपकलापो से सम्बद्ध रहने के कारण, सत्रह चित्तक्षण आयु- 
वाले माने जाते हे । भ्र्थात्‌ जब दो रूपकलाप परस्पर सयुक्त होते है तब उनके मध्यवर्ती 
अवकाश के रूप में परिच्छेदकरूप आकाशधातु का प्रादुर्भाव होता है और जबतक 
रूपकलाप जीवित रहते हे तबंतक प्रर्थात्‌ सतन्नह चित्तक्षण तक यह आकाशधातु भी 
जीवित रहती है। अतएव आकाशधातु की आय भी सत्रह चित्तक्षणपर्यन्त मानी जाती 
है। लघुता-आदि रूपो को भी इसी प्रकार समझना चाहिये। इसी कारण रूपधम्म 
द्वारा गृहीत होनेवाले रूपो में से आकाशधातु एवं लघुता-आ्रादि का वर्जन नही किया 
जा सकता, फिर भी निष्पन्न' एवं अनिष्पन्न द्विविध रूपो में से अनिष्पन्न रूप परमार्थ 
या सत्स्वभाव नहीं होते, अपितु वे केवल प्रज्ञप्ति-स्वभाव की तरह ही होते हे। अ्रत 
उनका मुख्यरूप से उत्पाद-स्थिति-भद्ध नहीं हो सकता। अतएव 'रूपधम्मान' - इस 
वचन द्वारा सभी अनिष्पन्न रूपो का ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


कुछ लोग '“पटिच्चसमुप्पादविभज्जुट्रकथा' के 'एत्तावता एकादस चित्तक्सणा अतीता 
होन्ति । अथावसेसपजञ्चचित्तक्खणायुके” --इस वचन से “हप-धर्मो की झ्रायु सोलह 
चित्तक्षण होती है”-ऐसा मानते हे, तथा यह भी मानते है कि उत्पद्यममान रूप-धर्म 
भवद्भ चलन के प्रत्यय होते हे, किन्तु उनका यह मत समीचीन नही है, क्योकि प्रति- 
सन्धिचित्त के साथ उत्पन्न रूप अपने उत्पाद से लेकर सत्रह॒वे चित्त के साथ निरुद्ध हो जाता 
है, तथा प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण में उत्पन्न रूप अठारहवे चित्त के उत्पाद-क्षण में 
निरुद्ध हो जाता है” - ऐसा शअरद्ठकथा मे वर्णित होने के कारण उपर्युक्त मत समीचीन नही है*। 


परमत्थदीपनीकार का कथन है कि मूलटीकाकार ने जो रूप-धर्मो की आयु सोलह 
चित्तक्षण कही है वह पटिच्चसमुप्पादविभद्भधा' मे आये हुए महा-अट्ठकथा के वचन को 
प्रतिष्ठापित करने के लिये है। खन्धविभद्भा में रूप-धर्मों के उत्पाद-निरोध का विधान 
करनेवाले महा-अ्रट्ठकथावाद का सद्भहकार' के द्वारा भी यमक से विरोध दिखलाकर प्रतिषेध 


१ “ रूपधम्मान ति विज्वत्ति-लक्खणरूपवज्जान रूपधम्मान | विज्जत्तिद्वय 
हि एकचित्तक्खणायुक, तथा हि-त चित्तानुपरिवत्तिधम्मेसु वृत्त । लक्खण- 
रूपेंसु च जाति चेव अनिज्चता च चित्तस्स उप्पाद-भद्भकखणेहि समानायुका। 
जरता पन एक्नपण्ञासचित्तक्खणायुका | एव च कत्वा वदन्ति - 

त सत्तरसचित्तायु विना विज्जत्तिलक्खण' ।” 
“विभा०, पृू० १०६-१०७ । 
“तत्य विज्जत्तिद्ृय एकचित्तक्वणिक, उपचयसन्ततियों उप्पादमत्ता, श्रनिच्चता 
भज्भमत्ता, जरता रूपधम्मान ठितिक्खणमत्ता ति दटुब्बा ।/ - प्‌० दी०, पृ० १२४ । 

२ द्र०-अभि० स० ६ ११। ३ विभ० अ०, पृ० १६० । 

४ विभ० मू० टी०, पृ० २२। ५ विभ० अ०, पृ० २८-२६ । 

६ विभा०, पृ० १०७, मणि०, प्र० भा०, पृ० ३३२ । 


श९४ अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यों 


पञ»चद्व7रवीथि 
१०. एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्तक्वणातीतानि वा ठितिप्पत्ता- 
तेवँ पञ्चारमणानि पणञ्चद्वारे आपातमागच्छन्ति। । 
एकचित्तक्षण अतीत होनेपर अथवा बहुचित्तक्षण अतीत होनेपर (किन्तु) 
स्थितिक्षण को प्राप्त होकर ही पाँच आलम्बन पाँच द्वारों में अभिनिपात 
(प्रादर्भाव--गोचरभाव) को प्राप्त होते हे । 


किया जाने से उसका प्रतिष्ठापन श्रशक्य हैं। उस वाद के प्रतिषिद्ध हो जाने पर, उसमे 
आये हुए सोलह चिक्तक्षण-आ्रायु अथवा उससे अधिक चित्तक्षण-श्रायु का वाद भी सुतरा 
अपने झाप प्रतिषिद्ध हो जाता है। ग्रन्थकार (अनुरुद्धाचायं) का सत्रह चित्तक्षण-प्ायु 
कहनेवाला वचन मूलटीकाकार द्वारा भी अनुमत होते से टीकाकार के वचन का प्रतिषेध 
करना युक्तियक्त नही है । 

प्रदत - नाम-धर्म एवं रूप-धर्म - दोनो के समान रूप से अ्नित्य एवं सस्क्ृत होने 
पर भी क्यो नाम-धर्मों की आयु अल्प और रूप-धर्मों की आयु दी होती है? 


उत्तर - नाम-धर्मों मे चित्त प्रधान होता है और वह (प्रधान) चित्त आलम्बनो का 
ग्रहणस्वभावमात्र है। जब वह आलम्बन का ग्रहण करता है तभी (ग्रहणक्षण में ही) 
चित्त नामक स्वभावधर्म निरुद्ध हो जाता है और जब चित्त निरुद्ध होता है तभी उसमे 
सम्प्रयृकत चैतसिक धर्म भी निरुद्ध हो जाते हें। अतएवं नाम-धर्मों की आयु श्रल्प होती 
है। रूप-धर्मों मे महाभूत प्रधान होते है और उन महाभूतो का स्वभाव गुरु होता है, 
ञत उनके साथ उत्पन्न होनेवाले सहभू रूपो का स्वभाव भी गुरु होता है। यही कारण 
है कि रूप-धर्मो की आयु नाम-धर्मों की अपेक्षा दीर्घ (लम्बी) होती "है । 


पञ्चद्वारवीथि 
१०. चक्षुष-प्रादि पाँच द्वारो में प्रादुर्मूत झ्रालम्बन की अपेक्षा कर उत्पन्न होने- 


*+ ठितिपत्तानेव - रो० । 

| आपाथमागच्छन्ति - सी०, स्था०, रो०, ना०,म० (ख) । 

१ प० दी०, पृू० १२६-१२७। 
रूपधर्मों की आयु के सम्बन्ध में विद्येष ज्ञान के लिये द्र०-विभ० मू० 
टी०, पृ० १९-२३ । 

२. कस्मा पनेत्थ रूपमेव समानें पि अनिच्चसद्भुतादिभावे चिरायुक जात ति? 
दन्धपरिवत्तिभावतों । भ्रूपधम्मा हि सारम्मणा चित्तपुब्बद्धमा, ते यथाबल 
अत्तनो आरम्मणविभावनवसेन पवत्तन्तीति तदत्थनिष्फत्तिसमनन्तरमेव निरु- 
ज्ञनतो लहुपरिवत्तिनों | तेनाह भगवा - नाह भिक्‍खवे ! अज्जञ एकथधम्म 
पि समनृपस्सामि य एवं लहुपरिवत्त यथयिद चित्त (अ० नि०, प्र० भा०, 
पुृ० १०) !* _ विभ ० अनु०, पू० ५१६ । 


वरिच्छेदी | पञचदारवीथि २६५ 


वाली चित्तसन्‍्तति को पश्चद्वारवीथि! कहते हे। प्रस्तुत प्रकरण में पाँचों द्वारो का 
विस्तृत वर्णन न कर केवल चक्षुद्दार का ही सविस्तर वर्णन किया जायेगा। 


३३ 


सत््वों की सन्‍्तान मे जब वीथिचित्त प्रवृत्त नहीं होते रहते, उस समय 
भवद्भवचित्तसन्‍्तति ही निरन्तर अविच्छिन्नरूप से प्रवर्तमान होती रहती है और जब 
भवद्भध चित्त प्रवृत्त होते रहते है उस समय किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नही होता। 
वे (भवद्भलित्त) पूर्वभव (अतीतभव) के मरणासन्न जबनो द्वारा गृहीत कर्म, कर्म- 
निम्ित्त या गतिनिमित्त -इन त्रिविध आलम्बनों में से किसी एक का आलम्बन कर 
प्रवृत्त होते रहते हे । सुषुप्तिकाल में भी भवद्भ ही होते रहते है तथा जागरणकाल मे 
भी बहुलतया भवद्धू-चित्तसन्तति ही होती है। इन भवज्गो के बीच बीच मे, प्रादुर्भूत 
नये नये आलम्बनों की अपेक्षा करके यथायोग्य चित्तसन्ततियाँ उत्पन्न होती हे । इन 
चित्तसन्ततियों के उत्पाद को ही वीथिपात' कहते हे । इन वीथिचित्तो के निरुद्ध (भद्भ) 
हो जाने पर भी पुन भवद्भपात ही होते रहते है । 

आपातमागच्छान्ति - आपात” शब्द का अर्थ अभिनिपात' है, इसका भावार्थ 
ब्रादर्भाव' है, अत ओआपातमागच्छन्ति' - इस वाक्य का अर्थ हुआ - अभिनिपात को 
प्राप्त होते हु, अर्थात्‌ गोचरभाव को प्राप्त होते है । 


यहाँ अभिनिपात' शब्द का अर्थ अ्भिमुख (सम्मुख --समीप) निपात (सम्प्राप्त) होना 
नही है, अपितु आालम्बन चाहे सम्मुखस्थ (समीपस्थ) हो, चाहे दूरस्थ, अ्रथवा भित्ति, 
प्राचीर-आदि से अन्तरित (परोक्ष) हो, उसका अपने सम्बद्ध द्वार में घट्टठित होना' 
ही अभिनिपात” शब्द का अभिप्रेतार्थ है। सम्बद्ध द्वार में होनेवाले इस प्रकार के 
घटन को ही सम्बद्ध द्वार में आलम्बन का प्रादुर्भाव कहा जाता है । 


वादान्तर - कुछ आचार्य - “दर्पण मे प्रतिबिम्बित होने की तरह, जल में प्रति- 
उ्छाया पडने की तरह अथवा मोहर (सील) से प्रतिलिखित (मुद्रित) होने की तरह, 
उन उन द्वारों में अपने अपने सम्बद्ध आलम्बनो के प्रतिबिम्बित होने आझादि को प्रादुभूत 


अर. >> पका 3. सह ७/का' 


१  आपाथमागच्छन्ती ति रूपसद्ारस्मणानि सकसकद्ठाने ठत्वा व गोचरभावं॑ 
गच्छुत्तीति आभोगानुरूप अनेककलापगतानि आपाथ आगच्छन्ति । - विभा०, 
पृ० १०७ । 

“पञ्चालम्बनानि पज्चद्वारे आपातमागच्छन्तीति - एत्थ रूपसद्यारम्मणानि 
असम्पत्ततसेन, इतरानि च सम्पत्तवतसेन गोचरभाव उपगच्छन्ति | श्रय॒ च 
विसेसो घट्टनविसेसेन वेदितब्बो । पुरिमानि हि द्वें निमित्तवसेनेव घदट्देन्ति, 
न वत्थुवसेन, पच्छिमानि पन तीणि वत्थुवसेन घट्टेन्ति, न निमित्तवसेन । 
निमित्तचट्ून च नाम असम्पत्तानञ्जेव होति, न सम्पत्तान, वत्थुघट्टनन पन 
सम्पत्तानञ्जेव, नो असम्पत्तान ति ।-प० दी०, पृ० १२७। 
“आपाथागमन नाम पसादवत्थारम्मणान घट्टन, तञ्च सकद्ठाने ठत्वा अभिमुखी- 
हुत्वा भवद्भुवलनस्स पच्चयों होति, न घटादीनं घट्टन विय' अल्लीन हुत्वा 
पच्चयों ।” - सद्डेप०, पृ० २४८ । 


२६६ अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


होना' कहते हे” । इन आचारयों का यह मत विचारणीय' है, क्योकि प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव चक्षूद्धर मे भी तथा दिव्यचक्षुष्‌ अभिज्ञाप्राप्त पुदूगल के मनोद्वार मे भी 
होता है। पाषाण-गृहा में द्वार बन्द करके स्थित योगी के द्वारा दिव्यचक्षुष्‌ अभिज्ञा के 
द्वारा देखे जाने पर देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि के रूपालम्बन भी पुन पुन प्रादुर्भूत होते 
है । इनका यह प्रादुर्भाव दर्पण में प्रतिबिम्बित होनेवाले प्रतिबिम्ब की भॉति कैसे 
होगा ' 

अपिच - यद्यपि चक्षु प्रसाद में रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है, तथापि यह 
प्रादुर्भाव” दर्पण में होनेवाले प्रतिबिम्ब की भॉति नहीं ही होता। तथा श्रोत्रद्वार-आादि 
द्वारो एवं मनोद्वार में होनेवाले प्रादुर्भाव पर विचार करने पर तो यह दर्षण में 
प्रतिबिम्ब की भाँति प्रादर्भाववाली धारणा (कल्पना) कथमपि नहीं घटती। जब 
'निर्वाण” नामक अमृतधातु और अभाव-प्रज्ग॒प्ति भी मनोद्वार में प्रादर्भूत होती है-ऐसी 
स्थिति में आचार्यो का उपर्युक्त वाद विचारणीय है। 


दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति आलम्बन के प्रादुर्भाव का समर्थन करनेवाले 
आ्राचार्य कहते हे कि “रूपालम्बन-प्रादि पाँच आलम्बन प्रादुर्भूत होने योग्य प्रदेश में 
पहुँचकर उस समय चाहे वह सुषप्तिकाल हो, चाहे मूर्च्छॉकाल हो या आलम्ब- 
नास्तरो के गहण में व्यासक्ति का काल हो, वे (पञ्चालम्बन) अपने सम्बद्ध द्वार में 
प्राय युगपत्‌ (एक साथ) प्रादुर्भत हो सकते है, जैसे - किसी दर्पण के सम्मुख स्थित 
सभी पदार्थ उसमे यूगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो सकते हे ।' 


इस वाद के प्रसद्भ में आपातगमरन' शब्द के द्विविध प्रयोग का ज्ञान आवश्यक 
है। कुछ स्थलो पर सम्बद्ध ढ्वारों में अभिनिषात न होने पर भी अभिनिपात होने 
योग्य प्रदेश के उपचार (समीप) तक पहुँचने को ही आपातगमन' कहा गया है। यथा - 


“तस्मि पन्न आपाथ आगच्छन्ते पि आलोकसच्निस्सये असति नुप्पज्जति' |” 


. भ्र्थात्‌ उस रूपालम्बन के अभिनिषात (सम्मुखभाव) को प्राप्त होने पर भी 
आलोक' नामक निश्वयप्रत्यय' के न होने से चक्षुविज्ञान का उत्पाद नहीं होता। यहाँ 
आलोक के अ्रभाव श्रर्थात्‌ अन्धकार में भी अपने उपचार-प्रदेश मे प्राप्त रूपालम्बन के 
लिये आपात” (आपाथ) शब्द का प्रयोग किया गया है। वह रूपालम्बन चक्षु प्रसाद 
के उपचार (समीप) प्रदेश मे पहुँच जाने पर भी, आलोक के अभाव के कारण, चल्षु- 
प्रसाद में घट्नन नहीं कर पाता या उसका चक्षु प्रसाद में प्रादर्भाव नही हो पाता। 
ऐसे स्थलों पर आपात' शब्द का श्रर्थ अभिनिषात' मात्र होना चाहिये, प्रादुर्भाव नहीं। 
इस निरूपण के अनुसार जब स्वाभावेक जाभरणकाल में भी आलोक के अभाव में 
रूपालम्बन का भ्रादुर्भाव नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में उपर्यक्त आचार्यो का 
यह वाद कि सुषुप्ति-आदि काल में भी पॉचों आलम्बनो का यूगपत्‌ प्रादुर्भाव हो सकता 
है' - कथमपि युक्तिसड्भत नहीं कहा जा सकता। 


१. अट्ृ०, पु० २२८ । 


परिछेध्दो | पञ्चद्ारबीधि २१६७ 


कुछ स्थलों पर केवल उपचार तक पहुँचने मात्र को ही नही, अपितु उन उन 
वीथिचित्तो के आलम्बन होने में समर्थ या भवज्भ को भी कम्पित (क्षुब्ध) करने में 
समर्थ आलम्बन के उन उन द्वारो में होनेवाले प्रादुर्भाव को आपातगमन' शब्द के द्वारा 
कहा गया है, यथा - 

“एकेक आरम्मण द्वीसु द्वीसु द्वारेस आपाथमागच्छति' ।” “आपाथमागच्छति' 


मनसा पञ्चविज्ञाणेहि च गहेतब्बभावपगमनेन'।” “ गहेतब्बभावपगमनेत' - न आपात- 
गमनमत्तेन' । 


इन अट्ुकथा, टीकाओ्रो में आपात शब्द का श्र्थ कही उपचार में पहुँचना मात्र 
न ले लिया जाय -इस भय से उसकी व्याख्या मनसा पञ्चविज्ञाणेहि च गहेतब्ब- 
भावूपगमनेन - झादि कहकर सुस्पष्टतया की गयी है। श्रर्थात्‌ मनोविज्ञान एवं पञच- 
विज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य' या आलम्बन करने योग्य भाव तक पहुँचने (उपगमन 


करने) से ही आपात सम्पन्न होता है। इस प्रकार यहाँ प्रादुर्भाव” के अ्र्थ में आपात 
दब्द का प्रयोग किया गया है। 


उपर्यक्त व्याख्याओं के आधार प्र आपात' शब्द का प्रयोग अभिनिपात एवं 
प्रादर्भाव' - इन दोनो अ्र्थों में किया जा सकता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में आपात' शब्द का प्रयोग प्रादुर्भाव” अर्थ में किया गया है। 


व 


दहब्दविनिदरुतय -- आपातमागच्छुति' गअबाध, आबाध, आपाय एवं आपात -- 
इस प्रकार चार पाठ उपलब्ध होते हू । 


उनमें से अबाध तु निरुगल” के अनुसार अबारध शब्द निरगेला (अनि- 
वारित>-बेरोक टोक) शभ्रर्थ मे प्रयुक्त होता है। अथवा - नत्यि बाधा निप्तिधो यस्स 
त अबाध' के अनुसौर अबाध' शब्द अबाधित (अप्रतिषिद्ध ) अर्थ मे प्रयुक्त होता है । यहाँ 
इन दोनो श्रर्थो का कोई सम्बन्ध न होने से अ्रबाध' यह पाठ यक्तियक्त प्रतीत नही होता । 


आबाधति चित्त विलोछेतीति आबाधों” के अनुसार आबार्था शब्द का प्रयोग 
चित्त का विलोडन करनेवाल के श्रर्थ में या सच्डूट्टर करनेवाले के श्रर्थ में है; किन्तु 
यह (सच्डदून) प्रर्थ, सप्रतिघ रूप, पञ्चवस्तु एवं पञ्चालम्बन के लिये समीचीन होने 
पर भी मनोद्वार के लिये समीचीन नहीं होता, क्योकि अभाव-प्रज्ञप्ति एवं अ्रमृतधातु 
निर्वाण'” का मनोद्वार में कंसे सद्धुट्नन होगा ” अत आबाध' यह पाठ भी इस स्थान 
में अनुरूप प्रतीत नहीं होता । 


५ अदु ०, पृ० ६०१ 

२. ध० स॒० स्‌० दी०, प्‌० 9७० | 

३ मधुदीका। 

४ अभि० प०, ७१७ का० । 

/ अभि० प० सू०, पृ० ३२। 

६ अभि० प० सू०, पृ० ५६ । 
अभि० स० : ३८ 


श्ध्द अभिधम्मत्यसड्भहो [ चतुत्षो 


आपाथ' इस शब्द का प्रयोग पथाभिमुखः (पथ--द्वार के अभिमुख) -इस 
श्र्थ मे, अथवा पथ विख्याते इस धातु के आधार पर सुप्रकटा (विभूत) -इस अर्थ 
में होता है, किन्तु मार्ग (द्वार) के अर्थ में पथ शब्द का ही प्रयोग होता है, पाथ' 
का नहीं । यदि किसी तरह पार्था शब्द का अर्थ भी मार्ग हो जाये तो भी पथाभिमुख 
होने मात्र से या उपचार में पहुँचने मात्र से उन उन द्वारों में प्रादुर्भाव नही हो सकता। 
ग्रत आपाथ - यह पाठ भी युक्तियुकत प्रतीत नहीं होता। 

“उपेत्वा रूपादीन अभिनिपातमत्त' ।” “ आपाथमागते' ति योग्यदेसावद्विते ।” 
“अज्ञमज्मपतन अरजध्ञमणज्ञस्स योग्यदेसे अवद्वान ।” 

>आदि के अनूसार यहाँ आपात” -यह शब्द ही अधिक युक्‍्तिसद्भुत प्रतीत 
होता है। अ्रद्ुकथाचार्य ने भी अभिनिपातमत्त' -कहकर आपात छब्द के अन्तर्गत 
पठित आ' उपसर्ग के प्रतिनिधिरूप में अभि” उपसर्ग को तथा पा शब्द के प्रतिनिधिरूप 
म निपात' शब्द को दिखाया है । अ्नुटीकाकार ने भी अज्जमणज्ञपतन' में पता धातु 
का अर्थ योग्यदेश में अवस्थान किया है तथा महाटीकाकार ने भी योग्यदेसावद्िते' 
यह॒ व्याख्या करके उपर्युक्त अर्थ का ही समर्थन किया है। 

पंच आलब्बन एबं प०च प्रसाद - एक एक रूपकलाप इतना सूक्ष्म होता है कि 
उसकी सूक्ष्मता का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राकृत चक्षु से वह देखा नहीं जा 
सकता । सृक्ष्मदशेक यन्त्र से भी जो कीटाणु दिखायी पडते हे, उनमे से एक एक कीटाणु 
में भी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज झूपकलापो के अनेक समूह होते हे। जब 
उन समूह के समूह रूपकलापो को भी प्राकहृतचक्षु से नहीं देखा जा सकता तो एक 
रूपकलाप के दर्शन के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है! अत चल्षु प्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव होने में एक रूपकलाप (रूपालम्बन) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, अपितु 
अनेक रूपकलापो के सद्भात (समूह) का ही प्रादुर्भाव हो सकता हैं।। 

यदि अनेक रूपालम्बनों का सद्भात (समूह) होने पर ही प्रादुर्भाव होता है तो 
प्रशत होता है कि क्‍या चक्षुद्वरिक वीथिचित्त रूपालम्बनों की समूहप्रश्नप्ति का आलम्बन 
करते हैँ ? यदि समूहप्रज्ञप्ति का आलम्बन करते हे तो आलम्बनसड्ग्मह में जो परमार्थ 


जल 


का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले धर्मों में चक्षुविज्ञान-प्रदि को कहा गया हैं 


९ द्र०-अभि० प० सू०,पृ० २१६ । 

२ विभ० अरे, पु० ४०८ । 

३ विसु०, महा०, द्वि० भा०, पृ० १३२ । 

४ घ० स० अनु०, पृ० भर । 

५ वत्थुपरित्तताया ति -एतेन अनेककलायपगतानि बहूनि येव खूपायतनानि 
समुदितानि सहज्चकारिताय सिविकुब्बह॒नआयेन चकक्‍्खुविज्ञाणस्स आरम्मण- 
पच्चयो, न एक कृतिपयानि वा ति दस्सेति ।/ -ध० स॒० अनु०, पृ० ७४। 
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६ द्र०-अभि० स० ३ ६२-६३ की व्याख्या (पृ० २६७) 


परिच्छेदो ] पञ्चह्वारवीथि २६६ 


उस कथन से इसका विरोध नहीं होता ” और इस प्रकार क्‍या आपके कथन में 
पूर्वापरविरोध नही होता ? 

उत्तर - रूपालम्बनों के बिना झरूपालम्बनों की समह॒प्रज्ञप्ति भी नहीं हो 
सकती, तथा रूपालम्बनो का वह समूह भी पुज्जीभूत रूपालम्यतों की परमार्थ-राशि 
ही है और इस प्रकार अनेक खरूपालम्बन परमार्थ-धर्मों का ही चक्षुविज्ञान के द्वारा 
आलम्बन किया जाने से कोई पूर्वापरविरोध नहीं होता । 

प्रसाद एक हैँ या अनेक - उपर्युक्त नय' के अनुसार चक्षु प्रसाद में रूपालम्बन का 
प्रादुर्भाव होने के सम्बन्ध मे टीकाकारों का अभिमत यह है कि चल्षु प्रसाद के एक होने 
पर ही यह (प्रादुर्भाव) कृत्य सम्पन्न हो सकता हे। चक्षु प्रसाद का कृत्य द्विविध है, 
यथा - (क) रूपालम्बन का प्रादुर्भावकृत्य एव (ख) चक्षुविज्ञान का निश्चयक्रृत्य। ये 
दोनो कृत्य चक्षु प्रसाद के एक होने पर ही सिद्ध हो सकते है। अपने इस प्रकार के 
कथन का वे “चकक्‍्खुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाण” - इस पालि को 
आधार बनाते है। वे कहते हे कि चक्षु प्रसाद के लिये चक्‍्खु -इस एकवचन-प्रयोग 
का तथा रूप के लिये रूपे'-इस बहुवचन-प्रयोग का यही रहस्य है। अत उनके 
अनूसार चक्षु प्रसाद एक होने पर ही अपने कृत्यः को सिद्ध कर सकता है तथा रूपा- 
लम्बन अनेक होने पर ही प्रादुर्भूत हो सकते हे । 

इसी प्रकार शब्द, गन्ध, रस एव स्प्रष्टव्य आलम्बनो के प्रादुर्भाव मे भी समझना 
चाहिये! । 

उपर्युक्त ठीकाकारों के इस प्रकार के मत पर तथा उनके द्वारा प्रमाणरूप में 
प्रस्तुत पालि पर विचार करना चाहिये । 

अविनष्ट चक्षु प्रसाद के दुबंल हो जाने पर उसके द्वारा योग्य देश में अवस्थित 
भी रूपालम्बन दिखायी नहीं पडते, किन्तु चश्मे (उपनेत्र) की सहायता से चक्षु प्रसाद के 
प्रबल हो जाने पर पहले अ्रस्पष्टरूप मे अवभासित भी वे रूपालम्बन दिखायी पड़ने 
लगते है । चह्मे की सहायता से रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद में प्रादुर्भाव हो जाता है । इसी 
प्रकार दूरदर्शक यन्त्र की सहायता से अत्यन्त दूरस्थ रूपालम्बन भी दिखायी पडने लगता 
है। यहाँ चश्मा एवं द्रदर्शक यन्त्र आदि चक्षु प्रसाद के सहायक होते हे । चक्षु प्रसाद एक न 
होकर अनेक होगे तभी वे चश्मा एवं दूरदर्शक यन्त्र-आदि द्वारा दी हुई सहायता का ग्रहण 
कर सकेगे और अपने क्ृत्य' के सम्पादन में समर्थ हो सकेगे । पुनशंच - अनेक होने पर भी जब 
उन्हें दुबंल होने पर रूपालम्बन का ग्रहण करने के लिये चश्मे की सहायता लेनी पडती है 
श्रौर दूरस्थ रूपालम्बन का ग्रहण करने के लिये दूरदर्शक यब्त्र की सहायता लेनी पडती 


अत नलन न 3, 


१ स० नि०, तृ० भा०, पृ० ६३ । 

२. कस्मा पनेत्थ वचनभेदों कतो ति ? एक पि चकक्‍्खविज्ञाणस्स पच्चयों 
होति, रूप पन अनेकमेव सहत ति इमस्स विसेसस्स दस्सनत्थ। ... 
सोतञ्च पटिच्च सहे चा ति आदीसु पि एसेव नयो ।”- विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १२४-१२५।  द्र०-विभ० अनु०, पृ० ५६-५८ । 


३०० आंभधम्मसत्थसड्भहों [ चतुत्थों 


है, तब यदि चक्षु प्रसाद एक होगा तो वह उस सहायता का ग्रहण करने में समर्थ ही 
कैसे होगा ” और कैसे अपने क्ृत्यः के सम्पादन में समर्थ ही हो सकेगा ? इस प्रकार 
विचार करने से चक्षु प्रसाद का अनेकत्व ही सिद्ध होता है । 


अपिच - उपयुक्त टीकाकारों ने जिस पालि को प्रमाणरूप मे प्रस्तुत किया है 
वह पालि भी इस स्थल के अनुरूप नहीं है । उनके मतानुसार चूकि रूपालम्बन सद्भात 
(समूह) रूप में होने पर ही प्रादुर्भूत हो सकते हे, अत उनका बहुवचन मे प्रयोग 
किया गया है । यदि बात ऐसी ही है तो 'मनणज्य पटिच्च धम्मे व उप्पज्जति मनो- 
विज्ञाण/” - यहाँ भी 'धर्म' शब्द का बहुवचन में प्रयोग होने के कारण समूहरूप में 
होने पर ही धर्मालम्बन का प्रादुर्भाव होगा - ऐसा स्वीकार करना पडेगा। जब कि वस्तु- 
स्थिति यह है कि चित्त नामक धर्मालम्बन एक एक ही प्रादुर्भत हो सकते है । इसी 
प्रकार चेतस्रिक, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण नामक धर्मालम्बन भी एक एक ही प्रादुर्भूत हो 
सकते हैँ । अतएवं कहा गया है कि टीकाकारो द्वारा प्रमाणरूप में प्रस्तुत पालि 
इस स्थल के अनुरूप नहीं है । इस प्रकार टीकाकारो की युक्ति एवं प्रमाण - दोनो के 
निरस्त हो जाने से सिद्ध होता है कि रूप-आदि पॉच आलम्बनो के ग्रादुर्भाव में अनेक 
प्रसाद एवं अनेक आलम्बनो का सचद्चट्नन होने पर ही प्रादुर्भाव' हो सकता है । 


पालि का अभिप्राय-टीकाकारो (महाटीकाकार, श्रनुटीकाकार-आ्रादि) के 
उपर्युक्त मत से यदि सहमत नहीं हुआ जा सकता है तो 'चक्‍्खुझ्च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्‍्खुविञ्ञाण -आदि पालि का सही अभिप्रायः इस प्रकार समझना चाहिये 


चक्षु प्रसाद एवं रूपालम्बन की अपेक्षा करके चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में चक्षु- 
प्रसाद एक सत्त्व की सन्‍्तान में प्रतिष्ठित होकर उस एक सनन्‍्तान मे प्रतिष्ठित विज्ञान 
का ही उपकार करता है । रूपालम्बन स्वसन्तान एवं परसन्तान-इस प्रकार नाना 
सन्तानो में प्रतिष्ठित होकर पूर्वोक्‍्त चक्षुविज्ञान का उपकार करता है । एक सत्त्व की 
सन्तान में चक्षु प्रसाद की सद्धभथा अनेक होने पर भी, वह एकविध (एक प्रकार का) 
ही होता है, तथा उस चक्षु प्रसाद में प्रादुभूत होनेवाले रूपालम्बन नील, पीत-आरादि 
भेद से अ्रनेकविध (अनेक प्रकार के) होते हे । इस प्रकार चक्षु प्रसाद का एक ही 
सन्‍्तान में प्रतिष्ठित होना, एक ही प्रकार का होना, तथा रूपालम्बन का नाना सन्‍्तानों 
में प्रतिष्ठित होता, एवं नाना प्रकार का होना-ये ही वे कारण हे जिनकी वजह से 
प्रसाद! के लिये चक्खुझच -इस प्रकार एकवचन का प्रयोग तथा आलम्बन के लिये 
'रूपे च-इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग किया गया है । सोतजञ्च पटिच्च सहे च 
उ पज्जति सोतविज्ञाण -आदि में भी इसी प्रकार समझना चाहिये । 


१ सं० नि०, तृ० भा०, पृ० ६४। 

२ चक्खुज्च पटिच्च रूपे चाति आदिना द्वारार्म्मणेस एकवचन-बहुवचन- 
निदेसा, एकनानासन्तानगत न एकसनन्‍्तानगतविज्ञाणपच्चयभावतो एक- 
नानाजातिकत्ता च ।”-विभ० मू० टी०, पृ० ४८ । 


परिच्छेदों | पञ्चद्रारवीथि ३०१ 


विभावनीदाद - विभावनीकार का कथन है कि “गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं 
स्प्रष्टव्यालम्बन सच्चातरूप में प्रादुर्भत नहीं होते, अपितु एककलापगत एक गन्धालम्बन, 
इसी प्रकार एक रसालम्बन एवं एक स्प्रष्टग्यालम्बन भी एक एक कलाप में अवस्थित 
हो कर ही अपने अपने सम्बद्ध प्रसाद मे प्रादुर्भूत होते है ।” 

“विभावती' का यह वाद सोतञ्च पटिच्च सद्दे चाति आदीसु पि एसेव नयो” 
-इत्यादि प्रकार की टीकाओ से न केवल विरुद्ध ही होता है, अपितु अयुक्तिपूर्ण 


भी है । इसकी असारता अत्यन्त स्पष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन के उदाहरण में मीमासा करके 
देखी जा सकती है । 


यह ज्ञात ही है कि सूर्य की किरणों मे प्राक्ृत चक्षुप्‌ से भी दिखायी पडनेवाले 
सूक्ष्म रज कणों का शरीर पर निरन्तर पात होता रहता है। ये रज कण अनेक रूप- 
कलापो के पुज्जीभूत द्रव्य होते हे । इस प्रकार के अनेक रज कणों का दरीर के 
साय निरन्तर घट्टन होते रहते पर भी उनसे कायविज्ञानवीथि का उत्पाद नहीं 
होता । जब अनेक रूपकलापो के समूहभूत रज कणो के स्पश का भी बोध नहीं हो पाता 
तब एक स्प्रष्टव्यालम्बन से कायविज्ञानवीथि का उत्पाद कैसे होगा ? -इस पर 
स्वय विचार किया जा सकता है । अत विभावनी' के उपर्यक्त वाद को स्वीकार न 
कर गन्ध-आदि आलम्बन भी सद्भातरूप में ही अपने सम्बद्ध द्वारों में प्रादुर्भूत हो सकते 
हैं -ऐसा मानना चाहिये। 

अनेकविध आलम्बन होने पर भी एक का ही प्रादुर्भाव-एक ऐसे उत्सव में 
जहाँ सुन्दर नृत्य, मधुर सद्भीत एवं वाद्यवादन हो रहा है, शीतल मन्द सुगन्धित वायु 
बह रही है तथा मिष्ठान्न भोजन हो रहा है, यहाँ पॉचों आलम्बन अपने सम्बद्ध 
प्रसादों के उपचार में उपस्थित हे । यह तो मान्य है कि उस समय चित्त एक काल में 
एक ही आलम्बन का ग्रहण करता है, किन्तु प्रश्न यह है कि वह पहले किस झआलम्बन का 
ग्रहण करेगा तथा आलम्बन से आलम्बनान्तर में कैसे सडक्रमण करेगा ? 

उत्तर - उपर्युक्त प्रकार की परिस्थिति में चित्त पुदूगल के अ्रध्याशय के अनुसार 
तथा आलम्बन की शक्ति के आधिक्य के अनुसार आलम्बन का प्रथम ग्रहण भी 
करता है तथा आलम्बन से आलम्बनान्तर में सदक्रमित भी होता है । 


स्पष्टीकरण - यदि पुद्गल का अध्याशय (रुचि) रुूपालम्बन में होता है तो 
सर्वप्रथम रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है तथा चित्त सर्वप्रथम रूपालम्बन का ही 


१ सेसानि पन घानादिनिस्सयेसु अल्लीनानेव विज्जञाणुप्पत्तिकारणानीति 
एकेककलापगतानि पि, एकेककलापगता पि हि पसादा विश्जाणस्स आधार- 
भाव गच्छन्ति ।/-विभा०, पृ० १०७ । 

२, द्र० - विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पृ० १२४-१२५; विभ० म्‌० टी०, पु० 
४८, विभ० अनु०, पृ० ५६-५८ । 

३ “कथ पन चित्तस्स आरम्मणतो सड्डन्ति होतीति ? द्वीहाकारेहि होति- 
अज्ञासयतो वा, विसयाधिमत्ततो वा ॥-गअट्ट ०, पृ० २६८। 


३०२ अभिधम्मत्थसड्भहो [ चतुत्थो 


आलम्बन करता है । नानाविध रूपालम्बनों के उपस्थित होने पर भी जिस रूपालम्बन्‌ 
में अ्रध्याशय प्रबल होता है, सर्वप्रथम उसी रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है । छब्दा- 
लम्बन-प्रादि में भी अध्यात्यय के अनुसार ही' इष्ट आ्ालम्बन का सर्वप्रथम ग्रहण होता है। 
तथा - अध्याशय के यनुरार ही आलम्बन से आलम्बनान्तर से सडक्रमण होता है । 
यदि किसी आालस्बन के प्रति विशेष अध्याशय नहीं होता है तो आलम्बन-शक्ति की 
तीक्ष्णता-मन्दता के अनुसार प्रबल शक्तिवाले आलम्बन का पहले तथा मन्द शक्तिवाले 
ग्रालम्बन का पीछे ग्रहण होता है। इसी प्रकार (विशेष अध्याशय न होने पर आलम्बन 
की शक्ति के अनुसार ही) आलम्बन से आलम्बनान्तर में सबक्रमण भी होता है । 


एकचित्ततलणातीतानि. . -ठितिप्पतानेब - रूपालम्बन-आदि पाँच आलम्बन जब 
श्रपते सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत होते हैं तब उनका उत्पाद शअ्रत्यन्त शीघ्रतापूर्वक होने के 
कारण वे अ्रपने उत्पादक्षण में ही प्रादुर्भूत नहीं हो पाते, अ्रपितु स्थितिक्षण को प्राप्त 
होकर ही प्रादर्भूत हो पाते हैँ । 
कुछ विद्वान्‌ कहते हे, चूकि रूपी धर्म स्थिति-क्षण मे ही पच्छाजातपच्चय' 
(पद्चाज्जातप्रत्यय) द्वारा उपकार प्राप्त करते है तथा उस प्रत्ययः की वजह से प्रबल 
होते हे भ्रत रूपी धर्मो मे सडगृहीत होनेवाले पञ्चालम्बन स्थितिक्षण को प्राप्त होकर 
ही सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भत हो पाते है । 
यह ठीक है कि रूपी धर्म स्थितिक्षण मे पच्छाजातपच्चय'” द्वारा उपकार 
प्राप्त कर प्रबल होते हे, किन्तु उनके इस प्राबल्य का आलम्बन के प्रादुर्भाव में कोई 
उपयोग नहीं है । वह (प्राबल्य) तो केवल स्थितिक्षण में रूपालम्बन को दृढ़ करके 
रूपसन्तति का उपकार करने में सामथ्यंमात्र है। अविज्ञानक (अ्रचेत॒न--निर्जीव) श्रालम्बन 
एवं असज्निभूमि के ब्रह्माओ के रूपालम्बन पच्छाजातपच्चय” के उपकार को प्राप्त न 
करके भी अपने सम्बद्ध प्रसाद में भलीभाँति प्रादुर्भूत हो सकते हे । “विपस्सनाकम्मद्वान' 
करनेवाले योगी के मनोद्वार मे, उत्पादक्षण में भी रूपधर्मो का प्रादुर्भाव हो सकता है । 
ग्रत आलम्बन के प्रादुर्भाव में पच्छाजातपच्चर्य का उपकार उपयोगी शक्ति नहीं है । 


आलम्बन एवं द्वार से अतिरिक्त अन्य कारण - पञ्चद्वार में इन पॉच आल- 
म्बनो के प्रादुर्भत होने मे आलम्बन एवं द्वार मात्र होने से ही प्रादुर्भाव नही हो 
जाता; अपितु अन्य कारण भी अपेक्षित होते हँ । चक्षुद्वार में, आलोक होने पर ही 
प्रादर्भाव हो सकता है । श्रोत्रद्वधार मे, आकाश होने पर ही प्रादुर्भाव हो सकता है, 
क्योकि आकाश न होने पर अथवा अडगूलि द्वारा कर्णच्छिद्र को बन्द कर देने पर 
शब्द का श्रवण नहीं होता । गन्धद्वार में, वायु होने पर ही प्रादुर्भाव हो सकता है, 
वाय्‌ के अ्रभाव में गन्ध उपस्थित हीने पर भी वह प्राणप्रसाद तक पहुँच नही पाता । 
जिद्दधाप्रसाद में, अपू-धातु होने पर ही प्रादुर्भाव हो सकता है, किसी शुष्क पदार्थ को 
जिह्मा पर रख देने पर भी, जबतक जिह्दा से तरल पदार्थ का निसरण नही होता 
तबतक, उसके रस की अनुभूति नहीं होती । कायद्वार में, पृथ्वीधातु होने पर ही 


१ द्र०-अभि० स० € ५४ की व्याख्या। २. तु० -प० दी०, पृ० १२९। 
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प्रादुर्भाव होता है | जब स्प्रष्ठव्यालम्बन का कायद्वार में सद्भूट्न होता है तब उसका 
न केवल कायप्रसाद में ही, अपितु कायप्रसाद के ग्राश्नयभूत महाभूतो मे भी सच्डूट्टन 
होता है । आश्रयभूत उन महाभूतों में पृथ्वीधातु प्रधान होती है, शञ्रत कायहार में 
स्प्रष्टव्यालम्बन के प्रादुर्भूत होने में पृथ्वीधातु आवश्यक (महत्वपूर्ण ) उपकार प्रदान करती है! । 

चक्षु प्रसाद, रूपालम्बन, आलोक एवं मनसिकार -इन चतुर्विध प्रत्ययों के 
सम्पन्न होने पर ही चक्ष्‌विज्ञान की उत्पत्ति होतो है । इसी प्रकार श्रोत्रप्रसाद, दाब्दा- 
लम्बन, आकाश एवं मनसिकार होने पर श्रोत्रविज्ञान की, प्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, 
वायु एवं मनसिकार होने पर प्राणविज्ञान की, जिह्लाग्रसाद, रसालम्बन, अ्रपू-धातु 
एवं मनसिकार होने पर जिद्धाविज्ञान की, तथा कायप्रसाद, स्प्रष्टव्यालम्बन, पृथ्वी- 
धातु एव मनसिकार होने पर कायविज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

यहाँ चक्षुविज्ञान-आदि विज्ञानों के उत्पक्तिकारणो को दिखाया गया है। इनमे से 
मनसिकार' नामक आवजेन केवल चक्षुविज्ञान आदि के उत्पाद की कारण-सामग्री मे ही सम्मि- 
लित होता है, वह पञ्चद्वार में पञ्च-आलम्बनो के प्रादुर्भूत होने में कारण नहीं होता । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार अपने उत्पाद से सम्बद्ध सभी कारणो के प्रबल 
होने पर, रूपालम्बन एकचित्तक्षण (तीन क्षुद्रक्षण) अतीत होने पर ही प्रादुर्भूत होता है। 
प्रसाद, श्रालोक आलम्बन-श्रादि कारणों में से कोई एक, दो या सभी दुर्बल होते हें 
तो दो, तीन, चार, पॉच-आदि अनेक चित्तक्षण अतीत होनेपर, स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपालम्बन का ही प्रादुर्भाव होता है! । 


मूलटीकाचार्य ने उत्पादक्षण में भी प्रालम्बन का प्रादुर्भाव हो सकता है- 


१ एत्थ च चक्खुस्स असश्भिन्नता, आलोकछस न्निस्सयप्पटिलाभो, रूपान आपाता- 
गमन, मतसिकारो ति चत्तारों पच्चया चक्‍्खुविश्जाणस्स उप्पत्तिकारणानि । 
सोतस्स असम्भिन्नता, आकाससब्निस्सयप्पटिलाभो, सहान आपातागमन, 
मनसिकारों ति सोतविज्ञाणस्स । घानस्त असम्भिन्नता, वायुसन्निस्सयप्प- 
टिलाभो, गन्धान आपातागमन, मनसिकारों ति घानविश्भाणस्स । जिव्हाय 
असम्भिन्नता, आपोसन्निस्सयप्पठिलाभो, रसान आपातागमन, मनसिकारो ति 
जिव्हाविज्ञाणस्स । कायस्स असम्भिन्नता, पठवीसन्निस्सयप्पटिलाभो, तिण्ण 
फोट्रब्बान अज्जतरस्स आपातागमन, मनसिकारों ति कायविज्ञाणस्सा ति । 
एत्थ च आलोक-अआकासादीन सन्निस्सथान गहण, तेहि विना रूपादीन पसादेसु 
आपातागमनस्सेव श्रभावतो ति दटुब्ब । न हि आलोके सति रूपानि सन्चहिता पि 
चक्‍्खुम्हि आपातमागच्छन्ति | एस नयो सेसेसुपीति । -प० दी०, पृ० रे४-३५। 
द्र०--अट्व०, पू० २२७-२२८ । 

२ रूपधम्मान पन रूपधम्मेस्वेव आपातागमने थोक बलवन्ता इच्छितब्बा, 
ते च उितिक्खणे येव परिपुण्णपच्चयुपलद्धा हुत्वा बलवन्ता होन्‍्तीति 
वत्त - ठितिप्पत्तानेवा ति ।-प० दी०, पृ० १२७ । 

३ विभ० सू० टी०, पृ० २१ 


३०४ अभिधम्मत्थसड्डहो [ चतुत्यो 


गतिमहन्तारमणवी थि 


११ तसमा, यदि एकचित्तक्खणातीतक* रूपारमणं चक्ख॒स्स आपातमा- 
गच्छति, ततो हिक्‍्खत्तुं भवड्भो चलिते भवद्धसोत॑ वोच्छिन्दित्वा। तमेव 
रूपारम्ण आवज्जन्तं! पन्चद्वारावज्जनचित्त उप्पज्जित्वा निरुज्यसति | ततो 


इसलिये, जिसका एक चिक्तक्षण अतीत हो गया है - ऐसा रूपा- 
लम्बन यदि चक्षु.प्रसाद में अभिनिपात (प्रादुर्भाव) को प्राप्त होता है तो 
इस प्रकार अभिनिपतित (प्रादुर्भूत) होने से दो बार भवद्भ के चलित होने 
पर भवद्भस्रोत को विच्छिन्न करके उसी रूपालम्बन का आवर्जन करते हुए 
की तरह पजञ्चद्वारावर्जनचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है। उसके निरुद्ध 


राव +--+कलन्‍लननननमक, 


ऐसा माना है, फिर भी यहाँ मूलपालि में जो 'एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्त- 
क्खणातीतानि व।/- ऐसा कहा गया है, वह विषय को सवजनवेद्य (बोधगम्य) बनाने के 
लिये ही कहा गया है-ऐसा प्रतीत होता है, क्योकि स्वभाव (परमार्थ) धर्मो की उत्पत्ति 
पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कुछ अतिप्रबल मह॒दु-आलम्बन (महन्तालम्बन) 
अपने उत्प[द के अव्यवहित अनन्तर ही श्र्थात्‌ एकचित्तक्षण (तीन क्षुद्रक्षण) अ्रतीत 
होने के पूर्व ही, लगभग द्वितीय क्षुद्रक्षण के काल मे भी प्रादुर्भत हो सकते हैं । 

[ किसी एक रूपालम्बन को ध्यानपूर्वक बहुत देर तक देखते समय' दर्शनकाल 
मे भी वह (रूपालम्बन) उत्पाद-स्थिति-भज्ज रूप में पुन पुन प्रवत्त होता रहता 
है । इस अवस्था में उस रूपालम्बन का अपने उत्पाद या भद्जक्षण में प्रादुर्भाव न हो 
सकने पर भी स्थितिक्षण में तो उसका प्रादुर्भाव होना ही चाहिये । अश्रत चन्ष प्रसाद 
एवं आलोक-आदि कारणो के सम्पन्न होने पर गप्रतिप्रबल मह॒द-आलम्बन का अपने 
उत्पाद के श्रनन्तर ही द्वितीय क्षुद्रक्षण के काल मे प्रादुर्भाव होगा ही । ] 

पञ्चारमणानि पञ्चद्वारे- रूपालम्बन चल्लुद्वर मे, शब्दालम्बन श्रोत्रद्वार मे, 
गन्धालम्बन प्राणद्वार में, रसालम्बन जिह्दाद्वधार में तथा स्प्रष्टव्यालम्बन कायद्वार में- 
इस प्रकार पञु्च आलम्बन पञ्च द्वारों में ययाक्रम प्रादुर्भत होते है । 


तदालस्बनवार चक्षुद्व[रिक 
अतिमहदु-भशालम्बनवीथि 


के 


११. ततो हिक्‍्खत्तु भवड़ चलिते-चक्षुरदवार मे रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो 
जानें पर भवद्धभ का दो बार चलन होता है । यहाँ चलन' शब्द द्वारा भवजद्भ कम्पित 


+ एकचित्तक्खणातीत - स्या० ।  विच्छिन्दित्वा - स्था०, रो० । 
+ आवज्जेन्त-सी० ना० । 
१ एवं सदन दीकाकारस्स वाद नीवारेति, सो हि उप्पज्जमानमेव रूप 
पसादे घट्टेतीति इच्छुतीति ॥7-प० दी०, पृ० १२७। 
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तस्सानन्तरं तमेव रूप॑ पस्सनन्‍्तं चकक्‍्खुविज्ञ्याणं, सम्पटिच्छन्त सम्पथिच्छुनचित्तं, 
सनन्‍्तीरयमानं. सनन्‍्तोरणचित्तं, वदबटुपेन्ता बोटहुपनचित्तव्चेतिः यथाककमं 
उप्पज्जित्वा निरुज्ञन्ति । 


हो जाने से उस पञ्चद्वारावर्जनचित्त के अनन्तर उसी रूपालम्बन को देखता 

हुआ चक्षुविज्ञानचित्त, सम्यग्‌ ग्रहण करते हुए की तरह सम्पठिच्छनचित्त, 

सम्यग्‌ विचार करते हुए की तरह सनन्‍्तीरणचित्त, सम्यग्‌ व्यवस्थापन करते 

हुए की तरह वोट्टपनचित्त - इस प्रकार (ये चित्त) यथाक्रम उत्पन्न होकर 

निरुद्ध होते हे । 

होता है -ऐसा नहीं समझना चाहिये । भवद्भधचित्त पहले से ही कर्म कर्मनिमित या 
गतिनिमित्त - इनमें से किसी एक का आलम्बन कर रहा होता है, उसी समय चक्षुर्र 
में अभिनव आलम्बन के प्रादर्भूत हो जाते पर इस अभिनव आलम्बन का ग्रहण करूँ 
या पूवंगृहीत आलम्बन का ही दुढतापूर्वक ग्रहण किये रहें - इत्यादि रूप से उसमे 
द्वेविध्य, अशान्ति या विकार उत्पन्न होता है और इसी को भवद्धभचलन' कहा गया है' । 
भवड्भावलनसम्बन्धिनो परिपृच्छा-रूपालम्बन का चक्षुप्रसाद में सच्चृट्टन होने 

पर हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाला भवज्भचित्त क्यो चलित हो जाता है ? चक्षु प्रसाद 
चक्षु पिण्ड में अवस्थित रहता है और हृदयवस्तु हृदयप्रदेश में अवस्थित रहती है - इस 
प्रकार ये दोनो परस्पर दूर दूर अवस्थित रहते हे। भवद्भवलन भी, जिस काल में 
रूपालम्बन-आदि का प्रादुर्भाव होता है, उसी काल में (तत्समकाल) होता है-ऐसी 


* सन्तीरणझान -रो० । 
| ववत्थपेन्त -सी०, रो०, ना०, म० (ख०)। 
$ वोत्थपत० -सी० (सर्वत्र); वोट्रब्बन० -म० (ख) (सर्वत्र) । 
१ चलनजञ्चेत्थ यथागहित कम्मादि-आरम्मण मुज्चित्वा इदानि अच्तनि आपात 
आगच्छुन्त अभिनवारस्मण गहेतु उस्साहजातस्स विय भवद्भुसन्तानस्स 
विकारप्पत्ति दट्ृब्ब ।/-प्‌० दी०, पृ० १३० । 
“एवं पवत्ते पन भवद्भसन्ताने, यदा सत्तान इन्द्रियानि आरम्मणगहणक्खमानि 
होन्ति, तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूप पटिच्च चकक्‍्खुपसादस्स घट्टना 
होति, ततो घट्टनानुभावेन भवद्भचलन होति ।- विसु ०, पृ० ३२०। 
“भवद्भवलन' ति भवद्भचित्तस्स पकम्पन, तथा द्विक्खत्तु पवत्तिया विसदि- 
सस्स कारणभावूपगमत ति अत्थो । त हि चित्तसन्तानस्स' पुरिमावत्थाय 
भिन्नावत्थाहेतुतायः चलन विया ति चलन ति अत्यो ।- विसु० महा०, 
द्वि० भा०, पृ० १३२। 
_'ह्विक्खत्तु भवद्भे चलिते' ति विसदिसविग्ञाणुप्पत्तिहेतुभावसद्भातभवद्भ वलनवसेन 
पुरिमग्गहितारम्मणस्मि येव द्विक्खत्तु भवज्भे पवत्ते ।/-विभा०, पृ० १०७। 
अभि० स०: ३६ 


स्थिति मे, चक्षुपप्रसाद में रूपालम्बन के प्रादुर्भाव से हृदयवस्तु मे आश्रित भवद्भ कैसे 
चलित हो जाता है ? 


उत्तर - चल्षु प्रसाद में रूपालम्बन का सच्चूट्टन होने पर मनोदह्वार' नामक 
भवज्ुचित्त मे भी तत्समकाल ही उस आलम्बन का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे - 
किसी वृक्ष पर किसी पक्षी के बैठने के काल में उसका वृक्ष-शाखा-श्रादि मे घट्टन भी 
होता है तथा उसी काल में पृथ्वी पर उसकी छाया का भी प्रादुर्भाव होता है, उसी 
प्रकार चक्षु प्रसाद में रूपालम्बन का सद्दट्टर होने पर तत्समकाल ही भवद्भधचित्त मे भी 
उसका प्रादुर्भाव होने से भवद्भवलन' होता है', यथा - 

“एकक आरम्मण द्वीसु द्वीसु द्वारेसु आपाथमागच्छति | रूपारम्मण हि चक्खुप्पसाद 
घट्टेल्ा तद्डुण येव मनोद्वारे आपाथमागच्छति, भवद्भवलनस्स पच्चयों होतीति अत्थो' ।” 

[ रूप-आदि पाँच आलम्बनों के दो दो द्वारो (पण्चद्वार एवं मनोद्वार) मे 
प्रादुभूत होने पर भी, प्रस्तुत अ्न्थ में मनोद्वार के, सभी आलम्बनों से सम्बद्ध होने 
के कारण, आलम्बन मनोद्वार में प्रादुर्भूत होता है'-ऐसा विशेषरूप से न कहा जाकर 
असाधारण द्वार से परिच्छिन्न करके, असाधारण नय से रूपालम्बन चक्षुद्वार मे प्रादुर्भूत 
होता है -इस प्रकार कहा गया है । ] 

दूसरी उपसा-जैसे किसी भेरी (वाद्यविशेष) के तल पर शक्करा के दो कण 
दूर दूर पडे हुए है उनमे से एक कण के ऊपर मक्‍्खी के बैठने पर यदि दूसरे 
कण का अड॒गुलि-आदि द्वारा ताडन किया जाता है तो भेरी-तल से सम्बद्ध होने के 
कारण दूरस्थ दूसरे कण पर स्थित मकक्‍्खी उड जाती है, उसी प्रकार प्रसाद एव 
(भवद्ध की आश्रयभूत) हृदयवस्तु के परस्पर समीपस्थ न होने पर भी, धातु-स्वभाव 
से एक साथ सम्बद्ध होने के कारण, प्रसाद में आलम्बन का सच्भद्नन होने पर हृदय में 
आश्वित भवद्ध भी चलित हो जाता है, यथा - 


भेरीतले ठपितासु सक्‍्खरासु एकिस्सा सक्खराय घट्ठितायः तदज्जसक्खराय 
ठितमक्खिकाचलनज्चेत्थ उदाहरण ति' ।” 
सच्चसड्डेप' नामक ग्रन्थ में भी यही झ्राशय व्यक्त है। यथा - 


'घद्टिते अज्ञवत्युम्हि अ्रज्जनिस्सितकम्पन । 
एकाबद्धेन होतीति सकक्‍्खरोपमया वे ॥।” 


१ द्र०- तथा हि सकुणो आकासेनागन्त्वा रुक्खग्गे निलीयमानों व रुक्खसाख- 
ञच घट्टेति, छाया चस्स पठविय पटिहज्ञति | साखाघट्टनछायाफरणानि 
अपुब्ब अ्रचरिम एककक्‍्खणे येव भवन्ति, एवं पच्चुप्पन्नरूपादीन चक्खुप्पसादा- 
दिघट्ूनअच भवज्भुवलनसमत्थताय मनोद्वारे आपातागमनज्च अ्पुब्ब 
अचरिम एकक्खणे येव होती ति ।” - प० दी०, पृ० १३१, श्रद्व०, पृ० ६० । 

२ खअद्०, पृ० ६० । रे विसु ० महा ०, द्वि० भा०, पुृ० १३२ ॥। 

४ सच्च० १७६ का०, पृ० १३ । 
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विभावनीवाद - रूपालम्बन-ग्रादि का जब चनक्षुप्रसाद-आदि में सचद्चट्नन होता 
है तब उनका उन चनक्षुप्रसाद-आ्रादि के आश्रयभूत महाभूतों से भी सच्भूद्नन होता है । 
उन महाभूतों से सद्भट्टन होने पर, उनसे सन्निकरष्ट स्थित (सटी हुई) अन्य महाभूतसन्तति 
से भी सद्डृद्टन होता है और इस प्रकार महाभूत-परम्परा से घट्टन होते होते यह 
(घट्टन) हृदयवस्तु के आश्रयभूत महाभूतों तक पहुँच जाता है । ह्ृदयवस्तु के आश्रयभूत 
महाभूतो के घट्टित होने पर उस (हृदयवस्तु) में आश्वित भवद्ध का भी चलन हो 
जाता है; जैसे -भेरी-चर्मं के तल पर पडे हुए शर्करा-कण पर मकक्‍्खी के बैठने 
पर यदि उसके दूसरे तल पर दण्ड-आदि से प्रहार किया जाता है तो भेरी के चरम, 
आरत्त (रज्जु)-पआ्रादि के कम्पित (चलित) हो जाने से और गअनुक्रम से उस कम्पन के 
मक्षिका द्वारा अधिष्ठित प्रदेश तक चले जाने पर मक्षिका का उड जाना' होता है, 
उसी प्रकार रूपालम्बन-आ्ादि द्वारा प्रसाद के घट्टित होने पर, उन प्रसादों के आश्रयभूत 
महाभूत भी घट्टित हो जाते हे । उन महाभूतो चलित हो जाने पर अ्रनुक्रम से उनसे 
सम्बद्ध छोष सभी रूपो के चलित हो जाने से (महाभूत सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त हे, 
अत ) हृदयवस्तु का भी चलन हो जाता है और हृद्यवस्तु के चलित हो जाने से उसमे 
झ्राश्नित भवज्भ की चलनाकार प्रवृत्ति होती है! । 

विभावनीकार ने अपनी यह उपमा सच्चसद्डेप! नामक ग्रन्थ से ली है और 
उपमा के अ्रन्त में उन्होंने सच्चसड्डोपँ की गाथा का उल्लेख भी किया है। सच्च- 
सट्डेपँ और विसुद्धिमर्ग-सहाटीका' के रचयिता एक ही आचार्य हे । इन दोनों 
ग्रन्थों में स्पष्टतया उल्लिखित है कि भेरी के जिस पृष्ठ (तल) पर शक्करा-कण के 
ऊपर मक्षिका बैठी है, उसी पृष्ठ पर किसी अन्य जगह दण्ड-भ्रादि से प्रहार करने पर 
जैसे मक्षिका उड जाती है “-इत्यादि । किन्तु आचार्य (विभावनीकार) यहाँ 
भेरीचर्म के दो पृष्ये का उल्लेख कर, एक पृष्ठ पर प्रहार से दूसरे पृष्ठ पर स्थित 
मक्षिका के उडने का उल्लेख करते हैँ, जो आचार्य की असावधानी ही कही जायेगी । 
अपिच - अपने उदाहरण द्वारा उन्होने सिद्ध किया है कि रूपालम्बन-आदि का चक्षु- 
प्रसाद-आदि मे सच्चद्नन होने पर उनके (प्रसाद के) आश्रयभूत शहाभूतो के भी घद्ठित 
हो जाने से और अनुक्रम से महाभूतो की घट्टन-परम्परा से हृदयवस्तु के भी घट्टित हो 
जाने पर उस (हृदयवस्तु) में आश्वित भवद्ध का चलन होता है'-उन्तका यह कथन 


१ नन्‌ च रूपादिता पसादे घटद्ठधिते तनिस्सितस्सेव चलन यूत्त, कंथ पन 
हृदयवत्थुनिस्सितस्स भवद्भधस्सा ति ” सन्‍्ततिवसेन एकाबद्धत्ता, यथा हि- 
भेरिया एकस्मि तले ठितसक्खराय मक्खिकाय' निसिन्नायः अपरस्मि तले 
दण्डादिना पहटे अनुक्कमेन भेरीचम्मारत्तादीन चलनेन सक्‍्खराय चलिताय 
मक्खिकाय उप्पतित्वा गमन होति । एवमेव रूपादीन पसादे घट्दिते तनि- 
स्सयेसु महाभूतेसु चलितेसु अनुक्कमेन तसम्बन्धान सेसरूपान पि चलनेन 
हृदयवत्थुम्हि चलिते तनिस्सितस्स भवद्भस्स चलनाकारेन पवत्ति होति । वृत्तञ्चेत - 

बद्वधिते अज्ञवत्थुम्हि, अज्ञनिस्सिकम्पन ॥ 
एकाबद्धेन होतीति, सक्‍्खरोपमया वदे ॥-विभा०, पृ० १०८। 


३०द अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


भी परमाथ-स्वभाव से बहुत दूर है, क्योकि पलकमात्र मे जब वीथिचित्त कोटिशतसहस्र 
वार प्रवृत्त हो जाते है तो महाभूत-परम्परा से, घट्टन के, हृदयवस्तु तक पहुँचने में 
कितने वीथिचित्त उत्पन्न हो जायेगे ! अत विभावनीकार का महाभृत-परम्परा से 
भवद्भवलन का सिद्धान्त युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता । 


प्रदतत - उपर्यक्त कथन के अनुसार 'मनोद्वार' नामक भवजद्ध में आलम्बन के 
प्रादृर्भत होने से भवद्भचलन' होता है तो क्यो एक वार भवद्भावलन होकर नही; 
अपितु दो वार (भवद्भवलन) होकर भवद्भसन्तति विच्छिन्न होती है” 
अभिनव आलम्बन के प्रादुर्भाव से पू्वे विद्यमान भवद्धसन्तति, जब नव आलम्बन 
का प्रादुर्भाव होता है तब, एकाएक विच्छिन्न होने में अ्रसमर्थ होती है, अत पूर्वगृहीत 
आलम्बन में ही दो वार भवज्भुचलन होने के अनन्तर भवज्भसन्तति का विच्छेद होता 
है, जैसे -वेग से दौडनेवाले पुरुष का, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर भी, एकाएक 
गवरोध न हो सकने के कारण एक दो कदम आगे दौड | होता है। यथा - 
* यथा वेगेन धावन्तो ठातुकामों न तिद्ठगति । 
हु एवं ट्विक्खत्तु भवद्धभ उप्पज्जित्वा व छिज्जति' ॥।” 
भवद्भाचलन एवं भवद्भोपच्छेद - हिक्खतु भवद्धे चलिते” तथा द भवड्भ- 
चलनानि”- इस प्रकार कहनेवाले आचार, अट्लकृथाचाय, की भाँति, चलित होनेवाले 
दोनो भवद्भो (भवद्भधवलन और भवद्धोपच्छेद) को भवज्चलन' तथा आवर्जन को 
भवज्भीपच्छेद - यह नाम देना चाहते हे । 
यह ठीक है कि भवद्भसोत वोच्छिन्दित्ता तमेव रूपारमण आवज्जन्त पज्चद्वाराव- 
ज्जनचित्त” - इस मूलपालि में वोच्छिन्दित्वा' का कर्त्ता पत्चद्वाराव्जनचित्त है तथा 
“पञ्च रूपावचरानि चत्तारि व अरूपावचरानि अत्तना दिलन्नपटिसन्धितों उद्ध असति 
भवड॒गुपच्छेदके चित्तुप्पादे भवज्भकिच्च, अन्ते चुतिकिच्चञ्चा ति किच्चढय साधयमानानि 
पवत्तन्ति” - इसमे असति भवडगपच्छेदके चित्तुप्पादें' द्वारा आवर्जेज को ही भवद्रो- 
पच्छेद'! कहा गया है, क्योकि अवर्जेनचित्त ही भवद्भसन्तति का उपच्छेद करता है, 
१ विभा०, पृ० १०७। 
२ तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूप पटिच्च चवबंखुपसादस्स घट्टना होति । ततो 
घटुनानुभावेन भवद्धचलन होति । अ्रथ निरुद्धे भवड्भे, तदेव रूप आरम्मण 
क वा, भवड्भ विच्छिन्दमाना विय आवज्जनकिज्व साधयमान्रा किरिय- 
मनोषातु उप्पज्जति । सोतद्वारादिसू पि एसेव नयों । मनोद्वारे पन 
छब्बिधे पि आरम्पणे आपाथगते भवद्भाचलनानन्तर भवद्धभ विच्छिन्दमाना विय 
ञ्र वज्जनकिच्च साधयमाना अहेतुककिरियमनोविज्ञाणबातु  उप्पज्जति 
उपेक्खासहगता ति-एवं द्विन्न किरियविज्ञाणान आवज्जनवसेन पवत्ति 
वेदित-बा ।-विसु०, पृ० ३२० । 
विस्तार के लिये द्र०-अदु०, पु० २१७-२१८ ; 
३ विभ० अ्र०, पृ० १५६। 
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१२ ततो परे एक्नतिसकामावचरजवनेसु* य॑ किडिच लद्धपच्चय येभुय्येन 


उस वोद्गपनचित्त के अनन्तर २९ कामावचर जवनचित्तों में से कोई 
एक जवन (योनिशोमनसिकार-आदि) प्रत्ययों को प्राप्त होकर प्रायः सात 


अत वही भवज्भोपच्छेद' है (अ्रद्ुुकथा के अ्रनुसार भवज्ध उपच्छिन्दतीति भवडगुपच्छेदों' 
-ऐसा विग्नह करना चाहिये) तथापि अ्रर्थात्‌ अट्ठकथाओ्रो मे चलित होनेवाले दोनो 
भवद्धो का भवद्धचलन एवं आवजन का भवद्भोपच्छेद'! यह नामकरण किया जाने 
पर भी टीकाकारो से लेकर प्रारब्ध आ्राचार्यपरम्परा द्वारा द्वितीय भवद्भाचलन का ही 
'भवज़्ोपच्छेद' - यह नाम दिया जाने से, तथा आज कल भी वही नाम प्रचलित होने 
से, यहाँ वीथि में द्वितीय भवद्भचललन का ही भवज्जोपच्छेद! -इस नाम से व्यवहार 
किया जायेगा । 

चलतीति चलन, भवद्भज्च त चलनञ्चाति भवद्धवलन' चलनेवाले भवज्भ को 
ही भवद्भवलन' कहते हे । उपच्छिज्जतीति उपच्छेदो, भवद्भज्च त उपच्छेदो चा ति 
भवज्जुपच्छेदों' उच्छिन्न होनेवाले भवद्ध को ही भवज्भोपच्छेद'!ं कहते हे। ( आवजंन, 
सम्पटिच्छुन, सन्‍्तीरण, वोहुपन, जवन एवं तदालम्बन के शब्दार्थ एवं अभिप्राय तृतीय' 
परिच्छेद मे कहे जा चुके हे । ) 

ववट्ठपेन्त॑ वोट्गपनचित्त - इस स्थल पर कही वोदह्ुप्न कही वोत्यथपन” और कही 
वोट्ुब्बन - इस प्रकार तीन पाठ उपलब्ध होते हे । यहाँ बवद्गुपेन्त' या ववत्थपेन्त' - 
ये दो शब्द वोट्ग॒पन-आदि शब्दों के मूल को दिखानेवाले हे । यदि बवदरपेन्त'-यह मूल 
होता है तो वि और अव' उपसरगगपूर्वक ठा धातु में णापें और यू! प्रत्यय' के 
योग से वोट्र॒पन' शब्द सिद्ध होता है | तथा यदि ववत्थपेन्त -यह मूल होता है तो 
“वि! और अव' *उपस्गपूवक थप' धातु में यु प्रत्यय के योग से वोत्थपन” शब्द 
निष्पन्न होता है | इस प्रकार ये दोनो शब्द सिद्ध हो जाते हे । वोट्ठब्बन' में थप' 
धातु के था के स्थान मे ठ5' आदेश करके तथा उसका द्वित्त करके और पर के स्थान 
में ब आदेश करके और उसका भी छित्व करके किसी तरह वोट्डब्बन' शब्द भी सिद्ध 
किया जा सकता है, तथापि यह पाठ प्रामाणिक प्रतीत नही होता । 


१२. एकर्नातिस लद्धपच्चयं - वोट्ल्‍रपनचित्त का निरोध होने के अनन्तर जब 
जवनचित्तो का वेग से गमन (जवन) होता है तब चूकि रूपालस्ब5, कामालम्बन 
होता है श्रत कामजवन ही वेग से जवित होते हे । महग्गत एवं लोकोत्तर जवनों द्वारा 


* एकतत्तिस०-म० (क)। 

+ लद्धप्पन्चय -सी०, ना० । 

१ तत्थ पठमचित्त भवद्धसन्तति चालेन्त विय उप्पज्जतीति भवद्भवलन । 
दुतियः तस्स ओच्छिज्जनाकारेन उप्पज्जनतो भवड॒गुपच्छेदों ति वोहरन्ति । 
इध पन अविसेसेन वृत्त- ह्विक्‍्वत्तु भवद्धे चलिते' ति ।-विभा०, 
पृ७ १०७-१००, १० दी०, पृ० १३० । 


३१० अभिधषम्मत्थसड्भरहो [ चतुत्यो 


सत्तक्खत्तु-. जवति*, जवनानुबन्धानि च हे. तदारमणपाकानि। यथारहू 
पवत्तन्ति । ततो पर भवद्भपातो; । 


वार वेगपूर्वक गमन (जवन) करता है । उस जवन का ही अनुगमन करनेवाले 
तदालम्बनचित्त दो वार यथायोग्य प्रवृत्त होते है । उस (द्वितीय तदालम्बन) 
के अनन्तर भवद्भपात होता है । 


मी आम क ककीक कमल पल. अननना-मकलनीननननानननमनतीभरनीययी-..3।. मकान नाक...» कत+ लामननी ०34५4 जप र+मक ७०+५-++क अनानननतानकानन. पिोगिफिनतान-वशका सा -नीनी मनन पिनपन वन न फननत 


जीलभलनाओी। 


कामधर्मों का आलम्बन न किया जा सकने के कारणी का ज्ञान आलम्बनसडगग्रह' में 
कथित विधि से करना चाहिये', अत वे ( महग्गत एव लोकोत्तर जबन ) यहाँ 
(पञ्चद्वारवीथि मे) जवित नहीं होते । कामजवनो के वेग से जवित होने में भी यहाँ 
सभी २६ कामजवनो का वेग से गमन नहीं होता, अपितु उनमें से यथानुकूल किसी 
एक का ही जवन होता है। 

“योनिसो भिक्‍खवे !' मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ता च कुसला धम्मा भावनाय' पारिपूरि गच्छन्ति ।! 


“इस पालि के अनुसार यदि योनिशोमनसिकार होता है तो कुशलजवन, 
यदि अयोनिश्ञोमनसिकार होता है तो अकुशलजवन तथा योनिशोमनसिकार होने पर भी 
यदि वह निरनुशय (अहंत्‌ की) सन्‍्तान में होता है तो क्रियाजवन' ही जवित होते है । 
उस योनिशोमनसिकार का उत्पन्न होता या न होना भी अत्तसम्मापणिधि' (आत्म- 
सम्यकृप्रणिधि), सद्धम्मसवना (सद्धमंश्रवण), सप्पुरिसूपनिस्स्य (सत्पुरुषोपनिश्रय ), 
'पटिरझूपदेसवास' (प्रतिरूपदेशवास) एवं पुब्बे च कतपुज्जता (पूर्वे च कछ्तपुण्यता) - 
ग्रादि सम्पत्तिचक्रों के होने या न होने पर निर्भर करता है । 


पूर्व पूर्व भव में कृत कुशलकर्म ( पुब्बे च कतपुञ्जता ) सम्पत्ति से समन्वागत 
पुद्गल का प्रतिरूप (अनुकूल) देश मे वास (पटिरूपदेसवास) होता है । प्रतिरूप- 
देशवास सम्पत्ति से समनन्‍्वागत पुदूगल का सत्पुरुषों से समागम (सप्पूरिसूपनिस्सय) 
होता है। सत्पुरुषोपनिश्रय सम्पत्ति से समन्‍्वागत पुदंगल को सद्धर्म का श्रवण (सद्धम्म- 
सवन ) होता है । सद्धमंश्रवण सम्पत्ति से समन्वागत पुदूगल को अपने काय-वाग में 
सयम ( अत्तसम्मापणिधि ) होता है तथा आत्मसम्यकप्रणिधि सम्पत्ति से समन्‍्वागत 
पुद्गल को सभी आलम्बनों में योनिशोमनसिकार होता है । इस क्रम का सम्यग अनुवर्तन 

# जवन जवति -स्या०, रो० । 

 ०पाकाणि-रो० । 

_ भवद्भपातो व-स्या०। 

१ द्र०-अभि० स० हे ५६-६१, पृ० २६४-२६६ । 

२ द्र०- स० नि०, चतु० भा०, पू० ८५६; अ० नि०, अ्र० भा०, पृ० १४ । 

हे तु०-खु० नि०, खु० पा० ( मज्भलसुत्त ), पृ० ५। अ्रद्ट०, पृ० ४६ एवं ६२। 


परिच्छेदो | पञचद्वारवीथि ३११ 


न होने पर अयोनिशोमनसिकार-आदि होते हैं । इस कथन के अनुसार प्रत्युत्पन्न 
(वर्तमान) भव में कुशल जवनो के जवित होने मे योनिशोमनसिकार आसचन्नकारण होता 
है । आत्मसम्यवप्रणिधि-आदि पूर्वोक्त कारण दूरस्थ कारण हैं । उन जबनों के सौमनस्य- 
सहगत, उपेक्षासहगत, असस्कारिक, ससस्कारिक-आदि होने में भी अपने अपने कारण 
होते हे । उन कारणो के सम्बन्ध में चित्तपरिच्छेद मे कहा जा चुका है । इस प्रकार 
२९ कामजवनों में से अनुरूप किसी एक जवन का ही वेग से जवन होने के कारण 
था किड्चि लद्धपन्चयर कहा गया है । 

येभुय्येन सत्तसत्वत्तु जबति - उपर्युक्त प्रकार से वेगपूर्वक गसन करने योग्य जबन 
भी एक वीथि में सात वार ही प्रवृत्त होता है और यह सात बार प्रवृत्ति भी प्रायिक 
ही है, क्योकि सामान्यकाल में जबन कभी कभी छह बार भी प्रवृत्त होते हैं । अतएव 
आचार्य ने जवन नियर्मा में परित्तजवनवीथिय कामावचरजवनानि सत्तक्खत्तु छक्‍्खत्तुमेव 
वा जवन्ति/ - ऐसा प्रतिपादद किया है । विसुद्धिमग्ग-अट्रुकथा' में भी वोदहुपनानन्तर 
पतन सच्चे महन्त होति रूपादिन्‍-श्ाारम्मण छ वा सत्त वा जवनानि जर्वान्ति” इस 
प्रकार कहा गया है। मरणासन्न काल मे, वृक्ष-आदि से गिरने या जल में डबने- 
ग्रादि की वजह से मूच्छाकाल में, अयवा स्वप्नकाल-भ्रादि में जवन पाँच वार भी प्रवृत्त 
होते है । अतएव आचायें ने जवन नियम मे मन्दष्पवत्तिय पनत मरणकालादीसु पञ्चवार- 
मेव” -/- ऐसा कहा है। तथा विसुद्धिमग्ग-महाटीकाकार ने भी “छ वा सत्त वा! ति 
वा' सद्देन पञ्च वा ति इद पि वृत्तमेवा ति दहुब्ब । सुत्तमुच्छितादिकाले हि पल्च 
पि जबनानि जवन्तीति --ऐसा प्रतिपादन किया है । 


जवनानुबन्धानि च हे. तदारमणपाकानि - जवन के द्वारा आलम्बन के रस 
का अनुभव कर चुकने के कारण जवन के अन्त मे विपाकविज्ञान (तदालम्बनचित्त ) 
को भवद्भुकृत्य करते हुए उत्पन्न होना चाहिये, फिर भी जैसे - जलधारा की स्वभावत 


१ द्र०-अभि० स० १ ४ की व्याख्या । 

२ योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्ऑो पच्चयो येता ति लद्धपच्चय, य किड्नचि 
जवन जवतीति सम्बन्धो ।/-प० दी०, पृ० १३१। 
योनिसोमनसिकारादिवसेन लडद्धो पच्चयो एतेना ति जद्धपन्चय, य किड्चि 
जवन ति सम्बन्धो ।-विभा०, पृ० १०८ । 
तु०- लब्धप्पन्चय योनिसों आवज्जन उप्पन्न हे कुसलजवन, अयोनिसो हरे 
अ्रकुसलजवन, खीणासवसन्तानेसु क्रियजवन जबवति ।-अभि० स० टी०, 
पृ० रे१३ । 
द्र० - विसु०, पृ० ३२१ । 
द्र० -अभि० स० ४.३६ । 
विसु०, पुृ० ३२०१॥ 
द्र० -अभि० स० ४ ३७। 

« विसु० महा०, &ि० भा०, पृ० १३३। 


&0 #ट ० +(० 


३१२ अभिधम्मत्थसड्भहो [ चतुत्थों 


निम्नाभिमुख प्रवृत्ति होने पर भी उस (जलघधारा) का कुछ अश प्रतिस्रोतोगामी नाव 
या पोत का कुछ दूर तक अनुगमन करता है, उसी प्रकार वेगवान्‌ जवन के पीछे 
विपाकविज्ञान दो बार तदालम्बन कृत्य करते हुए अनुप्रवृत्त होता है । अतएव विपाक- 
विज्ञानचित्त स्वभावत अपने आलम्बनभूत कर्म, कर्मनिमित या गतिनिमित्त का 
ग्रहण करते हुए जबन का अ्नुगामी न होकर, जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का ही 
ग्रहण करते हुए प्रवत्त होता है और इसीलिये तदालम्बन' शब्द द्वारा अभिहित 
किया जाता है'। 

यथारहू - काम-जवन, काम-सत्त्व, अतिमहदु-आलम्बन या विभूत कामालम्बन - 
इन तीन प्रत्ययो के सम्पन्न होने पर ही तदालम्बन का उत्पाद होता है! । इन त्रिविध 
कारणो में से एक्नतिसकामावचरजवनेसु' के द्वारा कामावचरजवनो के कारणत्व को 
तथा एकचित्तक्खणातीतक रूपारमण' के द्वारा अतिमहदु-आलम्बन के कारणत्व को 
स्पष्टत दिखलाकर, पुद्गल के अनुसार तदालम्बन के होने या न होने को श्रर्थात्‌ पुदूगल के 
कारणत्व को दिखलाने के लिये यथारह' शब्द का प्रयोग किया गया है। यथा - यदि 
कामभूमि का सत्त्व होगा तो तदालम्बन का उत्पाद होगा, यदि कामभूमि का सत्त्व 
न होगा तो तदालम्बन का उत्पाद नहीं होगा । 


पूर्वाचार्यों ने यथारह' की व्याख्या के प्रसदड्भध में यथारह ति आरम्मणजवन- 


१ जवनावसाने पत्र सचे पञ्चद्वारे अतिमहन्त, मनोद्वारे च विभूतमारम्मण 
होति, अ्रथ कामावचरसत्तान तीसु विपाकाहेतुकमनोविज्ञाणधातुसु 
च अ्रज्जतर, पटिसोतगत नाव अनुबन्धमान किड्च्चि अन्तर उदकमिव, 
भवद्भस्सारम्मणतों अज्जस्मि आरम्मणे जवित जवनमनुबन्धन्त हिक्‍्खत्तु 
सकि वा विपाकविज्ञाण उप्पज्जति । तदेत जवर्नावसाने भवज्भस्स 
आरम्मणे पवत्तनारह समान तस्स जवनस्स आरम्मण आ्आारम्मण कत्वा पवत्तत्ता 
तदारम्मण ति वुच्चति ।“-विसु०, पृू० ३२१ । 
यथा हि चण्डसोते तिरिय नावाय गच्छन्तिया उदक छिज्जित्वा थोक ठान 
नाव अनुबन्धित्वा यथासोतमेव गच्छति, एवमेव छसु द्वारेसु बलवारम्मणे 
पलोभयमानें आपाथगते जवन जवति । . इद पन चित्त भवज्भुस्स 
वार अदत्वा जवनेन गहितारम्मणं गहेत्वा एक द्वे चित्तवारे पवत्तित्वा 
भवज्भमेव ओतरति ।॥“--ग्रद्व०, पू० २१४॥ 

_जवनानुबन्धानी ति - पटिसोतगामिनाव नदीसोतो विय. किड्चि काल 

जवन अनुगतानि । तस्स जवनस्स आरम्मण आरम्मणमेतेस ति तदारम्म- 
णानि ।-विभा०, पृ० १०८-१०६ । 
_जवनानुबन्धानी ति-यथा पटिसोत गच्छन्त नाव उदक थोक अनुबन्धति 
अनुगच्छति, एवं जवन अनुबन्धानि । द्वे तदारम्मणपाकानी ति-हिक्खत्तु 
तदारम्मणकिच्चानि विपाकचित्तानि पवत्तन्ति ।//-प० दी०, पृ० १३१। 

२. द्र० - अभि० स० ४ ३४५१। 
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सत्तानुरूप' के द्वारा आलम्बन, जबवन एवं सत्त्व-इन तीनो कारणो के होते या न होने 
के वश से तदालसम्बन के होने य। न होने का व्याख्यान किया है' । किन्तु आचार्य 
अनुरुद्ध ने जब मूल में ही जवन एवं आलम्बन के कारणत्व का कथन कर दिया है 
तो ऐसी हालत में पूर्वाचार्यों के उपर्युक्त व्याख्यान पर विचार करना चाहिये । 


ततो पर भवद्भपातों - अट्रक्थाओं एवं टीकाओं में भवद्भसन्तति की प्रवृत्ति के समय 
श्रभिनव आलम्बन के भ्रादुर्भाव से होनेवाली बीथिचित्तो की उत्पत्ति' को “भवज्भतो उत्तरण” 
श्र्यात्‌ अभिनव आलम्बन का ग्रहण करके भवद्भुस्नोत से ऊपर उठना, तथा वीथिचित्तो 
के उच्छिन्न हो जाने पर पुव भवज्ध की उत्पत्ति” को “भवज्जोतरण” भवद्भ की ओर 
अवतरण या भवज्भपात” भवज्ध की ओर चित्तसन्तति का पतन या “भवज्भपवेसन” 
अर्थात्‌ भवज्ध की ओर चित्तसन्तति का प्रवेश -आादि शब्दों द्वारा कहा गया है' । 


वस्तुत वीथिचित्तों का उत्पन्न होता-पाषाण-आदि के पतन से शान्त जल के 
चलित (अशान्त) होकर ऊपर उठने की भाँति, अभिनव आलम्बन के अ्रभिनिपात से 
शान्‍्त भवद्भुसन्तति वक्ा चलित (पअ्रशान्त) होकर (वीथिचित्तो के रूप में) ऊपर उठना 
है । तथा भवद्भसन्तति का उत्पन्न होना -उस उत्यित जल के (सतह की ओर) उतर 
कर यथा प्रवेश कर पुन शान्त होने की भाँति उत्यित चित्तसन्तति का (भवद्ध की शोर) 
उतर कर या प्रवेश कर पुन शान्त होना है । श्रतएव इसे भवद्भपात' कहते हे । 


प्रमत्थदीपनीकार का कथन है कि “चित्तसन्तति आवजेतन से लेकर चतुर्थ जवन- 
पर्यन्‍्त उद्गमन करती (ऊपर उठती) रहती है तथा पञ्चम जवन से लेकर धीरे धीरे 
नीचे की ओर गमन करती हुई द्वितीय तदालम्बन के भज्भक्षण मे वेग समाप्त हो 
जाने से पूर्णत भ्रवपतित हो जाती है, अत इसे 'भवद्भपात' कहते हे'”। यह विचारणीय हे। 


चित्त का प्रह्दुर्भाव - उपर्युक्त चित्त उपयुक्त भ्रवसर प्राप्त होने पर योग्य स्थान 
में उत्पन्न होने की प्रतीक्षा में स्कन्‍्ध के भीतर सामूहिक रूप से कही तैयार होकर 


१. विभा०, पृ० १०९, प० दी०, पृ० १३१। 


२, विभ० ख्र्०, पू० ४५११, अदु०, पृ० २श्८; ध० स० सू० टी०, प्‌० १२६९: 
प० दी०,पु० १३२, विभा०,पृ० १०६। 

३. भवज्ूपातों ति इमस्मि अतिमहन्तारम्मणे आवज्जनतो पठमभ्वद्भचलनतों 
येव वा पद्दाय' उद्ठित समुद्दित चित्तसन्‍्तान याव चतुत्थजवना समुद्ठहित्वा, 
पञचमजवनतों पट्टायः पतितमेव होति । एवं सन्‍्ते पि समुद्धितवेगस्स सब्बसों 
अपरिक्खीणताय पतित ति न वुच्चति । दुतियतदारम्मणतों पर पन समुद्ठित- 
वेगस्स सब्बसो परिक्खीणत्ता तदा एवं त चित्तसन्तान पतित नाम होति; 
तस्मा - पतन पातो, भवद्भभावेन चित्तसन्तानस्स पातो भवद्भपातों । 
'भवद्भ हुत्वा पातो' ति अंत्यो दटुब्बो । भवज्भकिच्चे भवड्भट्टाने भवद्भारम्मणे 
च पाती भवद्भपातों' ति वा ।-प० दी०, पृ० १३१-१३२। 

अभि० सू०ए ४७ 


३१४ अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


बैठा नहीं रहता और न तो बाहर ही कही उन (चित्तो) को सडगृहीत करके रखने- 
वाली कोई (ईश्वर, महेब्वर, ब्रह्मा-आदि) शक्ति ही होती है। वस्तुत वस्तु, आलम्बन 
एवं मनसिकार-आदि सम्बद्ध करणों के सन्निपतित होने पर उस (चित्त) का एकाएक 
(अपूर्व ) उत्पाद होता है, जैसे -सूर्य, मणि, एवं इन्धन के सयोग से अग्नि का प्रादु- 
भाव होता है। जैसे अपने उत्पाद से पूर्व अग्नि न तो सूर्य मे, न मणि मे और न 
इच्चन में ही विद्यमान होती है, अपितु इन तीनो कारणो के समागम से धातु-स्वभाव 
के अनुसार वह एकाएक उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब प्रसाद, आलम्बन एवं 
मनसिकार-आदि कारणो का समागम होता है तो चित्त का अपने आप उत्पाद हो जाता है। 


“सणिन्धनातपे अग्गि असन्‍्तो थि समामगमे । 
यथा होति तथा चित्त वत्थालम्बादिसड्भमे ॥” 


वीथिसन्तति की आश्रोपप्षता-चित्त वीथि को सरलता से स्पष्ठत समझाने के 
लिये आम्रफल इल्षुनाडीयन्त्र, दौव्रिक, मकडे-प्रादि की अनेकविध उपमाएँ दी जाती 
है । उनमे से यहाँ झ्ाम्न की उपमा प्रस्तुत की जाती है । 


यथा - एक पुरुष फलदार आम्रवक्ष के नीचे सिर से पैर तक ढककर सो रहा 
है। पास गिरे एक आम के फल के शब्द को सुनकर जागता है। सिर से कपड़े 
को हटाकर गआ्रॉख खोलता है, देखता है, उप्ते उठा लेता है। मलकर, सूघकर, पका 
जान उसे खाता है। मुख में पडे रस को लारसहित निगल कर फिर उसी 
तरह सो जाता है । यहाँ पुरुष के निद्वित रहने के काल के समान 
भवज्भकाल है। फल के पतनकाल के समान आलम्बन का प्रसाद में सचद्चट्टनकाल हैं। 
उस (आम्रफल) के गिरने से जाग उठने के काल के समान आवज॑नकाल है । आँख 
खोलकर देखने के काल के समान चल्लुविज्ञान की प्रवृत्ति का काल है। (आम्रफल 
के ग्रहणकाल के समान सम्पटिच्छुन का काल है। मर्दन करने (मलने) के समान सन्तीरण 
का काल है। सूघकर निश्चय करने के काल के समान वोट्रुपन (व्यवस्थापन) का काल 
है। परिभोग (खाने) के काल के समान जवन का काल है। मुख में पडें रंस को 
लारसहित निगल जाने के काल के समान तदालम्बन का काल है। पुन, (दुबारा) 
सो जाने के काल के समान पुन भवज्ल का काल है । 


इस उपमा से यह ज्ञात होता है कि झालम्बन का कृत्य प्रसादघट्टन ही है। 
इस प्रकार आलम्बन द्वार। प्रसाद के घट्टित हो जाने पर, आवर्जन का, भवद्भ को 
अभिनव॑ ग्रालम्बन की ओर अभिमूख करना ही, कृत्यः है। चक्षविज्ञान का दशनमात्र 
कृत्य है। इसी प्रकार सम्पटिच्छतध का आलम्बन का ग्रहणमात्र, सन्‍्तीरण का आलम्बन 
का विचारमात्र तथा वोट्रंपन का आलम्बन का निरचयमात्र कृत्य है। आलम्बन के 


१ सच्च० ३११ का०, पृ० २१। 
२. सुत्त दोवारिको च गामिल्लो अम्बो कोलियकेन च ।-अट्गवु ०, १० २२५॥ 
हे विभा०, पृ० १०९, अ्रट्ट०, पृ० २१६। 
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रस का अनुभव तो एकान्तरूप से जवन ही करता है । जबन द्वारा अनुभूत आालम्बन 


का ही पुन अनुभव करना तदालम्बन का कृत्य है। इस प्रकार कृत्यो के वच्च से 
चित्त-धर्मों का परस्पर असद्धीण्ण स्वभाव ज्ञात होता है । 


उपर्युक्त प्रकार से होनेवाली चित्तो की प्रवृत्ति मे- तुम भवज्भ हो जाओ, 
तुम भवद्धभध के अनन्तर आवजन के रूप में हो जाओ्रो'-इत्यादि प्रकार से चित्तो को 
अभिसस्क्ृत (प्रेरित) करनेवाली ईश्वर, ब्रह्मा-आदि नामक कोई प्रभुतासम्पन्न सत्ता नही 
है। पूर्वोक्त उपमा के अनुसार आलस्बन का प्रसाद में सच्डृद्ननक्ृत्य, आवज्जन का, भवज्भ- 
सनन्‍्तति का विच्छेदक्ृत्य एवं चक्षुविज्ञान-आ्रादि का दर्नक्ृत्य -ग्रादि का स्वभावत नियम 
के अनुसार होना, चित्तनियम की आश्चर्यजनक विचित्रता है' । 


यहाँ चित्तो के उत्पाद के प्रसद्ध मे पॉच नियमों ( धर्मताशो ) को जानना 
चाहिये, यथा- (क) बीजनियम, (ख) ऋतुनियम, (ग) कर्मनियम, (घ) धर्म- 
नियम एवं (ड) चित्तनियम' । 


(क) कुलत्थ के क्षुप (पौधे) का उत्तराग्र (उत्तराभिमुख) होता, दक्षिणलता 
का दक्षिण की ओर से वृक्ष का ग्रहण करना, सूरजमुखी का सूर्य की ओर अभिमुख 
रहना, मालुवलता का वृक्ष की ओर अ्रनुगमन, नारिकेल के मस्तक पर छिद्र का होना - 
इस प्रकार उन उन बीजो का अपने सदुृश फल देना बीजनियम' है। 

(ख) उस उस काल में उन उन वृक्षों का पत्र, पुष्प या फल देना - आदि 
ऋतुनियर्मा है । 

(ग) त्रिहेतुक कर्म त्रिहेतुक, द्विहेतुक या अहेतुक विपाक देता है । द्विहेतुक 
कर्म द्विहेतुक या अहेतुक विपाक देता है, त्रिहेतुक विषपाक कभी नहीं देता -इस प्रकार 
उस उस कर्म का अपने सदृश विपाक देता कर्मनियर्मा है । 


हज, 
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१. आरम्मणस्स पसादघट्टनमेव किच्च, आवज्जनस्स विसयबुज्ञनमेव, चकक्‍्खु- 
विज्ञाणस्स दस्सनमत्तमेव, सम्पट्च्छिनादीनञ्च पटिग्गण्हनादिमत्तमेव, 
जवनस्सेव पन आरम्मणरसानुभवन, तदारम्मणस्स च तेन अनुभूतस्सेव अनु- 
भवन ति - एवं किच्चवसेन धम्मान श्रज्ज्ममज्ञ असड्िण्णता दीपिता होति।” 
“>विभा०, पृ० १०९, अट्टठ ०, पृ० २१६-२२० । 

२. एवं पवत्तमान पन चित्त त्व आवज्जन हुत्वा भवज्भानन्तर होहि, त्व 

दस्सनादीसु अ्रज्ञतर हुत्वा आवज्जनानन्तर' त्यादिना नियुव्जके कारके 
असति पि उतुबीजनियामादि विय' चित्तनियामवसेनेव पवत्ततीति वेदितब्ब ।”- 
विभा०, पृ० १०६ । 
“एत्थ च त्व भवज्ध नाम होहि, त्व आवज्जन नाम, त्व दस्सन नाम, 
त्व सम्पटिच्छनं नाम, त्व सन्‍्तीरण नाम, त्व वोद्पन नाम्न, त्व जबन जाम, 
त्व तदारम्मणं नाम होही ति कोचि कत्ता वा कारेता वा नत्यित 
- अद्ठ०, पू० २२० । 

३ द्र०-अट्टू०, पृ० २२० । 


३१६ अभिधषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्थो 


१३. एत्तावता, चुद्स वोथिचित्तुप्पादा, हें भवद्धाचलनानि, पुब्बे 
बातीतकमेकचित्तकखर्ण ति कत्वा सत्तरस चित्तक्खणानि परिप्रेन्ति, ततो 
परं॑ निरुज्ञति । आरमणमेतं अतिमहन्तं नाम गोचर । 


इस (कथित) क्रम से -चौदह वीथिचित्तोत्पाद, दो भवद्भाचलन 
(यहाँ भवज्भोपच्छेद को भी भवद्भुचललन कहा गया है), पहले ही अतीत 
एक चित्तक्षण - इस प्रकार करके, सत्रह चित्तक्षण (रूपघर्मों की णायु) 
परिपूर्ण होते हे । इस तरह सत्रह चित्तक्षण परिपूर्ण होने के अनन्तर 
(वीथिचित्तसन्तति) निरुद्ध होती है। यह आलम्बन 'अतिमहद” नामक 
गोचर (विषय) होता है । 


(घ) बोधिसत्वों के पभ्रतिसन्धिग्रहण करने के काल में, मातृ-कुक्षि से 
निष्क्रणकाल मे, अभिसम्बोधि के काल में, तथागत के धर्मचक्रप्रवर्तेन करने के काल 
में तथा महापरिनिर्वाण के काल में दस सहख्न चक्रवालो का कम्पित होता धर्म 
नियम है । 

(ड) आलम्बन द्वारा प्रसाद के घट्टित हो जाने पर तुम भवद्भ के रूप में हो जाओ, .. 
तुम जवन के रूप में हो जाओ -इस प्रकार कोई करनेवाला (कर्त्ता) या करानेवाला 
(कारयिता) नहीं है। अपनी घधर्मतावश ही आलम्बन द्वारा प्रसाद के घट्ननकाल 
से लेकर आवर्जन भवद्भध का विच्छेदकृत्य, चक्षुविज्ञान दर्शनक्ृत्य, सम्पटिच्छुन श्रालम्बन 
का ग्रहणक्ृत्य, इसी प्रकार सन्तीरण, वोद्गपन, जबवन, एवं तदालम्बन अपने अपने कृत्य 
सिद्ध करते हें -यह चित्तनियम' है । 

१३ रुूपालम्बन के उत्पाद से लेकर यदि गणना की जाये तो' ट्वितीयः तदालम्बन 
के भज्ञपयेन्त चित्तक्षणो की सद्भचा सत्रह पूर्ण होती है (यह गणना पालि देखकर 
जाननी चाहिग्रे )| रूप-धर्मों की आयु सत्रह चित्तक्षण ही होती है, अत उत्पन्न 
रूपालम्बनों का जीवन ( आयु ) सत्रह चित्तक्षणकाल में परिपूर्ण हो जाने से वे 
निरुद्ध हो जाते हे । एक चित्तक्षण अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन 
की, उसके प्रादुर्भाव से लेकर गणना की जाये तो सोलह चित्तक्षणो तक जीवित रहनेवाला 


यह आलमस्बन सबसे दीर्घायु होता है। इससे अधिक आयुवाला कोई आलम्बन नहीं 
होता, अत इसे अतिमहदू-आलम्बन' कहते है । 

तदालम्बनवार चक्षुदरिक अतिमहद-आलम्बनवीथि - रूपालम्बन एवं चक्षु- 
प्रसाद ढोनो के युगपद्‌ (एक साथ) उत्पाद से लेकर एक भवज्भचित्त को अतीत 
करके रूपालम्बन का चल्लु प्रसाद में प्रादर्भीव ( अभिनिपात ) होने से भवद्भचलन, 
भवज्भोपच्छेद, पञ्चद्वाराव्जन, चक्ष्‌विज्ञान, सम्पटिच्छुन, सनन्‍्तीरण, बोद्॒पन, सात वार 
जवन, तथा दो बार तदालम्बन होने के अन्तर (इस प्रकार) रूपालम्बन एवं चक्षु- 


१. द्र०-अट्ट०, पू० २२०, २२१ । 


प्रिच्छेदी | पञ्नचद्वारवीयि ३१७ 


प्रसाद दोनों की सत्रह चित्तक्षण आयु को पूर्ण करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भज् 
के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि तदालम्बनवार चक्षुदारिक अतिमहद-आलमस्बनवीथि' 
कहलाती है। इसके अनन्तर यथासम्भव भवद्भपात होता है। (अन्तिम तदालम्बनचित्त 
तक होनेवाले चित्तवार को 'तदालम्बनवार' कहते हे । ) 


वीथि 


उदाहरणस्वरूप यहाँ उपर्युक्त वीथि का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है। 
इसमे एक एक चित्त के नीचे जो तीन तीन शून्य (बिन्दु) चिह्नित हे, वे उन (चित्तो) 
के उत्पाद, स्थिति एवं भद्भ के सूचक हे। उन (शून्यो) के ऊपर प्रयुक्त चित्तो के 
ज्ञापक एकाक्षर चिह्नो को इस प्रकार समझना चाहिये, यथा-ती--अतीतभवज्भ, न८- 
भवद्भवलन, द८>-भवद्धोपच्छेद, प--पणञ्चद्वारावजंन, च--चक्षुविज्ञान, स--सम्पटिच्छन, 
ण--सन्तीरण, वोज"-वोट्रपन, ज--जवन, त--तदालम्बन, भ>-भवद्भ । 
ती न द प च स॒णवोीज जज जज जजतत' 
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इस प्रारूप मे ' इस चिह्न के अन्तवर्ती चित्त वीथिचित्त हे। इस चिह्न से 
बाहर के चित्त भवद्भूचित्त' हे। भवज्भचित्त कम, कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त -इन 
त्रिविध आलम्बनों में से किसी एक आलम्बन का आलम्बन करते हे । पज्चद्वारावर्जन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्‍त सभी वीथिचित्त प्रादुर्भू (गोचरभाव को प्राप्त) प्रत्युत्पन्न 
रूपालम्बन का आलम्बन करते हेँ। इनमें से चक्षुविज्ञानचित्त चक्षुवंस्तु का आश्रय 
करता है तथा शेष भवद्भ एवं वीथिचित्त अपने अपने पूव्व॑वर्तती चित्तो के साथ उत्पन्न 
हृदयवस्तु का आश्रय करते हें । 


[ विस्तारु के लिये इस परिच्छेद के अन्त में वीथिसमुच्चय” देखे। ] 


श्रोत्र, प्लाण, जिल्बा, एवं काय' ह्वारिक अतिमहद-आलम्बनवीथियो को भी इसी 
प्रकार समझना चाहिये । 


तदालस्वनवार चक्षुर्दारिक 
अतिमहदु-आलम्बनवीधि समाप्त । 


१ यत्यथ हि रूपारम्भण घट्टेति त चक्खुवत्थु निस्साय तत्थ घट्टित रूपारम्मण 
आरब्भ चकक्‍्खुविज्ज्याण उप्पज्जति । इतरानि पत्त आवज्जनादीनि मनो- 
विज्ञाणानि अत्तनों : अत्तनो अतीतानन्तरचित्तेव सहुप्पक्ष हृदयवत्थु 
निस्साय. तमेवारम्मण आरब्भ उप्पज्जन्ति । अ्यज्च वीथि चक्खुद्वारे 
उप्पन्नता चक्खुद्वारवीथी/ ति, चक्खुविज्ञाणेव उपलक्खितत्ता चक्खु- 
विज्ञाणवीथी' ति च वृच्चति, एकचित्तक्खण अतिक्कम्म घट्टनसमत्थे 
अतिबलवारम्मणें उप्पन्नत्ता अतिमहन्तारम्मणवीथी” ति च वुच्चतीति ।” 
“प० दी०, पृ० १३२। 


३१८ अभिषम्सत्थसड्भधहो [ चतुत्यो 


महन्तारमणवीथि 


१४ याव तदारमणुष्पादा पन अ्रप्पहोन्तातीतकमापातमागतं॑ श्रारमण 
महन्तं नाम । तत्थ जवनावसाने भवद्भपातों व होति, नत्यि तदारमणप्पादो। 


तदालम्बन के उत्पाद (दो वार होने) तक भी स्थित होने में 
असमर्थ होते हुए (कुछ चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुर्भाव-- 
गोचरभाव) को प्राप्त आलम्बन मह॒दु-आलम्बन' है। वहाँ (महद्‌-आलम्बन- 
वीथि में) जबन के अन्त में भवद्भपात ही होता है, (यहाँ) तदालम्बन का 
उत्पाद नही है । 


अम्मी. .स्‍मनगानक नि कीनन नन्‍शिभननन्‍कनन अनिल नन्‍ ला न्‍.. ऑन की डी जननी तन भा ++० 


जवनवार, चक्षुद्व[रिक 
महदू-आलम्बनवो थि 


१४ याव. . अतीतक -- (इस वीथि मे) प्रादुर्भत आलम्बन, तदालम्बन के उत्पाद 
तक भी प्रवृत्त होने मे (स्थितिक्षण में विद्यमान रहने में ) भ्रसमर्थ होता है | भ्रर्थात्‌ वह (मह॒द्‌- 
आलम्बन ) तदालम्बन की उत्पत्ति के पूर्व ही निरुद्ध हो जाता है। शीज्र प्रादुर्भूत न 
हो सकने के कारण कुछ चिक्तक्षण अ्रतीत होने पर सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भत होनेवाले 
आलम्बन को अतीतक' कहा जाता है। यह अतीतक' भी पहोन्‍न्तातीतक॑ (समर्थ- 
अतीतक) एव अप्पहोन्तातीतक' ( असमर्थ-अतीतक ) - इस प्रकार द्विविध होता है। 
पूर्वोक्त अतिमहदू-आलम्बन भी एकचित्तक्षण अतीत होने पर प्रादुर्भूर होने से अतीतक' 
है, किन्तु वह अतीतक' तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने में समर्थ होने के कारण 
'पहोन्तातीतक' कहा जाता है। यह महदू-आलम्बन दो, तीन चित्तक्षण अ्रतीत होने पर 
प्रादु्भत होने से तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे असमर्थ होने के कारण 
अ्प्पहोन्तातीतक कहा जाता है । 

प्रदन - यह महदु-आलम्बन अपने उत्पाद के अ्रनन्तर दो या तीन चिक्तक्षण 
अतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भत हो सकने में क्यो समर्थ होता है ” 

उत्तर-रूपालम्बन के प्रादुर्भाव में कारणभूत रूपालम्बन, चल्लु प्रसाद एवं आलोक 
- इन तीनो में से किसी एक कारण के दुर्बल होने से ( अतिमहदु-आलम्बन की भाँति 


१  याव तदारम्मणृप्पादा पन अप्पहोन्तातीतक ति' द्विक्खत्तु याव तदारम्मणु- 
प्पादा पवत्तितु अप्पहोन्त हुत्वा अ्रतीतद्वत्तिचित्तक्वणिक । यस्स हि दे वा 
तीणि वा चित्तत्ख॒णानि अतीतानि होन्ति, त याव तदारम्मणुप्पादा पवत्तित्तु 
नप्पहोति, न सक्‍कोति । एवं अप्यहोन्त हुत्वा अतीतक ति अत्थो ।”- प० 
दी०, पूृ० १३३ । 

“ अप्पहोन्तातीतक' ति-अ्रप्पहीन्त हुत्वा अतीत। नत्थि तदारम्मणुप्पादों' 
ति - चुदसचित्तक्लवणायुके ताव आरम्मणस्स निरुद्धत्ता व तदारम्मण नुप्प- 
ज्जति । -विभा०, पृ० ११० । 


परिच्छेदी | पड्द्वारवीथि ३१६ 


इन जिविध कारणों के प्रबल न होने से) यह महदु-आलम्बन अपने उत्पाद के अनन्तर 
दो या तीन चित्तक्षण भ्रतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वार मे प्रादुर्भत हो सकते में समर्थ 
हो पाता है । 

प्रश्त - सभी मह॒दालम्बन समान होने पर भी क्यो कुछ दो चित्तक्षण अतीत 
होने पर और कुछ तीन चित्तक्षण अतीत होने पर प्रादुर्भूत होने में समर्थ होते हे * 

उत्तर -आलम्बन, प्रसाद एव आलोक -इन कारणो के बल के शअनुसार ऐसा 
होता है। यदि आलम्बन-आदि कारण प्रबल होते हे तो दो चित्तक्षण भ्रतीत होने पर 
और यदि क्षीणबल होते हे तो तीन चित्तक्षण अतीत होनेपर प्राइरभत होते हे । 


दो चित्तक्षण अ्रतीत होने पर प्रादुर्भत होनेवाल आलम्बन एवं तीन चिक्तक्षण 
प्रतीत होने पर प्रादुर्भत होनेवाले आलम्बन -ये दोनो प्रकार के आलम्बन जवनवार 
वीथि के आलम्बन होने के कारण महदु-आलम्बन! ( महन्तालम्बन ) कहे जाते हे । 

नत्यि तदारभणुप्पादों -यहाँ (इस वीथि में) जवन के अन्त में भवद्भपात ही 
हो जाता है, तदालम्बन नहीं होता, क्योकि रूपालम्बन की सत्रह चित्तक्षण आयु 
तदालम्बन के उत्पाद से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। श्रर्थात्‌ तदालम्बन के उत्पाद तक 
आलम्बन विद्यमान नही रहता । हे 


तीन चित्तक्षण अतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन की आयु सप्तम 
जवन के भद्ग के साथ सत्रह चित्तक्षण पूर्ण हो जाने से, परिसमाप्त हो जाती है, अभ्रतः 
इस प्रकार के झआलम्बन में तदालम्बन का उत्पाद नहीं हो सकता - यद्यपि यह ठीक है; 
किन्तु दो चित्तक्षणमात्र अतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन की आयू सप्तम 
जवन' के अनन्तर भी एक चिक्तक्षण अ्रवशिष्ट रहने के कारण, एक वार तदालम्बन 
होने के लिये भ्रवसर उपस्थित होने पर भी ऐसे आलम्बन मे क्यो तदालम्बन एक वार 
(एक चित्तक्षण) प्रवुत्त नही होता ” 

समाधान--यदि तदालम्बन प्रवृत्त होगा तो वह दो वार ही प्रवृत्त होगा और 
यदि नहीं होगा तो एक वार भी प्रवृत्त नही होगा, तदालम्बन की यही' चित्तथर्मता है, 
अत ॒पूर्वोक्त प्रकार के आलम्बन की एक चित्तक्षण आयु अवशिष्ट होने पर भी उस 
निरोधाभिमुख आलम्बर का आलम्बन करके तदालम्बन एक वार भी प्रवृत्त नही होता । 


१. “ह्विक्तत्तमेव हि. तदारम्मणृप्पत्ति पाव्ठिय नियमिता। चित्तप्पवत्तिगणनाय 

सब्बवारेसु _तदारम्मणानि ढ्वे ति द्विन्नभेव चित्तवारान भ्रगतत्ता ।- विभा०, 
पृ० ११० । 
“यस्स पन दे चित्तक्खणानि अतीतानि, तस्मि सत्तमजवनतो पर एकचित्त- 
क्खणायुकावसेसे एकेन तदारम्मणेन उप्पज्जितब्ब ति चे? न, न हि तादिसं 
निरोधासन्न आरस्मण एकवार पि तदारम्मणुप्पत्तिया पच्चयो भवितू सक्‍को- 
तीति । तथा हि - महा-अटद्ठकथाय विपाकुद्धारे चित्तप्पवत्तिगणनाय तदारम्मणानि 
दूँ ति दूं एवं तदारम्मणवारा आगता ति ।-प० दी०, पृ० १३३। 
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आलम्बन-नानात्व अनभीष्द - यदि तदालम्बन का दो वार होना” स्वभाव 
(धर्मता) है तो प्रथम तदालम्बन श्रनिरुद्ध प्रत्युत्पन्ष रूपालम्बन का आलम्बन करके 
तथा द्वितीय तदालम्बन निरुद्ध अ्रतीत रूपालम्बबन का आलम्बन करके - इस प्रकार 
तदालम्बन दो वार प्रवृत्त क्यो नहीं होता ” 
समाधान - यदि मार्गवीथि या फलवीथि नहीं होती है तो अन्यविध किसी एक 
वीथि के भीतर ही एक प्रत्युत्पन्ष आलम्बन और एक अतीत आलम्बन' - इस प्रकार 
आलम्बन का भेद अस्वाभाविक है। अत प्रथम तदालम्बन प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
गआलम्बन करके तथा द्वितीय तदालम्बन अतीत आलम्बन का आलम्बन करके - इस 
प्रकार तदालम्बन दो वार प्रवृत्त नही हो सकता । कहा भी है - 
“द्वारत्ता निरुद्ता तदालम्ब न जायति । 
ग्रतीती पि च आलम्ब॑ं नानारमणभावतो । 
ने हि मग्गफलाडब्ब्यत्र नानारमणसम्भवों ॥।” 
उपर्युक्त कथन के अनुसार भहदु-आलम्बन का आालम्बन करके तदालम्बन के 
अनुत्पादवाली वीथि को जानना चाहिये । 
इसके अनन्तर विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित” - के अनुसार विभूत- 
ग्रालम्बन एवं अतिमहदू-आलम्बन में ही तदालम्बन की प्रवृत्ति को कहेगे। यही आचार्य॑- 
प्रम्परा का मत है। 
“'सकि दे वा तदालम्ब सकिमावज्जनादयो" ।” 
इस' कथन के अनुसार तथा मज्िमभाणकथेर एवं मूलटीका के अनुसार तदालम्बन 
एक वार भी हो सकता है । 
यह महदु-आलम्बन दो या तीन चित्तक्षण अ्रतीत होने पर ही - चक्षु प्रसाद-आदि 
मे प्रादर्भूत हो पाता है और चूकि यह सात वार जवन होने तक ही विद्यमान (स्थित) 
रहता है, अत इसे तीन चिक्तक्षण से अ्रधिक चिक्तक्षण-अतीत नहीं होना चाहिये । 
प्रादुर्भाव से पूर्व ही तीन चित्तक्षण अतीत हो जाने से यह चौदह चित्तक्षण तक ही स्थित 


१ न हि एकवीथिय केसुचि पच्चुप्पन्नारम्मणेसु कानिधचि अतीतारम्मणानि 
होन्ति ।-विभा०, पृ० ११० । 

२ ब० भा० टी० । तु०-विभा०, पृ० ११०, प० दी०, पृ० ११३-१३४। 

द्र०-अभि० स० ४.३५ । 

४ अतिमहन्त ति-सोठसचित्तक्खणायुक । तत्थ हि तदारम्मणचित्त उप्पज्जति, 
न अच्ज्वत्थ। विभूत ति-सुपाकट, तञ्च कामावचरमेव । तत्थ हि तदा- 
रम्मणस्स उप्पत्ति ।/-विसु० महा०, ह्वि० भा०, पृ० १३३। 

५ प्रम० वि०, पृ० १४। 

६ विसु०, १प० ३२१, अट्ठ०, पु० ३३०, ध० स० मू० टी०, पृ० १३४ । 
दर०-प० दी०, पृ० १३४, विभा०, पृ० ११० । 


ल्‍्प् 
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परित्तारसणवीथि 

१५ याव जवनुप्पादा पि अ्रष्पहोन्तातीतकमापातमागतं आरमणं 

जवन के (सात वार) उत्पाद तक भी स्थित होने मे असमर्थ 
होते हुए (कुछ चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात को प्राप्त आलम्बन 
रहता है। इसी श्रकार दो चित्तक्षण अतीत होने पर प्रादुर्भत होनेवाला आलम्बन 
उसके प्रादुर्भाव-काल से गणना करने पर पन्द्रह चित्तक्षणपर्यन्त ही स्थित रहता है। 
इस प्रकार यह (महदु-आलम्बन) अतिमहद-आलम्बन की भांति इससे अ्रधिक चित्त- 
क्षणपर्यन्त स्थित न रह सकने के कारण महद-आलम्बन' कहा जाता है'। 

रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर, अतीतभवज्ध दो वार होने पर, रूपालम्बन चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भत होता है 
और तदनन्तर भवद्भवलन-भवज्भोपच्छेद-पञ्चद्वा रावज॑न-चक्षुविज्ञान-सम्पटिच्छुन-सन्ती रण- 
बोहुपन-जवन॒ (सात वार) एवं भवद्धनिपात (एक वार) होने पर, रूपालम्बन और 
चक्षु प्रसाद - दोनो की सत्रह चित्तक्षण आयु पूर्ण हो जाने से प्रथम भवद्ध के भज्भ के 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि को प्रथम महदु-आलम्बनवीथि! कहते हे । छ्वितीय 'महद्‌- 
आलम्बनवीथि' भी इसी प्रकार होती है। प्रथम की श्रपेक्षा इसमे इतना विशेष है कि 
इस वीथि में अतीत भवज्भ तीन वार होने पर आलम्बन का चक्षु प्रसाद में प्रादुर्भाव 
होता है, अत रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद -दोनो सप्तम जवन के भजद् के साथ 
ही (अ्रपनी संत्रह चित्तक्षण आयु पूर्ण हो जाने से) निरुद्ध हो जाते हे। 
प्रथम महद-आलम्बनवीथि 
ती ती न द प च स॒ ण वोज ज जज ज जज भ! 
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श्रोत्र, त्राण, जिह्ला एवं काय द्वार में होने वाली वीथियो को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । 


जवनवार, चल्षुद्वारिक 


महदु-आलम्बनवीथि समाप्त । 
बोट्रपनवार, चक्षुद्वारिक 


परीत्त-आरालम्बनवीथि 
१५४. यह परीत्त-आलम्बन जवन के उत्पाद तक भी (स्थितिक्षण से) विद्यमान 
रहने में असमर्थ होता है, तदालम्बन तक स्थित रहने की तो कथा ही दूर है! 


१ इंद जवनपरियोसानाय. चितक्तप्पवत्तिया वुच्चमानत्ता वृत्त । चुहसचित्त 
क्खणायुक हि आरम्मणमिध महन्त' ति अधिप्पेत। तञ्च उप्पज्जित्वा द्वितिचित्तकख- 
णातीत हुत्वा आपाथागमनवसेन वेदितब्ब । - विसु ० महा०, द्वि०, भा०, पृ० १३३ । 

२ द्र०-चतु० परि० (वीथिसम॒च्चय) । 

अभि० स॒० : ४१ 
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परित्तं नाम । तत्थ जबन पि श्रनुष्पज्जित्वा द्त्तिक्‍्खत्तूं* बोह्रपनमेव पवत्तति, 
ततो परं भवद्भपातो व होति । 


'परीत्त आलम्बन' है। वहाँ (परीत्त आलम्बनवीथि में) जबवन का भी 
उत्पाद न होकर दो, तीन वार वोदुपन ही प्रवत्त होता है और उस 
(वोटुपन) के अनन्तर भवद्धभपात ही होता है। 


अर्थात्‌ यह जवन के उत्पाद के पूर्व ही निरुद्ध हो जाता अर्थात्‌ यह जवन के उत्पाद के पूर्व ही निरुद्ध हो जाता है। चक्षु प्रसाद, 
रूपालम्बन एवं आलोक - इन तीन कारणो में से दो या तीनो कारणो के दुर्बल होने 
से जबन के सात वार होने तक स्थित रहने मे असमर्थ होते हुए, कुछ चिक्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला आलम्बन, महदु-आलम्बन के बराबर भी स्थित न रहने से 
उससे भी कम आयुवाला होने के कारण परीत्त-आ्रालम्बन' कहा जाता है । 


यह वीथि जबन के सात वार होने तक भी विद्यमान रहने में असमर्थ होने के 
कारण कम से कम चार चिक्तक्षण अतीत होने पर प्रवृत्त होती है । तथा वोहुपन 
दो वार प्रवत्त होने के कारण नौ वार से श्रधिक चित्तक्षण इसमें श्रतीत नही होने चाहिये । 
इसमें जवन न होने के कारण बोट्रपनचित्त ही जबवन की भाँति दो, तीन वार प्रवृत्त 
होता है! । यह परीत्त-श्रालम्बनवीथि छह प्रकार की होती है, यथा - 

(१) चार चिक्तक्षण अ्रतीत होने पर उत्पन्न होकर तृतीय बोद्गरपन के अनन्तर 
चतुर्थ भवद्भ के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि' । 

(२) पाँच चित्तक्षण अतीत होने पर उत्पन्न होकर तृतीय बोट्डपन के अनन्तर 
तुतीय' भवद्भ के भद्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली द्वितीय परीत्त-आ्लालम्बनवीथि' । 

(३) छह चित्तक्षणः. द्वितीय भवद्ध के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली 
तृतीय परीत्त -आलम्बनवीधथि' । के 

(४) सात चित्तक्षण. प्रथम भवज्ध के भज् के साथ निरुद्ध होनेवाली 
चतुर्थ, परीत्त-प्रलम्बनवीथि । 

(५) झ्राठ चित्तक्षण तृतीय वोट्ल्‍रपघन के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली 
पञ्चम परीत्त-आलम्बनवीथि' । 

(६) नौ चित्तक्षण . द्वितीय बोह्रपन के भज़ के साथ निरुद्ध होनेवाली 
षष्ठ परीत्त-आ्रालम्बनवीथि' । 


* द्वित्तिक्सत्तु -स्था०, इतिक्खत्तु रो०, द्वितिक्खतत्तु-म० (ख) । 

१ थाव जवनुप्पादा पि पवत्तितु श्रप्पहोन्तातीतक ति सम्बन्धो । यस्स हि 
चत्तारि, पञुच, छ, सत्त, अ्रट्ट, नव वा चित्ततखणानि अतीतानि होन्ति, 
त याव जवनुप्पादा पवत्तित नप्पहोति, एब अप्पहोन्त हुत्वा अ्रतीतक ति 
अत्यो ।-प० दी०, पृ० १३४ । 
“बोट्डपनुप्पादतों पर छतचित्तक्खणावसिट्ठायुक पि आरम्मण भ्रप्पायुकभावेन परि- 
दुब्बलत्ता जवनुप्पत्तिया पच्चयो न होति ।-विभा०, पृ० ११०। 
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इस प्रकार परीत्त-आ्रालम्बनवीथि' छह होती हे । 


रूपालम्बन एवं चल्षु प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर अतीतभवद्ध कम से कम चार वार होने पर रूपालम्बन चक्षु प्रसाद में प्रादुर्भूत 
होता है । और तदनन्तर  भवज्जुचलन-भवद्भोपच्छेद-पञ्चद्वा रावजंन-चक्षुविज्ञान- 
सम्पटिच्छन-सन्तीरण-बोदपन (तीन वार) एवं भवद्ध चार वार होने पर रूपालम्बन 
एवं चक्ष्‌ प्रसाद -दोनों की सत्रह चित्तक्षण आरायु पूर्ण हो जाने से चतुर्थ भवद्भ के 
भड्ू के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि' है । (द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, एवं षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीथियो को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।) 


इसी प्रकार श्रोत्र, श्राण-आदि द्वारों में होनेवाली परीत्त-आलम्बनवीथियों को भी 
जानना चाहिये । 


तीचे केवल प्रथम एवं षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीथियो का प्रारूप दिया जा रहा 
है । शेष वीथियो के ज्ञान के लिये वीथिसमुच्चय/ (चतु० परि०) देखे। 


प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि 
“ही ती ती ती न द प च स ण वोंबोवबोभ भपष तभी 
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षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीथि 
ती ती ती ती ती ती ती ती ती न द प च स ण वो वो” 
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मुलटीकावाद - इस परीत्त-आलम्बनवीथि में जवन की प्रवृत्ति के लिये अवसर 
नही है, वोट्रपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है-इस विषय में सभी अट्वुकथा- 
चार्य एकमत हे'। किन्तु मूलटीकाकार का कथन है कि जबन सात वार प्रवृत्त नही हो 
हो सकता है तो उसे क्रम से कम मूर्च्छाकाल या स्वप्तकाल की तरह वोद्गपन के 
अनन्तर चार वार या पाँच वार तो अवश्य प्रवृत्त होना चाहिये । जो आलम्बन चार 
या पाँच वार भी जवन के उत्पाद में उपकार नहीं कर सकता, उसे पहले से ही 
पञ्चद्वारावर्जन, चक्षुविज्ञान-अादि की प्रवृत्ति में भी उपकार नहीं करना चाहिये, श्रर्थात्‌ उसे 
पञ्चद्वारावरजन, चक्षुविज्ञान-आरदि का भी प्रत्यय नहीं होना चाहिये । वे पुन कहते 
हे कि वोट्रपन, जवन के स्थान में उसके प्रतिनिधिरूप में दो या तीन वार प्रवृत्त 
नही हो सकता, क्योकि वह आसेवनप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले जवन की 
भाँति पुन ॒ पुन उत्पन्न होने में समर्थ नहीं हे । अत दो, तीन वार उत्पन्न होनेवाले 
बोटुपतवार' का विचार करना चाहिये । 
१ द्र०-चतु० परि० (वीथिसमुच्चय) । 
२ तु०-अट्ट०, पू० २१७-२१८५ । 
३ तस्मा वोट्रपनतो चतुण्ण वा पञ्चन्न वा जवनान आरम्मणपुरेजात भवितु 
असक्कोन्त रूपादि आवज्जनादीन पच्चयों भवितु न सक्‍कोतीति ॥?-ध० स॒० 
समू० टी०, पृ० २ ३० १ 


३२५४ अभिधषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्थो 


का 


परमत्थदीपनीकार के मतानुसार परीत्त-आलम्बन मे वोह्क्‍गपन ही दो या तीन 
वार प्रवृत्त होता है । उनका कहना है कि शअ्रट्ठटकथा में जो यह कहा गया है- 

“बोहपने पन ठत्वा एक वा द्वे वा चित्तानि पवत्तन्ति, ततो आसेवन लित्वा 
जवनद्ाने ठत्वा पुन भवद्ध ओतरति' ।” 

श्र्थात्‌ बोट्ठपन में स्थित होकर एक या दो चित्त प्रवृत्त होते हे, तदनन्तर 
आसेवन का लाभ करके जवनस्थान में स्थित होकर वीथिसन्तति पुन भवज्ध मे 
उतरती है-इस वचन में अ्वकथाचार्य ततो आसेवन लभित्वा जबनद्ाने ठत्वा'-इस 
वाक्याश द्वारा तृतीय वोद्गपन की प्रवृत्ति ही दिखलाते हे, अन्यथा वे एक वा द्वे वा 
चित्तानि पवत्तन्ति, ततों भवद्ध ओतरति - एतन्मात्र ही कहते! । 


विभावनीकार कहते हँ - मूलटीकार का यह कथन कि चूकि आवजंनचित्त 
कुशल, गश्रकुशल धर्मों के अनन्तरप्रत्यय कहे गये हे और आवर्जन तथा वोद्गपन अभिन्न 
है, अत जब वोदृगपन प्रवृत्त होता है तो वह कामावचर कुशल, अ्रकुशल एव क्रिया 
जवनो का एकान्तरूप से प्रत्ययः होगा ही और यदि परीत्तालम्बन में जबन पूर्ण वेग से 
(सात वार) नही होते हे तो उन्हे कम से कम +र्च्छा-आदि काल की तरह मन्द वेग से 
(४-५ वार) तो अवश्य' होने चाहिये । पुनश्च - जैसे त्रिहेतुक विपाकचित्त अ्ननन्तर- 
प्रत्ययः कहे जाने पर भी क्षीणास्रव की च्युति के वश्ञ प्रवृत्त होने पर वे किसी के भी 
प्रनन्तरप्रत्ययः नही होते, वैसे बोट्ल्‍डपन भी प्रत्ययविकल होने से कुशल, अकुशल- 
आदि जवनो का प्रत्यय' नहीं होगा - ऐसा नहीं, अपितु वह (वोट्पन) तो जवनो का अवश्य 
प्रत्यण होगा - यह ठीक नहीं कहा जा सकता, अत अट्ठकथा में कथित नय के अनुसार 
ही परीत्त-आलम्बन का नियम होता है । श्रर्थात्‌ परीत्त-आलम्बन में जबन प्रवृत्त नही 
हो ते, वोट्रपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है । 
परीत्त-आलम्बन का आलम्बन करनेवाली यह वीथि, जिस “समय दिखने की 
की तरह या सुनने की तरह की प्रतीति होती है उस समय' प्रवृत्त होती है । श्र्थात 
इस (वीथि) में रूपालम्बन या शब्दालम्बन अपने श्रपने सम्बद्ध द्वारो में प्रादुर्भूत तो 
होते हे, किन्तु प्रसाद, आलम्बन, आलोक-आदि कारणों के अ्तिदुर्बल होने से उन 
(आलम्बनो ) का स्पष्ट परिज्ञान नहीं हो पाता । रूप का केवल दर्शनमात्र, शब्द का 
केवल श्रवणमात्र-आदि ही हो पाता है, इसीलिये कहा है कि दिखने की तरह, सुनने 
की तरह' होनेवाली प्रतीति के काल में यह वीथि उत्पन्न होती है । 
वोट्ुपनवार, चक्षुद्धारिक 
परीत्त-आतम्बनवीधि समाप्त । 
१. अट्टू०, पृ० २१८ । २. प०दी०, पू० १३५ । 
३ विभा०, पृ० ११०-१११ । विस्तार के लिये द्र० -विभा०, पु० ११०- 
१११, प० दी०, पृ० १३४-१३५ । 


४ अय॑ पन वारो दिट्ठ विय में, सुत विय में” ति आदीनि वदनकाले 
लब्भति ।”- अ्रट्ट०, पृ० २१८ । 


परिच्छेदों | पञ्चहारवीधि ३२५ 


अतिपरित्तारसमणवीथि 
१६ याव बोह्डपनुप्पादा च पन* अष्पहोन्तातीतकसापातसागतं निरोधा- 
सतन्नमारमर्ण | अतिपरित्तं नाम | तत्थ भवडद्भधाचललनमेव होति, नत्थि वीथि- 
चित्तुप्पादो । 


वोद्ुपन के उत्पाद तक भी स्थित होन में असमर्थ होते हुए (अत्य- 
धिक चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुर्भाव) को प्राप्त निरोधा- 
सनत्च आलम्बन अतिपरीत्त-आलम्बन' है। वहाँ (अतिपरीत्त-आलम्बन वीथि 
में) केवल भवद्भाचवलन ही होता है, वीथिचित्त का उत्पाद नहीं होता । 


मोघवार 
अतिपरीत्त-आ्रालस्बनवीथि 

१६ यह अतिपरीत्त आलम्बन वोद्गपन के उत्पाद तक भी स्थित रहने में 
ग्रसमर्थ होता है, जबवन या तदालम्बन के उत्पादपयेन्त स्थित रहने की तो बात ही 
दूर है ! यहाँ आलम्बन, वस्तु एव आलोक नामक उत्पादक कारण परीत्त आलम्बन 
के उत्पादकाल जितने भी बलवान न होकर इतने अधिक दुर्बंल होते हे कि सम्बद्ध 
द्वार में इस (अतिपरीत्त-आलम्बन) का प्रादुर्भाव निरोध के आसन्नकाल में ही हो 
पाता है | अत इसके प्रादर्भावकाल से गणना करने पर इसकी श्त्यन्त न्यून चित्तक्षण 
आयु होने के कारण इसे अतिपरीत्त-आलम्बन'! कहा जाता है । 

रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर १० भवद्भ 
ग्रतीत होने पर ही रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो पाता है, अत रूपालम्बन के प्रादुर्भाव 


के अनन्तर केवल, दो भवद्भवलन ही होते हु और भवद्भूवलन के पदचात्‌ वीथिचित्त 
(आवज॑न-आदि) प्रवत्त न होकर भवद्भ ही उत्पन्न होते है । 


इस परीत्त-आलम्बन का आलम्बन करके वीथिचित्तो का उत्पाद न होने के 
कारण, इस वीथि को अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि' भी नहीं कहा जाना चाहिये, किन्तु 
वन्ध्यापुत्र की भाति इसका व्यवहार होता है -ऐसा समझना चाहिये । 

इस परीत्त-झ्रालम्बन के प्रादुर्भूत होने के अनन्तर केवल भवद्भवलन ही होता 
है, वीथिचित्तो का उत्पाद नहीं होता । चूकि केवल भवज्भूवलव ही होता है, इसलिये 
'द्विक्खत्तु भवज्भ चलिते' के अनुसार दो वार भवजद्भाचलन ही होगा, भ्रत इसे (पअति- 


हक] दर 


परीत्त-परलम्बन को) अपने सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत होने से पहले पतन्दह (चत्तक्षण से 


+* स्था० में नहीं । 

+$ आलम्बन निरोधासन्न -स्यथा० । 

१ य पन आरम्मण इत्तिक्खत्तु वोहब्बनुप्पत्तिया अ्र्पहोन्त होति, त आवज्जनु- 
प्पत्तिवा पि पच्चयो न होतीति वृत्त - तत्थ भवद्भवलनमेव होति' ।” 
“प० दी०, पु० १३५ | द्व०-विभा०, १० १११ । 


३२६ अभिषम्मत्यसड्भरहों ( चतुत्यो 


अधिक चिक्तक्षण-अतीत नहीं होना चाहिये -इस प्रकार आचार्यो का मत है | इन 
आचारयों के मतानुसार, दस वार अतीत भवज् होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि, ११ 
वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार अ्रथवा १५ वार अतीत भवज्ज होने पर प्रारम्भ 
होनेवाली वीथि-इस प्रकार श्रतिपरीत्त-आलम्बनवीथि छह प्रकार की होती है' । 

रूपालम्बन एवं चल्षु प्रसाद -दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर, अ्रतीतभवद्ध दस वार होने पर रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है और तदनन्‍्तर 
दो वार भवद्भवलन होने पर (इस वीथि में) वीथिचित्तों (आवजेन-ग्रादि) का उत्पाद 
न होने से भवद्भ ही पाँच वार प्रवृत्त होकर रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो की 
सत्रह चित्तक्षण आयु पूर्ण हो जाती है, अत हिंतीय भवद्भचलन के अनन्तर पञ्चम 
भवद्भ के भदड्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि को प्रथम अतिपरीत्त-आलम्बनवीधि' 
कहते है । [ द्वितीय, तृतीय-आदि सभी अतिपरीत्त-आलम्बनवीथियो को इसी प्रकार जानना 
चाहिये। श्रोत्र, प्राण-आदि द्वारो में प्रवृत्त होने वाली अतिपरीत्त-पलम्बनवीथियो को भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । नीचे प्रथम अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि का प्रारूप दिया जा रहा है, 
शेष वीथियो को वीथिसम्‌च्चय/ (चतु० परि०) में देखे । ] 

प्रथम अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि 
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वादान्तर - कुछ आचार्यो का कथन है कि भवद्भधचलनमेव' - ऐसा सामान्य 
वचन होने के कारण इस वीथि में जबतक आलम्बन का निरोध नहीं होता तबतक भवज्भ- 
चलन को ही प्रवृत्त होते रहना चाहिये । जैसे - १० वार अ्रतीतभवज्भ होने पर प्रारम्भ होने- 
वाली वीथि में ७ वार भवद्भचलन होना चाहिये । इसी प्रकार ११ वार अतीतभवद्भ 
होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि में ६ वार भवद्भवलन होना चाहिये - इत्यादि । 

निराकरण - भवज्भुचलन के होने (उत्पाद) का आलम्बन का निरोध न होने 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । अभिनव आलम्बन के प्रादुर्भूत होनेमात्र से ही भवज्भ- 
चलन दो वार होता है, अत भवद्भावलन (दो वार) होने के अनन्तर यदि भवद्भो- 
पच्छेद नही होता है तो यथागृहीत कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त आलम्बन का ही 
(भवद्धभ द्वारा) शान्तभाव से ग्रहण होना चाहिये। नव प्रादुर्भूत झ्ालम्बन भी, जबतक 
उसका निरोध नहीं होता तबतक, भवद्भ में सच्चद्नन करके रहनेवाला नही होता, 
अत सात वार भवजद्भचलन को माननवाले वाद में कोई युक्ति एवं प्रमाण नहीं है । 

'दिक्‍्खत्तु भवद्भे चलिते'- यह वाक्य भवद्धोपच्छेद होने पर पुन वीथिचित्तों के 
उत्पादवाली वीथि के प्रसद्भ में प्रयुक्त वाक्य है। जहाँ पुन वीथिचित्त उत्पन्न नहीं 
होते वहाँ भवद्भुवनलन एक वार भी हो सकता है, क्योकि आलम्बन, वस्तु एव आलोक- 
आदि कारणसामग्री के पूर्ण होने पर आलम्बन के प्रादुर्भाव को कोई रोक नही सकता, 
वह ॒नियमत प्रादुर्भूत होगा ही; तथा (उसके) प्रादुर्भूत होने मे भी वह (प्रालम्बन) 
आलम्बन, वस्तु, आलोक-भ्रादि कारणो की शक्ति के अनुरूप एक, दो तीन-आ्रादि चित्त- 


१. द्र० - चतु० परि० (वीथिसमुच्चय) । 
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क्षणो के अतीत होने पर ही प्रादुर्भत होगा । अत १६ चित्तक्षण श्रतीत होने पर वह 
प्रादर्भत नही होगा - ऐसा कौन कह सकता है ? इस प्रकार १६ चित्तक्षण अतीत होने 
पर यदि उसका प्रादुर्भाव होगा तो एक वार भवद्भवलन होने मात्र से ही उस (झाल- 
म्बन) की सत्रह चित्तक्षण आय पूर्ण हो जाने से उसका निरोध हो जायेगा । अत 
इस प्रकार के आलम्बन मे भवद्भवलन एकवार भी हो सकता है। भवज्भ के दो वार 
चलित होने से ही आलम्बन का प्रादुर्भाव होगा, एक वार चलित होने की अवस्था 
में प्रादर्भाव नही होगा - ऐसा उल्लेख अट्ठकथा, टीका-आ्रादि ग्रन्थों मे कही लेशमात्र भी 
नही है | आचार्य (भअनुरुद्ध) भी भवज्भवलनमेव होति/- ऐसा सामान्य वचन ही कहते 
है, अत १६ चित्तक्षण श्रतीत होने पर झ्ालम्बन के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ एक वार 
भवद्भावलन के अनन्तर निरुद्ध होनेवाली सप्तम अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि' भी होनी 
चाहिये । 

बोहुपन के अनुत्पाद से आवजन-आदि का भी अनुत्पाद -१५ चित्तक्षण अतीत 
होने पर प्रादुर्भत होनेवाले आलम्बन में अवकाश न होने के कारण यदि आवर्जन- 
भ्रादि वीथिचित्त उत्पन्न न हो पाते हो तो न हो, कोई बात नहीं, इसी तरह १०, 
११ आदि चित्तक्षणो के अतीत होने पर प्रादुर्भत होनेवाले आलम्बनों मे भी दो बार 
वोटुपन के उत्पाद के किये चित्तक्षणों के अवशिष्ट न होने से उनमे भी भले ही वोट्गपन 
का उत्पाद न हो, किन्तु आवर्जन-आ्रादि वीथिचित्तो की उत्पत्ति के लिये अवकाश होने से, 
उनमें आवजन से लेकर सन्‍्तीरण तक के चित्तो का उत्पाद तो हो ही सकता है तो फिर 
ऐसे आलम्बनों मे क्यो इन (आवजेन-आदि सनन्‍्तीरणपयेन्त) चित्तो का उत्पाद न होकर 
केवल भवद्भवलन ही होता है ” 

उत्तर-यदि भवद्ध का आवतेन (विच्छेद) करनेवाला पज्चद्वारावजनचित्त 
उत्पन्न हो जाता है तो बोह्ुपन तक बिना पहुँचे, बीच में ही श्रर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटि- 
च्छुन या सन्तीरण के क्षण में चित्तसन्तति के निवृत्त (निरुद्ध) हो जाने का कोई नियम 
नही है, वह वोट्टपन तक अवश्य पहुँचेगी- यही चित्तधर्मता है । चित्तो के इस नियम 
(स्वभाव) को केवल भगवान्‌ बुद्ध ही जान सकते हूं, अट्टकथाचार्य उन्ही (भगवान्‌ 
बुद्ध) के ज्ञान का प्रकाश करते हे, श्रत इस विषय मे अट्ठकथाचार्यो के मत ही अन्तिम 
प्रमाण हे । अ्रद्रकथा मे उक्त है- 

“किरियमनोधातुया भवज्भे आवट्टिते, बोट्टप् श्रपापेत्वा व, अन्तरा, चक्खुविज्ञाणें 
वा सम्पटिच्छुने वा सनन्‍्तीरण व ठत्वा निवत्तिस्सतीति नेत ठान विज्जति'।” 

अर्थात्‌ क्रियामनोधातु (पञ्चद्वारावजेन) द्वारा भवज्भ आवर्तित (विच्छिल्न) 
होने पर वोट्टपन को बिना प्राप्त किये, बीच में श्रर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन या 
सनन्‍्तीरण के क्षण में, चित्तसन्तति रुककर निवत्त हो जायेगी - इसके लिये अवकाश 
नही है । 


अत यदि वोह्॒पन का उत्पाद नहीं होता है तो चित्तक्षण अवशिष्ट होने पर भी, 


२ अट्ठु०, पू० २१७-२१८५। 


इ्श्दध अभिषम्मत्थसड्भहौ [ चतुत्यौं 


१७. इच्चेव॑ चवखूद्वारं, तथा सोतद्वारादीसु& चेति सब्बथापि 
पञ्चद्वारे तदारमण-जवन-बोट्रपन-मोघवारसड्धगतानं। चतुत्न॑ वारानं यथावकर्म 
शआ्रारमणभूता विसयप्पवत्ति चतुधा वेदितब्बा । 


पूर्वोक्त नय से जिस प्रकार चक्षुद्वार मे, उसी प्रकार श्रोत्र-आदि 
द्वारो 'मे भी (चित्त-प्रवृत्ति] जाननी चाहिये। इस तरह सभी प्रकार से 
पञ्चद्वार में तदालम्बन, जबन, वोहुपन एवं मोघवार नामक चारो वारो 
की इआलम्बनभूत चतुविध विषयप्रवृत्ति जाननी चाहिये । 


,ब००>महरी 


आवजंन-आ्रादि वीथिचित्तो का उत्पाद नहीं होगा और इस प्रकार के आलम्बन मे 
(जिसमे वोट्डपन उत्पन्न नहीं होता है) वीथिचित्त उत्पन्न न होकर, भवद्भुचलन दो 
वार होने के अनन्तर, जबतक आलम्बन और चक्षु प्रसाद निरुद्ध नहीं हो जाते तबतक, 
भवज्भ ही यथागृहीत श्रालम्बन में शान्तभाव से प्रवृत्त होता रहता है । 
; मोघवार 
श्रतिपरीत्त-आलम्बनवीधि समाप्त । 
१७ यह चक्षुद्वसरवीथि के निगमन को कहनेवाली पालि है । श्रोक्र-्वार-भ्रादि 
मे भी उसी प्रकार जानना चाहिये । जेसे - चक्षुद्वार में अतिमहदू-आलस्बनवीथि १, 
महर-आलम्बनवीथि २, परीत्त-आलम्बनवीथि ६, एवं अरतिपरीत्त-आलम्बरवीथि ६-इस 
प्रकार १४ वीथियाँ होती हे। उसी प्रकार श्रोत्रद्वार-आादि से भी १५-१५ वीथियाँ होती हें । 
इस तरह 'पञ्चद्वार में कुल ७५ वीथियों होती है । 


'बथाक्कर्सा के अनुसार वार एवं आलम्बन - 


१ तदालम्बनबार - अतिमहद-आलम्बन 
२. जवनवार न मह॒द-आलम्बन 

३. वोह्र॒पनवार न्‍्- परीत्त-प्रालम्बन 

४ मोघवार न“ अतिपरीत्त-प्रालम्बन 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे अन्तिम वार को ' मोघवारं कहा गया है, किन्तु अट्ठ- 
सालिनी' में तदालम्बन से शून्य होने के कारण जवनवार' को तथा जबन से शून्य 
होने के कारण वोद्गपनवार' को भी मोघवार कहा गया है' । 

सोघवार का आलस्बन - चतुन्न वारानं आरमणभूता'-इस वचन के अनुसार 
'तदालम्बनवार का आलम्बन, जवनवार का आलम्बन -आदि कहा जाना तो उन 


* सोतद्वारादिसु -सी०, रो०, ना० । 

 "सोघसद्भातान -स्या० । 

१ सब्बसो वीथिचित्तृप्पत्तिया अभावतों पच्छिमवारों विध मोघवारवसेन वृत्तो 
अज्ञजत्थ पन दुतियततियवारा पि तदारम्मणजवनेहि सुञ्ञत्ता मोधवारा' 
ति वुत्ता ।/-विभा०, पू० १११॥ द्र० -अट्ठ०, पु० २१७-२११८। 
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उन वारो द्वारा उस उत्त आलम्बन का आलम्बन (ग्रहण) किया जाने से समीचीन कहा 
जा सकता है, किनत्‌ मोघवार का आलम्बन'-यह कथन तो मोघवार द्वारा उस 
आलम्बन का ग्रहण न किया जाने से कैसे उचित कहा जा सकता है? 

समाधान - मोघवार का आलम्बन -इस शब्द का पश्र्थ मोघवार द्वारा किया 
गया आलम्बन -इस प्रकार नहीं समझना चाहिये, अपितु 'मोघवार होने के लिये 
प्रादर्भूत श्रालम्बन -इस प्रकार समझना चाहिये । अत मोघवार द्वारा उस आलम्बन 
का आलम्बन (ग्रहण) न किया जाने पर भी वह मोघवार का आलम्बन'! कहा जा 
सकता है । 


विभावनीकार का कथन है कि जिस प्रकार लच्छति (लभति) मारों आरम्मण” 
इस पालि में आलम्बन' दब्द प्रत्यय (--कारण) अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यहाँ 
आरमणभूता' इस स्थल मे जब उस (आझालम्बन शब्द) का सम्बन्ध प्रथम तीन वारो से 
होता है तब तो वह आलम्बन' ( --विषय) - इस श्रर्थ मे प्रयुक्त होता है, किन्तु जब उसका 
सम्बन्ध मोघवार से होता है तब वह प्रत्यय (--कारण) श्र में प्रयुक्त होता है- ऐसा 
समझना चाहिये । भ्रत 'मोघवार'-इस नामव्यवहार का कारणभूत होने से इसे 
(अतिपरीत्त-आलम्बन को) 'मोघवार का आलम्बन' कहा जाता है । 

छह षटकों (छकक्‍्कों) का सम्बन्ध - छह वस्तु, छह द्वार-आदि छह षट्क, इस 
वीथिपरिच्छेंद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, श्रपरिहाय एवं ज्ञातव्य' विषय' हे - ऐसा कहा गया है । 
यहाँ इन छह षट्को का सडक्षेपत्त पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जा रहा है। 

चक्ष्‌द्वार में रूपालम्बन, अतिमहद्‌ (अतिमहन्त) विषयप्रवृत्ति के रूप में ग्रथवा 
महद्‌ (महन्त), परीत्त-आदि विषयप्रवृत्ति के रूप मे प्रादुर्भूत होते हे, तथा चक्षुविज्ञान- 
चित्त चल्षुवेस्तु का आश्रय करके एवं पशञ्न्चद्वारावर्जनचित्त हृदयवस्तु का आश्चय करके 
प्रवृत्त होते हे, अ्रत* चक्षुर्दार मे प्रादुर्भत आलम्बन की अपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण 
इस वीथि को चक्षुद्धरवीथि' तथा इसमे चक्षुविज्ञान प्रधान होता है अतः इस विज्ञान 
की अपेक्षा से इसे चक्षुविज्ञाननीथि' भी कहते हँ। इस प्रकार इस चक्षुद्वरवीथि में चक्षु- 
वेंस्तु, हृदयवस्तु, चक्षुद्वार, रुपालम्बन, चक्षुविज्ञान तथा चन्लुद्दार के साथ अतिमहद- 
(अतिमहन्त) आदि चतुरविध विषयप्रवृत्ति के ज्ञान से ही इस (चल्लु्वरिवीथि के) 
सम्बन्ध में ज्ञान की परिपूर्णता होती है । श्रोत्रद्वारवीथि-आदि को भी इसी ,प्रकार 
जानना चाहिये । इस तरह वीथिविषयक सम्यम्जान के लिये इन षट्को का ज्ञान 
झ्परिहाये (अत्यावश्यक) होता है । 


१. अतिपरित्तारसम्मण पि आपातगतमत्तेन मोघवारस्स आरम्मण नाम होति, 
न आरम्मणकरणवसंन । इतरानि पन उभयथापि इतरेस वारान आरम्मणानि 
नाम होन्‍तीति वृत्त - चतुन्न॒ वारान यथाक्कम आरम्मणभूता ति ।॥” 
“प० दी०, पृ० १३६ । 

२. स० नि०, चतु० भा०, पृ० १२७। ३ विभा०, पृ० १११। 

४. द्र०-अभि० स० ४. रे, पु० २८६ । 

अभि० स० ३ ४२ 


३३० अभिधषम्मत्थसड्भाहों [ चतुत्यो 


गर्भेस्थ की वीथि- मातृकृक्षि मे पञ्चद्वारवीथि होती है कि नही ?' - इस विषय 
पर प्रायः विचार किया जाता है, अत हम यहाँ परमत्थसरूपभेदनी” के आधार पर 
इस विषय से सम्बद्ध विचार सडक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हे । 

चक्ष प्रसाद, रूपालम्बन, आलोक एवं मनसिकार -इन चार कारणों के सन्निपात 
से ही चक्षविज्ञान उत्पन्न हो सकता है' । मातृगर्भ में आलोक न होने से शिशु की 
सन्‍्तान मे चक्षुद्वरिकवीथि नहीं हो सकती । जैसे कहा भी गया है - न हि अन्तोकुच्छिय 
चवखुविज्ञाण उप्पज्जति' ।” श्रर्थात्‌ मातृकुक्षि में चक्षुविज्ञान उत्पन्न नही होता । 

जिस प्रकार १००-२०० गज लम्बी लकडी के एक सिरे पर कान लगाये हुए व्यक्ति को 
उस लकडी के दूसरे सिरे पर किये जानेवाले आघात का शब्द उस लकडी के माध्यम (सम्बन्ध) 
से सुनाई पड जाता है, उसी प्रकार जब गर्भस्थ शिश्व्‌ का श्रोत्रप्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब 
उसके समीप होनेवाले मातृकुक्षि के शब्द का तथा माता की कुक्षि पर किये गये आघात 
से उत्पन्न शब्द का आलम्बन करके उस शिशु की सन्‍्तान में श्रोत्रद्वारिकवीथि का 
उत्पाद हो सकता है । 

गर्भकाल में आश्वास-प्रश्वास नहीं होते, श्रत गर्भस्थ शिशु के प्राणप्रसाद में 
गन्धालम्बन का प्रवेश न हो पाने के कारण, उसकी सन्‍्तान में प्राणद्वारिकवींधथि 
नही हो पाती । 

जब जिद्दधाप्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब शिशु के मुख में स्थित अप्‌ू-धांतु के 
सहयोग से उसकी सन्‍्तान में जिह्वाह्मारिकवीथि उत्पन्न हो सकती है । 


कायद्वारिकवीथि के उत्पाद के लिये श्रपेक्षित स्प्रष्टव्यालम्बन की मातृकुक्षि मे 
प्रच॒ुरता होने के कारण, कायद्वारिकवीथि के उत्पन्न होने मे तो कोई सन्देह ही नही है। 


इस प्रकार श्रोत्रद्वारिक, जिह्वाद्मरिक एवं कायद्वारिक वीथियाँ गर्भावस्‍था में भौं, 
तथा चक्षु्ददारिक एवं ध्राणद्वारिक वीथियाँ गर्भ से बाहर निकल जाने” के परचात्‌ (शिशु 
की चारों ओर से घेरे रहनेवाली झिलल्‍लीं एवं इन्द्रिय-छिद्रो में प्रविष्ट इलेष्मा-आदि 
मलीं कें हट जाने पर) जब शिशु आँख खोलता है और इंवास-प्रश्वास लेने मैं समथे 
हो जाता है तब प्रारम्भ होती है । जैसे कहा भी है- 

“मातुकुच्छिगतकाले वियः हि बहिनिवसन्तकाले पि न ताव इन्द्रियानि सकिच्चकांनिं 
हीन्ति, अ्रंन॒वंकमेंन पत्त विसदर्भाव॑ पत्तकाले एवं सकिच्चकानि' ।” 


श्र्थात्‌ मातुकुक्षितत काल की तरह बाहर निकलने के काल में भी इन्द्रियाँ 
स्वक्ृत्य करने में समर्थ नही हो पाती, अनुक्रम से विशद (स्वच्छ) भाव को प्राप्त 
हों जानें के कांल में ही वे स्वकृत्य करने में समर्थ होती ह। 


१. यह अ्रभिधरंविषय का विस्तारपूर्वेक प्रतिपादद करनेवाला बर्मी भाषा में 
'. लिखा हुआ अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 

२ द्र०-शअ्रट्ट०, पू० २२७ । 

३ दी० नि० अ० - (सुत्तमहावर्ग-अट्रुकथा ), पृ० २६ + 

४ विंसु० महा०, द्वि० भा०, पु० १३२ । 


क्कलडुक. 
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१८. वीथिचित्तानि सत्तेब चित्तुप्पादा चतुदस। 
चतुपण्ञास वित्थारा पञज्चद्वारे यथारहं ॥ 
श्रयमेत्थ पञ्चद्वारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयों । 


पड्चद्वार में यथायोग्य (द्वार एवं आलम्बन के अनुसार ) ७ 
वीथिचित्त ही होते हे तथा १४ चित्तोत्पाद ही, विस्तार से (गणना 
करने| पर) ५४ हो जाते हे । 

इस वीथिसडग्रह मे यह पजञ्चद्वार में, वीथिचित्तो की प्रवृत्ति का 
नय है । 

१८. यथारह - रूपालम्बन जब चक्षुरद्र में प्रादुर्भूत होता है तब पज्चद्वारावजैन, 
चक्षुविज्ञान-प्रादि वीथिचित्त उत्पन्न होते है, तथा शब्दालम्बन जब श्रोत्रद्वार में प्रादुर्भूत 


होता है तब पड्चद्वारावर्जन, श्रोत्रविज्ञान-प्रादि वीथिचित्त उत्पन्न होते है । इस प्रकार 
वीथिचित्त यथायोग्य द्वार एव आलम्बन के अनुसार प्रवत्त होते हे । 


वीथिचित्तानि सत्तेव - प्रत्येक वीथि मे सात प्रकार के चित्त उत्पन्न होते है, 
यथा - पञ्चद्वारावज॑न, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन, सनन्‍्तीरण, वोट्रपन, जबन एवं तदालम्बन' | 
चतुदस - एक वीथि में उत्पन्न चित्तो के वार की गणना करने पर उनकी 
सद्भचा १४ होती है, यथा - पञ्चद्वारावर्जन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन, सन्तीरण, वोट्टपन, 
जवन ७ एवं तदालम्बन २--१४ । 
चतुपञ्ञास . ..- पञ्चद्वार में होनेवाले चित्तो को विस्तार से देखने पर उनकी 
सद्भया ५४ होती है । वे सभी ५४ कामावचर चित्त ही हे, यथा - पज्चद्वारा- 
वर्जन १, हिपज्चविज्ञान १०, सम्पटिच्छन २, सनन्‍्तीरण ३, बोहुपन (मनोद्वारावर्जन) 
१, कामजवन २६, तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बनचित्त ११ होते हे, किन्तु उनमे 
से तीन चित्तो का सन्‍्तीरण के नाम से पृथग्‌ ग्रहण हो चुका है, ञ्रत यहाँ ८ महा- 
विपाकचित्त ही तदालम्बन के नाम से गृहीत होते हे। ) इस प्रकार पञ्चद्वार में होनेवाले 
सभी ५४ चित्त कामचित्त ही हे । 
पजञ्चद्वारवीथि सम्राप्त । 


..... १ द्र०-पअटद्०, पृू० २१९-२२० । 

तु०- भवज्भावज्जनज्चेव, दस्सन सम्पटिच्छन । 

सन्‍्तीरण वोटहुब्बन, जवन भवति सत्तम ॥। 
तत्थ भवद्ध उपपत्तिभवस्स अजद्भकिन्च साधयमान पवत्तति, त आवट्टेत्वा 
किरियमनोधातु आवज्जनकिचज्च साधयमाना, तनिरोधा चक्खुविज्ञाणं दस्सन- 
किच्च साधयमानं, तनिरोधा विपाकमनोधातु सम्पटिच्छुनकिच्च साधयमाना, 
तंनिरोधा विपाकमनोविज्ञाणधातु सन्तीरणकिच्च॑ साधयमाना, तनिरोधा 
किरियमनोविज्ञाणधातु वोट्ब्बनकिज्च झाधयमाना,  तनिरोधा सत्तक्‍्खसुं 
जवन जवति । ->दी० नि० अ०, पृ० १७४; विभ० अ०,१०३५६-३६० । 


३३" अभिषम्मत्यतड्भहो [ चतुत्यो 


मनोद्दवारवीथि 


विभतारसणवीथि 
१९ मनोद्वारे पतन याद विभूतमारमणं आ्रापातमागच्छति, ततो परं* , 
भवड्भाचलनमनोद्वारावज्जतजवनावसाने तदारसमणपाकानि पवत्तन्ति, ततो पर 
भवद्भपातो । 
मनोद्वार मे यदि विभूत-आलम्बन अभिनिपात ([प्रादुर्भाव) को 
प्राप्त होता है तो उसके प्रादुर्भव होने से भवद्भुवलन, मनोद्वारावर्जन 
एवं जवन (होने) के अन्त में तदालम्बन महाविपाकचित्त प्रवृत्त होते 
है और उस (तदालम्बन) के अनस्तर भवद्भपात होता है। 
श्रविभूतारमणवीथि 
२०. अविभूते पतारसणं जवनावसाने भवद्धपातो व होति, नत्थि 
तदारसणुप्पादों ति। 
अविभूत-आलम्बन में तो जबवन के अन्त में भवद्भपात ही होता 
है । यहाँ तदालम्बन का उत्पाद नहीं है। (इस प्रकार विषयप्रवृत्ति छह 
प्रकार की होती है ।) 


कामजवनमनोद्वारवीथि 
क्‍ विभूतालस्बन-अविभतालस्बनवीशि 
१९-२० मनोद्ार - पहले कहा गया है कि 'रूपालम्बन चक्षुद्वर और मनो- 
द्वार - दोनो द्वारों मे एक साथ प्रादुर्भूत हो सकता है”। वहाँ कथित मनोद्वार चक्षुद्धार 
के साथ प्रयुक्त होने से मिश्रक मनोद्वार' कहलाता है। इस मनोद्वारवीथि मे प्रयुक्त 
मनोद्वार उस प्रकार का मिश्रक मनोद्वार न होकर शुद्ध मनोद्वार' है! । 
[ 'ततो पर भवद्भूचलन० .. का आलसम्बन के प्रादुर्भूत हो जाने के अनन्तर 
भवज़ुचलन होता है'-यह अर्य होता है, किन्तु यह अय॑ समीचीन नही है, क्योकि 


जवज़भ़ुचलन आलम्बन के प्रादुर्भूत हो जाने के अनन्तर नहीं होता, अपितु आलम्बन 


* रो० में नहीं। 
१ द्र०-अभि० स० ४३११ की व्याख्या, पृ० ३०५४-३०८। 
, २. तत्थ मनोद्वारे ति सुद्धमनोद्वारे, चक्खादीसु हि घट्टनेन सहेव यत्य आपात- 
मागच्छति, त मिस्सकद्वारं' ति, वुच्चति । इध पन सुद्धमेवाधिप्पेत ति ।”- 
प० दी०, पृ० १३६ । 
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के प्रादुर्भाव के साथ (समकाल) ही भवद्भ चलित हो जाता है। अर्थात्‌ आलम्बन का 
प्रादर्भाव एव भवद्भवलन -दोनो साथ ही होते है, अत ततो' के अनन्तर पर' यह 
पाठ नही होना चाहिये। ] 

विभूत, अविभूत - विषयप्रवृत्ति के नामकरण में पञ्चद्वार म जब अतिमहद' 


(अतिमह॒न्त ) - आदि नामों को रखा गया है, तब मनोद्वार मे क्यों विभूत एवं अवि- 
भूत- इन नामों को रखा गया है? 


समाधान - पञ्चद्वार में आलम्बन के प्रादुर्भत होने में चित्त की शक्ति (बल) 
प्रधान नही है, अपितु आलम्बन की शक्ित प्रधान होती है। अत आलबम्बन-शक्ति की 
अपेक्षा से अतिमहद ( अतिमहन्त ) आदि नामकरण किया गया है। इसके विपरीत 
मनोद्वार मे आलम्बन के प्रादुर्भूत होने में आलम्बन की कोई शक्ति नहीं होती, अपितु चित्त 


की दक्ति प्रधान होती है। अत चित्तशक्ति की अपेक्षा करके विभूत' या “अविभूत! 
नाम रखा गया है। 


स्पष्ठीकरण - पञ्चद्वार मे रूपालम्बन, टदब्दालम्बन-आदि का अभिनिपात होने 
पर देखने या सुनते की इच्छा न होने पर भी आलम्बन की दाक्ति के कारण 
देखना या सुनना पडता है। प्रादुर्भाव होते समय भी आलम्बन की शक्ति के भले- 
बुरे, तीक्षणता-मन्दता-आदि के अनुसार आलम्बन में भेद हो जाता है । इसलिये 
आलम्बन के प्रादुर्भावकाल से गणना करने पर अधिक चित्तक्षणपर्यन्त स्थित होनेवाले 
आलम्बन को अतिमहद! (अतिमहन्त) आलम्बन कहते है । इस प्रकार अपनी शक्ति 
फी अपेक्षा से ही इन (आलम्बनो) के अतिमहद, महद (महन्त) आदि नामकरण 
किये जाते है । 

मनोद्वार में चित्त की शक्ति के अनुसार आलब्बनों के विभूत या अविभूत 
नामभेद होते है, जैसे - दर्पण देखते समय, दर्पण यदि स्वच्छ होता है तो प्रतिबिस्ब 
स्पष्ट तथा दर्पण यदि अस्वच्छ होता है तो प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट होता है, ठीक इसी 
प्रकार यदि चित्तधातु ससाधि की प्रबलता से स्वच्छ होती है तो आलम्बन विभूत' 
होता है तथा समाधि दुबल होने से चित्तधातु यदि अस्वच्छ होती है तो प्राप्त आलम्बन 
भी अविभूत होता है। इस प्रकार चित्तशक्ति की अपेक्षा से आलम्बनों का “विभूत' 
या अविभूत' नाम होता है । 

विभावनीकार के अनुसार, चूकि मनोद्वार में प्रादुर्भत आलम्बन अतीत एवं 
अनागत आलम्बन भी होते हैं अत, अतिमह॒द' - आदि नामो द्वारा उनकी विषयव्यवस्था 
न की जा सकने के कारण विभूत एवं अविभूत नाम से विषयव्यवस्था की गयी है' । 


१. तु०- विभूत ति सम्मागहित पाकट। य किड्चि अतीतानागतपच्चुप्पन्नं 
कालविमुत्तं वा मनोद्वारे पाकटाकारेन उपट्वाति, त विभूत' नाम, इतर 
अविभूत' नाम । -नव० टी०, पू० ७२; विभा०, पृ० १०५, प० दी०, 
पृ० १२२, विसु० महा०, द्विी० भा०, पू० १३३। 

२. विभा०, पृ० ११२ । 


३३५८ अभिषम्मत्यसज़्हो [ चतुल्पो 


पञ्चद्वार में चित्तो की उत्पत्ति के चार वार हैते है, यथा - तदालम्बनवार, 
ज़वनवार, वोहुपनवार एवं मोधवार। इन चार वारो के अनुसार विषयप्रवृत्ति के भी 
अतिमह॒दुआदि चार भेद किये गये है। मनोद्वार मे, चूंकि तदालम्बनवार एव 
जवनवार - इस प्रकार दो ही वार होते है अत, इन वारो के अनुसार विषय-प्रवृत्ति 
के भी विभूत एवं अविभूत-ये दो भेद ही किये गये है। 

परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार ने मनोद्वार मे भी अतिविभूत-आलम्बन, 
विभूत-आलम्बन, अविभूत-आलम्बन एवं अति-अविभूत-आलम्बन' - इस प्रकार विषय-प्रवृत्ति 
के चार भेद करके तदनुसार चित्तवार के भी तदालम्बनवार, जवनवार, वोहुपन- 
वार एवं मोधवार - इस प्रकार पण्चद्वार की भाति चार भेद किये है'। 


लक 


'परमत्थदीपनी' मे आलम्बन के जो उपर्युक्त अतिविभूत-आलम्बन'-आदि नाम 
किये गये है, ऐसे नाम अत्यत्र (अन्य ग्रन्थों मे) अनुपलब्ध होने पर भी ये (नाम) 
ग्रन्थकार की विवक्षावश् हो सकते हैँ। ग्रन्थकार वोहुपनवार में मनोद्वारावजेंव 
को 'बोटुपस' कहकर उस मत्तोद्वारावर्जत में अन्त करनेवाली वीथि को 'ोट्टपनवार' 
कहना चाहते है। इस वोद्गपतवार का प्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसड्भहो) में उल्लेख न होने 
पर भी, ज्याणविभज्भदुकथा' में इसका उल्लेख मिलता हैं। अतएवं वीथिसमुच्चय' 
नामक परिश्षिष्ट मे भी इस वीथि को दिखाया जायेगा। 


वीथिचित्तो का बिलकुल उत्पाद न होकर जिसमें केवल भवद्भचलनमात्र होता 
है - ऐसे मोघवार एवं अति-अविभूत पर विद्वानों को विचार करना चाहिये। परम- 
त्यदीपनीकार का कथन है कि सुषुप्ति-काल में भी कर्स, कर्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त-» 
इन तीन आलम्बनों में से किसी एक आलम्बन के अतिरिक्त अन्य आलम्बन भी सर्वदा 
प्रादुर्भृत होते रहते है । इस प्रकार का प्त रखने के कारण वे “भवज्भचलनमात्र से 
तिरुद्ध होनेवाले अनेकविध आलम्बन होते है'-ऐसा विश्वास करते है'। 

मनोद्वार में प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन चित्तशक्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत 
होते हैं और उस चित्तशक्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत वे आलम्बन आवजेन तक भी न 


१ “इति इमस्मि मनोद्वारे पि तदारम्मण-जवन-वोटुब्बनमोधवा रसद्भगतान चतुण्ण 
वारान यथाककम आरम्मणभूता विसयप्पवति चतुधा वेदितब्बा ति। तत्य 
तदारम्मणवारस्स आरम्मणभूता अतिविभूता' नाम, जवनवारस्स 'विभूता” नाम, 
वोहुब्बनवारस्स “अविभूता' नाम, मोघवारस्स आरस्मणभूता अति-अविभूता' 
नामा ति योजेंतब्बा । एत्थ च आरम्मणस्स वा चित्तस्स वा अतिबलवत्ताय 
अतिविभूतता वेदितब्बा । दुब्बले पि हि चित्ते पथविपब्बतादिवसेन अतिबल- 
वनन्‍्त॑ आरम्मण अतिविभूत नाम होति | अतिबलवन्ते च चित्ते अतिसुखुम 
'पि .विब्वान अतिविभूत नाम होतीति। एवं सेसेस पीति ।”- प० दी०, 
पृ० १३८ | 

२. विभ० अ०, १० ४०८ - ४०६ | 

३. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १३७- १३८। 


परिच्छेदो | मनोहारबीधि खह्प्‌ 


ग 


पहुँच कर भवद्धभवलनमात्र होते ही निरुद्ध हो जाते है-ऐसा मानना अयुक्तिसद्भत 
प्रतीत होता है। तथा सुषुप्तिकाल में भवद्भुचित्तो ढ्वारा यथागृहीत कर्म, कर्मनिमित्त 
या गतिनिसित्त के अतिरिक्त अन्य आलम्बनों का भी प्रादुर्भाव होता हैं- ऐसा मानना भी 
युक्तियुकत नहीं है। अत परमत्थदीपनीकार द्वारा निरूपित मोघवार एवं अतिविभूत- 
आलम्बन विद्वानों द्वारा विचारणीय है। 


सनोद्वार में प्रादुभूत हो सकने योग्य आलस्बन-- 

सनोद्वार में अतीत नाम-रूप धर्म, अनागत नाम-रूप धर्म, प्रत्युत्पन्ष नाम-रूप 
धर्म, अनाव-प्रज्॒प्ति तथा अतिसूक्ष्म एव गम्भीर निर्वाण-धर्म प्रादर्भत हो सकते हैं। 
मनोद्वार में प्रादुर्भत न हो सकनेवाला कोई भी आलम्बन नहीं है। चित्त की शक्ति 
के अनुसार मनोद्वार में नानाविध आलम्बन विचित्ररूप से प्रादुर्भत हो सकते है। 
उनके इस' प्रकार प्रादुर्भूत होने के निम्न कारण है; यथा -दृष्ट, श्रुत, उभयसम्बद्ध 
(दृष्ट एवं श्रुत - दोनो से सम्बद्ध), श्रद्धा, रुचि, आकारपरिवितर्क (आकारपरिवितक्क), 
इष्टिनिध्यानक्षान्ति (दिद्विनिज्ञानक्खन्ति), ऋद्धिबल, धातुक्षोभ (घातुक्खोभ), अनुबोध- 
आदि । 

टृष्ट - अपने द्वारा पूवंकाल में दुष्ट आलम्बन भी अपरकाल मैं आवजेंन 
करने पर चक्षुर्द्वार में प्रादुर्भूत होने के सदुश उपस्थित होता है। इस प्रकार दृष्ट' 
होने के वश से रूपालम्बन अभिनिषात को प्राप्त होता है'। अथवा यहाँ दृष्ट' शब्द 
से पञ्चद्वारों द्वारा पू्वंगृहीत (दृष्ट, श्रुत, प्रात, आस्वादित एवं स्पष्ट) आलम्बनो का 
ग्रहण करता चाहिये। अपने द्वारा दृष्ट-आदि होने के वश से कालान्‍्तर में आबर्जन 
करने पर ये (आलम्बन) पुन. भवज्भा' नामक मनोद्वार में प्रादुर्भत होते है । 

श्रत-पूव॑काल में श्रुत शब्दालम्बन अपरकाल में आवर्जन करने पर जब श्रोत्र- 
द्वार में प्रादुर्भत होने के सदश उपस्थित होता है तो इसे श्रुत होने से प्रादुर्भूत आलम्बन 
कहा जाता है। अथवा - श्रुत शब्द से यहाँ प्रत्यक्षत. न देखकर दूसरो द्वारा 


१, ब० भा० टी०। 


२ तु०- इमेस खो आवुसो ! पतथ्चन्न इन्द्रियान नानाविसथानं नानाग्रोचरान, 
न अज्व्यमज्ञज्जस्स गोचरविसय पच्चमुभोग्तान, मनोपटिसरण मनो च नेंस 
गोचरविसय. पच्चनुभोतीति ।/ - स० नि०, प्र० भा०, पृ० ३६४, 
“एत्थ यस्मा एक रूप पि मनोविज्ज्याणधातुया अजानितब्ब नाम नत्थि, 
तस्मा सब्ब रूप ति वृत्त 7 - अट्ठ०, पृ० २७१। 

हे तु०-अंद्ु०, पृ० ६०-६२; विभ० अ०, पृ० ४१०, धघ० स॒० अनु०, पृ० ७६; 
प० दी०, पृ० १३८-१३६ । 

४ अद्व०, पृ० ६० ॥ 

-. ४५ तत्व दिदु नाम पत्चद्वारवसेन गहितपुब्ब । -अठहु०, पृ० ६१। 
६. अंद्व ०, पूं० ६० * 


३३६ अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुध्यो 


कथित दब्दों से गृहीत रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन 
एवं धर्मालम्बन सभी का ग्रहण करना चाहिये। इस' प्रकार दूसरों के कथन का श्रवण 
करने के अनन्तर विचार करने पर उस कथन में आये हुए विषयों का “भवज्भ'॑ नामक 
मनोद्वार में प्रादुर्भाव होता है । 

उभयसम्बद्ध - दृष्ट एवं श्रुत दोनों के वह से प्रादुर्भूत आलम्बन 'उभयसम्बद्ध' 
कहा जाता है। किसी आलम्बन-विशेष को देख लेने या दूसरों से सुन लेने पर काला- 
न्तर मे उस दृष्ट एवं श्रुत आलम्बन के सदृश अन्य अदृष्ट एवं अश्वुत आलम्बन भी 
मनोद्वार में प्रादर्भूत होता है । न केवल सदृद्य ही, अपितु कल्पित होने के कारण 
असद्श आलम्बन भी प्रादुर्भु्त हो सकता है । 

श्रद्धा - दूसरों के अतिशयोक्तिपूर्ण एवं आदचर्यजनकः कथन पर ऊहापोह न करके 
विश्वास कर लेने से उत्पन्न आलम्बन श्रद्धावश प्रादुर्भूत आलम्बन कहा जाता है । 
दूसरों के द्वारा कथित इस प्रकार के सभी आलम्बन, वे चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य, 
कालान्तर मे मनोद्वार में प्रादुर्भन हो सकते है'। (यहाँ श्रद्धा एवं प्रतिरूपिका 
श्रद्धा -दोनो का ग्रहण होता है ।) 


रुचि - जब किसी आलम्बनविशेष के प्रति अत्यधिक रुचि होती है तो अपने 
द्वारा दृष्ट, श्रुत-आदि न होने पर भी वह आलम्बन रुचिवश स्वत (अपने आप) 
मनोद्वार में प्रादुभंत हो सकता हैं । 
आकारपरिवितक - परमार्थ-धर्मों के स्वभाव ( आकार ) का गस्भीरतापूर्वक 
सूक्ष्तष्या विचार आकारपरिवितर्क' कहलाता है । उस आकारपरिवितक के वह से 
परमार्थ-धर्मों के नानाविध आकार “भवजद्भा नामक मनोद्वार में प्रादुर्भूत होते है'। 
[यह प्रत्युपस्थान (पच्चुपट्टान) ही है ।] 
सुत' ति पच्चक्‍्खतो अदिस्वा अनुस्सववर्सेन गहिता रूपादयों व ॥” - अद्ठ ०, 
पृ० ६१। 
२ तेहि द्वीहि पि सम्बन्ध उभयसम्बन्ध' नाम । इति इमेस पि दिद्वादीन 
वसेन एतानि मनोद्वारे आपाथमागच्छुन्तीति वेदितब्बानि ।॥ - अद्ग०, पू० ६१। 
“अदिटुस्स असुतस्स' अनागतबुद्धरूपादिनों पसादधातुकामता वत्थुस्स तसदि- 
सतासड्डातेन दिद्दुसुतसम्बन्धेनेष । न केवल॑ तसदिसता व उभयसम्बन्धो, 
किन्तु तब्बिपक्खता तदेकदेसतातसम्पयुत्ततादिको च वेदितब्बो ।/-ध० स० 
सृ० टी० मे पृ० ७७ | 
३ 'केनचि वुत्ते कस्मिड्चि सुते अविचारेत्वा सहहनं सद्धा ।” - ध० स० 
म्‌० टी० » [० ७० । 


४ सयमेव त विचारेत्वा रोचन रुचि ।/- ध० स० मू० टी०, पृ० ७०। 


५ “एवं वा एवं वा भविस्सती ति आकारविचारण आकारपरिवितक्कों । - 
जै० स्‌० सू० टी०, पृ० छ०। 


4६ 


२ 


परिच्छेदी ] सनोहारवीधि ४३७ 


टृष्टिनिध्यानक्षान्ति - सभी विषयों से विचार करने से उत्पन्न सन्‍्तोष या प्रीति 
को दृष्टिनिध्यानक्षान्ति' कहते है। इस प्रकार ज्ञान द्वारा विचार करने से उत्पन्त सन्तोष 
या प्रीति वश निश्चित हुए आलम्बत भी भवद्भा नामक मनोद्वार मे प्रादुर्भूत होते है । 

ऋद्धिबल - मरणासन्नकाल की भाति कर्म के वेग से, अथवा तेजस्वी सिद्ध 
पुद्गलो की ऋद्धि के बल से होनेवाले निर्माण को ऋद्धिबल”' कहते है। उस ऋद्धि- 
बल के वश से भी नानाविध आलम्बन मनोढ्वार में प्रादुर्भूत हो सकते है । 

धातुक्षीम - वात, पित्त, इ्लेष्मा-आदि धातुओ के विकार को धातुक्षोभ' कहते हैं। इस 
धातुक्षोम के कारण मनोविकार एव नाना प्रकार के स्वप्न होने से अनेकविध आलम्बन मनोद्वार 
मे प्रादर्भन होते है । 

दैवतोपसहार -देवताओ हारा हित की दृष्टि से या अहित की दृष्टि से इष्ट 


एवं अनिष्ट नाना प्रकार के आलम्बन मनोढ्वार में प्रादुर्भूत होते हैं। इस प्रकार देवता 
के आनुभाव से भी नानाविध आलग्बन दिखाथी पड़ते है । 


ग्रनुबोध - चार आयंसत्यों के आकारमात्र का परिज्ञान अनुबोध' है। आर्ये- 
सत्यो का यथाभूत ज्ञान प्रतिवेध/ है। इन अनुबोध एवं प्रतिवेध के कारण अदुष्टपूर्व 
एवं अश्वतपूर्व चार आरयंसत्य मनोद्वार में प्रादुर्भत होते है। धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त' 


में 'पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खु उदपादि/”- आदि वचन के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध 
में चार आर्यसत्यों का अपूब प्रादुर्भाव भी यही प्रतिवेध है । 


नाक 


इस' प्रकार मनोद्वार में आलम्बनो के प्रादुर्भाव के अनेक कारण होते है। 

१ “विचारेन्तस्स कत्थचि दिद्विया निज्ञानक्खमन दिद्विनिज्ञानक्खन्ति ।- 
ध० स० सू० टी०, पृ० ७छ०।॥ 

२ “इद्धी ति या तेस धम्मान इद्धि समिद्धि उपसम्पदा । - विभ०, पृ० 
२६५, पटि० म० , पृ० ४७३-४७६, विसु०, पू० २६१-२६६। 

३ “पकतिया दिद्वादिसेतव आपाथगमनञज्च भोजनपरिणाम-उतुभोजन-विसेस- 
उस्साहादीहि कल्य, रोगिनों वातादीहि च उपद॒ुदुत वा काय अनुवत्तन्तस्स 
जागरस्स भवद्भस्स चलनपच्चयान का्यिकसुखदुक्ख-उतृभोजनादि-उपनिस्सयात 
चित्तपणिदह॒नसदिसासदिससम्बन्ध-दस्सनादिपचचयान सुत्तस्स च सुपिन- 
दस्सने धातुक्खोभादिषच्चयान वसेन वेदितब्ब ।/ - ध० स॒० मू० टी०, पृ० ७० । 
“तत्थ पित्तादीवन खोभकरणपच्चययोगेन खुभितधातुको धातुक्खोभतो' सुपिन 
पस्सति । पस्सन्‍्तो च नानाविध सुपिन पस्सति -पब्बता पतन्‍्तो विय, आकासेन गच्छन्तों 
विय, बाछमिगहत्थिचो रादीहि अनुविद्धो विय च होति । -विभ० अ०, पृ० ४१० । 

४. 'दिवतोपसहारतो पस्सनन्‍्तस्स देवता अत्यथकामताय वा अनत्थकामताय वा अत्थाय 


वा अनत्याय वा नानाविधानि आरम्मणानि उपसहरन्ति । सो तास देवतान 
आनुभावेन तानि आरम्मणानि पस्सति । -विभ० अ०, पृ० ४१० । 


५ स० नि०, चतु० भा०, पृ० ३६१। 

६. 'अनुबोधो सम्बोधों पटिवेधो ति पि पञ्ञा । सा त आकार अनुब॒ुज्ञति 
सम्बुज्ञति पटिविज्ञति |” - विभ० अ०, पृ० १४२। 
“अनुरूपतो धम्मे बुज्ञतीति अनुबोधो । -अट्ठूृ०, पू० २०५। 
अभि० स॒० ' ४३ 


३३5 अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


चित्त को शक्ति - उपर्युक्त प्रकार से मनोद्वार में आलम्बनो के प्रादुर्भाव में 
अनेकविध कारण कहे गये है। उनमे से ऋद्धिबल, देवतोपसहार एवं धातुक्षोभ नामक 
कारणों द्वारा होनेवाले प्रादुर्भाव में यद्यपि चित्त की शक्ति का ज्ञान स्पष्ठत प्रति- 
भासित नहीं होता, तथापि अन्य कारणो द्वारा होनेवाले प्रादुर्भाव में चित्त की शक्ति 
का ज्ञान सभी को स्पष्टतया हो सकता है। चित्त, आलम्बन के बिना कथमपि प्रवत्त 
हो नहीं सकता । आरमन्ति एत्था ति आरमण के अनुसार आलम्बन, चित्त का रमण- 
स्थान होता है। ऐसी स्थिति मे चित्त यदि आलम्बन को अनायास प्राप्त कर लेता 
है तो उसका ग्रहण कर लेता है और यदि आलम्बन अनायास प्राप्त नही होते तो 
चित्त तबतक आलम्बनों की गवेषणा (खोज) में सलग्न रहता है जबतक उनको 
प्राप्त नही कर लेता। इस प्रकार के गवेषणाकार्य मे वितर्क, चेतना, मनसिकार-आदि 
चैतसिक उसके परम सहायक होते है। उक्त चैतसिको के साथ इष्ट आलम्बन की 
गवेषणा करते समय उसे तत्सदुश अन्य इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन भी प्राप्त होते है, 
जैसे - किसी भ्रन्थ-विशेष में इष्ट एवं गम्भीर विषय का अन्वेषण करते समय तत्सदश 
अनेक अन्य विषय एवं कृतिपयय अनावश्यक विषय भी दृष्टिपथ में आते है, इसी प्रकार 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये कम्मद्ान ( कर्मस्थान ) भावना करते समय 
साक्षात्कार के पूर्व अनेक अनावश्यक आलम्बन अनुभूत होते है या दिखायी पडते हैं। 
इस' प्रकार अनावश्यक एवं अनिष्ट आलम्बनो की प्राप्ति भी, चित्त द्वारा इष्ट-आलम्बन 
की गवेषणा-प्रक्रिय का फल है, अत बह (अनावश्यक आलम्बनो की प्राप्ति) भी चित्त 
की शक्ति ही होती है। इस प्रकार के गवेषणाक्ृत्य मे न तो चित्त आलम्बन-प्रदेश में 
पहुँचता है और न आलम्बन को ही अपने निकट आक्ृष्ट करता है, तथापि उपर्यक्त 
दृष्ट, श्रुत-आदि कारणों की वजह से नाना प्रकार के आलम्बनों का भवद्भ' नामक मनो- 
द्वार में प्रादर्भूर होना - वितक्क, चेतना, मनसिकार-आदि सहकारी कारणो की सहायता 
(उपकार) मिलने से ही होता है । 


अतीत भवद्भपात का होना या न होना - इस मनोद्वार वीथि में (पर्चद्वार- 
वीथि की भाँति) एकचित्तक्वगातीतक आदि न कहकर यदि विभूतमारमण आपात- 
मागच्छति' - इस प्रकार का कथन किया गया है, अत स्वाभाविक जिज्ञासा होती है 
कि मनोद्वारवीथि मे अतीत भवद्भ का पात होता है कि नहीं ?--इस विषय में विचार 
करना यहाँ सप्रसद्भ एवं आवश्यक है । 


चित्त-चेतसिक धर्म स्वभावत एकचित्तक्षणमात्र आयुवाले होते है, अत इन 
(चित्त-चेतसिक) आलम्बनों का प्रादुर्भाव होने मे अतीत भवद्भपात नहीं हो सकता। 
तथा अतीत रूप-धर्म निरुद्ध हो चुके रहते है, अनागत रूप-धर्मों का अभी उत्पाद ही 
नही हुआ है, प्रश्प्ति-धर्म उत्पाद-स्थिति-भद्भ से अविद्यमान है, एवं निर्वाण-धर्म भी 
उत्पादस्वभाव नहीं हैं, अत. अतीत और अनागत रूपी धर्म, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण 
आलम्बनो के प्रादुर्भूत होने मो भी अतीतभव॑द्धपात नहीं हो सकता। अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इनका प्रादुर्भाव होता है' - ऐसा नही कहा जा सकता । 


परिश्छेंदों | भनोह्ारवीथि ३ हे 


अब यहाँ उत्पाद-स्थिति-भद्भधस्वभावात्मक प्रत्युत्पन्न रूप-धर्मों के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता है । है 

विज्ञप्तिरु्प २ एवं लक्षणरूप ४ (--६)-यें रूपधर्मों की आयू के नियम के 
अनुसार सत्रह चित्तक्षण आयुवाले नहीं होते। 'आकाहशधातु” नामक परिच्छेदक रूप भी 
उत्पाद-स्थिति-मद्भू स्वभाववाला परमार्थे-धर्म नहीं है। लघुता, मृदुता एवं कर्मण्यता 
नामक धर्म भी, रूपधर्मों के विशेष आकारणात्र होते है। उपर्युक्त ये दस अनिष्पन्न 
रूप वस्तुत परमार्थ-धर्म न होकर प्रज्ञप्तिमात्र ही होते हैं। अत इन दस अनिष्पन्न 
रूप-धर्मो के प्रादुर्भूत होने में भी अतीत भवद्भपात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इन का प्रादुर्भाव होता है'-इस सम्बन्ध में 
कोई नियम नहीं किया जा सकता। 

प्रत्यृत्पन्न निष्पन्न रूप-धर्मो के प्रादुर्भूत होने के विषय में इस प्रकार समझना 
चाहिये । कुछ रूप (जिनके प्रादुर्भूत होने में चित्तशक्ति की प्रबलता होती है) तो 
उत्पन्न होते (अपने उत्पादक्षण मे) ही प्रादुर्भत होगे। इस प्रकार के रूप चित्तशक्ति 
की प्रबलता के कारण प्रादुर्भत होने के लिये स्थितिक्षण तक रुकेगे नहीं। कुछ रूप 
(जिनमें चित्तशक्ति मन्द होती है) अपने उत्पाद के अनन्तर यथायोग्य चित्तक्षण अतीत 
होने पर ही प्रादुर्भूत होगे। इस प्रकार के रूपालम्बनो के लिये अतीत भवद्भपात होने- 
वाली मनोद्वारवीथि भी होनी चाहिये। इसी से खन्‍्धविभद्भमूलटीका' में “मनोद्वारे 
पन॒ उप्पादक्खणे पि आपातमागच्छति” में अर्पि' शब्द द्वारा स्थितिक्षण मे भी प्रादुर्भाव 
होता है! - इस प्रकार का आशय व्यक्त किया गया है । 


है प्रत्युत्पन्ष चित्त का आलम्बन करता -दूसंरो के प्रत्युत्पन्न चित्तो का सम्यगू रूप 
से आलम्बन करने में समर्थ परचित्तवित्‌ (परचित्तविदृ) पुदूंगल द्वारा उन (दूसरों के 
प्रत्युत्पन्न चित्तों) का आलम्बन करते समय यदि वे (चित्त) आलम्बन 'मनोद्वारावजन- 
जवन-जवन-जवन-जवन-जवन' होते है तो आलम्बनक (आरम्मणिक८"-आलम्बन करनेवाले) 
चित्त भी मनोद्वारावर्जन-परिकर्म-उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-अभिज्ञा -इस' प्रकार ही 
होगे, और ऐसा होने पर आलम्बनक मनोद्वारावर्जत द्वारा आलम्बन-मनोद्वारावर्जज का 
आवर्जन किया जाकर परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एवं अभिज्ञा चित्तों द्वारा भी 
उसी आलम्बनभूत मनोद्वारावर्जन चित्त का ही आलस्बन किया जाता है - यदि इस प्रकार 
कहा जाये तो ऐसी स्थिति में आलम्बनक मनोद्वारावजन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का और 
परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है - ऐसा मानना 
होगा । जब कि वस्तुस्थिति यह है कि एक ही वीथि के अन्तर्गत प्रत्युत्पन्न आलम्बन 
का आलबम्बन करनेवाले चित्त और अतीत आलम्बन का आलम्बन करनेवाले चित्त « 
इस प्रकार काल-भेद नहीं हो सकता। 


अथवा यदि - आलम्बनक मनोद्वारावज॑न द्वारा दूसरों के मनोद्वारावजेन का आव्जेन 
करके परिकर्म, उपचार, गोत्रभू-आदि द्वारा मनोद्वारावर्जन के परवर्ती स्वसम्मुखस्थ 


१ विभ० मू० टी०, पृ० २२। 


३४६७ अभिषमत्थसड्भहो [ चतुत्यों 


( दूसरों के ) जवनचित्तो का आलम्बन किया जाता है - इस प्रकार कहा जाये 
तो ऐसी स्थिति मे आलम्बनक मनोद्वारावर्जन द्वारा आवर्जित आलम्बन एक तथा परिकर्म- 
आदि चित्तो के आलम्बन अन्य - इस' प्रकार एक ही वीथि में नाना आलम्बन मानने 
होगे । जब कि वस्तुस्थिति यह है कि यदि मार्गवीथि या फलवीथि नहीं होती है तो 
एक ही वीथि के अन्तर्गत इस प्रकार आलम्बन-भेद नही हो सकता । इस प्रकार की 


परिस्थिति मे दूसरों के प्रत्युत्पन्न चित्तो का आलम्बन करने मे वह आलम्बन किस 
प्रकार किया जा सकता है ” - यह एक विचारणीय विषय है । 


अट्कथाबाद - इस विषय के सम्बन्ध में अठुसालिनी नामक अट्ठुकथा में कहा 
गया है कि मनोद्वारावर्जन द्वारा आर्वाजत चित्त का ही परिकर्म, उपचार-आदि पदिचम 
पश्चिम चित्तो द्वारा भी पुन आलम्बन किया जाता है । इस प्रकार आलम्बन किया 
जाने पर भी भमनोद्वारावर्जन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन कर के परिकर्म-आदि 
चित्तो द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है' - ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
मनोद्वारावजंन चित्त द्वारा आवर्जित चित्त यद्यपि परिकमं-आदि के क्षण मे निरुद्ध 
हो चुका रहता है, तथापि सन्‍्तति-प्रत्युत्पन्न एवं अध्व-प्रत्युत्पन्न के रूप में वह (निरुद्ध- 
आलम्बन) प्रत्युत्पन्न भी कहा जा सकता है। अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न धर्म क्षण-प्रत्यूत्यन्न, 
सन्तति-प्रत्युत्पन्न एवं अध्व-प्रत्युत्नन्न - इस तरह तीन प्रकार से प्रत्युत्पन्न होता है । 
इनमे से उत्पाद-स्थिति-भद्भरूप क्षणत्रयात्मक काल क्षण-प्रत्युत्पन्न है। किसी एक 
आलम्बन का आलम्बन करके प्रवर्तमान जवनवीथिसन्‍्तति सन्‍्तति-्रत्युत्पन्न है, यथा - 
रूपालम्बन का आलम्बन करके प्रवतेमान चक्षुद्व रवीथि, तदनुवर्तक मनोद्वारवीथि-आदि 
द्वारा जबतक उस रूपालम्बन का सम्यग्‌ ज्ञान नहीं हो जाता तबतक (सम्यग ज्ञान के 
उत्पादपर्यनत ) होनेवाली चित्तसन्‍्तति से परिच्छिन्न काल सनन्‍्ततिोप्रत्युत्पन्न' कहा जाता 
है। तथा प्र॒त्युत्नन्नगव, अतीतभव-आदि सम्पूर्ण भव से परिच्छिन्न काल फो अध्व-प्रत्युत्पन्न' 
कहते है। इस' प्रकार त्रिविध प्रत्युत्प्न होने के कारण आवर्जन द्वारा आवर्जित चित्त 
का परिकमे-आदि द्वारा पुत आलम्बन करने में, आवर्जित चित्त” परिकर्म-आदि के 
क्षण में निरुद्ध रहने पर भी यद्यपि वह क्षण-प्रत्युत्पन्न के रूप मे प्रत्युत्पन्न नही कहा जा 
सकता, तथापि सन्तति-प्रत्युत्पन्ना एवं अध्व-प्रत्युत्पन्न' के रूप मे प्रत्युत्पन्न कहा ही जा सकता 
है। अत आवजेंन द्वारा आवर्जित चित्त का परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा पुत आलम्बन 
करने में एक वीथि के अन्तगेंत ही कालभेद होता है! - ऐसा नहीं समझना चाहिये'। 
मूलटोकावाद - मूलटीकाकार का कथन है कि अतीता धम्मा, अनागता धम्मा, 
१ पच्चुप्पन्न च नामेत तिविध - खणपच्च॒प्पन्न, सन्ततिपच्चुप्पन्न, अद्धापच्चुप्पन्न 
च। तत्थ उप्पादद्ठितिभद्धप्पत्त खणपच्चुप्पन्नौ। एकह्विसन्ततिवारपरियापतन्न 
सन्ततिपच्चुप्पन्न । एकभवपरिच्छिन्न पन अद्धापच्चुप्पन्न! नाम ।- अद्ु०, 
पृ० र३३०, विसु ०, पु० २३००-३० १। 


२. द्र० - अठ्व०,पृ० ३३०-३३१, विसु०, पृ० ३०१-३०२ । 
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पच्चुप्पन्ना धम्मा - आदि द्वारा अभिधर्मपिटक में केवल क्षणप्रत्युत्नन्न! का ही ग्रहण 
होता है, सत्ततित्युत्पन्ष एवं अध्व-प्रत्युत्पन्न का नही । सन्ततिग््रत्युत्पन्न एवं अध्व-प्रत्युत्पन्न 
का प्रयोग तो केवल सूत्रपिटक में ही होता है- इस प्रकार का मत ग्रहण करने से 
अट्ठक्थावाद को पसन्द न करने के कारण उन्होने अद्गुकथा ढ़ारा प्रतिषिद्ध केचिवाद' का 
भी समर्थन करते हुए उसकी इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की है, यथा -दूसरो के चित्तो 
को जानने का अभिलाषी ऋद्धिबलसम्पन्न पुदुगल दूसरो की सन्‍्तान मे होनेवाले प्र॒त्युत्यन्न 
चित्त को आवर्जन द्वारा आवर्जित करता है। तदननन्‍तर परिकर्म-आदि जवनो 
द्वारा भी (उस प्रत्युत्पन्न चित्त के परवर्ती) स्वसस्मुखस्थ (अन्य) प्रत्युत्यन्न-चित्तो का 
ही पृथक पृथक आलम्बन करता है। इस' प्रकार आलम्बन करने पर भी न तो आल- 
म्बन-भेद होता है और न ही काल-भेद, क्योकि आवर्जन द्वारा चित्त का आवर्जन करके 
तदनन्तर पश्चिम परिचम जवनों द्वारा यदि रूप-धर्मों का आलम्बन किया जाता है, तभी 
आलम्बन-भेद कहा जा सकता है, किन्तु यहाँ आलम्बन होनेवाले धर्म स्वदा चित्त ही 
होते है, अत आलम्बन के स्वभाव में भेद न होते से आलम्बन-भेद नहीं होता। 
पुनरच - यहाँ कालभेद भी नहीं होता, क्योंकि आवजंत द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आल- 
म्बन करके पश्चिम पश्चिम जवपोद्वारा भी यदि उसी निरुद्ध (अतीत) चित्त का आलम्बन 
किया जाये तभी काल के स्वभाव में भेद होने से कालभेद कहा जा सकता है, कित्तु 
यहाँ सबंदा परवर्ती (भिन्न भिन्न) स्वसम्मुखस्थ प्रत्युत्पन्न चित्त ही आलम्बन होते है, 
अत कालभेद भी नहीं कहा जा सकता। 

मूलटीकाकार के उपर्युक्त कथन के सुस्पष्ट ज्ञान के लिये निम्न उपमा दी जाती 
है, जैसे - अनुक्रम से चली जा रही पिपीलिकापडक्ति (चीटियो की रेखा) देखते 
समय पूवंचित्त द्वारा अपने उत्पादक्षण में स्वस॒म्मुखस्थ एक चीटी देखी जाकर पश्चिम 
पदिचम चित्तो द्वायु भी अपने उत्पादक्षण मे स्वसम्मुखस्थ दूसरी दूसरी चीटियाँ देखी जाती 
है। इस उदाहरण में (पूर्व एवं पर) दोनों प्रकार के चित्तो द्वारा अपने अपने उत्पादक्षण 
में चीटी ही देखी जाने के कारण आलम्बन का भेद नहीं होता तथा स्वसम्मुखस्थ चीटी भिन्न 
भिन्न होने के कारण काल का भेद भी नहीं होता । 


विभूत-आलम्बनवीथि 
किसी विभूत आलम्बन के मनोद्वार मे प्रादुर्भूत होने पर भवद्भुचलन, भवद्भो- 
पच्छेद, मनोद्वारावजैन, ७ वार जबवन एवं २ वार तदालस्बन होने के अनन्तर यथा- 
सम्भव भवज्भ होते है, यथा - 
९ 6 5, 20/00/0608 0, दी ३ 
अविभूत-भालम्बनवीथि 
किसी अविभूत आलम्बन के मनोद्वार मे प्रादुर्भूत होने पर भवद्धभचलन, भवद्भो- 


१ ध० स०, पृ० ५। 
२ द्र० > ध० स० मू० टी०, पृ० १९४-१६७। 


३४ अभिषम्मत्यसज्जहो [ चतुत्षो 


२१. वीथिचित्तानि तीणेव चित्तुप्पादा दसेरिता। 
वित्यारन पर्नेत्थेकतत्तालीस विभावसयें ॥। 
अयसेत्य परित्तजवनवारो । 


इस कामजवन मनोद्वार में वीथिचित्त ३ ही तथा चित्तोत्पाद 
१० कहे गये हे । विस्तार से (गणना करने पर वेही १० चित्तोत्पाद) 
४१ हो जाते हे -ऐसा जानना चाहिये । 

इस वीथिसडःग्रह में यह कामजवनवार है। 

अप्पनाजवनसनोद्वारवीथि 

२२ अप्पनाजवनवारे * पन विभताविभूतभेदों नत्यि, तथा तदा- 

रमणुप्पादों च+ । 
अपणा जवनवा'र में विभूत एवं अविभूत आलम्बन का भेद नही है । 

और तदालम्बन' का उत्पाद भी नही है। 


पच्छेद, मनोद्वारावजंन एवं ७ वार जवन होने के अनन्तर यथासम्भव भवद्धभ होते 
है, यथा -- 
०2986 कक 2202 
२१ इस मनोद्वार वीथि मे वीथिचित्त ३ ही होते है, यथा--मनोद्वारावर्जन, 
जवन एवं तदालम्बन | चित्तोत्पाद वार १० होते है, यथा - मनोद्वारावर्जन १, जवन ७, 
एव तदालम्बन २ 5-5 १० होते है । विस्तारपूर्वक गणना करने पर मनोद्वारिक 
वीथिचित्तो की सट्डया ४१ होती है, यथा -द्विपज्न्वविज्ञाधधातु १० एवं मनोधातु 
३८--१३ चित्तो की वर्जित कर अवशिष्ट कामचित्त ४१। 
कामजवन- 
मनोद्वारवीधि समाप्त । 


अ्रपंणाजवनमनोद्वा रवीथि 


२२. तक्‍्को वितक्कों सद्भूप्पो अप्पता ब्यप्पना /-इस धम्मसद्भणि! पालि 
के अनुसार अर्पणा' यह वितर्क का नाम है। 'एकरग चित्त आरम्मणे अप्पेति (अभिनि- 
रोपेती) ति अप्पना” अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त चित्त को आलम्बन में अभिनिरोपित करनेवाला 

*, अप्यणा० - सी० (सर्वत्र) । 

 स्या० में नही। 

१. ध० स०, पृ० २१। 

२, भह्ु०, पृ० ११६॥ 
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वितर्क ही अर्पणा' है। अद्दुकथा मे, वितक का “आलस्बन के प्रति अभिनिरोपण' यह 
विशेष कृत्य होने के कारण, सम्बद्ध आलम्बन में दृढता (स्थिरता) को प्राप्त लौकिक 
एवं लोकोत्तर प्रथमध्यान नामक चित्त-चेतसिक धर्म भी, अर्पणा' नामक चैतसिक से 
सम्प्रयुक्त होने के कारण सहचरणनय से अर्पणा' कहे जाते हैं। प्रत्यनीक नीवरण-धर्मो 
से दूर (रहित) होकर सम्बद्ध आलम्बन मे दुढतापूर्वक स्थित होने के कारण, तथा 
अपंणा' नामक प्रथमध्यान के सदृश होने के कारण, सद्शोषचार से वितर्करहित द्वितीय- 
ध्यान-आदि ध्यानों को भी अपेणा कहा जाता है। सभी ध्यानों का अपंणा नाम 
रखना “अदुकथावारद' है। 


“वितक्‍्कस्स किच्वविसेसेन थिरभावप्पत्ते पठमज्ञानसमाधिम्हि, पच्चनीकदृरीभाव- 
गतेन थिरभावेन तसदिसेसु वितक्‍करहितेसु दुतियज्ञानादिसमाधिसु च अप्पना' ति अट्ठ- 
कयावोहारों ति वितक्कस्स' अप्पनायोगो चुत्तो । अज्ञ्थथा वितक्‍को व अप्पना ति तस्स 
तसम्पयोगो न सिया ति।” 


विभूताविभूतभेदों नत्यि - कामजवनवार की भाँति इस अपंणाजवनवार में विभूत- 
आलम्बन एवं अविभूत-आलम्बन - इस प्रकार आलम्बन के दो भेद नहीं होते, अपितु 
इस (वार) में केवल विभूत आलम्बन ही होते हैँ। ध्यान की प्राप्ति के लिये पृथ्वी- 
कसिण-आदि का आलम्बन करके जब भावना की जाती है तब उस आलम्बन का 
सामान्य रूप से अवभास होने से ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु आलम्बन 
के अत्यन्त विस्पष्ट प्रतिभासित होने पर ही ध्यान नामक अर्पणा-जवन उत्पन्न होते 
है। 'मार्गग एवं 'फल नामक अपणाजवन का आलम्बन तो अतिविभूत (अत्यन्त विस्पष्ट) 
निर्वाण-धर्म है। इसीलिये यहाँ (इस वार में) विभूत-अविभूत भेद नहीं होता, क्योकि 
आलम्बन के विश्त (सुप्रकट) होने पर ही अपंणा का उत्पाद सम्भव है। 


“कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति” के अनुसार कामजवन के अनन्तर 
ही तदालम्बन का पात होने से इस अर्पणाजवनवीथि में तदालम्बन की उत्पत्ति नहीं 
होती । 


१. ध० स० म्‌० टी०, पृ० १०१। 


२. “विभूताविभूतभेदो नत्यि, आरस्मणस्स विभूतकाले येव अप्पनासम्भवतों ।” 
“विभा०, पृ० ११२। 
“विभूताविभूतभेदों नत्यि, एक विभूतमेव लब्भतीति अधिप्पायो । न हि 
अविभूते आरम्मणे अप्पना नाम सम्भवतीति ।/-प० दी०, पृ० १४० ॥। 


३ द्र०-अभि० स० ४: ३४५, पु० रेणरे । 


इ४के अभिषम्मत्थस ड्भहो [ चतुत्यों 


२३ तत्थ हि. आणसम्पयुत्तकामावचरजवनानमट्न्न॑ भ्रण्थ्मतर्रास्मि 
परिकम्मोपचारातुलोमगोत्रभुनामेन४& चतुक्खत्तं तिवदखतुसेव वा यथाककर्म॑ 
उप्पज्जित्वा निरुद्धानन्तरमेव[ यथारहं चतुत्थं; पञचमं वा छब्बीसतिमहर्गत- 
लोकुत्तरजवनेसु यथाभिनोहारवसेन य॑ किड्चि जवबनं अप्पतावीथिमोतरति। 
ततो पर अ्रप्पनावसाने भवद्धपातों व होति। 


इस अर्पणाजवनवार मे आठ ज्ञानसम्प्रयकता कामावचर जवनों में 
से कोई एक (अन्यतम) जवन, परिकर्म उपचार अनुलोम' एवं गोत्रभ 
नामो से चार वार या तीन वार ही यथाक्रम उत्पन्न होकर निरुद्ध होने के 
अनन्तर ही ययायोग्य (तीक्ष्ण अथवा मन्द पुद्ूगल के अनुसार) चतुर्थ या 
पञुचम (जबन के रूप से) २६ महरस्गत या लोकोत्तर जबनो में से यथा- 
भिनीहारवश कोई एक जवबन, अपेणावीथि में अवतरित होता है। उसके 
अवतरित होने के अनन्तर अपंणाजवन के अन्त में भवज्भपात ही 
होता है । 


२३. आणसम्पयत्त चतुक्खत्तु तिबवखत्तुमेव वा - उस अर्पणाजवनवार मे 
आलम्बन रूपी धर्म नहीं होता। निर्वाण, कसिणपमब्ञ्त्ति-आदि आलम्बन होने से इस 
(वीथि) में अतीत भवज्भपात आवश्यक नहीं है। वीथिनियम के अनुसार भवद्भचलन, 
भवड्भोपच्छेद एव मनोद्वारावर्जेत के अनन्तर कामावचरजवन वेग से जवन करते है। 
इस प्रकार वेग से जबत करने मे ध्यान, मार्ग एवं फल से पूर्वगामी होने के कारण 
८ ज्ञानसम्प्रयक्त जवनचितो (पृथग्जन एवं शैक्ष्य की सन्‍्तान में महाकुशल ४, तथा 
अहँत्‌ की सब्तान में महाक्रिया ४) में से किसी एक का ही परिकर्म, उपचार, अनलोम 
एवं गोत्रभू नाम से ४ वार या ३ वार वेग से गसत (जवन) होता है। ध्यानलाभी 
या मार्गलाभी पुद्गल यदि मन्दप्रज्ञ होता है तो मन्दप्रज् होने से उसे धन्धाभिज्ञ' (दन्धा- 
भिज्ञ्य) पुदंगल कहते हे । इस पुद्गल की सन्‍्तान में पूर्वोक्त्त जवनो के चार वार 
प्रवत्त होने पर ही उत्तका कृत्य सम्पन्न हो पाता है। अर्थात्‌ ध्यान, मार्ग यथा फल की 
प्राप्ति होती है। यदि पुदूगल तीदक्ष्पप्रत् होता है तो उसे क्षिप्राभिज्ञा (खिप्पाभिज्ज) 
पुद्गल कहते है। इस पुदूगल की सच्तान में पूर्वोक्त जवनों के तीन वार भ्रवृत्त होने 


* ०७ गोजभूनामेन - सी ०, स्था०, ना० । 

| निरुद्धे तदतन्तरमेव -स्या० । 

$ चलुत्थ वा -स्या० । 

१ दन्धा अभिजथ्ञया यस्सा ति दन्धाभिज्जञ। . खिप्पाभिज्ज ति आदीसु 
पि एसेव नयो । उपचारतो पन पढ्ाय याव अप्पना ताव पवत्ा पड्चा 
अभिज्व्या' ति वुच्चति । अभिज्ज्यापि एकच्चस्स दन्धा होति, मन्दा 
असीघप्पवत्तिनी ; एकच्चस्स खिप्पा, अमन्दा, सीघप्पवत्तिनी |” - अद्ु ०, पृ० १४६। 


परिच्छेंदों ] मनोद्वारवीधि ३४ भू 


से ही उनका कृत्य सम्पन्न हो जाता है। तीन वार जवन होनेवाले वार में परिकर्म' 
का परिवर्जन करना चाहिये । इन कामजवनों को, अर्थगा के उपचार (समीपप्रदेश) 
में होने के कारण तथा इनमें समाधि (चित्तैकाग्रता) प्रबल होने के कारण 'उपचारसमाधि- 
जवन' कहा जाता है'। 


यथारहूं, . .यं॑ किडिच - उपर्युक्त उपचारसमाधिजवन यदि तीन वार जवित 
होता है तो अरपंगासमाधिजवन चौथे वार जबवित होगा। यदि उपचारसमाधिजवन 
चार वार जवित होता है तो अपंगासमाधिजवन पॉँचवे वार जवित होगा । इस प्रकार जवन 
यथायोग्य होते है'। २६ अर्पणाजवनों में से यथाभिनीहारवश किसी एक का जवन 
होता है। ध्यान की प्राप्ति के लिये आरब्धवीय पुदूगल अपने शमथभावनाचित्त का 
ध्यान के प्रति अभिनीहरण करता है। यथा - प्रथमध्यान की प्राप्ति के लिये अपने शमथ- 
भावनाचित्त का प्रथमध्यान के प्रति अभिनीहरण करता है। तथा द्वितीयध्यान-भ्रादि 
प्राप्त करने के लिये द्वितीयध्यान-आदि के प्रति अभिनीहरण करता है। इसी प्रकार मार्ग 
अथवा फल की प्राप्ति के लिये आरब्धवीर्य पुदगल अपने विपद्यनाभावनाचित्त का मार्ग 
अथवा फल के प्रति अभिनीहरण करता हैं। (मार्ग एव फल में से भी जिस मार्ग अथवा 
फल की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, उसी मार्ग अथवा फल के प्रति अपने विपश्यना- 
चित्त का अभिनीहरण करता है।) 

[| अभिनीहरण अभिनीहारो, यो यो अभिनीहारों यथाभिनीहार, अथवा अभि- 
नीहारस्स अनुरूप यथाभिनीहार, यथाभिनीहार वसो यथाभिनीहारवसो । ] 


१ तिक्‍्खत्तू पवत्तिय पन्न उपचारानुलोमगोत्रभुनामेनेव लभन्ति |? -विभा०, 
पृ० ११२। 


२ एवं बनमित्ताभिमुख मानस पटिपादयतो पनस्स, इदानि अप्पना इज््मिस्सतीति 
भवद्ध उपच्छिन्दिता, पथवी, पथवी ति अनुयोगवसेन उपट्ठवित 
तदेव पथवीकसिण आरम्मण कत्वा मनोद्वारावज्जन उप्पज्जति, ततो तस्मि 
येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा ज॑वनानि जवन्ति ।. अगहितगहणेन पनेत्य 
पठम परिकम्म, दुतिय उपचार , ततिय अनुलोम, चतुत्थ गोत्रभू। पठम 
वा उपचार, दुतिय अनुलोम, ततिय गोत्रभू । चतुत्थः पब्त्चम' वा अप्पना- 
चित्त । चतुत्थमेव हि पञ्चम वा अप्पेति। त च खो खिप्पाभिव्व्या- 
दन्धाभिज्ञावसेन' [ - विसु०, पृ० ६२-६३ । 

३ द्र०-विभा०, पृ० ११२-११३, विसु०, पृ० ६३ । विस्तार के लिये द्र० 
न प० दी०, पृ० १४०-१४४ व 

४. “यथाभिनीहारवसेना ति रूपारूपलोकुत्तरमग्गफलानुरूप-समथविपस्सनाभावना- 
चित्ताभिनीहरणानुरूपतो | - विभा०, पृ०११३॥। 

/ यथाभिनीहारबसेना' ति तस्स तस्स परिकम्मभावनाचित्तस्स कसिणनिसित्ता- 
दीसु वा अनिच्चलक्खणादीसु वा अभिनीहरणानुरूप । - प० दी०, पृ० १४४ | 

अभि० स॒० : ४४ 


रे कड्‌ अभिषम्मत्थसड्भरहो [ चतुत्यो 


ततो पर अप्पनावसाने भवद्भपातों ब-यहाँ पर अप्पनावसानें यह न कहकर 
केवल ततो पर भवद्भपातों 4 -इतना मात्र कहते तो चतुर्थवार अथवा पञ्चमवार 
मे अपंणाजवन एक वार होने के अनन्तर एकान्तरूप से भवद्भपात हो जाता है -ऐसा 
अ्रम उत्पन्न हो सकता था, अत अप्पनावसानें कहा गया है। वस्तुत चतुर्थ अथवा 
पञुचम वार में अर्पगाजवन का प्रारम्भ होता है। वह अपंणाजवन जवननियम के 
अनुसार कुछ वीथियो मे एक बार, कुछ में दो वार, कुछ वीथियो में तीन वार, इसी 
प्रछार कुछ वीथियों में एक दिन, दो दिन पर्यन्‍त भी निरल्‍्तर प्रवृत्त हो सकता 
है, अतः “यथासम्भव अपंणाजवनों का अवसान होने पर ही भवद्धपात होता है -ऐसा 
कहा गया है। 

इस' अर्पणाजवनवार में तदालम्बन की उत्पत्ति नहीं होती । भवद्धपातो व 
-इस' वचन मे प्रयक्त एवं शब्द द्वारा न केवल तदालम्बन के उत्पाद का ही 
निषेध किया गया है, अपितु कुछ आचार्यो के यदि जवन सात वार परिपूर्ण नहीं 
होते है तो अर्पणाजवन के अनन्तर सात वार पूर्ण होने के लिये पुत कामजवन जवित 
होते है! - इस' प्रकार के मत का भी निराकरण किया गया है। इसीलिये अप्पनावसाने 
भवड्भपातो व - ऐसा कहा गया है। अर्थात्‌ अर्पपाजवन के अवसान (अन्त) में कोई 
कामजवन जवित न होकर भवद्भपात ही होता है । 


परिकर्म - 'परिकरोति अप्पन अभिसद्धरोतीति परिकम्म' जो चित्त अर्पणा 
का अभिसस्कार करता है वह 'परिकर्म' है। अर्थात्‌ अर्पणा का उत्पाद करनेवाला चित्त । 


१. तत्य ततो' ति चतुत्थतों पञ्चमतों वा, इमस्मि अत्थे सति पज्चमे वा 
छट्ट वा एकन्तेन भवद्भपातों होतीति आपज्जति । तस्मा पुन अप्पनावसाने' 
ति वृत्त ।/-प० दी०, पृ० १४४ । मे 

२ एत्य मग्गानन्तर फल तिण्णं उपरि न होति | निरोधस्स' पच्चयो नेवसञ्ज्या- 
नासज्व्यायतन द्विन्न उपरि न होति । रूपारूपेसु भवड्भस्स परिमाण नत्थि। 
सेसट्रानेस एकमेव चित्त ति ।/-विसु०, पृ० £€३॥। 

३ “निकायन्तरिया किर लोकियप्पनासु पठमकप्पनातों पर सत्तमजवनपुरणत्य 
द्वितिक्खत्तु कामावचरजवनान पि पर्वात्त वण्णेन्तीति तेस मतिनिसेधनत्थ 
'भवद्भपातो वा' ति सावधारण वृुत्त //-विभा०, पृ० ११३। 
परमत्थदीपनीकार ने एव' शब्द द्वारा तदालम्बन के उत्पादमात्र का प्रतिषेध 
किया है, यथा - “भवद्भपातो व होति, नत्यि तदारस्मणुप्पादों ति अधि- 
प्पायो ।/ - प० दी०, पृ० १४५। 

४ “पठमचित्त हि अप्पनाय परिकम्मत्ता पटिसद्भारकभूतत्ता परिकम्म। - 
विभा०, पृ० ११२॥। 

“प्रिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामेना! ति एत्य. इन्द्रियसमतादीहि परितों 
भागेहि अप्पना करीयति सज्जीयति एतेना ति परिकम्म ।-प० दी०, पृ० १४० । 
“यानि अप्पनाय परिकम्मत्ता परिकम्मानीति पि ।” - विसु०, पू० €३। 


परिच्छेदो | सनोद्वारवीधि ४७ 

उपचार - समीपे चरतीति उपचारों यह चित्त अपंणा के समीप उत्पन्न होता 
है, अत इसे उपचार कहते है। जिस प्रकार गृह, विहार, नगर, ग्राम-आदि से 
एकदम सटे हुए (निरन्तराल) प्रदेश को गृहोपचार-आदि नहीं, अपितु उनके आसच्न- 
वर्ती प्रदेशों को गृहोपचार, विहारोपचार-आदि कहते हैं, उसी प्रकार अर्पणा के 
साथ सठे (अव्यवहितपूर्व) गोत्रभू चित्त को उपचार नहीं कहते, अपितु अरपंणा के 
समीपवर्ती, अर्थात्‌ न अत्यन्त समीप और न अत्यन्त दूर, चित्त को ही उपचार कहते 
हैं। विसुद्धिमग्गमहाटीका' में भी कहा गया है- अनच्चासन्नो पि हि नातिदूरपवत्ती 
समीपचारी नाम होति'।” अर्थात्‌ अत्यन्त समीप न होने पर भी नातिदूरप्रवृत्त धर्म 
ही समीपवर्ती कहा जाता है । 


अनुलोम - पुब्बापरान अनुलोमेतीति अनुलोम पूर्व पूर्व परिकर्म एव अपर अपणा 
का जो अनुलोमन करता है, अर्थात्‌ जो उनके अनुकूल होता है, वह चित्त अनुलोम 
है। अप॑ंणा की प्रवृत्ति में प्रत्यनमीकभृत (विष्तकारक) धर्मों का विध्वस करने से इसे 
अर्पणा के अनुकूल कहा जाता है। यह पूर्व पूर्व परिकर्मों के कृत्यो का पुन सम्पादन 
भी करता है तथा उस कृत्य के लिये अर्पणा का भी उत्पाद करता है, अत पूर्व परिकमे 
एवं अपर अपंणा के अनुरूप होने से अनुलोम कहा जाता है। पूर्व पूर्व परिकर्मे 
शब्द द्वारा एक अपेणावीधथि के अन्तर्गत होनेवाले परिकर्म को नहीं कहा जा रहा है, अपितु 
अर्पणावीथि से पहले पूर्व पूर्व वीथियो मे होनेवाले सभी जवनों को अपंणा के उत्पाद 
के लिये अभिसस्कार करने से परिकर्म कहा जाता है। इसीलिये विसुद्धिमग्ग' में “इतो 
पुब्बे परिकम्मान, उपरि अप्पनाय च अनुलोमनतो अनुलोमानीति पि वुच्चन्ति”- ऐसा 
कहा गया है। तथा महाटीका' में उसकी “इतो पुब्बे परिकम्मान ति नानावज्जनवीथिय 
प्रिकम्मान” -- इस प्रकार व्याख्या की गयी है। 


[गोत्रभू “के सम्बन्ध में नवम परिच्छेद देखना चाहिये | । 


१. विसु० महा०, प्र० भा०, पृ० १६१ | द्र०-विभा०, पू० ११२। 


२ “थथा गामादीनं आसन्नदेसो, गामूपचारों नगरूपचारों ति वच्चति; एवं 
अप्पनाय. आसन्नत्ता समीपचारित्ता वा उपचारानीति पि।॥”- विसु०, 
पृ० ९३ । 

३ “ततियं पुब्बभागे परिकस्मान उपरि अप्पनाय च अनुकूलत्ता अनुलोम॑ ।” 

-विभा०, पृू० ११२ । 

“अनूलोम ति अप्पनापवत्तिया पच्चनीकधम्मविधमनेन अप्पनाय अनुकूल, 

अप्पनाहित अप्पनावह तिच्चेव अत्थो । यस्स पवत्तिया अप्पनाविबन्धकों 

पच्चनीको नाम नत्यीति” - प० दी०, पृ० १४० । 

विसु०, पृ० €३ । 

विसु० महा०, प्र० भा०, पृ० १६१ । 

६ द्र०-अभि० स० ६ * ५६ । 


हद 


३४८ अभिषम्मत्थसड्डहो [ चतुत्थो 


“अप्पनाभिसड्डारता समीपचारभावतो । 
पुब्बापरानुलोमत्ता कामगोत्तादिभिभवा । 
परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामका' |” 


अर्थात्‌ अर्पणा के उत्पाद के लिये अभिसस्कार करने से, अपेणा के समीप 
प्रवृत्त होने से, पूर्व पूर्व परिकर्म एवं अर्पणाजवनों के अनुकूल होने से तथा कामगोत्र या 
पृथग्जनगोत्र का अभिभव करने से क्रमश परिकर्म, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू कहे 
जाते है । 


उपर्यक्त निर्वेचन के अनुसार इन चार चिक्तों में से प्रथम को परिकर्म, उपचार, 
एवं अनुलोम - इन तीन नामों से कहा जा सकता है। द्वितीय एवं तृतीय चित्त को भी 
इन तीनो नामों से कहा जा सकता है । परन्तु नामो में परस्पर सम्मिश्रण न होने देने 
के लिये प्रथम चित्त को परिकर्म', द्वितीय को उपचार एवं तृतीय चित्त को अनुलोम!' 
कहा जाता है । चतुर्थ चित्त को केवल गोत्रभू ही कहा जाता है!। उस 
गोत्रभू' का कुछ स्थलों पर वोदाना (व्यवदात) शब्द से भी व्यवहार किया 
गया है। 


घष्ठ अथवा सप्तम अर्पणाजवन नहीं - आभिधामिक गोदत्तस्थविर ने “ूर्व 
पूर्व कुशल-धर्म पश्चिम पश्चिम कुशल-धर्मो के आसेवनप्रत्यय से प्रत्यय होते है”- 
इस सूत्र को कहकर आसेवनप्रत्यय से पद्चिम पदिचिम धर्म बलवान्‌ होता है, अत 
षष्ठ वार एवं सप्तम वार में भी अरपंणा होती है”-ऐसा कहा है। यह आचार का 
अपना विचार-मात्र है - ऐसा कहकर अट्ठकथाचार्यों ने उसका प्रतिक्षेप किया है। 
चतृर्थ या पञ्चम वार में ही अर्पणा होती है तदनन्तर भवद्भ के अत्यन्त सच्चिकट 
होने के कारण जवन का पात हो जाता है। जैसे--कोई पुरुष टूटे हुए तट की ओर 
दौडता हुआ खडा होना चाहते हुए भी किनारे पर पैर रखकर खडा नहीं हो सकता, 
वह प्रपात मे अवश्य गिर जाता है, उसी प्रकार षष्ठ अथवा सप्तम वार में भवज्भ 


अिनागालिताशग भय लिना5 कान कलश ननान 


१, ब० भा० टी०। 

२ “यज्चेत्थ सब्बन्तिम त परित्तगोत्ताभिभवनतो महस्गतगोत्तभावनतों च॑ 'गोत्रभू' 
ति पि वृच्चति । - विसु०, पृ० ९३ ॥। 

३. 'एत्थ च चत्तारि पि जवनानि परिकम्मजवनानीति वा, उपचारजवनानीति 
वा, अनुलोमजवनानीति वा वृच्चन्ति येव। गोत्रभु ति पन पच्छिमस्सेव 
नाम । इध पन चतुण्ण पि नामान सद्भहणत्थ परिकम्मोपचारानुलोम- 
गोत्रभुनामेता' ति वृत्त ति दह्ुब्ब ।7-प० दी०, पृ० १४१ । 

४. “पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमान पच्छिमान कुसलान धम्मानं आसैवन- 
पच्चयेन पच्चयो।” - पट्ठान (तिक पट्टान), प्र० भा०, पृ० ८। 


परिच्छेदो ] सनोद्वारवीधि ई४९ 


अत्यन्त निकट होने के कारण अरपणा नहीं हो सकती । इसलिये चतुर्थ या पञ्चम वार 
में ही अर्पणाजवन जवित होता है - ऐसा कहना चाहिये । 


[अट्ल्‍टसालिनी' में एक भिन्न प्रकार का नय कहा गया है, उसे वही देखना 
चाहिये ।] 
तृतीय वार में अपंगाजवन नहीं -षष्ठ एवं सप्तम वार में भवद्ध के अत्यन्त 


निकट होने से यदि अपंणाजवन जवित नहीं हो पाता है तो तृतीय वार में ही क्यो 
नहीं उस (अर्पणाजवन) का उत्पाद होता ? 


उत्तर - अपंणाजवन नामक ध्यान, मार्ग एवं फल धरम गोत्रभू द्वारा उपकार प्राप्त करके 
ही उत्पन्न हो सकते है। गोत्रभू का पूर्ववर्ती अनुलोम जबन भी अपने पूव॑वर्ती चित्त 
से, उपकार करनेवाले आसेवनप्रत्यय को प्राप्त न होने से यदि एक वार ही होता है 
तो वह अत्यन्त दुर्बल होने के कारण गोत्रभू को उत्पन्न करने में भी असमर्थ होता है। 
अत अनुलोम-गोत्रभू-ध्यान - इस' प्रकार तृतीय वार में अपेणाजवन नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ एक वार मात्र होनेवाला अनुलोम अत्यन्त दुर्बेल होने से गोत्रभू का 
उत्पाद नही कर सकता और यदि वह गोत्रभू मात्र का उत्पाद नही कर सकता है तो “अपंणा' 
नामक ध्यान कैसे उत्पन्न नहीं हो सकता है! ! 


आदिकर्मिक ध्यानवीथि 


'पठवीकसिण आदि किसी एक आलम्बन की पुन पुन. भावना करने से ध्यान- 
प्राप्ति के आसन्नकाल में जब पठवीकसिणपञ्अत्ति आदि कोई एक आलम्बन मनोद्वार 
में प्रादुभत होता है तो 'भवद्भवलन-भवद्भोपच्छेद-मनोद्वारावर्जन” होकर मन्दप्रज्ञ पुदूगल 
की सनन्‍्तान में परिकर्म-उपचार-अनुलोम-गोत्रभू' - इस' प्रकार उपचारसमाधिजवन चार 
वार तथा तीक्ष्णप्रज्ञ पुदुगल की सनन्‍्तान में उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-इस' प्रकार उपचार- 
समाधिजवन तीन वार प्रवृत्त होते है और तदनन्तर अर्पणासमाधिजवन एक वार प्रवृत्त 


१ “आभिधम्मिकगोदत्तत्थेरों पन '“पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमान पच्छिमान 
कुसलान धम्मान आसेवनपच्चयेन पच्चयों ति इम सुत्त वत्वा आसेवन- 
पच्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मों बलवा होति, तस्मा छटठे पि सत्तमे पि 
अप्पना होती ति आह । त अट्टुकथासु 'अत्तनों मतिमत्त थेरस्सेत' ति वत्वा 
पटिक्खित्त | चतुत्थपञ्चमेसु येव पन अप्पना होति, परतो जबवन पतित नाम 
होति, भवड्भस्स आसन्‍्तत्ता ति वृत्त, त एवं विचारेत्वा वृुत्तत्ता न सक्‍का 
पटिक्खिपित्‌ू । यथा हि पुरिसो छिलन्नपपाताभिमुखो धावन्तो ठातुकामों पि 
परियन्ते पाद कत्वा ठातू न सक्‍कोति, पपाते एवं पतति, एवं छट्ठे वा सत्तमे 
वा अप्पेतु न सक्‍कोति, भवद्भस्स आसन्नत्ता। तस्मा चतुत्थपण्चमेसू येव 
अप्पना होतीति वत्तब्बा ।-विसु०, पृ० €र३े । 

२. अट्टु०, पृ० १८८ । 

३ विभा०, पृ० ११३। 


२४ तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं श्रप्पना पि सोमनस्ससहगता 
व पाटिकड्धितब्बा, उपेक्वासहगतजवनानन्तरं उपेक्खासहगता व । 


उस (अर्पंणाजवनवार) में सौमनस्थसहगत जवनो के अनन्तर 
अपंणाजवन भी सौमनस्यसहगत ही अभीष्ट ह। उपेक्षासहगत जब्नों के 
अनन्तर (अरपंणाजवन) उपेक्षासहगत ही अभीष्ट हे । 


होकर वीथिसन्तति का उच्छेद हो जाने से यथासम्भव भवदज्ध ही प्रवृत्त होते है। 
[ इसे निम्न प्रारूप द्वारा इस' प्रकार समझना चाहिए । ] 


मन्दप्रज्ष पुदु्गल की आदिकर्मिक ध्यानवीथि 
भ न द मप झउनुगोजमभ 
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ती&णप्रश्ञ पुदूनल की आदिकर्मिक ध्यानवीथि 
भ न द म उ नु गोज' भ 
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२४. सोमनस्ससहगत उपेक्खलांसहगता व - जवन-धर्म आसेवनप्रत्यय होते है। 
जिस प्रकार किसी द्रव्यविशेष को सुवासित करते समय उसमे गन्धद्रव्य की पुन- 
पुन ॒ भावना देनी पडती है और इस भावनाढृत्य में प्रथम वार प्रयुक्त गन्धद्रव्य का ही 
दूसरे, तीसरे वार भी प्रयोग करना होता है। यदि एक ही [(पूर्वप्रयुक्त) गन्धद्रव्य 
उपलब्ध न हो सके तो दूसरी वार प्रयोग मे लाये जानेवाले गन्धद्रव्य को प्रथम के 
सद॒श होना चाहिए। अन्यथा सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध ही विक्ृत झे जायेगी। उसी 
प्रकार ( भावना देते समय प्रयुक्त सुगन्ध द्रव्य की भाँति ) आसेवनप्रत्ययभूत जबन-धर्म 
भी कुशल के अनन्तर कुशल एवं क्रिया के अनन्तर क्रिया ही होने चाहिये। यदि पूर्व 
के कामजवन कुशल होते है तो पश्चिम महग्गतजवनों को भी कुशल होना चाहिये 
और इसी प्रकार यदि पूर्व के कामजवन क्रिया होते है तो पश्चिम महग्गतजवनो को भी 
क्रिया ही होना चाहिए । इस प्रकार पूर्व कामजवनों में और उनके अनन्तर होनेवाले 
महग्गतजवनो मे यद्यपि भूमि-भेद होता है, तथापि उनमें (कुशलत्व) समानता होने 
से उनका आसेवन (सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध की भाति) नष्ट नहीं होता, किन्तु यदि 
पूर्व में सौमनस्थ और पद्चिम में उपेक्षा, या पूर्व में उपेक्षा और पश्चिम में सौमनस्य 
होगा तो वेदना-भेद होने से आसेवन अवश्य नष्ट हो जायेगा। चित्तो के स्वभाव का 
विवेचन करने पर भी जवनसनन्‍्तति में पृव॑जवन सौमनस्य, पश्चिमजवन उपेक्षा, तदनन्तर 


#* सहगता० -स्या० । 
१ अन्य मार्ग, फल-आदि वीथियों के लिये द्र०- चतु० परि० 'वीथिसमच्चय'। 
२ द्र०-विभा०, पृ० ११३। 


परिच्छेदों ] मनोद्दा रवीधि झफ १ 


पुन सौमनस्य - इस प्रकार एक वीथि में इतने शीघ्र परिवर्तन नहीं हो सकते, अत 
सौमनस्यजवन के अनन्तर अर्पणा भी सौमनस्य होनी चाहिये, तथा उपेक्षाजवन के अन्तर 
अर्पणा उपेक्षासहगत ही होनी चाहिये । 

[ जिज्ञासुओ के विशेष ज्ञान के लिये अब यहाँ कुछ विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
किया जा रहा है। | 

पृथ्जन के महाकुशल के अनन्तर अर्पंणाजवन - 


त्रिहेतुक पृथग्जन पुदूगल के रूप में सम्पूर्ण नौ महस्गत कुशलध्यानो को प्राप्त 
किया जा सकता है तथा पाँच ख्रोतापतिमार्ग कुशलध्यानों को भी प्राप्त किया जा 
सकता है। इसलिये त्रिहेतुक पृथग्जन के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुकत चार जबनों में से 
किसी एक के अनन्तर महस्गत कुशलजवन &€, ख्रोतापत्तिमागंजवल ५- इस प्रकार १४ 
अर्पणाजवन होते है। उनमे से भी महाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयृकत दो जबनो 
में से किसी एक के अनन्तर प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान एवं चतुर्थध्यान 
नामक रूपावचर कुशलध्यान ४, स्रोतापत्तिमार्ग कुशलध्यान ४- इस प्रकार ८ सौमनस्य 
अर्पणाजवन हो सकते हैँ। तथा महाकुशल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयक्त दो जवनो में 
से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान १, अरूपावचर कुशलध्यान ४ 
एवं ख्रोतापतिमार्ग पञ्चमध्यान १-इस प्रकार ६ उपेक्षा-अर्पणाजवन हो सकते है। 


स्रोतापन्न के महाकुशल के अनन्तर अपेणाजवन - 

स्रोतापत्तिफलस्थ पुदूगल के रूप में सम्पूर्ण नौ महग्गत कुशलध्यानों को 
प्राप्त किया जा सकता है। जब फलसमापत्ति का समावर्जन करता है तब पाँच स्रोता- 
पत्तिफल-जवन भी हो सकते है। तथा और अधिक प्रयत्न करने पर ऊपर के पाँच 
सक्ृदागा।ममार्गजवन भी प्राप्त किये जा सकते है। सक्ृदागामिफलजवनो को स्रोतापन्न 
पुदूगल प्राप्त नही कर सकता, उन्हें तो सक्कदागामिमार्गस्थ पुद्गल होकर ही प्राप्त 
किया जा सकता हूँ। इस श्रकार ख्रोतापत्तिफलस्थ पुदूगल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनों में से किसी एक के अनन्तर १६ अर्पणाजवन हो सकते है। उनमे से महा- 
कुदल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयृकत दो जबनो से से किसी एक के अनन्तर सौमनस्य- 
सहगत रूपावचर कुशलध्यान ४, ख्रोतापत्ति फलध्यान ४ एवं सक्ृदागामिसार्गध्यान 
४- इस प्रकार १२ सौमनस्य-अर्पगाजवन हो सकते हैं। तथा महाकुशल उपेक्षासहगत 
ज्ञानसम्प्रयकत॒ दो जवनो में से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकुशल पड्चमध्यान $, 
अरूपावचर कुशलध्यान ४, स्रोतापत्तिफल पञ्चमध्यान १ तथा सक्ृदागामिमार्ग पञ्चम- 
ध्यान १- इस' प्रकार ७ उपेक्षा-अपंंगाजवन हो सकते है। 


तल कल जज बन अति नाता तभी अनियय।णय-ा अिनाजितएण अ?७नओ+ 


१ भिन्नवेदतान अज्ज्ममज्ज्य आसेवनपच्चयभावस्स अनुद्धटत्ता ।“-विभा०, पृ० ११३। 
निरन्तरपवत्तान जवनान भिन्नवेदनता नाम नत्थीति वृत्त - सोमनस्सजवना- 
नत्तर' ति।7-प० दी०, पृ० १४५। 


परमत्थदीपनीकार ने विभावनी' के मत का खण्डन किया है, उसे वही 
(प० दी०, पृ० १४५ ) देखना चाहिये । 


३५२ अभिषम्मत्थसड्भहो | चतुत्यो 


२५ तत्थापि कुसलजवनानन्तरं कुसलजवनअ्चेव हेट्टिमझच फलत्तय- 
मप्पेति, क्रियाजवनानन्तरं क्रियाजवर्न श्ररहतत्तफलअचा ति । 


उस (समान वेदनावाले) जवनवार में भी महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनों के अनन्तर मह्गत, लोकोत्तर कुशलजवन और नीचे के फल- 
जवन ३ अपंणा को प्राप्त होते हे। महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयक्त ४ जबनो 
के अनन्तर महग्गत क्रियाजवन एवं अहेत्‌ फलजवन अपंणा को प्राप्त होते हे । 


विराम कसम बााइााभ भर बाप आआभ“ंभ भर पस ाााााा।]॥ाआआ॥र७७७७॥७७७७/७४७४७४७/७४७७७॥७॥७शआआ॥॥॥/॥४॥७७॥७७७७७४७४७७७॥७७७७॥७७७७॥७॥७७॥७७//श७शशशल्‍स्‍७॥/"""शऋ"/श//श॥/श"श/शशशआआआ/शशशआशआआआआआआआआााााा ५ शव 


सक्ृदागासी के महाकुशल के अनन्तर अर्पेणाजवन - 

सकृदागामी फलस्थ पुद्गल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनों के अनन्तर भी 
उपर्यक्त प्रकार से महर्गत कुशलध्यान £ एवं जब फलसमापत्ति का समावर्जन करता 
है तब सक्ृदागामिफलजवन ५ तथा जब ऊपर के मार्ग को प्राप्त करना चाहता है तब 
अनागामिमार्गजवल ५-इस प्रकार १९ जवन हो सकते है। उपर्युक्त प्रकार से 
सौमनस्यजवन और उपेक्षाजवन के भेदों को भी जानना चाहिये । 


अनागासी के महाकुशल के अनन्तर अपेंणाजवन - 

अनागासिफलस्थ पुदूगल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ जबवनों के अनन्तर भी 
उपर्यक्त प्रकार से महग्गत कुशलध्यान € एवं जब फलसमापत्ति का समावजन करता 
है तब अनागामिफलजवन ५ तथा जब ऊपर के मार्ग को प्राप्त करना चाहता है तब 
अहंत्‌-मार्गजवन ५-इस प्रकार १६ जबवन हो सकते है । सौमनस्थ एवं उपेक्षा जवनों 
के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकार ही जानना चाहिये । 


अहँत्‌ के सहाक्रियाजवन के अनन्‍्तर अर्पेणाजवन-- 

अहँत्‌ पुदूगल की सन्‍्तान में महग्गत क्रियाध्यान & हो सकते है । जब वह 
फलसमापत्ति का समावर्जन करता है तब ५ अहंत्‌ृ-फलजवनो में से यथायोग्य कोई 
एक हो सकता है। प्राप्त करने के लिये ऊपर कोई मार्ग नही है और प्राप्त सार्गे 
(अहत्‌-मार्ग) भी एकचित्तक्षण (उत्पादक्षण) द्वारा ही अपने समस्त करणीय कित्यो का 
सम्पादन कर चुका होता है, अत अपेक्षित न होने से उसका पुन उत्पाद नहीं होता। 
अत अहूत्‌ के महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयकत चार जवनो में से किसी एक के अनन्तर महस्गत 
क्रिया £, अहँतू-फलजवन ५-इस' प्रकार १४ अर्पणाजवन हो सकते हैं। उनमे से भी 
महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयक्त दो जवनों में से किसी एक के अनन्‍्तर प्रथम- 
ध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान एवं चतुर्थध्यान - इस' प्रकार रूपावचर क्रियाध्यान ४, 
अहंतू-फलजवन ४ - इस प्रकार ८ सौमनस्यजवन हो सकते है । महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर रूपावचरक्रिया पञ"चमध्यान १, अरूपावचर 
क्रियाध्यान ४ तथा अहेत्‌ृफल पवनचमध्यान १- इस प्रकार ६ उपेक्षा-अपंणाजवन हो सकते है । 

२५ ऊपर (अभि० स० ४ २४ में) सौमनस्थकामजवन के अनन्तर सौमनस्य- 
अपंणाजवत एव उसपेक्षाकामजवन के अनन्तर उपेक्षा-अर्पंणाजवन होने का प्रतिपादन 
किया गया है। अब यहाँ इस मूलपालि द्वारा उनमें से कुशल कामजवन के अनन्तर 


िनलननन्‍»»म् ७ अमम>य २0१ कन पाकर, 


परिच्छेदो | सतोद्ा रवीधि ३५३ 


२६ द॒त्तित सुखपुज्ञ्मस्हा हादसोपेक्वका पर । 
सुखितक्रियतो* अ्रद्न छ सम्भोन्ति उपेक्खका ।। 


महाकुशल सोमनस्थसहगत ज्ञानसम्प्रयृकत दो जबनो के अनन्तर 
३२ अपंणाजवन होते है । महाकुशल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जबनो 
के अनन्तर १२ अपेणाजवन होते हे । महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञान- 
सम्प्रयृकत दो जवनो के अनन्तर ८ अपंणाजवन होते हे तथा महाक्रिया 
उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जबनों के जअनच्तर ६ अरपणाजवन 
होते है । 


334 राननाथ न सना १मपा न. 


कुशल अर्पणाजवन एवं क्रिया कामजवन के अनन्तर क्रिया अर्पणाजवन होने का निर्देश 
किया गया है। 

[उपर्युक्त (४ २४ के विस्तृत) व्याख्यान को दोनो (४ र४ एवं ४ २५) 
पालियो का सम्मिलित विवेचन समझना चाहिये ।] 

२६० यह गाथा उपयुक्त तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अरहत्तफलञ्चा ति' 
(४ २४, २५) दोनो पालियो का सक्षिप्त कथन करनेवाली सडग्रहगाथा है। अत. 
यहाँ पूर्वोक्त पालियो के अनुसार ही सट्डथा एवं सद्धुच्रेय धर्मों का वर्णन किया जा 
रहा है। 

दत्तिस -- महाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जबनों के अनन्तर महस्गत- 
कुशल सौमनस्यजवन ४, मार्ग सौमनस्यजवन १६, नीचे के तीन फलो के सौमनस्यजवन 
१२- इस प्रकार ३२ अपंणाजवन होते है । 

हादस - महाकुशल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयक्त दो जबवनो के अनन्तर महस्गत- 
कुशल उपेक्षाजवन ४५, मार्गउपेक्षाजवन ४, नीचे के तीन फलों के उपेक्षाजवन ३७-१२ 
अपंणाजवन होते है । न 

अट्ठु - महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयक्त दो जवनों के अनन्तर मह॒ग्गत- 
क्रिया सौमनस्यजवन ४ एवं अहँत्फल सौमनस्थजवत्‌ ४८"-८ अपंणाजवन होते है। 


छ - महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयकत दो जवनों के अनन्तर महतस्गतक्रिया 
उपेक्षाजवन ५, तथा अहँत्फल पञ्चमध्यान १५७६ अर्पणाजवन होते है । 


* सुखितक्रियातो - स्था० । 


१ द्र०-विभा०, पृ० ११३ - १४; प० दी०, पृ० १४५। 
अभि० स० : ४४ 


३५४ अभिधम्मत्थसज्भहो [ चतुत्यो 


२७... पुथुज्जनान” सेकक्‍्खानं कामपुज्ञ्तिहेतुतो । 
तिहेतुकामक्रियतो। वीतरागानसप्पना ॥। 
ग्यमेत्थ मनोद्वारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयों । 


त्रिहेतुक पृथग्जन, एवं शेक्ष्य (नीचे के तीन फलस्थ) पुद्गलो के 
त्रिहेतुक कामकुशल चार जवनो के अनन्तर ४४ अपंणाजवन होते हे। 
अहँत्‌ पुदूगलो के त्रिहेतुक कामक्रिया चार जवनो के अनन्तर १४ अपंणा- 
जबन होते हे । 

इस वीथिसछ्यमह में यह मनोद्वार में वीथिचित्तों की प्रवृत्ति का 
नंथ है । 


जा आया 


२७ बिहेतुक पृथग्जन एवं नीचे के फलस्थ तीन पुद्गलो की सन्तान में त्रिहेतुक 
कामावचर कुशल ४ जवन ही परिकर्म, उपचार-आदि उपचारसमाधिजवन के रूप में 
हो सकते है, उनमें क्रियाजवल नहीं हो सकते। ( मार्गस्थ पुदूगल एक चिक्तक्षणमात्र 
होने के कारण उनकी सन्‍्तान में कामकुशलजवन नहीं हो सकते। अत सेक्खान' 
पद द्वारा फलस्थ दौक्ष्य पुद्गलो का ही ग्रहण होता है।) इन कामकुशलजवनों के 
अनन्तर पूर्वंगाथा में कथित प्रकार के अनुसार द्वत्तिस' (३२) एवं द्वादसा (१२) - 
इस प्रकार ४४ अपंणाजवन होते है। अहंत्‌ पुदुंगल की सन्‍्तान में ४ त्रिहेतुक क्रियाजवन 
ही उपचारसमाधिजवन के रूप मे प्रवृत्त होते है, उनमे कुशलजवन नही होते। 
उन उपचारसमाधिजवनों के अनन्तर पूर्वगगाथा में कथित प्रकार के अनुसार अट्ठ' 
(८) एवं छ (६) -इस प्रकार १४ अर्पणाजवन होते है। (इनफा विवेचन पहले 
किया जा चुका है। ) 


ग्रपंगाजवनमनोद्वारवीथि समाप्त | 
मनोद्वारवीधि समाप्त । 


* पुथुज्जनान- स्था० । 
 ०क्रियातो - स्या० । 


परिच्छेदी | तदारमणनियमों स्भ्न्प्‌ 


तदारमणनियम्ों 


ए८, सब्बथापि पनेत्थ श्रनि. आरमसण्ण अकसलविपाकानेव पझच- 
विज्ञाणसम्पटिच्छुन-सन्ती रण-तदारसणानि । 


२९, इंछ् कुसलविपाकानि । 
३०. अति-इठ्ठ पत्त सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानि । 


कक 


इस पव्चद्वार एवं मनोद्वार में (अतिमहन्त', महन्त' आदि) 
सब प्रकारों से भी अनिष्ट आशलम्बन में केवल अकुशलविपाक पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छुन, सनन्‍्तीरण एवं तदालम्वन ही होते हे । 
इष्ट आलम्बन मे कुशलविपाक पजञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छुन, सन्‍्तीरण 
एवं तदालम्बन होते हे । 
कर अति-इष्ट आलम्वन में केवल सौमनस्यसहगत सम्तीरण एवं तदालम्बन ही 
तेहे। 
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तदालम्बननियम 

श्थ - ३०. किस जवन के अनन्तर कौन तदालम्बन होता है ?' - इस विषय का 
नियमन करनेवाले को तदालम्बननियमा कहते है। तदालम्बन को प्रधान रखकर 
यहाँ गौण रूप से पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एवं सन्‍्तीरण के नियमो को भी कहा जायेगा। 

[ यहाँ सब्बथापि पनेत्थ” के स्थान पर सब्बत्यापि पनेत्थ' यह पाठमेद भी 
उपलब्ध होता है। प्राचीन टीकाओ में सब्बत्थापि! इस पद की “सब्बत्थापी! ति 
पञ्चद्वारमनोद्वारे पि” - इस' प्रकार व्याख्या की गयी है' । तब यहाँ उन टीकाकारो 
की इस प्रकार की व्याख्या के अनुसार पनेत्थ' यह पद व्यर्थ होता है, अत 
इसे (इस पद को) नहीं होना चाहिये । उनके अनुसार यहाँ सब्बत्थापि पन अनिट्ठे! - 
केवल इस प्रकार ही पाठ होना चाहिये, किन्तु चूकि यहाँ एव्थ' शब्द का प्रयोग 
किया गया है अत, सब्बथापि पनेत्थ अनिदछे - यही पाठ युक्तिसद्भत प्रतीत होता 
है। सब्बधापि' का अथे अतिमहद्‌ (अतिमहन्त), महद्‌ (महन्त) आदि सब प्रकार 
से भी” किया गया है । ] 


* सब्बत्थापि - सी०, स्था०, रो०, ना०, स० (ख ) । 
१ सब्बत्थापी! ति पज्चद्वारमनोद्वारे पि ”- विभा०, पृ० १११। 
/ सब्बत्थापी' ति चकखादिपज्चद्वारे मनोद्वारे पि।” -अभि० स० टी०, पृ० ३१५। 
२ “सब्बथापिं! ति अतिमहन्तादिना सब्बपकारेन पि। (एत्था' ति एतेसु 
यथावुत्तेसु पञ्चद्वारमनोद्वारेसु । सब्बत्थापि पन अनिट्छे' ति वा पाठो, तेनेव 
टीकासु सब्बत्थापी 'ति पञ्चद्वारमनोद्वारे पीति वृुत्त ।7 -प० दी०, पृ० १४५ | 
४ 'सब्बथापी! ति अतिमहन्तादिछविसयप्पवत्तियाकारेन । एत्था' ति पञ्चद्वारे 
मनोद्वािरे च । सीहलटीकाय पन सब्बत्थापी! ति पजञ्चद्वारे मनोद्वारे पीति 
वण्णेति, एत्था! ति पद नत्थि विय दिस्सति ।” - सद्धेप०, पृ० २४२ ! 


ई फ्र्द्‌ अभिषम्मत्यसद्भहो [ चतुत्यो 


दृष्ट एवं अनिष्ठ आलस्बन-पञ्चविज्ञान से लेकर तदालम्बनपर्यनत होनेवाले 
विपाकचित्तो का कुशलविपाक होना, अकुशलविपाक होना, सौमनस्य से सम्प्रयृक्त होना, 
उपेक्षा से सम्प्रयुकत होवा--आदि इष्ट, अति-इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बनो पर निर्भर 
करता है । इसलिये प्रथमत दिखायी देनेवाले सभी आलम्बनों मे यह इष्ट है, यह 
अनिष्ट है' - इस प्रकार विभाजन करनेवाला ज्ञान अपेक्षित होता है। इस प्रकार 
विभाजव करने में “इद्रानिट्वारस्मण पन पाटियेक्क विभत्त अत्थीति । कस्स वसेन विभत्त 
ति ? मज्म्रिमकसत्तस्स” - के अनुसार मध्यम (औसत) पुद्गलों के अनुसार ही 
विभाजन करना चाहिये। जैसे - राजा, श्रेष्ठी-आदि उच्चकोटि के धनी पुद्गलो के 
के लिये सामान्य भोजन अच्छा होने पर भी अनिष्ट होता है और बहुत निम्न स्तर 
के पुद्गलों एवं तिरबचीन योनि में उत्पन्न सत्त्वों के लिये कुछ खराब भोजन (जो कि 
अनिष्ट होता है) होने पर भी इष्ट होता है, अत आलम्बन के इष्टत्व, अनिष्टत्व-आदि 
का विभाजन मध्यम (औसत दर्जे के) पुदूगलो के आधार पर करना चाहिये। मध्यम 
पुदूगलो को सुन्दर रूप, शब्द-आदि आलस्बन इष्ट होते है। अतिदुर्लभ भगवान्‌ बुद्ध 
के रूप, शब्द-आदि एवं अतिलावण्ययुक्त स्त्री-पुरुषो के रूप, शब्द-आदि अति-दृष्ट 
होते हैं, तथा मूत्र, पुरीष, पूय एवं पूतिगन्ध कुणप-आदि आलम्बन अनिष्ट होते है। 
अत इसी प्रकार इष्ट-अ्रनिष्ट आलम्बन का विभाजन करना चाहिये । 

थेरबाद -उपर्यक्त इष्ट-अनिष्ट के विभाजन का प्रकार अद्ृकथा में आनेवाला 
आचार्यों का समानवाद है। तिपिटकचूलाभयत्थेर” “इट्ठानिट्न नाम विपाकवसेनेव 
परिच्छिन्न, न जवनवसेन'” - इस प्रकार कहते है। अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट आलम्बन का 


१ तु० - आरम्मणवसेन पनेत्थ सोमनस्सभावों वेदितब्बों ।” - अट्ठु ०, पृ० ६२। 

२ विभ० अ०, पृ० ११। 

३ इच्छितब्ब ति इट्१र। केन इच्छितब्ब ति? लोकियमहाजनेन । तत्थ च 
अतिउक्कट्ु अतिदुग्गते च जने अगहेत्वा मज्मिमकेन महाजनेन | एवं हि 
सति इटद्ठानिद्रान सुद्ठु ववत्थान होतीति अद्ठकथाय वुत्त ॥-प० दी०, 
पृ० १४५- १४६ । 


“इद हि. न अतिइस्सरान महासम्मत-महासुदस्सन-धम्मासोकादीन वसेन 
विभत्त । तेस हि दिव्बक पि आरम्मण अमनाप उपट्ठाति | अतिदुग्गतानम्पि 
दुल्लभन्नपानान वसेन अविभत्त । तेस हि. कणाजकभत्तसित्थानि पि पृति- 
मसरसो पि अतिमधुरों अमतसदिसो च होति । मज्ञिमकान पन गणक- 
महामच्च-सेट्वि-कुटुम्बिक-वणिजादीन कालेन इंट्र, कालेन अनिद्य लभमानान 
वसेन विभत्त । एवरूपा हि इट्टानिट्र परिच्छिन्दितूु सकक्‍्कोन्तीति ।” - विभ० 
आ०, पृ ० २११। 

४ तिपिठकचूलनागत्थेर -सी०, ना० सस्करण। 

. विभ०, अ०, पृ० ११। 


परिच्छेदों | तदारमणनियमों २५७ 


परिच्छेद विपाकचित्त द्वारा ही किया जा सकता है। यदि इष्ट आलम्बन से समागम 
होता है तब जवन तो सज्ञा-विपर्यास के कारण सौमनस्य, उपेक्षा या दौर्मनस्य कुछ भी हो 
सकता है, किन्तु पञ्चविज्ञान-आदि विपाकचित्त एकान्त रूप से कुशलविपाक ही होते 
है। इसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर नियत रूप से अकुशलविपाक 
ही होते है। अत विपाकचित्त द्वारा इष्ट-अनिष्ट का सही परिच्छेद होता है। वे 
विपाकचित्त कथमपि वज्चना नहीं कर सकते। यथा - मिथ्यादुष्टि तैथिक पुद्गल बुद्ध, 
धर्म, सद्ध अथवा महाचेत्य-आदि आलम्बनो को देखकर या सुनकर अपनी आँखे एव 
कान मूद लेते है और उनमे द्वेषजवन उत्पन्न होता है, किन्तु अति-इष्ठ बुद्ध-आदि का 
दर्शन, उनके पूर्व कुशलकर्मो के कारण होने से पञ्चविज्ञान-आदि चित्त तो कुशल- 
-विपाक ही होते है । इस प्रकार दृष्टिविपर्यास से अति-इष्ट शालम्बन को अरिष्ट आलम्बन समझने 
से पुद्गल में द्वेषजवन उत्पन्न हो सकते है, किग्तु विपाकचित्त सर्वदा निर्श्रान्त अनुसरण करते है' । 

और भी, यद्यपि - जैसे ग्रामशूकर-आदि पुरीष के गन्ध की प्राप्ति से अत्यन्त प्रसन्न 
होते है तथापि पुरीब के सम्बन्ध से उनमे उत्पन्न चक्षुविज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान-आदि चित्त 
अकुशलविपाक ही होते हैँ। अतिप्रबल अकुशल कर्म के कारण अनिष्ट आलम्बन को 
इष्ट समझने से उसमे सौमनस्य-जवन होते है । गृहस्वामी द्वारा शुकर को बाँध कर सुन्दर 
दयनासन पर सुलाये जाने पर भी वह झूकर सज्ञाविपर्यास के कारण चिल्लाता है 
और उसमे दौर्मनस्यजवन उत्पन्न होते है, फिर भी अच्छे स्थान की प्राप्ति एव सुकोमल 
स्पर्श से उसमे कुशल-विपाक कायविज्ञान हो उत्पन्न होता है। अपने जातिस्वभाव के 
कारण अकुशल कर्म के फलस्वरूप दृष्टिविपर्यास से उसमे ढेष, दौम॑तस्य जबन प्रवृत्त होते है और 
इसी से वह चिल्लाता है। इस प्रकार इष्ट या अनिष्ट आलस्बन के स्वरूप का निर्धारण विपाक से 
करना चाहिये, न कि जवन से! -इस थेरवाद का अट्टुकथाचार्य भी समर्थन करते है । 


. जूबनु पन सब्ज्याविपल्‍ल।सवबसेन इट्ठडस्मि येव रज्जति, इट्ठस्मि येव दुस्सति, 
अनिद्गस्मि येव रज्जति, अनिद्ठ॒स्मि, दुस्सतीति । विपाकवसेनेव पनेत एकन्‍्ततो 
परिच्छिज्जति । न हि. सक्‍का विपाकचित्त वड्चेतु | सचे आरम्मण इंटर 
होति, कुसलविपाक उप्पज्जति । सचे अनिट्ठ, अकुसलविपाक उप्पज्जति । 
किज्चापि हि मिच्छादिद्विका बुद्ध वा सद्भ॒ वा महाचेतियादीनि वा उठारानि 
आरम्मणानि दिस्वा अक्खीनि पिदहन्ति, दोमनस्स आपज्जन्ति, धम्मसह 
सुत्वा कण्णे थकेन्ति, चकक्‍्खूविज्ञज्याण-सोतविज्ज्याणादीनि पन तेस कुसलविपाका- 
नेव होन्ति ।/ -विभ० अ०, पृ० ११। 
तु०- अस्सद्धान हि मिच्छादिट्लीग च एकन्त इंद्वारस्मणभूत तथागतरूप 
पि दिस्वा सोमनस्स न उप्पज्जति ।7 -अद्व०, पृ० ६२ । 

२ “किज्चापि गूथसूकरादयों गूथगन्ध घायित्वा खादितु लभिस्सामा ति सोमनस्स- 
जाता होन्ति, गृथदस्सने पन नेस चकक्‍्खुविज्ञ्ञाण, तस्स गन्धघायने घाण- 
विज्ञाण, रससायने जिव्हाविज्ञाण च अकुसलविपाकमेव होति । बन्धित्वा 
वरसयने सयापितसूकरों च किज्वापि विरवति, सज्व्याविपल्लासेन पनस्स 
जवनस्मि येव दोमनस्स उप्पज्जति, कायविजध्ञज्ञाण कुसलमेव । कस्मा ? 
आरम्मणस्स इट्टताय । - विभ० अ०, पृ० ११ ॥। 


है ०ड़ जाभयस्मत्थसजहा | चतुत्यो 


द्वार के सम्बन्ध से भी इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन के भेद को जानना चाहिये । 

जैसे - सुखसस्पर्श मुद्रु पुरीष कायद्वार मे इष्ट तथा चक्षुष-आदि द्वारो में अनिष्ट 
होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर मणि द्वारा प्रहार 
करने पर वह मणि देखनेवालो के चक्षुद्वर मे यद्यपि इष्ट होती है, तथापि आहत 
पुदूगल के कायद्वार में अनिष्ट होती है । 

कुछ आलम्बनों का कालभेद से भी इृष्ट या अनिष्ट रूप में विभाजन किया जा 
सकता है। जैसे -शीत ऋतु में एवं भोजन पकाते समय अग्नि इष्ट होती है, वही 
ग्रीष्म ऋतु में अनिष्ट होती है। इसी तरह पिपासा के समय एव प्रीष्म ऋतु में जल इृष्ट 
होता है, तथा शीत ऋतु में अनिष्ट होता है। 

कुछ पुष्पो का रूप इष्ट होता है, किन्तु गन्ध अनिष्ट होता है। इस' प्रकार 
इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन का निर्धारण मध्यम (औसत ) पुद्गल के आधार पर विपाकचित्तो 
द्वारा; द्वार द्वारा, काल द्वारा, एवं रूप, गन्ध-आदि द्वारा करना चाहिये । 


स्वभाव एवं परिकल्प हारा विभाजन - इन इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बनो मे प्रत्येक 
आलम्बन स्वभाव एवं परिकल्प द्वारा ह्विधा विभक्‍त होता है। मध्यम पुद्गल में विपाक, 
द्वार एव. कालनआदि द्वारा इष्ट या अनिष्ट रूप में विभकत आलम्बन, स्वभावत 
इृष्ट-आलम्बन” या स्वभावत अनिष्ट आलम्बन” भी कहे जाते है। तथा उच्च कोटि के 
या उत्तम रुचि के पुदू्गल भी जब वात, पित्त-आदि धातुओ के विकार से रुग्ण हो जाते 
है, अथवा जो पुद्गल उनमत्त होते है, उनमें स्वभावत इष्ट-आलम्बन भी इृष्ट नहीं 
होते । रुचिविकार के कारण वे स्वादु आहार को भी अनिष्ट आलम्बन समझते है। 
इन (रुग्ण, उन्मत्त-आदि) पुद्ंगलो द्वारा अनिष्टतया निर्धारित आलम्बन परिकल्पतः 
अनिष्ट आलम्बन' कहे जाते है। काक, गृधभ्र-आदि पक्षी एवं उन्मत्त-आदि पुद्गल 
पूतिगन्ध-आदि से युक्त स्वभावत अनिष्ट आलम्बनो' को भी इष्ट्‌ समझते है। 
इन ( काक, गृश्न-आदि पक्षी एवं उन्मत्त पुद्गल आदि ) सत्त्वों द्वारा इष्ट रूप में 
समझा गया वह आलम्बन भी परिकल्पित इृष्ट आलम्बन' है। इस प्रकार आलम्बनों 
का इष्ट एवं अनिष्ट भेद स्वभाव एवं परिकलप द्वारा भी निर्धारित होता है। 


विपाक नियत एवं जबवन अनियत - 
विपाकचित्तो में आलम्बन के अनुसार नियत रूप से जो सौमनस्य, उपेक्षा- 
आदि वेदनाओ का सम्प्रयोग होता है, इसे विपाकचित्तो की अव्यभिचारिता (नियत- 


१ अपि च द्वारवसेनापि इद्दानिट्टता वेदितब्बा। सुखसम्फस्स हि गूथकलल 
चक्खुद्द र-घाणद्वारेसु अनिट्ट, कायद्वारे इठ्ठ होति । चक्‍कवत्तिनो मणिरतनेन 
पोथियमानस्स' सुवण्णसूले उत्तासितस्स च मणिरतनसुवण्णसूलानि चक्खुद्वारे 
इट्टानि होन्ति, कायद्वारे अनिद्वानि। कस्मा ? महादुक्खस्स उप्पादनतो 
“ विभ० अ०, पृ० ११-१२। 

२ द्र०-विभ० मू० टी०, पृ० ६-१०) विभ० अनु०, पृ० १५; प० दी०, 
है 0 
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सस्बन्धित्व) तथा जबनचित्तों मे आलम्बन के अनुसार वेदनाओ का सम्प्रयोग जो अनियत- 
रूप से होता है, इसे जवनचित्तो की व्यभिचारिता (अनियतसम्बन्धित्व) कहते है। 
जसे - स्वाभाविक इष्ट एवं अति-इष्ट आलम्बन की प्राप्ति पूर्वक्ृत कुशल कर्मों द्वारा 
ही होने के कारण जब स्वभावत इष्ट आलम्बन से समागम होता है तब कुशलविपाक 
उपेक्षासहगत सन्‍्तीरण ही तदालम्बन होकर, और जब स्वभावतः अति-इष्ट आलम्बन से 
समागम होता है तब कुशलवियाक सौमनस्यसन्तीरण तदालम्बन होकर प्रवत्त होता है, तथा 
जब स्वभावत अनिष्ट आलम्बन से समागम होता है तब अकुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरण, 
तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार विपाकचित्तो मे आलम्बन के अनुसार 
वेदनाओ का सम्प्रयोग नियत होने से विपाक को अविपयंस्त (अविपरीत) कहा जाता है'। 


चित्तविपर्यास, सज्ञाविपर्यास' एवं दृष्टिविपर्यास से अविमुक्त पृथग्जन तथा चित्त- 
विपर्यास एवं सज्ञाविपर्यास से अविमुक्त शैक्ष्य पुद्गलो की सच्तान में होनेवाले कुशल- 
अकुशल जवन कदाचित्‌ आलम्बन के अनुसार होते है, यथा - अति-इष्ठ आलम्बन में 
सौमनस्यजवन, इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन में उपेक्षाजवल तथा अनिष्ठट आलम्बन मे द्वेष- 
जवन-आदि होते है। किन्तु कभी कभी उपर्यकत विपर्यासों के कारण, या अनिष्ट 
आलम्बन के प्रति अनुरागयुक्त अकुशल कर्मो के विद्यमान होने के कारण बुद्ध-आदि 
अति-इष्ट आलम्बनो में भी तैथिकों में हेषजवन होते है तथा मूत्र, पुरीष, पृथ एव 
पूतिगन्ध कुणप-आदि अनिष्ट आलम्बनों में काक, गृश्न, शूकर-आदि पशु, पक्षियों में 
सोमनस्य-जवन होते हैं। उन बुद्ध-आदि अति-इष्ट आलम्बनो एवं मूत्र, पुरीष-आदि अनिष्ट 
आलम्बनो में भी कुछ चित्तविपरय॑स्त उन्मत्त-आदि पुद्गलो में उपेक्षाजवन होते है। 
इस' प्रकार कुशल-अकुशल जवनों द्वारा आलम्बन-स्वभाव का सर्वथा अनुगमन न किया 
जाने के कारण उनमे वेदना का सम्प्रयोग अनियत होने से जबनो को व्यभिचारी कहा 
जाता है । * 


इष्ट-अनिष्ठ-सिश्चित आलम्बन का प्रहण-- 


जब कोई वस्तु इष्ट एवं अनिष्ट दोनों से मिश्रित होती है तब आलम्बन के 
उस' प्रकार मिश्रित होने पर उसमे सन्निहित विभूत-आलम्बन का ही ग्रहण होता है। 
जैसे - मयूर अपने अकुशल कर्मों के कारण तिरश्चीन योनि में अहेतुक प्रतिसन्धि द्वारा 
उत्पन्न होता है, अत उसके वर्ण, सस्थान-आदि वस्तुत अनिष्ट आलम्बन होते है, 
तथापि प्रवृत्तिकाल में फल देनेवाले कुशलकर्मों के कारण उसमे सुन्दर वर्ण, सस्थान- 
आदि उत्पन्न होते है, अत. उन प्रवृत्तिकमज इष्ट रूपो द्वारा मूल अनिष्ट आलम्बन 
अभिभूत कर दिये जाते है । इस कारण इस' प्रकार के इष्ट-अनिष्टमिश्रित आलम्बनो 
के देखे जाने पर देखनेवालो के चक्षुविज्ञान द्वारा विभूत (सुप्रकट) इष्ट आलम्बन का 
ही ग्रहण किया जाने से उनमे कुशलविपाक ही उत्पन्न होते है। इसी प्रकार मूलत 
(स्वभावत.) इष्ट मनुष्य के स्कन्‍्ध (शरीर) में अनिष्ट कुष्ठ-आदि रोगो के होने पर 


९. तु०-अठ्ृु०, पु० २१८- २३३ । 
२. द्र० -विभा०, पृू० ११४- ११५, प० दी०, पृ० १४६- १५० । 
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३१. तत्थापि सोमनस्ससहुृगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्ससहगतानेव 


तदारमणानि भवन्ति । 
३२. उपेक्खासहगतक्रियाजवतावसाने चा उपेक्खासहगतानेव होन्ति| । 
उन (तदालम्वनो) में भी सौमनस्थसहगत क्रियाजवनों के अन्त में 
सौमनस्यथसहगत तदालम्बन ही होते हे । 
उपक्षासहगत क्रियाजवनो के अन्त में उपक्षासह॒गत तदालम्बन ही 
होते हे । 
उनके विभूत अनिष्ट आलम्बन (कुष्ठ-आदि) का आलम्बन करके देखनेवाले की सन्‍्तान 
में अकुशलविपाक ही उत्पन्न होते है । 

३१-३२ क्रियाजवन अहँत्‌ की सन्‍्तान मे ही होने से आलम्बन के अनुसार 
तियमत जब अति-इष्ट आलम्बन से समागम होता है तब सौमनस्य जबन, एवं जब 
इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन से समागम होता है तब उपेक्षाजवन होते है, इसलिये सौमनस्य- 
क्रियाजवन के अनन्तर  सौमनस्यतदालम्बन ( महाविपाक ४ एवं सौमनस्यसन्तीरण 
१न्‍+) ५ में से कोई एक प्रवृत्त होता है तथा उपेक्षाक्रियाजवत्र के अनन्तर उपेक्षा- 
तदालम्बन (महाविपाक ४ एवं उपेक्षासन्‍्तीरण २७-) ६ में से कोई एक ही प्रवृत्त 
होता है । 

विपाक भी नियत एवं जबन भी नि०ण्त- 

क्रियाजवल उपर्यक्त तीनो विपर्यासों से विमुक्त (रहित) अहेत्युदूगलो की 
सन्‍्तान में ही प्रवृत्त होने के कारण विपाक-धर्मों की ही भाति अर्थात्‌ आलम्बन के 
अनुसार प्रवृत्त होते है, यथा - अति-इष्ट आलम्बन से समागम होने पर सौमनस्थक्रियाजवन होते 
है और उनके अवसित होने पर सौमनस्यतदालम्बन का पात होता है। तथा इष्ट-मध्यस्थ 
या अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर उपेक्षासहगत क्रियाजवन होते है । और उन 
उपेक्षासहगत क्रियाजवनों के अनन्तर उपेक्षातदालम्बन का पात होता है। इस' प्रकार 
विपाक-धर्मों की ही भाति क्रियाजवनों का भी आलम्बन के अनुसार सौमनस्य एवं उपेक्षा 
वेदनाओ से सम्प्रयोग नियत होने से विषाक भी नियत एवं जबवन भी नियत 
कहा गया है । 

प्रमत्यथदीपनीवाद - क्रियाजवनों के आलम्बनानुसार सौमनस्य एवं उपेक्षा बेदना 
से सम्प्रयोग को न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ में, अपितु अद्डसालिनी' में भी सुस्पष्ट कहा गया 


+ सन्ति -रो० । 

- उपेक्खासहगतानि - स्था०; उपेक्खासहगतानि होन्ति - रो० । 
१. प० दी०, पृ० १४६। 

२, अहु०, पृ० २२४ | 

३. द्र०-विभा०, पृ० ११४-११६। 
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है'। इस सम्बन्ध में परमत्थदीपनी का मत है कि क्रियाजवनों का आलम्बन के 
अनुसार श्रवृत्त होना सामान्यकाल ( प्रकृतिकाल ) में ही होता है। अहँत्‌ पुदूगल का 
अपने चित्त पर आधिपत्य होने से वह आलम्बन का अनुगसन न करके, अपितु अपनी 
इच्छा के अनुसार स्वचित्त को अभिसस्क्ृत करके जैसा चाहे वैसे (यथेच्छ) जवनो का 
उत्पाद कर' सकता है। इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध शूकरशावक को देखकर मुस्कराते है । 
इसी प्रकार महामोग्गल्लान थेर गृधथ्चकूट पर्वत पर प्रेत को देख कर मुस्कराते है'। 
उपर्युक्त दोनो स्थलों पर शूकरशावक एव प्रेत अनिष्ट आलस्बन है तथा मुस्कराना क्रिया- 
सौमनस्यजवन है, फिर भी इधानन्द | सो सचे आकद्भति - पटिकूले अप्पठि- 
कूलसञ्ज्ञी विहरेय्य/ ति, अप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति” अर्थात्‌ अत पुद्गल 
प्रतिकूल आलम्बनो से समागम होने पर भी यदि चाहे तो अप्रतिकूलसज्ञी होकर विहार 
कर सकता है-इस' सूत्रपिटक के अनुसार अहंत्‌ पुदगलो के क्रियाजवत आलम्बन के 
अनुसार वेदनाओ से सम्प्रयुकत न होकर अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न हो सकते हे । 
इसीलिये प्रस्तुत ग्रन्थ ( अभिषम्मत्यसज्हो ) के साथ-साथ अभिषम्मट्ठकथाओं में भी 
चित्त का विशेष अभिसस्कार न होने पर अर्थात्‌ जबन सामान्यावस्था मे जब अपने आप 
प्रवृत्त होते है उस सामान्यकाल को लक्ष्य करके 'क्रियाजवनों मे आलम्बन के अनुसार 
सौमनस्य एवं उपेक्षा वेदता का सम्प्रयोग होना चाहिये - ऐसा कहा गया है। चित्त का अभि- 
सस्कार करके आलम्बन का आवर्जन करने पर तो सूत्रान्त (सुत्तन्त) पालि के श्रनुसार 
अनिष्ट आलम्बन का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन या अति-इष्ट आलम्बन का 
आलम्बन करके उपेक्षा क्रियाजवन भी प्रवृत्त हो सकते है! । 


'परमत्थसरूपभेदनी' का स्पष्ठीकरण - भगवान्‌ बुद्ध, एवं महामोग्गल्लान द्वारा 
शूकरशावक एव प्रेत को देखकर मुस्कराने मे देखते समय एक आलम्बन तथा मुस्कराते 
समय दूस'रा-इस प्रकार आलम्बन-भेद होना चाहिये। अनिष्ठ आलम्बन (शूकरशावक 
एवं प्रेत) को देखते समय उनमे अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षाक्रियाजवन- 
वाली वीथियाँ होती है, उस समय मुस्कान नहीं होती। तदनन्तर उस प्रकार की 
आइचर्यजनक विचित्र योनि में उत्पाद के हेतुभूत अकुशल धर्मो के बुद्ध-आदि की सच्तान में 
नहीं होने से अपनी गृणसम्पत्ति का आलम्बन करके जब सौमनस्य होता है तब 
गुणसम्पत्तिरूप अति-इष्ठ आलम्बन के अनुसार सौमनस्यक्रियाजवनवाली मनोह्यरवीधि 


उत्पन्न होती है, किन्तु चूकि वित्तसन्तति अत्यन्त श्ीत्र प्रवृत्त होती है, अत शूकर- 


१ तु०-अद्व०, पृ० ११७ । 

२. स० नि , ह्वि० भा०, (लक्खण सयुत्त) पृ० २११। 

३े म० नि०, तृ० भा०, (उपरिपण्णासक), पृ० ४०८॥। 
४. तु० -अहू, पू० २१७-२२६। 

५. प० दी०, पू० १४७ - १४६ | 

अभि० स० ६४६ 
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शावक या प्रेत को देखते समय ही मुस्करा रहे है -ऐसा प्रतीत होता है। इधा- 
नन्‍द | . सो सचे आकद्धति- पटिकूले अप्पटिकूलसञ्ज्वी विहरेय्य ति'...आदि सूत्रान्त 
पालि के अनुसार प्रतिकूल (कुत्सित) अनिष्ट आलम्बनभूत सत्त्व को अप्रतिकल 
(अकुत्सित) अति-इष्ट आलम्बन के रूप में परिकल्पित करके आवर्जन करने मे नाना 
प्रकार की वीथियाँ होती है। यथा - प्रतिकूल आलम्बन को देखते समय प्रारम्भ में 
अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा क्रियाजवनवीथियाँ होती है। इसके पश्चात्‌ उस 
अनिष्ट आलम्बनभूत सत्त्व को मेत्ताकम्मद्वान' (मैत्रीकर्मस्थान) द्वारा प्रिय, मनाप 
सत्त्व रूप में परिकल्पित करके देखने पर वह सत्त्व इष्ठाकार या शअति-इष्ठाकार 
रूप में अवभासित होगा। इस समय यदि अति-इष्टाकार रूप में अवभासित 
होता है तो सत्त्व के उस अरति-इंष्टाकार का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन हो 
सकते हैं। एक ही आलम्बन में आलम्बनकर्ता पुदूगल के चित्त की विचित्रता के 
अनुसार दृष्ट, अति-इष्ट या अनिष्ट विविध आकार प्राप्त हो सकते है। अत्यन्त 
लावण्यमयी, सुन्दर अति-इष्ट युवती को भी असुभ कम्मद्ठान' (अशुभ कर्मस्थान) द्वारा 
आवर्जन करके देखने पर अशुभ आकार एवं अनिष्ट आलम्बन का उत्पाद होता है। 
कुरूप अनिष्ट आलम्बन स्वपुत्र को भी मातृस्नेह से देखने पर शुभ आकार एवं दृष्ट 
आलम्बन का उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार पृथग्जनो की सन्‍्तान में भी चित्त की 
विचित्रता के अनुसार अभिसस्कार (आकारपरिवर्तन) किया जा सकता है तो अपने 
चित्त पर आधिपत्य रखनेवाले अहंत्‌ के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्‍या है! अहुंत्‌ 
पुद्गल सभी आलम्बनो में अपने चित्त का अभिसस्कार करके आवर्जन करने में समर्थ 
होता है, अत अपनी इच्छा के अनुसार (यथेच्छ) परिवर्तेत कर के इष्ट, अनिष्ट एवं 
अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा एव सौमनस्थ से सम्प्रयुक्त क्रियाजवनो का 
उत्पाद कर सकता है, जेसे - चतुर नाविक अनायास' पतवार घुमाकर यथेष्ट स्थान पर 
जाने में समर्थ होता है'। 

मूलटीकावाद - सोमनस्ससहगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्ससहगतानेव तदा- 
रमणानि' - आदि के अनुसार क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बनपात के सम्बन्ध में सभी 
अट्ुक्थाओ के एकमत होने पर भी मूलटीकाचार्य को क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन- 
पात अभीष्ट नहीं है। उनके मतानुसार जिस प्रकार प्रतिश्रोतोगामी वेगवान्‌ पोत के 
पीछे पीछे कुछ दूर तक स्रोतोगत जल अनुगमन करता है, उसी प्रकार तदालम्बन 
विपाकचित्त भी पोत के ही सद्श प्रकम्पित होनेवाले अस्थिरस्वभाव एवं वेगवान्‌ कुशल 
या अकुशल जवनों के पीछे ही अनुगमसन कर सकते है। और जिस प्रकार अनुख्रोतो- 
गामी निशचल पर्णपुटक (दोना) के पीछे स्रोतोवाही जल अनुगमन नहीं करता, उसी 
प्रकार अत्यन्त उपशमस्वभाव क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन का अनुगमन नहीं हो 
सकता । पद्ठानपालि' मे भी कुशल एवं अकुशल जवनो के अनन्तर ही तदालम्बन*न 


१ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-परमत्थसरूपभेदनी ( बर्मी टीका ), 
तु०-प० दी०, पू० १४७ - १४६९ । 


परिच्छेदों ] तदारसण नियमों ३.६३ 


पात कहा गया है, क्रियाजवनों के अनन्तर तदालम्बनपात का उल्लेख नहीं किया 
गया है। 


अनुटीका, सहादीका एवं परमत्थसरूपभेदनी का बाद- 

अनुटीका के केचिवाद एवं 'महाटीका' में कहा गया है कि “क्रियाजवन 
कायविज्ञप्ति एव वाग्विज्ञप्ति का उत्पाद करने में समर्थ होने के कारण अनुखोतोगामी 
निरचल पर्णपुटक (दोने) के समान नहीं है, अपितु वह भी कम्पित स्वभाववाला 
कहा जा सकता है। “पट्टानपालि” मे उसका उपदेश न किया जाना (अवचन) भगवान्‌ 
बुद्ध के अध्याशयविशेष से ही होना चाहिये ।” “परमत्वसरूपभेदनी' में कहा गया है 
कि कुसल॑ वुद्वानस्स, अकुसल वुद्वानस्स” की भॉति “अब्याकत वुद्वानस्स' का उपदेश भी 
अनन्तर-प्रत्यय में किया गया है। वबुद्वातनं शब्द द्वारा कुशल, अकुशल एवं क्रिया- 
जवनो से उत्थित तदालम्बन, भवद्ध एवं च्यूति सबका ग्रहण होता है । इस प्रकार 
क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन को भी सम्मिलित करके उपदेश करनेवाले स्थल 
अनेक होने से 'क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन का उपदेश नहीं किया गया है'- 
इस' प्रकार के वाद का परित्याग करना चाहिये'। 


१. 'पढ्ानें पत कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती' ति 
( पट्ठान, प्र० भा०, पूृ० ३४० ) विपाकधम्मधम्मानमेव अनन्तरा तदा- 
रम्मर्णं वुत्त। कुसलतिके च सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा कुसल अनिच्चतों' 
ति ( पढद्ठान, प्र० भा०, पृ० १२३ ) आदिना कुसलाकुसलजबनमेव वत्वा 
तदनन्तर तदारम्मण वृत्तं, न अब्याकतानन्तर । न च कत्थचि किरियानन्तर 
तदारम्मणस्स' वृत्तट्टान दिस्सति । विज्जमाने च तस्मि अवचने कारण नत्थि, 
तस्मा उपपरिक्खितब्बो एसो थेरवादों। विप्फारिक हि जवन, नाव विय 

' नदीसोतो, भवज्भ अनुबन्धतीति यूृत्त, न पन छब्डगुपेक्खवतो सन्तवुत्ति 
किरियजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति ।/ -ध० स० मू० टी०, पृ० १३४ । 

२ एत्थ केचि छलझूगुपेक्खावतो पि किरियमयचित्तताय किरियजवनस्स विप्फारिक- 
किरियभावों न सक्‍का निसेधेत्‌ु ति निदस्सनभावेन पण्णपुट्मुपनीत असमान। 
किरियजवनानन्तर तदारम्मणाभावस्स पालिय अवचन पि अकारण लब्भमानस्स 
पि कत्थचि केनचि अधिप्पायेन अवचनतो । तथा हि धम्मसद्भहे अकुसलनिहेसे 
लब्भसमानों पि अधिपति न वृत्तों, तस्मा किरियजवनानन्तर तदारम्मणाभावो 
वीमसितब्बो' ति वदन्ति । सति पि किरियमयत्ते सब्बत्थः तादिभावपत्तान 
खीणासवान जवनचित्त न इतरेस विय विप्फारिक सन्तसभावताय पन सन्सति- 
सिन्नस सिया ति तस्स पण्णपुट दस्सित। धम्मसद्भजहे अकुसलनिदेसे 
अधिपतिनो विय पढ्ठाने किरियजवनानन्तर तदारम्मणस्स लब्भमानस्स अवचने 
न किज्चि कारण दिस्सति। तथा हि वृत्त तत्थ अट्ठकथाय - हेट्ठा दस्सित- 
नयत्ता| ति। न चेत्थ दस्सितनयत्ता ति सक्‍का वत्तु, विपाकधम्मधम्मेहि 


३६४ अभिधम्मत्थसड्भहो | चतुत्थो 


३३. दोमतस्ससहगतजबनावसाने च्‌* पन तदारमणाति चेव भवड्भमनि 
व उपेकखासहगतानेव भवब्ति । तस्मा यदि सोसनस्सपिससन्धिकस्स दोसनस्स- 
सहगतजवनावसाने तदारमणसब्भवों सत्यि , तदा थ॑ किझिच परिचितपुब्बं परित्ता- 
रमणमारवज्भ उपेक्ंखासहुगतसन्तीरण्ण उप्यज्जति । तसननन्‍्तरित्वा भवड्धपातो 
व होतीति| वदन्ति आचरिया । 


दोर्मनस्यसहगत जवनो के अच्त में भी तदालम्बन एवं भवज्भ 
उपेक्षासहगत ही होते हैं । अत सौमनस्‍्य द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
के दोर्मनस्यसहगत' जवबनो के अन्त में यदि तदालम्बन का उत्पाद सम्भव 
नही है तो जिस किसी एक पूर्वपरिचित कामालम्बन का आलम्बन करके 
उपेक्षासहगतः सन्‍्तीरण उत्पन्न होता है। इस उपेक्षासहगत सन्‍्तीरण चित्त 
के समनन्तर भवद्भपात ही होता है - ऐसा आचाय कहते हे । 


नमन ज-+ 3 आ«मकक >> पनकम««+ का. सिन्‍लनीननननन. अा पाजीजकाओ.रनननाथ 
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आम नम: ९०७9. नननाना कल -आनक_न- कक के. नात-ममक,.. तल अ्मानरामने+अभाधाप५, 


३३. दोमनस्ससहगत भवन्ति -दौर्मनस्य वेदना विप्रतिसार (खेद) पूर्वक 
आलम्बन का अनुभव करती है तथा सोमनस्य वेदना प्रीतिपूवंक आलम्बन का अनुभव 
करती है। इस प्रकार ये दौमंनस्य एवं सौमनस्थ दोनो वेदनाये परस्पर विपरीतस्वभाव 


कुसलाकुसलेहि, अतसभावात नयदस्सनस्स अयुज्जमानकत्ता । अपि च, 
तत्थ वीमसाय केसुचि सब्बेस च अधिपतीन अभावतों एकरस देसन दस्सेतु 
'उद्धदो' ति च सक्‍का वत्त्‌। इध पन न तादिस अवचने कारण लब्भतीति 
अवचने कारण नत्थी' ति वुत्त ।/- घ० स० अनु०, पृ० १४१ । 
“एत्थ च केचि पट्ठाने - कुसलाकुसले निरुद्धे विषाको तदारम्म्रणता उप्पज्जती- 
ति - विपाकधस्मधम्मान एवं अनन्तर तदारम्मण वृत्त” ति किरियाजवनानन्तर 
न इच्छन्ति । विप्फारवन्त हि जवन, नाव विय नदीसोतो, भवज्भ अनुबन्धति, 
न पन छक्डगपेक्खवतो सन्तवृत्तिकिरियजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति। 
तयिद लब्भमानस्सापि केतचि अधिप्पायेन कत्थचि अवचन दिस्सति, यथा 
त धम्मसज्हे अकुसलनिदेसे लब्भभानों पि अधिपति न वुत्तो। यज्च 
पण्णपुट निदस्सित, तम्पि लिदस्सितब्बेन न समान । नावा पण्णपुटान हि 
नदीसोतस्स आवट्टन गति च विसदिसीति नावाय नदीसोतस्स अनुबन्धन, 
पण्णपुटस्स अननुबन्धनड्च युज्जति । इध पन किरियजवनेतरजवनान भवद्भ- 
सोतस्स आवट्टन, गति च सदिसीति एतस्स अननुबन्धन, इतरस्स अननुबन्धन्न्च 
न युज्जति | तस्मा विचारेतब्ब | ”- विसु० महा०, द्वि० भा०, पु० 
१३४ । परमत्थसरूपभेदनी | तु०-प० दी०, पृ० १४६ - १५० । 

* स्या०, रो०, ना० में नहीं। 

$ ०“तिपि-सी०। 
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होने से पूर्वापरभाव से प्रवृत्त नही हो सकती। उपेक्षावेदता मध्यस्थरूप से आलम्बन 
का अनुभव करती है, अत दोमनस्य एवं सौसनस्य दोनो वेदताओं के अनुकूल हो सकती 
है । इसलिये दौर्मतस्यसहगत जवन के अनन्तर यदि तदालम्बन या भवज्भ होता है तो 
वह उपेक्षासहगत ही होता है। 

तस्मा नत्यथि - यह परिकल्पित वाक्य है। सौमनस्यसहगत महाविपाक चित्त 
द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सनन्‍्तान में किश्ली कारणवश यदि तदालम्बन नहीं 
होता तो -इस प्रकार कत्पना करके प्रयुक्त वाक्य है। 


तंदा ये किड्चि उप्पज्जति - उपर्युक्त कथन के अनुसार यदि तदालम्बन की 
उत्पत्ति नही होती है तो स्वभावत द्वेषजवन के अनन्तर भवद्भपात ही होगा। यदि 
भवज्भपात होता है तो नियमत एक भव में प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्युति चित्त समान 
होने के कारण, यहाँ सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लिया हुआ पुद्गल होने से सौमनस्य- 
भवद्भ का पात ही होना चाहिये। ऐसी स्थिति मे उस सौमनस्य भवज्भ का पात ह्वषजवन 
के अनन्तर कंसे अनुरूप होगा ? -यह एक कठिनाई है। इस प्रकार की कठिनाई के 
समाधानार्थ हेषजवन एवं सौसनस्यभवद्भ के बीच दोनो का समन्वय या आनुकल्य साधने के लिये 
उपेक्षासहगत सन्ती रणचित्त की उत्पत्ति होती है। वह उपेक्षासह॒गत सनन्‍्तीरणचित्त आगन्तुकभवद्भ 
कृत्य करते हुये प्रवत्त (उत्पन्न) होता हैं । यह प्रतिसन्धि के सदुश आवसिक (मूल) भवद्भ न 
होकर आगन्तुक भवजद्भ होता है। यह आगन्तुक भवद्भ द्ेषजवनवाली वीथि के आलम्बन का 
आलम्बन नही कर सकता, अत अपने पूर्वपरिचित किसी एक कामालम्बन का आलम्बन 
करके उत्पन्न होता है, जेसे - यदि वह (आगजन्तुक भवद्भ) रूपालम्बन के प्रति परिचित 
होता है तो रूपालम्बन का आलम्बन करेगा - इत्यादि । वह आलम्बन भी यदि, अनिष्ट 
आलम्बन होगा तो अकुशलविपाक सनन्‍्तीरण होगा और यदि वह आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ 
या अति-इष्ट आह्वम्बन होगा तो कुशलविपाक सन्‍्तीरण होगा । 


तमननन्‍्तरित्वा भवद्धपातों व होति-उस उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरण के अनन्तर 
स्वभावत विना बाधा के सौमनस्यभवद्भ हो सकता है । 


वदन्ति आचरिया - ग्रन्थकार जब किसी विषय-विशेषसम्बन्धी निर्णय देने में 
कोई युक्‍क्ति या प्रमाण प्रस्तुत कर पाने में अपने को असमर्थ पाते हैँ तो वदन्ति! या 
'वदन्ति आचरिया' आदि शब्दों का प्रयोग करते है। इस प्रकार का वाद 'अद्ुसालिनी' 
अट्ठकथा में भी उपलब्ध होता है । 


१ तक अ० पुछ रद लत 
२ “ तमनन्तरित्वा' ति अत्तनो अनन्तर अव्यवहित- कत्वा । -विभा०, पृ० ११७ । 
“४ 'तमनन्तरित्वा' ति त आगन्तुकभवद्ध अत्तनो अनन्तरपच्चय कत्वा ।॥- 
प्‌ृ० दी०, पूृ० १५३॥ द 
३ “अथस्स यदा सोमनस्सपटिसन्धिकस्स पवत्ते झान निब्बत्तेत्वा पमादेन परि- 
हीनज्ञानस्स पणीतधम्मो में नट्टो! ति पच्चवेकक्‍्खतोी विप्पटिसारिवसेन 


तदालम्बनपात नहीं होनेवाले वार 


१. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले मिथ्यादृष्टि पुद्गल की सन्‍्तान में बुद्ध-आदि 
अति-इृष्ठ, अतिमहद्‌ ( अतिमहन्त ) आलम्बन या विभूत-आलम्बन का आलम्बन करके 
यदि द्वेषजवन होते है, अथवा - अति-दृष्ट देवकन्या-आदि अतिमहतू-आलम्बन या विभूतआलम्बन 
का आलम्बन करके स्तब्धता (थम्भितत्त' ) हो जाने से ह्ेषजवन होते है तो 
उनके अनन्तर तदालम्बन का पात नहीं हो सकता, क्योकि यदि तदालम्बन 
होगा तो अति-इष्ट आलम्बन होने से सौमनस्यथ तदालम्बन ही होगा और वह (सौमनस्य 
तदालम्बन) हेषजवन के अनन्तर नहीं हो सकता। उपेक्षातदालम्बन होने के लिये 
भी यहाँ अवकाश नही है, क्योकि अति-इटठे पन सोमनस्ससहगतानेव',' के अनुसार 
अति-इष्ट आलम्बन उपेक्षातदालम्बन के अनुकूल नहीं पडता। अत. इस वार में तदा- 
लम्बन का पात कथमपि नहीं होता। 

२, सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाल पुदूगल की सन्‍्तान में यदि महदू-आलम्बन 
(महन्तालम्बन) या अविभूत-आलम्बन (यहाँ आलम्बन में अति-इष्ट-आदि विशेषण 
नही दिये जा सकते, अत सभी मह॒द्‌ या अविभूत कामालम्बन) का आलम्बन करके 
देषजवन होते है तो उन ह्ेषजवनों के अनन्तर भी तदालम्बन नहीं होता । क्योकि 
(विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित” के अनुसार विभूत या अतिमहद्‌ आलम्बन के अनन्तर 
ही तदालम्बनपात सम्भव है। 


री 


३. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर ध्यानप्राप्त पुदगल के उस ध्यान से पतित होने पर 
उस गिरे हुए (पतित) महस्गतध्यान का आलम्बन करके मेरा प्रणीत धर्म नष्ट हो गया! - 
इस प्रकार विपध्रतिसारवश जब उस पुद्गल में हेषजवन होते है तो उन ह्वेषजवनो के अनन्तर 
भी तदालम्बन का पात नहीं हो सकता, क्योकि कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे 
सति” के अनुसार कामालम्बन होने पर ही तदालम्बन का पात सम्भव है। और 
यहाँ गिरा हुआ ध्यान महग्गत आलम्बन है, अतः इस वार में भी तदालम्बनपात नही होता । 


दोमनस्स उप्पज्जति, तदा कि उप्पज्जति ? 'सोमनस्सानन्तर हि दोमनस्स, 
दोमनस्सानन्तर च सोमनस्स' पटद्ठाने पटिसिद्ध । महस्गतधम्मे आरब्भ जविते 
जवने तदारम्मण पि तत्थेव पटिसिद्ध ति ? कुसलविपाका वा अकुसलविपाका 
उपेक्खासहगताहेतुकमनोविज्ञज्गाणधातु उप्पज्जति ॥-अद्वु०, पृ० २२४। 
“बदन्ति आचरिया, पालिय पन महाअद्गकथायं च एत विधान नत्थीति 
अधिप्पायो ।/ - प० दी०, पृ० १५३। 
१. “निच्छयवसेन आरम्मणे पवत्तितू असमत्थताय थम्भितत्तं ।” - अद्ु०, 
पूृ० २१०। 
२. द्र०-अभि० स० ४:३० पुृ० ३५५ । 
३. द्र०-अभि० स० ४.३४ पृ० ३२७३ । 
४, द्र०-अभि० स० ४:३४ पू० ३७३ । 
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४ सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर किसी प्रज्ञप्ति धर्म का आलम्बन करके जब 
देषजवन होते है तब भी उस प्रज्ञप्ति-धर्मं का आलम्बन करके उपर्युक्त नियमों के अनुसार 
तदालम्बन का पात नहीं होता। 


इस प्रकार तदालम्बन के अभाववाले उपयुक्त चारो जवनवारो में ह्ेषजवन 
होने से उनके अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश सौमनस्यथ मूलभवद्ध का भी पात नही हो 
सकता । इस' तदालम्बन एवं भवद्भ -दोनो का पात नहीं होने से जब कठिनाई उपस्थित 
होती है तो दौमनस्यजवन एवं सौमनस्थभवद्भ के बीच मे समन्वय या आतनुकूल्य साधने 
के लिये उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त आगन्तुक भवद्भकृत्य करते हुए उत्पन्न होता है । 


उपेक्षासहगत सन्तीरण का भवद्भधकृत्य करता - 


दो उपेक्षासहगत सनन्‍्तीरणचित्तो के प्रतिसन्धि, भवद्भ, च्यूति, तदालम्बन एवं 
सनन्‍्तीरण - इन पॉच कृत्यों मे से यहाँ न प्रतिसन्धि का काल है, न च्यूति का और 
न द्वेषजवनों के आलम्बन का ग्रहण कर के तदालम्बन होने का ही काल है। तथा 
सम्पटिच्छुन के अनन्तर ही होने से यहाँ सन्‍्तीरण का काल भी नहीं है। इस प्रकार 
प्रतिसन्धि, च्युति, तदालम्बन एवं सनन्‍्तीरण -ये चार कृत्य यहाँ नहीं हो सकते । 
अब यदि द्वेषघजवन के अनन्तर यहाँ सन्‍्तीरणचित्त नहीं प्रवृत्त होता है तो चित्त- 
सन्‍्तति उच्छिन्न होकर भवसनन्‍्तति का ही उच्छेद प्राप्त हो जायेगा, अत. भव का अवसान 
न होने देने के लिये यह उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त भवज्भकृत्य करता हुआ उत्पन्न 


होता है'। 


आगस्तुक भवद्भ- प्रतिसन्धि के उत्पादकाल से लेकर होनेवाले भवज्भचित्त 
प्रतिसन्धिचित्त के*" सदृश ही होते हैं। अत स्कनन्‍्धों के उत्पत्तिकाल से ही स्कन्धो में 
रहने के कारण ये आवसिक भवद्भ' कहलाते है। यह उपेक्षा सन्तीरणचित्त कभी-कभी 


१ “सोमनस्सपटिसन्धिकस्स तित्थियादिनों बुद्धादि-अतिइट्ठ-आरस्मणे पि 
पटिहतचित्तस्स दोमनस्सजवने जविते वृत्तनयेन सोमनस्सतदारम्मणस्स अति- 
इट्रारम्मणे च उपेक्खासहगततदारम्मणस्स' अनुप्पज्जनतों । केनचि वा असप्पा- 
येन परिहीनलोकियज्ञानं आरब्भ पणीतधम्मों में नट्टों ति विप्पटिसार 
जनेन्तस्सः दोमनस्सजवने सति अकामावचरारम्मणे तदारम्मणाभावतो यदि 
तदारम्मणस्स' उप्पत्तिसम्भवों नत्थी ति अधिप्पायो | -विभा०, पृ० ११६; 
प० दी०, पृ० १५४२; अट्ठ०, पु० २२४। 

२ क्ेन पन किच्चेन इदं चित्त पवत्ततीति ” तदारम्मणकिच्चेन ताव न 
पवत्तति, जवनारम्मणस्स अग्गहणतो । नापि सन्‍्तीरणकिच्चेन, यथा सम्पटि- 
चिछतस्सः सनन्‍्तीरणवसेन अप्पवत्तनतो । पटिसन्धिचुतीसु वत्तब्बमेव नत्थि। 
पारिसेसतो पन भवस्स' अद्भुभावतों भवज्भुकिच्चेनाति युत्त सिया । - विभा०, 
पूृ० ११६ । 


३६८ अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 
( कठिनाई उपस्थित होने पर ) ही उत्पन्न होने के कारण आगस्तुक भवज्भ' कहा 
जाता है। 

उपर्युक्त नय के अनुसार कभी कभी (कठिनाई उपस्थित होने पर ही सही) 
मूल प्रतिसन्धिचित्त से विसदृश आगन्तुक भवद्ध के भी उत्पन्न होने से वीथिमत्तपरिच्छेद 
मे आनंवाली - 


“पटिसन्धिभवद्धज्च तथा चवनमानस । 
एकमेव तथेवेकविसयब्न्वेकजातिय' ।।” 
अर्थात्‌ एक भव मे प्रतिसन्धि, भवज्भ एवं च्यूति के धर्म एव आलम्बन समान ही होते 
है - यह गाथा प्रायिक (येभग्येन) गाथा ही है- ऐसा समझाना चाहिये । 
ये किबज्चि परिचितपुब्ब॑परित्तारमर्ण - 


इस आगन्तुक भवद्भपात में होनेवाली चित्तसन्तति के पूर्वकाल मे कोई परिचित 
एक आलम्बन अवश्य होगा। आलम्बनसडग्रह' के अनुसार कामविपाकृधर्म चूकि काम- 
धर्मों का ही आलम्बन करते है', अत वह परिचित आलम्बन अवश्य कामधर्मो में से 
ही कोई आलम्बन होगा। वह परिचित कामालम्बन यदि इष्ट आलम्बन होता है तो 
कुशलविपाक सनन्‍्तीरण और यदि अनिष्ट आलम्बन होता है तो अकुशलविपाक सनन्‍्तीरण 
चित्त प्रादुर्भत होता हैं। 

[ यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो 'अतिइट्ठे पत्त सोमनस्ससहगतानेव” इस 
प्रकार का नियम होने पर भी सौमनस्य सनन्‍्तीरणचित्त न होने से (क्योकि दो उपेक्षा- 
सनन्‍्तीरणचित्त ही भवद्भकृत्य कर सकते है, सौमनस्यसन्तीरण नहीं) कठिनाई उपस्थित 


) 


१ द्र०-अभि० स० ५ ४० । ५ 


२ ये पन पटिसन्धिभवजद्धान धम्मतो आरम्मणतो च समानत वक्‍खति, त 
येभुग्यतो ति दट्ुब्ब । न हि इदमेक ठान वज्जेत्वा पटिसन्धिभवद्भाव विसदि- 
सता अत्थि '”-विभा०, पृ० ११६, प० दी०, पृ० १५३ | 

रे द्रं०->अभि० स० ३ ५५, पृ०२५८। 

४ “परिचितपुब्ब' ति पुब्बे परिचित, तस्मि भवे येभृय्येन गहितपुब्ब । उपेक्खा- 
सहगतसन्तीरण उप्पज्जति निरावज्जन पि। यथा तनिरोधा बवुदुहन्तस्स 
फलचित्तन्त्यधिप्पायो । - विभा०, पृ० ११६। 
, ये किड्ची' ति इट्ठानिद्रभूतेसु रूपारम्मणादीसु य किड्चि। परिचित- 
पुब्ब  ति इमस्मि भवे येव तद्भणतों पुरिमसणेसु गहणबहुलतावसेन परिचित्त, 
अभिन्नसेवित ति अत्यो ।/-प० दी०, पृ० १५१। 
विस्तार के लिये द्वर० -विभा०, पृ० ११५- ११६; प० दी०, पृ० १५१- 
१५३ । 

५. द्र०-अभि० स० हे २० की व्याख्या, पू० २३२। 


परिच्छेरों ] तदारमगतियमों ३६६ 


होने पर यहाँ कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण ही होना चाहिये, क्योकि तदालम्बननियम 
में कथित यह उपर्युक्त वाक्य वीथिचित्तो के विषय में ही लागू होगा, प्रतिसन्धि, भवद्भ, 
च्यूति जैसे वीथिमुक्त चित्तों के बारे में किसी प्रकार लागू नहीं हो सकता। ] 

परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार का कहना है कि “जिनमे चार उपेक्षासहगत 
महाविपाकचित्त स्वभाव से प्रवृत्त होते है, उनमें वे (उपेक्षासहगत महाविपाकचित्त) 
आगन्तुक भवद्भकृत्य नहीं कर सकते - ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि अद्गकथा में 
भी कहा गया है कि जिस प्रकार कुशल जवनो के अनन्तर बहुलतया सहेतुक तदालम्बन 
होते है, उस प्रकार कुशल जवनवीथि के बीच बीच में अकुशल जवन होने पर इन 
अकुशल जवनो के अनन्तर भी सहेतुक तदालम्बन ही होते है”। इस तरह अद्गुकथा 
के अनुसार यदि अकुशलजवनो के अनन्तर भी सहेतुक तदालम्बन हो सकते है तो उन 
सहेतुक महाविपाकचित्तो को इस तदालम्बन का प्रतिनिधिभूत आगन्तुक भवद्भू होकर 
भी प्रवृत्त होना चाहिये। इस प्रकार उपेक्षासहग॒त महाविपाक ४ एवं उपेक्षासहगत 
सन्‍्तीरण २-०६ चित्त भी आगन्तुक भवद्धक्ृत्य करते हुए प्रवुत्त हो सकते है।” 
परमत्थदीपनी' का यह वाद यक्तियुक्त होने से माननीय है। 


आवजन के बिना आलस्बन का ग्रहण - 


यहाँ प्रशन यह उपस्थित होता है कि यदि आगन्तुक भवद्भ, एक वीथि के 
प्रारम्भ मे ही आवज्जन द्वारा आवर्जित आलम्बन का ग्रहण न करके किसी एक पूवव- 
परिचित कामालम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त होता है तो ऐसी स्थिति में वह निरावजेन 
ही प्रवत्त होगा और आवर्जन-आदि के आलम्बन से धर्मत एव कालत भिन्न आलम्बनवाला 
होगा । जब कि आवज॑न-आदि के साथ धर्म एव काल से भिन्न आलम्बन नहीं होना 
चाहिये तो फिर निरावर्जन और भिन्नालम्बन आगन्तुक भवज्) कैसे प्रवृत्त होगा ” 


ू 

१ “थयदा हि कुसलजवनान अन्तरन्तरा अकुसल जवति, तदा कुसलावसाने 
आचिण्णसदिसमेव, अकुसलावसाने सहेतुक तदारम्मण वृत्त ।7-अछ्ठु०, 
पृ० २३३ । 

२ “येस पन पकतिया इतरानि चत्तारि उपेक्खासहगतविपाकानि बहुल पवत्तन्ति, 
तेस तानि पि आगन्तुकभवज्भ न होन्‍तीति न वत्तब्बानि। अट्लकथाय पन 
महाधम्मरविखतत्थेरवादे. येभुय्यनियमसोते पतितत्ता अकुसलजवनानुरूप 
अहेतुक उपेक्खासन्ती रणद्यमेव वृत्त | तेनेंव हि परतो थेरवादान विचारितट्ाने 
अकुसलजवनानन्तर अहेतुकतदारम्मणमेव दीपेन्तस्स तस्स थेरवादस्स अपरि- 
पुण्णवादभाव दस्सेत्वा यदा कुसलजवनान अन्‍न्तरन्तरा अकुसल जवति, तदा 
कुसलावसाने आचिण्णसदिसमेव, अकुसलावसाने सहेतुक तदारम्मण यूत्त ति 
अद्ुकथाय वृत्त | तदारम्मणं च यूत्ते एत पि युज्जति येव। तस्मा छ पि 
उपेक्खासहगतविपाकानि आगल्तुकभवद्भ होन्ति येवा ति दहुब्ब ।-प० दी०, 
पृ० १५२ । तु० - अट्ट०, पृ० २३१-२३३ । 

अभि० स० :४७ 


३७० अभिधम्मत्थसज्भहो [ चतुत्यो 


. समाधान - प्रइन ठीक है, किन्तु जिस प्रकार मार्गवीथि में गोत्रभू और व्यवदान, 
फलसमापत्तिवीथि में फलचित्त तथा निरोधसमापत्ति से उठ रहे पुदुंगल के फलचित्त 
निरावजन एवं भिन्नालम्बन होते हुए भी प्रवृत्त होते है, उसी प्रकार निरावर्जन एव 
भिन्नालम्बन होने पर भी इस (आगन्तुक भवज्भ) में कोई दोष नहीं आता। प्रतिसन्धि के 
साथ जो भवज्ध का धर्म एवं आलम्बन से अभिन्नत्व वहाँ वहाँ (अनेक स्थलों पर) 
कहा गया है वह (कथन) भी मूलभवद्ध' की अपेक्षा से ही कहा गया है, आगन्तुक 
भवद्ध को दृष्टि से नहीं। यहाँ तो आगन्तुक भवद्ध है, अत इसके द्वारा पूर्वपरिचित 
कामालम्बन का आलम्बन करके निरावर्जन एवं भिन्नालम्बन होते हुए प्रवृत्त होने पर 
भी इस (आगन्तुक भवद्भ) में कोई दोष नहीं है । 

कहा भी है -- 


“निरवज्ज कथ चित्त होति नेत हि सम्मत। 
नियमों न विनावज्जा निरोधा फलदस्सना ।।” 


१ “थदि चेत आगन्तुकमवद्ध एकवीथिय आदिम्हि आवज्जनेन आवज्जित 
आरम्मण अगहेत्वा अज्ञ्य य किड्च परिचितपुब्ब परित्तारम्मण आरअब्भ 
उप्पज्जति, एवं सति निरावज्जन नाम एत सिया, आवज्जनादीहि च॒ संद्धि 
धम्मतो कालतो च भिन्नारम्मण नाम सिया ति ” सच्च, यथा पन मश्ग- 
वीथिय गोत्रभुवोदानानि, फलसमापत्तिवीथिय फलानि, निरोधतों वुट्॒हन्तस्स 
च फलचित्त निरावज्जनमेव होति भिन्नारम्मणञ्च, एक्मेतस्स पि नत्थि 
निरावज्जनताय भिन्नारम्मणताय च दोसो ति। यच्च एकस्मि भवे भवद्भस्स 
पटिसन्धिया सह धम्मतो च आरम्मणतों च अभिन्नत्त तत्थ तत्थ वृत्त, तम्पि 
मूलभवद्ध सन्धाय वृत्त । इदज्च आगन्तुकभवद्ध ति नत्थि दोसो ति। 
->य० दी०, पृ० १५३ । तु०-विभा०, १० ११६ । 
“किमस्सा आवज्जन ति ? भवद्भावज्जनान विय नत्यस्सा आवज्जनकिच्च' 
ति। एतानि ताव अत्तनो निन्नत्ता च चिण्णत्ता च समुदाचारत्ता च॒ उप्पज्जन्तु, अय 
कथ उप्पज्जती' ति ? यथा निरोधस्स अनन्तरपच्चय नेवसज्ज्यानासज्थ्यायतन, 
निरोधा वृद्ग॒हच्तस्स फलसमापत्तिचित्त, अरियमग्गचित्त मग्गानन्तरानि फलचित्तानि, 
एवं असन्‍्ते पि आवज्जने निन्नचिण्णसमुदाचारभावेन उप्पज्जन्ति | विना हि 
आवज्जनेन चित्त उप्पज्जति, आरम्मणेन पत्र विना नृप्पज्जतीति ।” - अट्ठु०, 
पृ० २२४-२२५ । 
विभा०, पृ० ११६। 
९. 
“उपेक्वा तीरण होति, परित्तेनावज्जत कथ । 
तियमो न विनावज्ज, मर्गतो फलसम्भवा ॥।* 
“ संच्च० १८६ का०, पृ० १३ ।॥ 


क्र । 


परिच्छेदो | तदारसगनियमो ३७१ 


३४ तथा कामावचरजवनावसाने कामावचरसत्तानं कामावचरथस्से- 
स्वेव आरमणभूतेसु तदार्मणमिच्छुन्तीति । 


तथा कामावचर जवनो के अन्त से ही, कामावचर सत्त्वों की सन्तान 
में ही एवं आलम्बनभूत कामधर्मो में ही तदालम्वन इष्ट है। इस प्रकार 
का' यह तदालम्बननियम है । 


अर्थात्‌ आवर्जनरहित चित्त कैसे हो सकता है? (आवज॑तरहित चित्त नही हो 
सकता) यह आचार्य-सम्मत मत नहीं है। बिना आवर्जन के ही निरोधसमापत्ति से 
उठते समय अनागामिफल एवं अहंत्‌फलचित्तो के दिखायी पडने से, “चित्त बिना आवजेन 
के नहीं हो सकता -यह नियम नही है। 


३४ कामजवन, कामसत्त्व तथा कामधर्म अर्थात्‌ अतिमहद-आलम्बन एवं विभूत- 
आलम्बन - इन तीनो कारणो के समुपस्थित होने पर ही तदालम्बनपात सम्भव है । 
जिस प्रकार छोटे बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने उत्पादक माता-पिता या परिचित 
सम्बन्धियों का ही अनुगमन करते है, उसी प्रकार कामतृष्णामूलक कुशल या अकुशल 
कर्मो से उत्पन्न कामविपाक तदालम्बन भी अपने उत्पादक कामावचर कुशल या अकुशल 
जवनों में से किसी एक का अथवा तत्सदृुश (जवनसदृश) अन्य कामकुशल, कामक्रिया 
या काम-अकुशल जवनों का अनृुगमन करता है । 

“कामतण्हासन्निदानकम्मनिब्बत्तभावतो । 
जतक त समान वा जवन अनुबन्धति । 
न तु अज्ञ तदालम्ब बालदारकलीलया' ॥।* 


कामसत्त्वों की ही सनन्‍्तान से तदालम्बन इष्ट है। ब्रह्मादि रूप, अरूप भव के 
सत्वों मे यह अभीष्ट नही है, क्योकि कामप्रतिसन्धि और तदालम्बन -ये दोनो एक ही 
तरह के (सदृश) कामविपाक धर्म हैं। मूल प्रतिसन्धिबीज के होने से ही कामपुद्गलों 
की सन्‍्तान में प्रवृत्तिविषाक ( प्रवृत्तिनिष्यन्दफल ) अर्थात्‌ कामविपाक तदालस्बन 


१ “यथा नाम गेहा निक्‍्खमित्वा बहि गन्तुकामों तरुणदारकों अत्तनो जनक पितर 
वा अज्ञ् वा पितुसदिस हितकाम ज्याति अड्शुलिय गहेंत्वा अनुबन्धति, न 
अज्ञं राजपुरिसादि, तथा एत पि भवज्जारम्मणतो बहि निक्‍्खमितुकाम 
सभागताय अत्तनो जनक पितर वा पितुसदिस वा काम्रावचरजवनमेव अनु- 
बन्धति, न अञज्ज्व महस्गत अनुत्तर वा ।-विभ० अ०, पृ० १५७। 

२ ब० भा० टी०; द्र०-विभा०, पृ० ११७। 
तु० - “कामावचरसत्तान एवं तदालम्बन इच्छन्ति, न रूपारूपसत्तानं । नहिं 
तेसु उप्पन्नान परित्तारम्मणान पि कामावचरजवनान अवसाने तदारम्मणुप्पत्ति 
अत्यि । तदारम्मणपनिस्सयस्स कामभवद्धस्स अभावतों, महस्गतभवद्भूस्स च॑ 
सन्‍्ततरस्स तदारम्मणकिच्चाभावतो ति ।/-प० दी०, पृ० १५४। 


३७२. अभिधस्मत्थसड्भहो [ चतुत्यों 


उत्पन्न हो सकते है। ब्रह्मणों की सन्‍्तान में उस प्रकार के कामप्रतिसन्धिबीज न 
होने से उनमें कामविषपाक तदालम्बन उत्पन्न नहीं हो सकते'। 


“बीजस्साभावतो नत्थि ब्रह्मान पि इमस्स हि। 
पटिसन्धिमनोबीज कामावचरसडच्थ्यित ॥/ 
बीज न होने पर भी कुछ विपाकों की उत्पत्ति - कामप्रतिसन्धि' नामक मूल- 
बीज के न होने से यदि ब्रह्माओं की सनन्‍्तान में प्रवृत्तिनिष्यन्दफल (कामविपाक) 
तदालम्बन उत्पन्न नहीं होते है तो चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन एवं सन्तीरण 
नामक विपाकधमं भी उनकी सन्‍्तान में नहीं होने चाहिये ? प्रवृत्तिनिष्यन्दफल के 
सदृश होने पर भी क्यों चक्ष्‌विज्ञान-आदि का उनमे उत्पाद होता है ” 
समाधान - चकि ब्रह्माओ की सन्‍्तान में चल्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न होती 
है, अत इन्द्रियोत्पत्ति के आनुभाव से उनमे चक्षुविज्ञान एवं श्रोत्रविज्ञान उत्पन्न हो सकते 
है। तथा द्वारवीथियो का भेद होने पर चित्तथर्मता (नियम) के वश से सम्पटिच्छन 
एवं सनन्‍्तीरण भी उन में उत्पन्न हो सकते है। 
स्पष्ठीकरण - ब्रह्माओ की सन्‍्तान में चक्षरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्रिय नामक प्रसाद- 
रूप मुख्यरूप से होते है"। यदि चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय प्रसादरूप होते है तो सम्बद्ध 
आलम्बन के साथ घट्टन होने से उनमे चक्षुविज्ञान, एवं श्रोत्रविज्ञान भी उत्पन्न होगे ही । 
इन चक्षूविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान के लिये यदि चक्षुर्वर्वीथि, श्रोत्रद्वारवीथि का भेद होता 
है तो चित्तधर्मता के अनुसार उन उन वीथियो से सम्बद्ध सम्पटिच्छत एवं सन्तीरण 


विपाक भी अवश्य उत्पन्न होगे। इसीलिये विभावनी में “इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतों 
द्वारवीधिभेदे चित्तनियमतो च- कहा गया है। 


ईा 


“तत्थ यानेतानि एकादस तदारम्मणचित्तानि वृत्तानि, तेसु एक पि रूपारूपभवे 

तदारम्मण हुत्वा नप्पवत्तति | कस्मा ”? बीजाभावा | तत्थ हि कामावचर- 

विपाकसद्भात पटिसन्धिबीज नत्थि, य रूपादीसु आरम्मणेसु पवत्तिय तस्स 
जनक भवेय्य । -विभ० अ०, पृ० १५६ । 

विभा०, पृ० ११७। 

३ नन्‌ च कामावचरपटिसन्धिबीजाभावतों ति वृत्त, तथा च चक्‍्खुविज्ञञाणादीन 
पि अभावों आपज्जतीति ? नापज्जति, इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतों द्वारवीथि- 
भेदे चित्तनियमतों च ।॥-विभा०, पृ० ११७। 

४ “चकक्‍्खुसोतविजध्ज्याणानि पन इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतों सम्पटिच्छनसन्तीरणानि 
च द्वारवीथिभेदे चित्तनियमसिद्धितो रूपसत्तेसु पवत्तन्ति येवा ति ।-प० दी०, 
पृ० १५४ | 

५ विभा०, पृू० ११७। द्र०- चक्‍्खुविज्जाणादीन पि रूपभवे अभावों 

आपज्जतीति चे, न, इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतों द्वारवीथिभेदे चित्तनियमतो व ।” 

- विभ० आअ०, पृ० १५६। 


“/<क 


गे 


परिच्छेदो | तदारमणनियमो ३७३ 


३५ कार्म जवनसत्तालस्वनान* नियमे सति। 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं ॥ 
श्रयमेत्थ तदारमणनियमों । 
कामभूमि में जवन, सत्त्व एव आलम्वन का नियम होने पर विभूृत- 
आलम्बन एवं अतिमह॒दू-आलम्बन में ही तदालम्बन कहा गया है। 
इस वीथिसडग्रह में यह तदालम्बननियम है । 


« कामावचरधस्मेस्वेव इच्छन्ति - कामधर्मो का आलम्बन करने पर ही तदालम्बन का 
उत्पाद अभीष्ट है, महग्गत लोकोत्तर एव प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन करने पर इष्ट नही है' । 
जिस प्रकार किसी स्वामी की दासी से उत्पन्न पुत्र को प्रत्येक कृत्य मे अपनी 
माता (दासी) की नहीं, अपितु माता के स्वामी की इच्छा का अनुवर्तेन करना पडता 
है, उसी प्रकार स्वामी के सदुश कामतृष्णा से कुशल-अकुशल कर्म नामक दासी में उत्पन्न 
कामविपाक तदालम्बन नामक पुत्र को भी, कामतृष्णा नामक स्वामी की इच्छा का 
अनुवरतंन करके कामालम्बनों का ही आलम्बन करना पडता है। 


तदालम्बन द्वारा कामजवनों का अनृुगमन किया जाने के प्रसद्भ में ऊपर जो छोटे 
बच्चे की उपमा दी गयी है, वह छोटा बच्चा भी घर के आस पास जाने के समय ही 
अपने माता-पिता या परिचित सम्बन्धी का अनुगमन करता है, पर्वत, अरण्य या रण- 
क्षेत्रआदि में जाने के समय नही, उसी प्रकार तदालम्बन विपाकधर्म भी यद्यपि काम- 
धर्मों का अनुगमन करता है तथापि कामजवनो द्वारा अपने (तदालम्बन के) परिचित 
कामालम्बनों का आलम्बन किया जाने पर ही उनका अनुगमन करता है । यदि कामजवनों 
ढ्वारा स्वपरिचित महग्गत, लोकोत्तर या प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन किया जाता है तो उस 

अवस्था में तदालम्बन उन (कामजवनो ) का अनुगमन नहीं करता । 

कहा भी है - 
“ठाने परिचिते येव त इंद बालकों विय। 
अनुयाति न अज्ञ्वत्थ होति तण्हावसेन वा ॥ 

३५, यहाँ 'काम-आलम्बन' शब्द द्वारा पब्चद्वार में होनेवालें अतिमहदू-आलम्बन 


+ ०रम्मणान-ना०, ०लम्बणान ->म० (ख़)। 

१ 'कामावचरधम्मेस्वेव आरम्मणभूतेसु तदारम्मण इच्छन्ति, न महतग्गतानृत्तर- 
पञ्जत्तिधम्मेसु, एकन्तपरित्तारम्मणत्ता तदारम्भणान । -प० दी०,पृ० १५४। 

२ तड्हि यथा पितर वा पितुसदिस वा जआ्ञाति अनुबन्धन्तो पि तरुणदारकों 
घरद्वारअन्तरवीथिचतुक्कादिम्हि परिचिते येव देसे अनुबन्धति, न अरख्व्य 
वा यूद्धभूमि वा गच्छन्त, एवं कामावचरधम्भे अनुबन्धन्त पि अमहस्गतादिम्हि 
परिचिते येव देसे पवत्तमाने धम्मे अनुबन्धति, न महत्गतलोकृत्तरधम्मे 
आरब्भ पवत्तमाने ति ।7-विभ० अ०, पृ० १५७ । 

रे विभा०, पृू० ११७ । 


३७४ अभिधम्मत्थसद्भहो [ चतुत्यो 


मु 
एवं मनोद्वार में होनेवाले विभूत-आलम्बन को कहा गया है। विभूतेतिमहन्ते च' के 
द्वारा महदू-आलम्दन (महन्तालम्बन) एवं अविभूत-आलम्बन में तदालम्बनपात का निषेध 
किया गया है । इसलिये कामजबन, कामसर्व एवं अ्रतिमह॒दु-आलम्बन या विभूत-आलम्बन 
नामक कामालम्बन - इन तीनो के सन्नमिपतित होने पर ही तदालम्बन का पात होता है। 
किन्तु इन तीनो के होने पर तदालम्बन का पात सर्वथा होता ही है - ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन करनेवाली मनोद्वारिक मरणासबन्नवीथि मे 
कामजवन, कामसत्व एवं अतिमह॒द्‌ नामक कामालम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात 
नही होता, अपितु जबन के अनन्तर च्यूति हो जाती है और उस प्रत्युत्पन्न आलम्बन का ही 
नवीन प्रतिसन्धि एवं ६ वार प्रवृत्त भवज्ध द्वारा भी आलम्बन होता है । 


उपर्यक्त कथन के अनुसार ही यदि कामजवन नहीं होते हैँ तो विभूत-आलम्बन 
होने पर भी तदालम्बनपात नहीं होता । तथा यदि कामसत्त्व नहीं होता है तो विभूत- 
आलम्बन या अतिमहदू-आलम्बन होने पर भी तदालम्बनपात नहीं होता - ऐसा जानना 
चाहिये। ब्रह्माओं की सन्‍्तान में चित्तधातु (भवद्भ) अत्यन्त स्वच्छ तथा चक्ष्‌प्‌ एव 
श्रोत्र प्रसाद भी अत्यन्त निर्मल होते है,अत कामसत्त्वों से भी प्राय अधिक विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद-आलम्बन उनमे प्रादुर्भत होते है, फिर भी चूकि वे कामसत्त्व 
नहीं होते अत उनकी सन्‍्तान में तदालम्बनपात नहीं होनेवाली अतिमह॒दू-आलम्बन एव 
विभूत-आलम्बन वीथियाँ ही होती है । 


जवन एवं तदालम्बत - 

महाक्रिया उपेक्षाजवल ४ एवं हेषजवन २-८६ जवनो के अनन्तर महाविपाक 
उपेक्षा ४ एवं सनन्‍्तीरण २५--६ तदालम्बन होते है । 

महाक्रिया सौमनस्यजवन ४ के अनन्तर महाविपाक सौसनस्यथ ४ एवं सौमनस्य 
सन्‍्तीरण १-८५ तदालम्बन होते हे। 


किक 


गेप अकुशलजवन १० एवं महाकुशल ८ के अनन्तर सभी अर्थात्‌ ११ तदालम्बन 
हो सकते है। 


तदालम्बननियम समाप्त । 


१. द्वर॒० - विभ० अ्‌०, है १६०, जै० स॒० ० टी०, री १६०, विसु०, 
पृ० ३८६- ३८७ । 
२६ द्व०- वीथिसमुच्चय' | 


परिच्छेदों | जवनभियम्नो ३७४ 


जवननियमो 


३६- जवनेसु च परित्तजवनवीथियं कामावचरजवनानि सत्तक्‍्खत्तु 
छुक्खत्तुमंव वा जवन्ति । 


जवनो में परित्त जवनवीथि मे कामावचर जवन ७ वार ही या 
छ बार ही जवित होते हे । 


३७ मन्दप्पवत्तियं पल सरणकालादीसु* पण्चवारमेव । 


३८ भगवतों पतन यम्रकपाटिहारियकालादीसु" लहुकप्पवत्तियं चत्तारि 
पञुच वा पच्चवेक्वणचित्तानि भवन्तीति पि बदच्ति । 


मन्द प्रवृत्तिकाल में तथा मरणासन्न-आदि काल से जबन ४ वार 
ही जवित होते हे । 
भगवान्‌ के यमकगश्रातिहार्यं-आदि काल में तथा लघु (लहुक) 


प्रवृत्तिकाल में ४ या ५ प्रत्यवेक्षण जबनचित्त प्रवृत्त होते हें--ऐसा भी 
अट्ठकथाचार्य कहते हें । 


जवननियम 


३६. जवनो के नियम को दिखलानेवालें इस नय को “जवननियम' कहा 
जाता है । 


प्राकृत (स्वाभाविक) काल में जवन ७वार या ६ वार होते है। एवं शब्द 
का सत्तक्‍्खत्तु' पत्र छवक्‍्खत्तु दोनों से सम्बन्ध है। अत सत्तक्‍्खत्तुमेव मे एवंा शब्द 
द्वारा स्वाभाविक काल में कामजवन सात वार से अधिक प्रवृत्त नहीं हो सकते” - यह 
दिखाया गया है। तथा छक्खत्तुमेव” मे एव' शब्द द्वारा यह दिखाया गया है कि काम- 
जवन छ वार से कम प्रवृत्त नही हो सकते । वा' शब्द द्वारा यदि कामजवन सात वार 
प्रवत्त नही होते हैं तो उन्हे छह वार अवश्य प्रवृत्त होना चाहिये - यह विकल्प दिखाया 
गया है। अत प्राकृत काल में कामजवन सात वार या छह वार ही जवन कर सकते है- 
ऐसा जानना चाहिये। 


३७- रे८- मन्दप्पवत्तियं पन. . पठ्चवारभेव - मरणकालादीसुः में प्रयुक्त 


* ०कालादिसु -सी०, ना० । 


१. 'छकक्‍्खत्तुमेव वा जवन्ति, पकतिकाले आरम्मणस्स दुब्बलभावे सतीति 
अधिप्पायो । अट्ठकथाय पि हि पकतिकाले आरम्मणदुब्बलट्टाने एवं कामा- 
वचरजवनान छक्खत्तु पवत्ति वृत्ता ति। केचि पन छक्खत्तु' ति इद 
मुच्छाकालवसेन वृत्त ति मज्व्नन्ति 7 -प० दी०, पु० १५५। 


३७६ अभिधम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


आदि' शब्द द्वारा मूर्च्छाकाल, विसज्ञीभूत काल एवं अतितरुणकाल-आदि का ग्रहण 
करना चाहिय' । 


मूर्व्छाकाल - वृक्ष से गिरने, जल में डूबने एवं तीब्र पीडा से अभिभूत होने- 
आदि के कारण अत्यन्त मर्माहत हो जाने से शरीर के चेतनाहीन हो जाने के काल को 
मूर्च्डकाल' कहते हैं। 

वित्ज्ञीमृत काल -प्रीति के आधिव्य से, निद्राभिभूत होने से, यक्ष-आदि द्वारा 
गृहीत होने से या अत्यधिक मददग्गातर से स्वाभाविक सज्ञा विनष्ट हो जाने पर 
उत्पन्न सज्ञाहीनता के काल को विसज्ञीभृत काल कहते हे। 


ग्रतितरुणकाल - मातुकुक्षि में वास के काल को एवं मातुकुक्षि से निष्क्रमण 
के काल को अतितहणकाल' कहते हैँ । 


पूर्वोक्‍्त कालो में प्राकृत काल की भाँति चित्तधातु के तीक्ष्ण न होने से उन्हें 
भरणकालादीसु' शब्द द्वारा कहा गया है । 


उपर्यक्त प्रकार के कालो में आश्रयभूत हृदयवस्तु के अत्यन्त दुर्बंल हो जाने 
से कामजवन पाँच वार ही जवित हो पाते है । 


चित्त को स्वभाव से ही बलवान्‌ था दुर्बल नही कहा जा सकता, अपितु आश्रय- 
भूत हृदयवस्तु की अपेक्षा करके ही उसे बलवान्‌ या दुर्बल कहा जा सकता है । 
प्रकृत (स्वाभाविक) काल में भी यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो यही 
ज्ञात होता है कि स्वस्थता एवं भोजन, निद्रा-आदि के सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर 
ही चित्त बलवान्‌ की तरह प्रतीत होता है । तथा रुप्णता एव भोजन, निद्वा-आदि मे 
व्यतिक्रम होने पर वह दुर्बल की तरह प्रतीत होता है । इस प्रकार की प्रतीति में भी 
हृदयवस्तु ही मूलभूत कारण होती है। मरणकाल-आदि में दुख की तीब्र अनुभूति से 
पञ”्चस्कन्ध सद्भर्ष करते करते अत्यन्त दुर्बल हो जाते है और इन पञ्चस्कन्धों के साथ 
ही चित्त की आश्रयभूत हृदयवस्तु भी दुबंल हो जाती है। जब हृदयवस्तु ही दुर्बंल हो 
जाती है तो उस प्रकार की दुबंल हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाला चित्त कैसे वेगवान्‌ 


१ “ भरणकालादीसू! ति मरणासन्नकाले, मुच्छाकाले, विसज्जीभूतकाले, 
अतितरुणकाले च ।/-प० दी०, पृ० १५५, विभा०, पृ० ११८। विस्तार 
के लिये द्र०-प० दी०, पृ० १५५। 

२ “ 'मन्दप्पवतिय' ति मरणासन्नकाल वत्थुदृब्बलताय मन्दीभूतवेगत्ता मन्द हुत्वा 

पवत्तिय । - विभा०, पृ० ११८ । 
“ मन्दप्पवतिय' ति मरणासन्नकाले बहुचित्तक्खणातीतस्स वत्थुस्स दुब्बलत्ता, 
इतरकालेसू च मृदुतरभावेन केनचि उपदृदुतभावेत अज्ञोत्यटभावेन च 
वत्थुस्स दुबलत्ता, तन्निस्सितान जवनान मन्दीभूतवेगतावसेन पवत्तिकाले ।” - 
प० दी०, पृ० १५५। 


परिच्छेदी | जवननियमो ३७७ 


हो सकता है! जैसे - दुबंल (कमजोर --शिथिल ) पटरी पर रेलगाड़ी वेग से नही जा 
सकती, अत. दुर्बंल (कमजोर) कही जाती है, उसी प्रकार जवनचित्त भी मरणासन्नकाल- 
आदि में हृदय वस्तु के दुर्बल हो जाने से स्वयं भी दुर्बल होकर पाँच वार से अधिक 
जवन नही कर पाते । इसी कारण, अर्थात्‌ दुरबंल होने के कारण ही मूच्छकालिक एवं 
मरणासन्नकालिक जवन प्रतिसन्धिफल देने में भी असमर्थ होते हैँ । 
[ पञ्चवारमेव' में प्रयुतत एव' कार द्वारा पाँच वार ही होने! का निर्धारण 

कर दिया जाने पर भी मूलटीकाचार्य ने चार वार होने' का उल्लेख किया है । | 

मतभेद - विभावनीकार ने येभुय्येत सत्तक्खत्तु जव॒ति” - इस वाक्य की व्याख्या 
करते हुए “मुच्छामरणासन्नकालेसु च छ-पञचापि जवनानि पवत्तन्ति”” -- इस प्रकार कहा है 
तथा “मरणकालादीसू ति आदिसहेन मुच्छाकाल सद्भण्हाति” के द्वारा मूर्च्छा- 
काल में पाँच वार जवन' का उल्लेख किया है। इस प्रकार इस (विभावनी) टीका में 
पूर्वापर विरोध दृष्टिगोचर होता है। विभावनी' का समर्थन करनेवाले आचार्यों का 
कहना है कि मरणकाल के सदृश अतिमू््जाकाल में पाँच जवन होते है तथा सामान्य 
मूच्छाकाल में छह जवन होते है। इस प्रकार वे मृर्च्छा के दो भेद करके सामञ्जस्य 
बैठाते है । वस्तुत अट्ठकथा एवं प्रस्तुत (अभिषम्मत्यसज्भहो) ग्रन्थ में मूर्च्ओकाल में 
जवन का छुह वार होना कही भी नहीं कहा गया है । बल्कि प्रक्ृतिकाल में ही कभी- 
कभी छह वार होना कहा गया है'। इसीलिये 'परित्तजवनवीथिय कामावचरजवनानि 
सत्तक्खत्तु छक्खत्तुमंव जवन्ति” के द्वारा प्रकृतिकाल मे ही कामजवन सात वार या 
छ वार जवित होते है! - ऐसा प्रतिपादन किया है। मन्दप्पवत्तिय पत्र! से लेकर भग- 
वतो पन यमकपाटिहारियकालादीसु” पर्यन्त विकृृतिकाल मे जवित होनेवाले कामजवनों 
को कहा गया है । 

यमकप्रातिहायं - यह एक विशेष प्रकार की ऋद्धि हे, जिसमे अग्ति एवं जल 
युग्मरूप से एक साथ दरीर के भिन्न भिन्न भागों से निकलते हें। पटिपक्खे हरतीति 
पाठिहारिय' अर्थात्‌ प्रतिपक्षभूत तैथिकों का जो दमन करती है, उस ध्यानज अभिज्ञा- 
दक्ति को प्रातिहायें' कहते है। यमकपाटिहारियकालादीसु से आर्दि छब्द द्वारा 
महामीग्गल्लान स्थविर द्वारा नन्दोपनन्द नागराज के दमन करने के काल-आदि का 
ग्रहण करना चाहिये। चत्तारि' 'पञ्च वा' के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि तीक्णेन्द्रिय 
पुदूगल में चार वार तथा मुृद्विन्द्रिय पुदूगल में पाँच वार जवन होते हैँ। आचार्यों का 


१. द्र०- ध० स॒० मू० टी०, पृ० १३० । 

२. द्र० - अभि० स० ४: १२, पृ० ३०६-३१० । 

३. विभा०, पृ० १०८५ । 

४. विभा०, पृ० ११८५। 

५. द्र० - अदु०, १० २१८, अभि० स॒० ४. १२ की व्याख्या, पृ० ३११॥ 


६ अभि० स० ४ ३६, पृ० रे७५। 
अभि० स० : दंद 


३७८ अभिषम्मत्यस ज्भहो [ चतुत्यो 


(हे 


अनुमान है कि भगवान्‌ बुद्ध के लिये चार वार तथा अन्य श्रावकों के लिये पॉच वार 
जवन होना कहां गया है । 


अग्नि एवं जल की युग्म उत्पत्ति - भगवान्‌ बुद्ध यमकप्रातिहार्य का प्रदशन 
करते समय अग्नि की उत्पत्ति के लिये तेजोकसिण” ( तेज-.कात्स््ये ) का आलम्बन 
करके चतुर्थध्यान का समावर्जन करते हैं। उस चतुर्थध्यानसमापत्ति से उठते समय 
उनमे उस ध्यान में आनेवाले उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक श्ष्यानाज्ों का आवजेन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ उत्पन्न होती है। (उस प्रत्यवेक्षणवीयि के जबन अत्या- 
वश्यक अपने कृत्य को चार वार में ही पूर्ण कर देते हैं।) इसके पश्चात्‌ शरीर के 
ऊपरी भाग से अग्निस्कन्ध उत्पन्न हो -इस प्रकार की अधिष्ठानवीथि (परिकर्मंवीथि) 
उत्पन्न होती है। (इस वीथिक्षण में भी अग्निसमूह का उत्पाद नहीं होता) । तदनन्तर 
चतुर्थध्यान का पुन समावजजन किया जाता है। इस चतुर्थध्यान से उठते समय पुन. 
पूर्वोक्त नय के अनुसार ध्यानाड्रों का समावर्जत करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ उत्पन्न 
होती है । इसके पश्चात्‌ अभिज्ञावीथि का उत्पाद होता है। इस अभिज्ञावीथि के बल 
से शरीर के ऊध्वेभाग से अग्निस्कन्ध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शरीर के 
अधोभाग से जल की उत्पत्ति के लिये भी उपर्युक्त नय के अनुसार ही आपोकसिण' 
(अप्कात्स््य) का आलम्बन करके पूर्वोक्त वीथियाँ उत्पन्न होती है। उन उन वीथियों 
के अन्तराल में भवज्भध अधिक वार न होकर दो वार मात्र होते हैं। इस' प्रकार अग्नि- 
राशि की उत्पत्ति के लिये एक प्रकार की वीथिसन्ततियाँ तथा जलराशि की उत्पत्ति 
के लिये दूसरे प्रकार की वीथिसन्ततियाँ उत्पन्न होती है। परन्‍्तु ये 
चित्तसन्ततियाँ इतनी शीघ्र प्रवत्त होती हैँ कि देखनेवालो को अग्नि एवं जल 
का प्रादुर्भाव यूगपत्‌ प्रतीत होता है। इस युगपत्‌ प्रादुर्भाव को प्रतीत कराने के लिये 
ही अत्यन्त आवश्यक समय होने के कारण ध्यानाड्र का आवजेंन करनेवाले प्रत्यवेक्षण- 
जवन भी चार वार में ही अपने कृत्य का सम्पादन कर देते है। 

[ ये प्रत्यवेक्षणजबन कामजवन ही होते है। यदि लघुप्रवृत्ति (लहुकप्पवत्ति ) काल 
न होगा तो ये सात वार भी जवित हो सकते है।] 


१ “इध तथागतो यमकपाटिहीर करोति असाधारण सावकेहि। उपरिम- 
कायतो अग्गिक्खन्धों पवत्तति, हेट्धिमकायतों उदकधारा पवत्तति, हेद्धिमकायतो 
अग्गिक्खन्धो पवत्तति, उपरिमकायतो उदकधारा पवत्तति .एकेकलोमतो 
अग्गिक्खन्धो पवत्तति, एकेकलोमतो उदकधारा पवत्तति; लोमकूपतो लोमकूपतों 
अग्गिक्खन्धो पक्‍तति, लोमकृपतो लोमकूपतों उदकधारा पवत्तति। . इंद 
(तथागतस्स यमकपाटिहीरे ज्याण -पटि० म०, पृ० (र३८- १४०। 
द्र० > मिलि० पृ ० १०६॥ विसु०, पृ० १०३, २७२, २७६- २७८ | 


२. विभा०, १० ११८, प० दी०, पृ० १५६। 


परिच्छेदो ] जवननियमो न 


३९. आदिकस्सिकस्स पन पठमकप्पनाय॑* महर्गतजवनानि श्रभिज्ञ्या- 
जवनाति च सब्बदापि एकवारमेव जवन्ति, ततो परं भवद्भपातो । 


आदिकर्मिक पुद्गल की प्रथम अपंणा मे महस्गत जबन एक वार 
ही जवन करते हूं; (इसी प्रकार ) अभिज्ञाजवन भी स्वदा एक वार ही 
जवन करते हे और इसके अनन्तर भवद्भपात हो जाता है । 


३९. आदिकर्मिक पुदूगल - आदिकस्मे नियुत्तो' - इस विग्रह के अनुसार कम्मद्ठान- 
कर्म प्रारम्भ करनेवाले पुद्गल को अयवा अचिरध्यानप्राप्त योगी को आदिकृमिक 
कहते हैं । जैसे-प्रथमध्यान को आरब्ध करनेवाले योगी को जब सर्वप्रथम प्रथमध्यान की 
प्राप्ति होती है उस समय (प्रथमध्यान की प्राप्ति के क्षण मे) वह आदिकमिक पुद्गल 
होता है। उसके बाद प्रथमध्यान का पुन पुन (अनेक वार) आवर्जन करते समय वह 
आदिकमिक नहीं कहां जाता। द्वितीयध्यान को आरूब्ध करनेवाले योगी को जब सर्वे- 
प्रथम द्वितीय ध्यान की प्राप्ति होती है उस क्षण वह द्वितीयध्यान की दृष्टि से आदि- 
कमिक पुदूगल होता है। इसी प्रकार ऊपर ऊपर के ध्यानों को सर्वप्रथम प्राप्त करते 
समय उन उन (घध्यानप्राप्ति के) क्षणों मे वह आदिकर्मिक पुद्गल कहा जाता है। 
सर्वप्रथम प्रवत्त होनेवाले अरप्पेगाजवन को ही पठमकप्पना' (प्रथमक-अर्पणा) कहा जाता 
है' । आदिकर्मिक पुदूगल के प्रथम अर्पेणाजवन के जबित होते समय महग्गतजवन एक 
वार ही जवित होते है। 


अभिज्ञाजवन भी एक वार ही - अभिज्ञाजवन, चाहे उसकी प्रथम प्राप्ति का काल 
हो अथवा पुन पुन. भावना करने का काल हो, सव्वेदा एक वार ही होता है। महग्गत- 
जवन अपनी प्रथम प्राप्ति के काल में अत्यन्त दुबंल होने के कारण अपने अनन्तर पुन 
अर्पणाजवन के उत्पाद के लिए आसेवनप्रत्यय” नामक शक्ति द्वारा उनका उपकार करने 
में असमर्थ होता है। अतएवं कहा गया है कि प्रथम अर्पणाजवन एक वार ही होता 
है। अभिज्ञाजवन का कृत्य, अपने से सम्बद्ध नानाविध ऋद्धियो का उत्पाद करना एवं उन्हें 


* पठमकप्पणाय -सी० । 


१. आदिकम्मिकस्सा ति आदितो कतयोगकम्मस्स । पठम॑ निब्बला अप्पना 
पठमकप्पना' । -विभा०, पृ० ११८ | 


“आदिकम्मिकस्सा| ति योगकम्मसिद्धिया आदम्हि नियुत्तस्स पठम उत्पन्ना 
अप्यना पठमकप्पना, तस्स पठमकप्पनाय आदिकम्मिकअप्पनावीथिय ति छत्यो | 
तदा हि सब्बानि पि महस्गतजवनानि पुन आसेवनाभावतों परिदुब्बलानि 
होन्‍्तीति एकवारमेव जवन्तीति ।/-प० दी०, पृ० १५६। 


इध० अभिधम्मत्थसड्भहो [ चतुत्यो 


हे 


४० चत्तारों पन सग्गुप्पादा एकचिस्तक्खणिका, ततो परं हे तीणि 
फलचित्तानि यथारहं उप्पज्जन्ति, ततो परं भवद्धपातो । 


चार मार्गोत्पाद (मार्गचित्त) एकचित्तक्षण आयुवाले होते है। 
उस एक मार्गचित्तक्षण के अनन्तर दो या तीन फलचित्त ययायोग्य उत्पन्न 
होते है और उन फलजवनों के अनन्तर भवज्भपात होता है। 


जानना है । उसमें अपने से सम्बद्ध कृत्य का एक वार की प्रवृत्ति से ही सम्पादन कर देने का 
सामथ्य होता है, अत उसकी पुन उत्पत्ति आवश्यक नही है'। 


४० जैसे इन्द्र का वज्त् अपने एक प्रह्मर से ही सम्बद्ध कृत्य का सम्पादन कर 
देता है, उसी प्रकार मार्गचित्त भी अपने एक वार से ही सम्बद्ध क्लेश-धर्मो का अशेष 
प्रहाण कर सकते है। अत मार्गचित्त का एक वार ही उत्पाद होता है । मार्ग- 
जवन के एक वार जवित होने के अनन्तर फलजवबन यथायोग्य २-३ वार जवित होते है। 
'यथारह' कहने का तात्पर्य यह है कि मन्दप्रज्ञ पुदगल मे फलजवन २ वार तथा ती६णप्रज्ञ पुद्गल 
में ३ वार जवित होते है । जिस समय समापत्ति का समावर्जत नहीं होता उस समय अर्थात्‌ 
सामान्यकाल (प्रकृतिकाल) में जवबन अधिक से अधिक सात वार जवित होते है। 
उसी प्रकार मार्गवीथि में भी मन्दप्रज्ञ पुदूगल मे - (अर्पणाजवनवीथि मे कथित नियम 
के अनुसार) परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एवं गोत्रभू - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार 
तदनन्तर मार्गजवत १ वार और इसके बाद फलजवन २ वार -इस प्रकार जवन के 
७ वार सम्पन्न होते है। तीक्ष्णपप्रज्ञ पुदूगल में - उपचार, अनुलोम एवं गोतव्रभू -इस 
प्रकार उपचारसमाधिजवन रे वार, इसके बाद मार्गजवन १ बार, तदनन्तर फलजवन 
३ वार-इस तरह जवन ७ वार पूर्ण होते है। इसीलिये दे क्रीणि फलचित्तानि 
ययारहं उप्पज्जन्ति -ऐसा कहां गया है । 


१ अभिवध्व्याजवनानं पि पठमकप्पनाया ति अधिकारों सिया ति आह 
'सब्बदापी! ति । पम्मुप्पत्तिकाले चिण्णवसीकारे च॑ पञ्चाभिज्ज्याजवनानि 
एकवारमेव जवन्तीत्यत्थो । - विभा०, पृ० ११८। 


“अभिवज्व्याजवनानि पन इद्धिविकुब्बनादिकिच्चसिद्धिया एवं पयुत्तानीति किच्च- 
सिद्धितो पर कत्तब्बाभावतोी आदिकम्मिककाले पि वसीभूतकाले पि एक- 
वारमेव जवन्तीति वृत्त - अभिज्व्याजवनानि च सब्बदापी' ति ।” - प० दी०, 
पृ० १५६-१५७ । 

२ सत्तचित्तररमा च एका जवनवीथि। तस्मा यस्स दे अनुलोमानि (उपचारा- 
नुलोमानि) तस्स ततिय गोत्रभ, चतुत्थ मग्गचित्त, तीणि फलचित्तानि होन्ति। 
यस्स तीणि अनुलोमानि (परिकस्मोपचारानुलोमानि) तस्स चतुत्थ गोत्रभ, 
पठचम मग्गचित्त, दें फलचित्तानि होन्ति | तेन वृत्त - द्वे तीणि वा फल- 
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४१. निरोधसमापत्तिकालेँ हिक्‍्खत्तं चतुत्यारुप्पजवनं जबति, 
ततो परं निरोध :फूसति। वुद्दानकालां च अनागासिफल वा अ्रहत्तफलं 
वा यथारहमेकवार उप्पज्जित्वा निरुद्धे भवद्भपातों व होति । 


निरोधसमापत्ति के (आसच्च) काल में चतुर्थ आरूप्यजवन २ वार 
जवन करता है। उस (चतुर्थ आरूप्यजवन) के अनन्तर चित्त, चतसिक 
एवं चित्तज रूप निरोध को प्राप्त हो जाते हे। निरोधसमापति से उठते 
समय अनागामिफलजवन अथवा अहेत्‌फलजवबन के यथायोग्य (अनागामी एवं 
अहँत्‌ पुदूगल के अनुसार) एक वार उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर 
भवड्भपात ही होता है। 


सन्दप्रज्ञ पुद्गल की मसार्गविथि 

भ, न द सं पं उ नु गोमाफर्फ भ 
तीक्षणप्रज्ञ पुदूगल की मार्गवीथि 

भ त द म उ नुगोमाफफफ भ 
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४१. निरोघसमापत्तिकाले -- निरुज्मन निरोधो, समापज्जन समापत्ति, निरोधस्स 
समापत्ति निरोधसमापत्ति, निरोधसमापत्तिया कालो निरोधसमापत्तिकालो'- चित्त-चैतसिक 


चित्तानि उप्पज्जन्ती' ति ।” - विसु ०, पृु० ४७६ । द्र० - विभा०, पृ० ११८, 
पृ० दी०, पृ० १५७। 


तु०- गोत्रभू ताव निमित्ततो वुद्माति, पवत्त छेत्तु न सक्‍कोति, एकतो-बुद्ानो 
हेस । मग्गो निमित्ततों वुद्गयति, पवत्त छिन्दतीति उभतो-बुद्ठानों हेस। तेस 
अय उप्पत्तिनयो - यस्मि हि वारे मग्गवुद्दान होति, तस्मि अनुलोम नेध 
एक होति, न पञ्चम | एक हि आसेवन न लभति, पजञ्चम भवद्भस्स 
आसन्नत्ता पवेधति | तदा हि जबवन पतित नाम होति, तस्मा नेव एक 
होति न पञचम । महापण्ञ्मस्स पन द्वें अनुलोमानि होन्ति, ततिय गोव्भू, 
चतुत्थ मग्गचित्त, तीणि फलानि, ततो भवद्भोतरण | मज्म्चिमपण्ज्मस्स 
पत्र तीणि अनुलोमानि होन्ति, चतुत्थ गोजभू, पञ्चम मग्गचित्त, दे फलानि, 
ततो भवद्धोतरण । मन्दपञ्ज्मस्स चत्तारि अनुलोमानि, पञचम गोत्रभू, 
छट्ट॒मग्गचित्तं, सत्तम फल, ततो भवज्भोतरण ।” -अद्गु०, पृ० १८८ । 


# ७काल च-स्या०। 


 उद्बानकाले -सी०, वृुट्वानकाले पन-स्या०। 


३८२ अभिषमत्थसजहो [ चतुत्यो 


एवं चिंत्तज रूपो के क्षणमात्र निरुद्ध होने को 'निरोधसमापत्ति” कहते है। उस निरोध- 
समापत्ति को प्राप्त करने के अभिलाषी योगी को प्राय निर्जत एवं एकान्त स्थान में 
प्रवेश करना पडता है। इस निरोधसमापत्ति मे अधिष्ठित होना, ध्यानलाभी आये- 
पुदू्गलो के लिये एक प्रकार का सुखभोग ही है। इस समापत्ति का लाभ केवल अना- 
गामी एवं अहँत्‌ पुदूगल ही कर सकते है, स्रोतापन्न या अनागामी पुद्गल नहीं। उनमें 
भी अनागामी पुदूगल में २ वार चतुर्थ आरूप्य कुशलजवन (नैवसज्नानासज्ञायतन कुशल- 
चित्त) जवित होता है तथा अहँत्‌ पुदुगल में २ वार चतुर्थ आरूप्य क्रियाजवन जवित 
होता है। तदनन्तर निरोध की प्राप्ति हो जाती है। उस निरोधसमापत्ति से उठते 
सम्रय अनागामी पुद्गल में १ वार अनागामिफलजवन तथा अहूँत्‌ पुदूगल में १ बार 
अहँतृफलजवन जवित होकर निरुद्ध हो जाता है और तदनन्तर भवद्भपात होता है। 
“निरोधसमापत्तिकाले' - इस वाक्य में काल शब्द निरोधसमापत्ति के पू्ववर्ती आसच्न- 
काल का द्योतक है, क्योकि निरोधसभापत्ति के आसशन्नपूर्वकाल में ही चतुर्थे आरूप्यजवन 
२ वार जबन करता है। 


[ निरोधसमापत्ति से सम्बद्ध विशेष ज्ञान के लिये “वीथिसमुच्चय' 
(चतु० परि०) देखे। | 


१ तत्य का निरोधसमापत्तीति ? या अनुपुब्बनिरोधवसेन चित्तचेतसिकान 
धम्मान अप्पवत्ति । . अदुसमापत्तिलाभिनों पन अनागासिनों खीणासवा चल 
समापज्जन्ति... न अञज्जे । - सो एवं आकिज्न्वज्ञायतन समापज्जित्वा 
वृद्राय इद पुब्बकिच्च कत्वा नेवसञ्ज्यानासञ्ज्यायतनं समापज्जति | अथेक 
वा दे वा चित्तवारे अतिककमित्वा अचित्तको होति, निरोध कुसति। कस्मा 
पनस्स द्विन्न चित्तान उपरि चित्तानि न पवत्तन्तीति ” निरोधस्स पयोगत्ता। 

.» कथ वुद्रान ति ? अनागामिस्स अनागामिफलुप्पत्तिया, अरहतो भरहत्त- 
फलुप्पत्तिया ति एव द्वेधा वुद्वान होति ।” - विसु०, पू० ४६६-५०३। 


“पत्रोधसमापत्तिकालें. ति निरोधस्स पुब्बभाग । चतुत्यारुप्पजवन' 
ति कुसलक्रियानं अज्ञ्वतर नेवसञ्ज्यानासव्ज्यायतनजवनं । अनागामि- 

। खीणासवा येव निरोधसमार्पत्ति समापज्जन्ति, न सोतापन्नसकदागामिनों 
ति वृत्तं - अनागामिफल। वा अरहत्तफल वा ति।.. यथारह ति 
ततपुग्गलानुरूप । -विभा०, पृ० ११८। 


“निरोधसमापत्तिकाले पन पुब्बभागे येव तादिसस्स' पयोगाभिसद्धारस्स कतत्ता 
द्विन्न वारान उपरि चित्तप्पवत्ति नत्थीति वृत्त - निरोधसमापत्तिकाले , जबति'। 
. «चतुत्थारुप्पजवन' ति अनागामिनों कुसलभूत अरहतो क्रियभूत नेवसझ्ज्याना*+ 
सब्ज्वायतनजवन ४ >-प० दी०, पृ० १५७ । 


परिच्छेदी ] जवननियमो ३८३ 


४२. सब्बत्थापि* समापत्तिवीयियं* भवद्भसोतों विय वीथिनियमो 
नत्थीति कत्वा बहुनि पि लब्भन्तीति१ । 


सवंत्र ही ध्यानसमापत्ति एवं फलसमापत्ति वीथि मे भवद्भुख्ोत 
की भाँति वीथिनियम (जवनसन्तति का नियम) नहीं है, इस कारण 
बहुत जवन भी उपलब्ध होते हे । इस प्रकार का यह जवननियम है । 


४३. सत्तक्खत्तं परित्तानि मग्गाभिज्ञा सकि मता। 
अवसेसानि लब्भन्ति जवनानति बहुनि पि॥ 
झ्रयमेत्थ जवननियमों । 


कामजवन ७ वार, मार्ग एवं अभिज्ञा जबन १ वार तथा अवशिष्ट 
जवन अनेक वार भी उपलब्ध होते हे - ऐसा जानना चाहिये । 
इस वीथिसद्भजह में यह जवननियम' है। 


अशननाननलाननक्‍्मपरककगा. 


४२ संब्बत्यापि लब्भन्तीति - सम्यवप्राप्त ध्यानजवनसन्तति को ही ध्यान- 
समापत्तिवीथि' तथा फलजवनसन्तति को 'फलसमापत्तिवीथि' कहते है। इन समापत्ति- 
वीथियो में ध्यानजवन एवं फलजवन कितने वार प्रवृत्त होने चाहिये - इसका नियम 
नही किया जा सकता, क्योकि ध्यानजवन एवं फलजवन अनेक वार भी जवित हो 
सकते है। बहुनि पि” इस वाक्‍्याश मे प्रयुकतत अपि' शब्द द्वारा थोडे! (अल्प) अर्थ 
का भी समुच्चय होता है, इसलिये समावर्जनकर्म मे जब पुदूगल अभम्यस्त नहीं होता है 
तब जवन दो, तीन वार भी जवित होते है, किन्तु जब वह अभ्यस्त हो जाता है तब 
वे ध्यानजवन एवं फलजवन दिन-रात्रिपयैन्त अनेक वार निरल्तर प्रवृत्त हो सकते है । 


४३. कामजवनों का जो ७ वार होना कहा गया है वह उनकी अधिकतम 
सद्धथा का द्योतक है। वैसे जवन ६ वार, ५ वार या ४ वार भी हो सकते है। 
(यह पहले कहा जा चुका है ।) मार्गजवन एवं अभिज्ञाजवन केवल एक वार मात्र ही जबन 
करते है। शेष ध्यानजवन एव फलजवन कई बार भी हो सकते हैँ, तथा अपि' शब्द 
द्वारा एक, दो, तीन वार भी जवबित हो सकते है। यथा - ध्यानप्राप्ति के आदिकाल 


4.2 


(प्रथम अर्पंणाकाल) में १ वार, निरोधसमापत्ति के आसन्नकाल में चतुर्थ आरूप्यजवन 


*..# समापत्तिवीथिय पन सब्बत्थापि - स्था० 

 भवज्ूसोते - ना०, ०वेदितब्ब-स्या० । 

३ लब्भन्ति - ना० । 

१. “ सब्बत्यापि समापत्तिवीथिय/ ति सकलाय पि झानसमापत्तिवीथिय, फल- 
समापत्तिवीथियज्च ।”- विभा०, पृ० ११६। 


४ ब्बत्यापि समापत्तिवीत्तियँ ति झानसमापत्तिफलसमापत्तिवसेन सकलाय पि 
समापत्तिवीथिय ।- प० दी०, पृ० १५७ । 
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पुरगलभेदो 
४४. दुहेतुकानमहेतुकानझल पनेत्थ. क्रियाजबनानि चेब श्रप्पना- 
जवतानि च न लब्भन्ति । 
उन (उपर्युक्त) वीथिचित्तो में से द्विहेतुक एबं अहेतुक पुद्यलो की 
सनन्‍्तान में क्रियाजवन एवं अपंणाजवन प्राप्त नही होते । 
२ वार, मार्मप्राप्ति काल में फलजवन २ वार या ३ वार तथा निरोधसमापत्ति से उत्ते 
समय जवन १५ वार जवित होता है। 


जवननियम समाप्त । 
पुद्गलभेद | 

४४ किस पुद्गल की सनन्‍्तान में कौन वीथिचित्त उपलब्ध होते है - इस तरह १२ प्रकार 

के पुद्गलो द्वारा चित्तो का विभाजन करके दिखलानेवाला यह प्रकरण पुद्गलभेद'कहा जाता है'। 

यहाँ नही प्राप्त होनेवाले चित्तो को पहले कहा गया है, क्योकि उन (नहीं 

प्राप्त होनेवाले) चित्तो को जान लेने पर उनको घटा देने से प्राप्त होनेवाले चित्तो 
का ज्ञान आसानी से स्पष्टतया हो सकता है। 

समस्त ससार में नानाविध असद्भूथेय पुदूगलो के विद्यमान होने पर भी उनका 

परमार्थ दृष्टि से विभाजन करने पर वे सब निम्नलिखित १२ प्रकार के पुद्गलो मे 

विभकत हो जाते है। उनमें ४ पृथग्जन एवं ८ आययेपुद्गली होते है। यथा - 


१. द्र० +- विभा०, पृ० ११६, प० दी०, पृ० १५८। 
२ “पुथून जननादीहि, कारणेहि पृथुज्जनो । 
पुथुज्जनन्तोगधत्ता, पुथुवाय जनों इति ॥” , 

सो हि पुथून नानप्पकारान किलेसादीन जननादीहि पि कारणेहि पुथुज्जनों। 
यथाह - पुथु किलेसे जनेन्तीति पुथुज्जना | पुथु अविहतसक्कायदिद्विका ति 
पुथुज्जना । पुथ्‌ नानासत्थारान मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना । पुथु सब्बगतीहि 
अवुद्ठिता ति पुृथुज्जना। पुथु नानाभिसद्धारे अभिसद्धरोन्तीति पुथुज्जना । पुथु नाना 
ओधेहि वुद्यन्तीति पुथुज्जना । पुयु नानासन्‍्तापेहि सन्तप्पन्तीति पुथुज्जना । पुथ्‌ 
नानापरिवाहेहि परिडय्हन्तीति पुथुज्जना | पुथु पञ्चसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा 
गथिता मुच्छिता अज्ञोपन्ना लग्गा लगिता पलिबुद्धा ति पुथुज्जना । पुथु पञ्चहि 
नीवरणेहि आवुता निवुता ओबवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति पुथुज्जना । 
पुथून वा गणनपथमतीतान अरियधम्मपरम्मुखान नीचधम्मसमाचारान जनान 
अन्तोगधत्ता ति पि पुथुज्जना । पुथ्‌ू वा अय -वविसु येब सद्धृद्भधतो, विससट्ो 
सीलसुतादिगुणयुत्तेहि अर्यिहि - जनो ति पि पुथुज्जनो ।” - अद्वु ०, पृ० २७६, 
दी० नि० अ०, (सीलक्खन्धट्ुकथा) पृ० ५६ । 

३. अरिया ति आरकत्ता किलेसेहि, अनये न इरियनतो, अये इरियनतो, सदेवकेन लोकेन 
«पं अरणीयतो बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च बुद्धसावका च वृच्चन्ति ।/ - अद्ु ०, पृ० २७६। 


परिच्छेदो | -: पुरगलभेदो ३८५ 
हुए 

१. दुर्गति-अहेतुक, २ सुगति-अहेतुक, रे हिहेतुक, ४ त्रिहेतुक तथा ८ आर्यपुदूगल अर्थात्‌ 

स्रोतापत्तिमागस्थ, सक्षदागामिमार्गस्थ, अनागामिमार्गस्थ एव अहैत्‌-मार्गस्थ तथा ख्रोतापत्ति- 

फलस्थ, सक्ृदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एवं अहंत्फलस्थ । 


दृहेतुकानमहेतुकान>च - हे हेतू येस ते दुहेतुका' अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकाल मे अलोभ 
एवं अद्वेष-इन दो हेतुओ से सम्प्रयुक्त होनेवाले चार ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो 
द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को हिहेतुक पुद्गल' कहा जाता है'। 

तथा नत्थि हेतू येस ति जहेतुका' अर्थात्‌ सम्प्रयृवत होनेवाले हेतुओं से रहित 
दो अहेतुक विपाकचित्तो द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को अहेतुक पुदूगल' कहा 
जाता है । इन अहेतुक पुदूगलों में से भी चार अपायदुर्गतिभूमियों मे अहेतुक अकुशल- 
विपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदूगलों को दुर्गति-अहेतुक पुद्गल' 
तथा कामसुगतिभूसियों में जहेतुक कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि 
लेनेवाले पुद्गलो को सुगति-अहेतुक पुद्गल' कहा जाता है। 


क्रियाजवबनानि चेव लब्भन्ति - क्रियाजवल केवल अर्दुत्‌ की सन्‍्तान में हीं 
होते है। अर्पणाजवन ध्यानजवन, सार्गजवन एवं फलजवन होते है। हिहेतुक पुद्गल 
एवं अहेतुक पुद्गल अपने प्रत्युत्पन्नमव में ध्यान, मार्ग एवं फल की प्राप्ति के लिये 
सर्वेथा अभव्य अर्थात्‌ अनधिकारी होते हैँ, क्योकि उनके हीन प्रतिसन्धिविपाक द्वारा 
उनमे ध्यान, मार्ग एवं फल धर्मों का सर्वधा निवारण कर दिया गया है । 

इस प्रसद्भ में कर्म, क्लेश, विपाक, अरियूपवाद (आर्योपवाद) एवं आणावीति- 
क्कम (आज्ञाव्यतिक्रम) - इन पाँच अन्तरायकारक धर्मों को जानना चाहिये । 


१ 'पटिसन्धिविज्जाणसहगतालोभादोसवसेन हे हेतु इमेस ति दिहेतुका ।” - 
विभा०, पृ० ११९। 

“पटिसन्धिविज्ञञाणसहगता हे हेतुयो एतेस ति दृहेतुका, चतूहि जआणविप्पयुत्त- 
महाविपाकेहि गहितपटिसन्धिका | - प्‌० दी०, पृ० १४८ । 

२ तादिसान' हेतूृन अभावतों अहेतुका ।-विभा०, पृ० ११६। 

“द्वीहि पन अहेतुकविपाकेहि गहितपटिसन्धिका अहेतुका, नत्थि पटिसन्धिहेतु 
एतेस ति कत्वा  - प० दी०, पृ० १५८। 

३. “अप्पनाजवनानि न लब्भन्ति, विपाकावरणसब्भावतों । हिहेतुकाहेतुकपटि- 

सन्धि हि. 'विपाकावरण' ति व॒च्चति | अप्पनाजवनाभावतों येव अरहत्त 
नत्थीति क्रियाजवनानि न लब्भन्ति । - विभा०, पृ० ११६। 
“तेस द्विन्न पि विपाकावरणसब्भावतों महग्गतज्ञानानि पि ताव नुप्पज्जन्ति, 
कुतो लोकुत्तराणि ! क्रियाजवनानि पन खीणासवानमेव आवेणिकभूतानीति 
वृत्त - 'क्रियाजवनानि चेव अप्पनाजवनानि च न लब्भन्तीति ।” 
>प० दी०, पृ० १४८। 

४. तु० -अभि० को०, ४:६६ का०, पृ० ११६। 
अभि ० स० :४९ 
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कर्म एवं क्लेश अन्तराय - मातृधघात-आदि पॉँच आतनत्तर्य कर्म! एवं भिक्षणी 
मे मिथ्याचार नामक अकुशल कर्म कर्मान्‍्तराय हे। जो पुदूगल पञथ्च आनस्तर्य कर्मो 
को करता है वह न केवल ध्यान, मार्ग एवं फल प्राप्ति का अनविकारी होता हैं, 
अपितु अनन्तरभव में वह सुगतिभूमि को भी प्राप्त नहीं कर सकता। भिक्षूणी में 
भिथ्याचार करनेवाला पुदूगल यद्यपि ध्यान, मार्म एवं फल को प्राप्त नहीं कर सकता, 


किन्तु दान, शील-आदि शुभ कर्मो के सम्पादन से सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता है । 


जप 


दश क्लेशधर्मोी', में परिगणित नियत मिथ्यादृष्टि कक्‍्लेश अच्तराय' है। 
इस भिथ्यादृष्टि से समच्वागत पुदू्गल सुगतिभूमि तक को भी प्राप्त करने में अभव्य 
होता है। उभवतोव्यञअजनक (वह पुदंगल, जिसमे पुरुषव्यञ्जन एवं स्त्रीव्यअआ्जन दोनों 
होते है) एवं पण्डक (नपुसक) -ये दोनो पुद्गल भी अत्यधिक क्लेशो से युक्त होते 
के कारण विपाक अन्तराय में परिगणित न होकर क्लेश अन्तराय में परिगणित होते है । 
ये भी कुगलवर्मो की प्राप्ति के लिये अभव्य होते है । 

[ पञव आलननन्‍्तर्य एवं नियत भिथ्यादृष्टि के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये पञ्चम- 
परिच्छेद (वीथिमुतसद्भजह॒विभाग) का कम्मचतुक्क' प्रकरण देखे। ] 

विषाक अन्तराय - अहेतुक एवं द्विहेतुक प्रतिसन्धिविषाकचित्त विपाक अन्तराय 
है" । हीन बीज से उत्पन्न वृक्ष जेसे अच्छी तरह जल एवं खाद दिये जाने पर भी 


'नरमनरनलमपकमनन+क, 


१ मातृघात, पितृघात, अहँत्घात, दृष्टचित्त द्वारा तथागत के शरीर से लोहितो- 
त्पाद एवं सद्भभेद - ये पॉच आनल्तर्य कर्म है | द्र० - विभ०, पृ० ४५४ । 

२. कतमे ते सत्ता अभव्बा ? ये ते सत्ता कम्मावरणेन समन्नागता, किलेसा- 
वरणेन समन्नागता, विपाकावरणेन समन्नागता. अभब्बा नियाम ओक्कमितु 
कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त, इमे ते सत्ता अभब्बा ।/ -विभ० पृ० ४०५। 


“तत्यथ कम्मावरणेन समन्नागता ति आनन्तरियकम्मसमज्िनों ।/-विसु०, 
पृ० ११८। 


तु० - नानन्तर्यप्रयुक्तस्य, वैराग्यफलसम्भव ।” 
-अभि० को० ४ (१०४ का०, पृ० १२२ । 
द्रं०- अभि० को० ४ ?2०६- १०७ का०, पृ० १२३। 
३ लोभो, दोसो, मोहों, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थीन, उद्धच्च, अहिरिक, 
अनोत्तप्प - इमानि दस किलेसवत्थूनि ।/ -विभ०, पृ० ४६६ । 
४ ““किलेसावरणेन समन्नागता! ति नियतमिच्छादिट्टविका चेव उभतोव्यञ्जनक- 
पण्डका च।-विसु०, पृ० ११८०। 
तु०- मूलच्छेदो नास्तिदृशा ।/ - अभि० को० ४ ७६९ का०, पृ० ११२। 


५ “विपाकावरणेत समन्नागतां ति अहेतुक-द्विहेतुकपटिसन्धिका ।/ - विसु० 
पल] 


प्रिच्छेदों | पुग्गलभेदों इं८७ 


४५. तथा व्ञणसस्पयुत्तविपाकाति च सुगतियं । 


तथा सुगतिभूमि में ज्ञानसम्प्रयुकत विपाकचित्त भी उपलब्ध नहीं 
होते । 
स्कच्ध, शाखा, पत्र, पुष्प एवं फल-आदि से भलीभाति समृद्ध नहीं हो पाता, उसी 
प्रकार हीन कर्मों के फलस्वरूप अहेतुक या हिहेतुक प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
बीजरूप प्रतिसन्धिविषाक के हीन होने से अपने वत्तेमान भव में ध्यान, मार्ग एव फल 
को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। यदि वह पुण्यक्रियाओं का सञ्चय करे तो अनन्तर- 
भव से सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता है। 


अरियूपवाद अन्तराय - आये की, जानते हुए अथवा ने जानते हुए, पॉापचित्त 
द्वारा निन्दा करना अरियूपवार्द है। आनस्तर्य कर्म के सदुश यह भी महासावद्य 
है। यह देवभूमि, निर्वाण, ध्यान, मार्ग एवं फल का अन्तराय होता है। आर्य उपलब्ध 
हो तो उन के समीप जाकर तथा वे उपलब्ध न हो तो किसी अन्य प्रतिष्ठित सज्जन के समीप 
जाकर अपने किये हुये कर्म के लिये क्षमायाचना करने से इस अवद्य से घुद्धि हो 
जाती हैं । 

आणावीतिक्कम अन्तराय - यह श्रामणेर, भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिये होता है। 
जो श्रामणेर-आदि अपने लिये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त शिक्षापदो का व्यतिक्रम करता 
है उसका यह व्यतिक्रम ही आणावीतिक्कम अन्तराय' (अआज्ञाव्यतिक्रम अन्तराय) 
कहलाता है। यह सुगतिभव, ध्यान, मार्गे एवं फल की प्राप्ति में बाधक होता है। 
यदि शिक्षापदों के व्यतिक्रम से यह अन्तराय हो जाये तो विनय के अनुसार उसकी 
शुद्धि करनी चाहिये। विनय के अनुसार शुद्ध होने पर वह ध्यान, मार्ग एवं फल का 
पुन॒ अधिकारी हो सकता है। यदि शुद्ध न होगा तो छोटी से छोटी आपत्ति भी उसके 
ध्यान, मार्ग एवं फल की अन्तरायभूत हो सकती है । 

४५४ उपर्यक्त त्रिविध पुदुगलो मे से सुगति-अहेतुक एवं हिहेतुक-इन दोनो 
को सुगतिभूमि में उत्पन्न होने का अधिकार है। इन दोतो प्रकार के पुद्गलो की 
सन्‍्तान में चार ज्ञानसम्प्रयुकत महाविपाकचित्त भी नहीं हो सकते । इनकी मूल प्रति- 
सन्धि जड होती है। इसीलिये परमत्थविनिच्छय मे भी “ज्याणपाका न वत्तन्ति जडत्ता 


१.  अरियान उपवादका' ति बुद्ध-पच्चेकबुद्ध-सावकान अरियान अन्तमसों 
गिहिसोतापन्नानम्पि अनत्थकामा हुत्वा अन्तिमवत्युना वा गुणपरिधसनेन 
वा उपवादका । अक्कोसका गरहका ति वृत्त होति। सो जाबव वा 
उपवदेय्य, अजान वा, उभयथापि अरियूपवादों व होति । भारिय कम्म 
आनन्तरियसदिस सम्गावरणञऊ्च मग्गावरणञ्च, सतेकिच्छ पन होति ।” 
- विसु०, पृ० २९६ विस्तार के लिये द्र०-विसु०, पृ० २६६-२६७॥ 

२ द्र०-समन्त० (पाचित्तियादि-अट्ुकथा), पृ० शरे८। 


इद८ अभिषम्मत्यचड्भहो [ चतुत्यो 


४६ दुग्गतियं पन व्याणविप्पयुत्तानि व महाविपाकानि न लब्भन्ति । 
दुर्गतिभूमि में ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक भी उपलब्ध नहीं होते । 


४७ तिहेतुकेसु च# खीणासवान् कुसलाकुसलजवनानि न लब्भन्ति । 

६ त्रिहेंतुक पुद्गलो में से अहत-पुद्गलो की सन्‍्तान में कुशल एव 
अकुशल जबवन' उपलब्ध नही होते । 
नल जटिल मिस ललित जी कक मर लेके डक नर किम लत तप म महक मक की कटनी ट विवश नकल 
मूलसन्धिया । - ऐसा कहा गया है। विपाकानि च' में प्रयुक्त च' शब्द द्वारा उपर्यक्त 
क्रियाजवत एवं अपंणाजवनों का सम्पिण्डन किया गया है । अत इन सुगति-अहेतुक 
एवं हिहेतुक पुदूगलों की सन्तान में क्रियाजवन, अर्पणाजवन एवं ज्ञानसम्प्रयुकत महा- 
विपाकचित्त सर्वेथा नहीं होते । इन पुद्गलो की सच्तान में ये ४१ चित्त ही हो सकते 
है, यथा - हसितोत्पादवर्जित अशोभनचित्त २९, महाकुशल चित्त ८ एव ज्ञानविप्रयुक्त 
महाविपाकचित्त ४--४१ चित्त । 

कुछ लोग कहते हैं कि सुगति-अहेतुक पुद्गल की सनन्‍्तान में जिस प्रकार 
प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त होते है, उस प्रकार द्विहेतुक 
पुदूगलो की सन्‍्तान में प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानसम्प्रयुकतत महाविपाकचित्त भी 
हो सकते है । 

४६ दुग्गतिय पन ने लब्भन्ति -दुर्गतिभूमि में होनेवाला पुद्गल दुर्गति- 
अहेतुक' कहा जाता है। इस पुदूगल की सन्‍्तान में उपर्युक्त चित्तों ( क्रियाजवन, अर्पणा- 
जवन एव ज्ञानसम्प्रयकृत महाविषाक) के अलावा ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
नहीं हो सकते | अत उपर्युक्त ४१ चित्तों में से ४ ज्ञानविप्रयृक्त महाविपाक चित्तो को 
और वर्जित करके अवशिष्ट ३७ चित्त ही उपलब्ध होते है, क्योकि इन दुर्गति-अहेतुक 
पुदू्गलो की प्रतिसन्धि अत्यन्त जड होती है । 

४७ तिहेतुकेसु च- तयो हेतू येस ति तिहेतुका' प्रतिसन्धिकाल में अलोभ, 
अद्ष एवं अमोह-इन तीन हेतुओ से सम्प्रयुक्त ज्ञानसम्प्रयकत महाविपाक ४ एवं 
महग्गत विपाक €--१३ चित्तों में से किसी एक चित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पुदूगल को त्रिहेतुक पुदंगल' कहते है। आय॑पुद्गल भी अपने से सम्बद्ध भूमि में उपर्युक्त 
विपाकचित्तों में से ही किसी एकचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेने के कारण “त्रिहेतुक पुद्गल' 


*# पत्त्‌ -स्यथा० | 

, च न-सी०। 

१. परम० वि०, पृ० ३२। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-विभा०, पृ० ११६-१२०, प० दी०, पु० 
१श८ । 

रे द्र० “ विभा०, पृ० १२०, प० दी०, प्‌० १५८ । 


वरिच्छेदों | पुरगलभेदो ३८६ 


४८ तथा संकक्‍्खपुथुज्जनानं क्रियाजवनानि। 
तथा शोक्ष्य पुदूगल एवं पृथग्जन पुदगलो की सन्‍्तान में क्रियाजवन 
उपलब्ध नही होते । 


या आन नम ऑिलीज री. अमर +, 


ही कहे जाते हैं। अत पृथगजन त्रिहेतुक १ एवं आर्य त्रिहेतुक्‌ 5-इस' प्रकार 
त्रिहेतुक पुद्गल € होते है'। 

खीणासवान न लब्भन्ति - खीणा आसवा येस ति खीणासवा' जिनके आख्रव 
(क्लेश) क्षीण हो गये है - ऐसे अहेत्‌-पुद्गलो को क्षीणासत्रव पुदूगल' कहते है । 'अविज्जा- 
पच्चया सद्डारा” के अनुसार “अविद्या' एवं तृष्णा' नामक अनुदयय के कारण लौकिक 
कुशल एवं अकुशल नामक सस्कार-धर्म उत्पन्न होते है। अहँत-पुदू्गल की सन्‍्तान में 
उन मूलभूत अनुशय-धर्मों का अहँत्‌-मार्ग द्वारा प्रह्यण कर दिया जाता है, इस कारण 
उनमे अनृशय-धर्मों से सम्बद्ध लौकिक कुशल एवं अकुशल धर्मो की उत्पत्ति नहीं हो 
पाती । लोकोत्तर कुशल धर्म अनुशय का प्रह्मण करनेवाला धर्म है। जब पुद्गल अहंत 
होता है तब उसकी सन्‍्तान में प्रहाण करने के लिये प्रह्मतव्यः कोई अनुशय-धर्म न 
होने के कारण उसमे लोकोत्तर कुशलघर्म की उत्पत्ति भी नहीं होती। अत अहँत्‌ 
की सन्‍्तान में सभी कुशल एवं अकुशल नहीं हो सकते । 

अहँत-पुद्गल की सनन्‍्तान में २१ कुशल एवं १२ अकुशल नहीं हो सकते, 
अत उनमें ८० वीथिचित्तों में से इन ३३ चित्तो को वर्जित कर केवल ४७ वीथिचित्त 
ही उपलब्ध होते है । उनमे भी “लोकुत्तरजवत्तानि च यथासक अरियानमेव समुप्पज्जन्ति 
के अनुसार आर्यपुद्ूगलो में स्वसम्बद्ध केवल एक लोकोत्तरचित्त ही हो सकता है, इस 
कारण अहंत्‌-पुद्गल की सन्‍्तान में नीचे के तीन फलचित्त नहीं हो सकते । इस' प्रकार 
अहँत्‌ के लिये उपर्युक्त ४७ चित्तों में से नीचे के ३ फलचित्तों को वर्जित कर देने 
पर केवल ४४ चित्त ही उपलब्ध होते है, यथा - अहेतुकचित्त (5, महाविपाक ८, 
सहाक्रिया ८, महग्गत-क्रिया & एवं अहँत्‌ फल १८-४४ चित्त उपलब्ध होते है। 

४ सिक्‍्खन्तीति सेक्‍्खा' शील, समाधि एव प्रज्ञा नामक तीन शिक्षाओं को 
आरूबध करनेवाला पुदू्गल हौक्ष्य पुदगल” कहा जाता हैं। यद्यपि शैक्ष्य पुदूगल मार्गेस्थ 


१ “'तिहेतुकेसा ति पटिसन्धिविज्ज्वाणसहगतालोभादोसामोहवसेव तिहेतुकेसु 
पुथुज्जनादीसु नवविधपुर्गलेसु । -विभा०, पृ० १२०। 

२ म० त्र॒० (वि० पि०), पृ० ३। 

द्र०-अभि० स० ४ ५१, पृ० ३६१ । 

४. “तीसु सिक्‍्खासु जाता ति सेक्‍्खा, सत्तन्न सेक्‍्खान एते ति पि सेवखा । अपरि- 
योसितसिक्खत्ता सयमेव सिक्‍्खन्तीति पि सेकक्‍्खा | -अट्टु०, पृ० रे८। 
“सिक्खितब्बा ति सिक्‍्खा, अधिसीलसिक्खादयों तिस्‍्सो सिक्‍्खा, ता एतेस अत्थीति 
सेकक्‍्खा । तिस्सो वा सिखा सिक्‍्खत्ति, सिक्‍्खनसीला वा ति सेक्खा । 
सत्त अरियपुग्गला | -मणि०, प्र० भा०्, पृ० ३०८। तु०-स० नि०, 
चतु० भा० (महावर्ग ), पृ० १५० । 
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३६० अभिषम्मत्थसड्भहो [ चतुत्णों , 
४६ विध्गितसम्पयृत्त-विधिकिच्छाजवनानि च सेक्खान । 


शैक्ष्य पुदगलो की सन्तान में दृष्टिगतसम्प्रयुक्त एवं विचिकित्साजवन 
भी उपलब्ध नहीं होते । 


५० अनागामिपुग्गलानं पतन पटिघजवनानि च* न लब्भन्ति । 


अनागामी पुद्गल की सन्‍्तान में द्वषमूलजवन भी उपलब्ध नहीं 
होते । 


४ एवं नीचे के फलस्थ ३८-७ प्रकार के होते है, तथापि मार्गस्थ हौक्ष्यो 
का निरूपण पृथक किया जानेवाला होने के कारण शक्ष्य द्वारा यहा केवल नीचे के 
तीन फलस्थ पुदूगलों का ही ग्रहण होता है। अन्य (अहेतुक एवं द्विहेतुक) पृथग्जनो 
का वर्णन पहले किया जा चुका है, अत पृथगूजन' शब्द द्वारा यहाँ त्रिहेतुक पृथग्जन 
का ही ग्रहण करना चाहिये । 

इन दौक्ष्य एवं पृथग्जनो की सन्‍्तान में, अहँत्‌ पुदुंगलो के अपने विशिष्ट 
चित्त अर्थात्‌ क्रियाजजनो का उत्पाद नहीं होता। अत उन्हें छोडकर इनकी 
सन्‍्तान में हसितोत्पादरजत अद्योभनचित्त २९, महाकुशल ८ महाविपाक ८, एवं 
महग्गतकुशल ६--५४ चित्त उपलब्ध होते है। 

४६ दृष्टिगतसम्प्रयृकत एवं विचिकित्सासहगत चित्तो का खोतापत्तिमार्गक्षण में 
ही प्रहाण कर दिया जाता है, अत शैक्ष्य पुदूगलो की सन्तान मे ४ दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त 
एवं विचिकित्सासहगत चित्त भी उपलब्ध नहीं होते। च' इदब्द द्वारा उपर्युक्त 
क्रियाजवनों के अभाव का सम्पिण्डन किया जाता है, अत नीचे के तीन फलस्थ 
पुद्गलो की सनन्‍्तान में क्रियाजवनो के अतिरिक्त दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त ४ एवं विचिकित्सा- 
सहगत चित्त १5८८५ चित्त भी नहीं हो सकते । इस तरह इनमे त्रिहेतुक 
पृथगजन की सन्‍्तान में उपलब्ध होनेवाले ५४ चित्तो में से इन ५ चित्तो को वर्जित 
करके तथा स्वसम्बद्ध एक फलचित्त को जोड कर ५०-५० चित्त ही उपलब्ध होते है। 
(यह ख्रोतापत्तिफलस्थ एवं सकृदागामिफलस्थ -इन दो पुदुगलो के लिये ही है।) 

५० अनागामिमार्ग द्वारा, चूकि ह्वेंषजवनों का पहले ही प्रहाण कर दिया जाता 
है अत, अनागामी पुदूगल की सन्‍्तान में द्वेषमूल चित्त नहीं हो सकते। यहाँ भी 
पटिघजवनानि च में प्रयुक्त च' दाब्द द्वारा उपर्युक्त क्रियाजवन, दृष्टिगतसम्प्रयुक्त 
एवं विचिकित्सा जवनो का सम्पिण्डन होता है। अनागामी पुदू्गल की सन्‍्तान में 
उपर्युक्त ५० चित्तो में से २ इेषमूल चित्तो को वर्जित करके तथा स्रोतापत्तिफल एवं 
सकृदागामिफल चित्तो के स्थान पर अनागामिफल रख कर कुल ४८ चित्त ही उपलब्ध होते है । 


*, रो० में नहीं। 
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] 
५१ लोकुत्तरजवनानि च* यथासक। अ्ररियानमेव समृप्पज्जन्तीतिस । 
लोकोत्तरजवन अपने अपने चित्त के अनुसार आयंपुदूगलों की 

सन्‍्तान में ही समत्पन्न होते हे -इस प्रकार का यह पुद्गलभेद है । 

५१. स्रोतापत्तिमार्गजवन स्वसम्बद्ध ख्ोतापत्तिमार्गस्थ पुद्गल की ही सतन्‍्तान 
होते है । तथा ख्रोतापत्तिफलजवन ख्रोतापत्तिफलस्थ पुदूगल की सनन्‍्तान में ही होते 


। इस प्रकार ८ लोकोत्तरचित्त यथायोग्य स्वसम्बद्ध ८५ आर्यपुद्गलो की सन्‍्तान 
ही उत्पन्न होते है-एऐसा समझना चाहिये । 


9) /|७ -प/ 


प्रइत - मार्ग जवन क्यो अपने से सम्बद्ध मार्गस्थ पुदूगल की सल्तान में ही उत्पन्न 
होते हैं” 

उत्तर - मार्ग-धर्म केवल एक चित्तक्षणमात्र ही प्रवृत्त होते है। अत अपने से सम्बद्ध 
मार्गस्थ पुद्गलों की सन्‍्तान में ही होते है । यदि मार्गंजवन २ या ३ चितक्तक्षण होते तो फलस्थ 
पुद्गलो की सन्‍्तान मे भी और ऊपर के मार्गस्थ पुदूगलो की सन्तान में भी उत्पन्न होते, किन्तु 
चूकि मार्गचित्त स्वभावत अपने एकचित्तक्षणमात्र उत्पाद से ही अपने करणीय हत्य परिपूर्ण कर 
देते है अत, वे उस प्रकार के अर्थात्‌ दूसरों की सन्‍्तान में उत्पन्न होनेवाले स्वभाव के 
नही होते, अपितु अपने से सम्बद्ध मार्गस्थ पुदूगलो की सत्तान में ही उत्पन्न होते है । 


प्रबल - नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलों की सनन्‍्तान में ऊपर ऊपर के फलजवन 
क्यो उत्पन्न नही होते ” 

उत्तर -चूकि नीचे नीचे के पुद्गलो को ऊपर ऊपर के फल प्राप्त नहीं हुये 
है अत, नीचे नीचे के फलस्थ पुदूगलों की सनन्‍्तान में ऊपर ऊपर के फलजवन उत्पन्न 


नही होते । * 


प्रहतत - ऊपर ऊपर के फलस्थ पुदूगलो की सन्‍्तान में पहले नीचे नीचे के 
फलजवन प्राप्त हो चुके हैं तो फिर उन पुदूगलों में इन चित्तो की पुन उत्पत्ति क्‍यों 
नही होती ” 


उत्तर - ऊपर ऊपर के मार्ग एव फल जब प्राप्त होते है, तभी (साथ ही साथ ) 
नीचे नीचे के फलचित्तो का निरोब हो जाने से पूर्वप्राप्त नीचे नीचे के फलजवन 
ऊपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलों की सन्‍्तान में पुन उत्पन्न नही होते । 


स्पष्टीकरण -पूयग्जन के भव में विद्यमान अप्रहीण कर्म एवं क्‍्लेश धर्मों का 
स्रोतापत्तिमार्ग द्वारा जब प्रहण किया जाता है तभी (साथ ही साय) पुद्गल अपने 
पृथग्जनत्व का अतिक्रमण करके 'सख्रोतापन्न नामक आये पुदूगल हो जाता है। ठीक 


कान. क-नलयततक 


* स्या० में नहीं। 
न यथारह -रो०, ना०, म० (ख)। 
+ समुप्पज्जन्ति - स्या० । 


३९२ अभिषम्मत्थसज्भहो [ चतुत्यों 


५९ असेक्खलान चतुचत्तालीस सेक्खानमुद्दिसे । 
छप्पठ्ञ्ञासावसेसान चतुपण्ञ्याससम्भवा ॥ 
अयमेत्य पुर्गलभदों । 


अहँत्‌-पुदूगलो की सनन्‍्तान में ययासम्भव ४४ वीथिचित्तों का निर्देश 
करना चाहिये । शक्ष्य पुदगलो की सन्तान में यथासम्भव ५६ वीथिचित्तो 
का निर्देश करता चाहिये । अवशिष्ट अर्थात्‌ पृयग्जनों की सन्‍्तान में यथा- 
सम्भव ५४ वीथिचित्तो का निर्देश करना चाहिये । 

इस वीथिसडग्रह मे यह पुद्गलभेद है। 


हक चना अिनननननाओक, अरतभ-तकमकज >कलबजन- 


मी मम 


इसी प्रकार स्रोतापन्न की स्थिति में अप्रहीण कर्म एवं क्लेश धर्मों का सक्दागामिमार्ग द्वारा 
जब तनूकरण किया जाता है तब पुदुगल ख्रोतापन्नत्व का अतिक्रमण करके सकृदागामी 
पुदू्गल' के रूप में हो जाता है। तथा जब पुद्ंगल' सक्ृदागामी होता है तभी उसके 
स्रोतापतिकलचित्त का भी स्वय॑ (अपने आप) निरोध हो जाता है। इसी प्रकार 
अनागामिफलस्थ एवं अहंत्फलस्थ पुद्गलों की सनन्‍्तान में होनेवाले नीचे नीचे के 
फलचित्तों के निरोध को भी जानना वाहिये। यही कारण है कि नीचे नीचे के 
फलचित्त ऊपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्‍्तान में पुन उत्पन्न नही होते । 


५२. अहंत्‌-पुदगलो की सन्‍्तान से होनेवाले ४४ चित्तों का वर्णन पहले किया 
जा चूका है। सम्भवा' शब्द द्वाराये ४४ चित्त सभी अहंत्‌-पुद्गलो की सन्तान में नही 
होते, अपितु यथासम्भव ही होते है, अर्थात्‌ £ महग्गत ध्यानों को प्राप्त अहँतू-पुद्गल 
की सन्‍्तान में ही ये ४४ चित्त होते है। जो ६ महस्गत ध्यानों को प्राप्त नही होते, 
ऐसे अहत्‌-पुद्गलो की सनन्‍्तान सें ४४ चित्त न होकर अवशिष्ट ३५ वीथिचित्त ही 
उत्पन्न होते हैं। (१ महस्गत ध्यान प्राप्त होगा तो १ जोडकर ३६, २ महग्गतध्यान 
प्राप्त होगे तो ३७-इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये ।) शौक्ष्य पुदगलो की सनन्‍्तान 
में ५६ चित्त होते है, यथा - ख्रोतापत्तिकलस्थ पुदूगलो के लिये कथित ४० चित्तों में 
मार्गचित्त ४, सकृदागामि-फलचित्त १, अनागामिफलचित्त १--६ चित्तो को जोडकर 
कुल ५६ चित्त होते हें -ऐसा कहा गया है। 


१  लोकुत्तरजवनानि समृप्पज्जन्ती! ति-चतुण्ण मग्गान एकचित्तक्खणिक- 
भावेन पुग्गलन्तरेसु असम्भवतो, हेट्धिम-हेट्टिमानञच उपरि उपरि समापत्तिया 
अनधिगतत्ता, उपरि उपरि पुग्गलानञ्च असमुग्घाटितकम्मकिलेसनिरोधनेन 
पुथुज्जनेंहि विय सोतापन्नान' सोतापन्नादीहि पुग्गलन्तरभावुपगमनेन (हेट्टिम- 
हेट्टिमसमापत्तिया) पटिपस्सद्धत्ता च अद्दु पि लोकुत्तरजवनानि यथासक 
मग्गफलट्टान अरियानमेव समुप्पज्जन्ति ।” - विभा०, पृ० १२० द्र०- 
प० दी०, पृ० १५६- १६० । 
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५३ कासावचरभूमिय पनेतानि सब्बानि पि वीथिचित्तानि यथारहू 
उपलब्भन्ति । 


५४ रूपावचरभूमियं पटिघजवन-तदारमणवज्जितानि । 


कामावचरभूमि में ये सभी वीथिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हे । 


रूपावचरभूमि में दृंषजवन एवं तदालम्बन वर्जित उपर्यृक्त सभी 
वीथिचित्त उपलब्ध होते हें । 


4 ९००७>मा+++ाक++नजनमना...परातनिनाननी मीन 


सम्भवा' शब्द द्वारा खोतापत्तिमार्गस्थ पुद्गल की सन्‍्तान में केवल एक 
स्रोतापत्तिमागचित्त ही होता है, तथा स्नोतापत्तिफलस्थ पुदू्गल की सन्तास में होनेवाले चित्त 
यद्यपि ५० होते हैँ तथापि ध्यान को प्राप्त नही होनेवाला ख्रोतापत्तिफलस्थ पुदूगल होता 
हैं तो उसकी सन्‍्तान में £ महस्गतकुशल नहीं होते । इस प्रकार के पुदूगल में केवल 
४१ चित्त ही होते हैं । इसी तरह सक्ृंदागामी, अनागामी पुदूगलो के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिये । 


अवसेसान चतुपणज्व्यास में अवसेस' शब्द द्वारा शौक्ष्य एवं अशैक्ष्य पुद्गलो से 
अवशिष्ट ४ पृथग्जनों का ग्रहण होता है। इन ४ पृथग्जन पुद्गलो की सनन्‍्तान में 
५४ चित्त उपलब्ध होते हैं। सम्भवा' शब्द द्वारा उनमे से दुर्गति-अहेतुक पुदू्गल की 
सनन्‍्तान में ३७, सुगति-अहेतुक एवं ह्विहेतुक पुद्गल की सन्‍्तान में ४१, ध्यानलाभी 
त्रिहेतुक पुद्गल की सन्‍्तान में ४४ तथा ध्यान को अभ्राप्त त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान 
में ४५ चित्त होते है। 


यहाँ कामभूमि में स्थित पुदगलों में प्राप्त होनेवाले चित्तो को ही कहा गया 
है। रूप एवं अरूपभूमियों में स्थित पुदुगलो मे प्राप्त होनेवाले चित्तो का वर्णन आगे 
'भूमिविभाग' नामक प्रकरण में किया जायेगा। 


पुदुगलमैद समाप्त । 


भूमिविभाग 


५३-५६ भूमियों द्वारा वीथिचित्तो का विभाजन करनेवाला यह भूमि- 
विभाग” नामक प्रकरण है। 


१ उपरि सिक्खितब्बाभावतो न सेक्‍्खा ति असेक्‍्खा। वुद्धिप्पत्ता वा सेक्‍्खा 
ति पि असेक्‍्खा । अरहत्तफलधम्मान एत अधिवचन । - अट्ठु०, पू० रे८। 
अभि ० स० : मै 0 


३३६४ अभिषम्मत्थसड्भहो | चऋतुत्यो 


' ५५ अरूपावचरभूमियं पठमसग्ग-रूपावचर-हसन-हेट्विमारुप्पवज्जितानि* 
च लब्भन्ति । 


भू सब्बत्थापि च तंतंपसादरहितान तंतंद्वारिकवीथिचित्तानि न 
लब्भन्तेव । 
अरूपावचरभूमि में स्रोतापत्तिमार्गं, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं 
नीचे नीचे के अरूपावचरचित्त वर्जित उपर्यकत सभी वीथिचित्त उपलब्ध 
होते है । 
सभी भूमियों में उन उन प्रसादों से रहित पुद्गलों की सन्‍्तान में 
उन उन द्वारों में होनेवाल वीथिचित्त उपलब्ध नही ही होते । 


कामभूसि - ११ कामभूमियों' मे सभी ८० वीथिचित्त पाये जाते है, (केवल 
प्रतिसन्धि, भवद्भ, एवं च्युति कृत्य करनेवाले £ महग्गत विपाकचित्त वीथिचित्तो में 
सडगृहीत नहीं होते । ये वीथिमुवत चित्त है। यद्यपि दो उपेक्षासन्तीरण एवं महाविपाक 
चित्त भी प्रतिसन्धि, भवद्भ एवं च्यूति कृत्य करते है, तथापि जब वे सन्‍्तीरण एवं 
तदालम्बन-आदि कृत्य करते है तब उनकी गणना वीथिचित्तो मे भी होती है।) क्योकि 
चक्षुविज्ञान-आदि वीथिचित्तो के उत्पाद के लिये अपेक्षित चक्षुद्वरि-आदि ६ द्वार 
तथा मार्गचित्त एवं फलचित्त-आदि के उत्पाद के लिये अपेक्षित १२ प्रकार के पुद्गल - 
ये सभी कामभूमि में उपलब्ध होते है। सभी 5० वीथिचित्त कामभूमि में होते है'- 
यह सभी ११ काममूमियों में होतेवाले वीथिचित्तो का सडग्रहरूप से कथन है। 
अपायभूमियो में ये सभी ८० चित्त उपलब्ध नही होते। दुर्गति-अहेतुक पुद्गल में 
भी सब नहीं होते। मनृष्यभूमि एवं देवभूमियों में भी पुद्गलो के अनुसार ही होते 
हैं। इसीलियें यथारह” दाब्द का प्रयोग किया गया है। 

रूपावचरभूमि - ठेेष, जो ध्यानधर्मो का निवारण करनेवाला धर्म हैं, ध्यानों 
की विपाकभूत रूपावचरभूमि में नहीं हो सकता । तदालम्बन भी “'कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान नियमे सति” के जनुसार रूपावचरभूमि में नही हो सकता । इस' प्रकार ८० 


* ०हेद्विमारूपवज्जितानि - स्या० । 

[| लब्भन्ति -स्या० । 

१. कतमे धम्मा कामावचरा ? हेद्ुती अवीचिनिरय परियन्त कत्वा उपरितों 
परनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तो करित्वा ति आदिना नयेन वृत्तेसु कामावचर- 
धम्मेसु परियापन्नान। यस्मि पन पदेसे दुविधों पेसो कामों पवत्तिवसेन 
अवचरति, सो चतुन्न अपायान, मनुस्सान, छन्न च देवलोकान वसेन एकादस- 
विधो पदेसो । -जद्वु०, पृ० ५१-५२ एवं ३०७। 

२. द्र० -अभि० स० ४*'३५, पृ० ३७३ । 


पश्च्छिदो ] भूसिविभागों ३६५ 
जै 

वीथिचित्तों में से हेषमूल २ एवं तदालम्बन कृत्य करनेवाले महाविपाक ८८-१० 
चित्त रुपावचरभूमि में नहीं हो सकते। (तीन सनन्‍्तीरणचित्त भी यद्यपि तदालम्बन 
कृत्य. करते हैँ तथापि जब वे सन्‍्तीरण कृत्य करते है तब रूपावचर वीथिचित्तो 
में सझगृहीत होते है। अत उनका वर्जन नहीं किया गया है। ) 

अरूपावचरभूमि - खोतापत्तिमार्ग, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं नीचे नीचे के 
अरूपावचरचित्त अरूपभूमि में नहीं होते। ख्रोतापत्तिमार्ग, रूपावचरचित्त एवं हसितो- 
त्पाद के इस भूमि में न होने के कारण (हेतु) तृतीय परिच्छेद के वस्तुसड्ग्रह' प्रकरण में 
कहे जा चुके हैं । ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों को प्राप्त कर चुकनेवाले अरूपी ब्रह्मा 
नीचे नीचे के ध्यानो को पुन आरब्ध नहीं करते, अत ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों में 
नीचे नीचे की भूमियों में होनेवाले चित्त उपलब्ध नहीं होते। 


तंतपसादरहितान - सभी भूमियों मे जिन जिन पुदुगलों में जो जो प्रसाद (द्वार) 
नहीं होते, उन उन प्रसादों से सम्बद्ध वे वे चित्त उनकी सन्‍्तान में नहीं होते । जैसे - 
चक्षु प्रसाद से हीन (अन्ध) पुदूगल के कामभूमि में होने पर भी उसकी सनन्‍्तान में 
चक्षु्रिकवीथि नहीं हो सकती, उसी प्रकार अन्य प्रसादों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । 


“रूपलोके पन घानादित्तय नत्थि” के अनुसार रूपभूमि में ध्राण, जिह्ना एव काय 
“ये तीन प्रसाद नहीं होते, अत उन तीनो प्रसादों से सम्बद्ध ध्राणविज्ञान २, जिद्वा- 
विज्ञान २ एवं कायविज्ञान २--६ विज्ञान रूपभूमि में नहीं होते। अरूपभूमि में पाँचो 
प्रसाद न होने के कारण पञ्चद्वार में होनेवाले पञ्चद्वारावर्जत १, हिपज्चविज्ञान १०, 
सम्पटिच्छुन २ एव सन्‍्तीरण ३ -- १६ चित्त अरूपभूमि में नहीं होते । 


कुछ आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मभूमि में अनिष्ट आलम्बन न होने के कारण उन 
अनिष्ट आलम्बन्ग्रे का आलम्बन करके होनेवाले अकुशलविपाक चल्लुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, 
सम्पटिच्छुन एवं सनन्‍्तीरण भी रूपभूमि में नहीं हो सकते । रूपभूमि से इस कामभूमि में 
आते समय अनिष्ट आलम्बनों से समागम होने पर अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि 
हो सकते हैं, किन्तु वे अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि कामभूमि में ही होगे, रूपभूमि 
मे नही। इस प्रकार वे विचित्र रूप से विकल्प करते है। उन आचार्यो का इस प्रकार का 
यह विकल्प युक्तिसद्भत प्रतीत नहीं होता, क्योकि इस भूमिविभाग में यद्यपि भूमि के 
द्वारा चित्तो का विभाजन दिखाया गया है, तथापि उन उन भूमियों में होनेवाले पुद्गलों 
की अपेक्षा करके ही विभाजन होता है। केवल भूमिमात्र से चित्तो की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसलिये रूपी ब्रह्माओं के, इस कामभूमि में आते समय अनिष्ट आलम्बनो से 
समागम होते पर उन समागत अनिष्ट आलम्बनों का आलम्बन कर के उत्पन्न होनेवाले 
अकुदल, कामभूमि के विपाक नहीं कहे जा सकते | वे रूपभूमि में रहनेवाले रूपी पुद्गलो 
की सन्‍्तान में होनेवाले रूपविपाक ही हैं। अपिच -वे ब्रह्मा रूपभूमि में रहने पर भी 


१. द्र०- अभि० स॒० ३ ७० की व्याख्या, पु० २७८५-२७६। 
२. द्र०->अभि० स॒० हे ६६, पृ० २७४। 


३६६ अभिषम्मत्थसख हो [ चतुह्यों 
५७ ग्रसञअज्गसत्तायं* पन्र सब्बथाषि चित्तप्पवत्ति नत्थेवा ति। 
असंज्ञी सत््वो की सन्‍्तान में सभी प्रकार से चित्तों की उत्पत्ति 

नही ही है। 
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कामभूमि के आलम्बनों का ग्रहण करने में समर्थ होते है। वे जब अनिष्ट आलम्बनो 
का ग्रहण करते है तब उनके रूपभूमि से रहने पर भी अकुशलविपाक उत्पन्न होगे ही । 
अत इन आचार्यों का उपर्युक्त मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


५७, जिनमें सज्ञा नहीं होती, वे पुद्गल “असज्ञी सत्त्वः कहे जाते है। केवल 


सज्ञा ही नही, अपितु उन में सभी चित्त-चेतसिक धर्म नहीं होते। 
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* असञअ्जमीसत्तान - स्था० । 


१ “एत्थ च ब्रह्मलोके वा उपरि छुकामावचरदेवलोकेसु वा अनिद्वारम्भणानि नाम 


नतत्थि, तस्मा रूपावचरभूमिय चतुण्ण अकुसलविपाकान लब्भमानतावचन 
तत्थ ठत्वा वा इध आगन्त्वा वा इध अनिट्टेहि रूपसहेहि समागच्छन्तान वसेन 
ददुब्ब । केचि पन इध आगतान येव ब्रह्मान अनिद्वारम्मणसमायोगों होतीति 
तानि चत्तारि रूपभूमिय लडद्भधानि नाम न होन्ति, तस्मा तत्थ सह्ठि येव 
वीथिचित्तानीति वदन्ति ; तन्न युज्जति, इध आगतान येव उप्पन्नानि पि 
ब्रह्मत्तमावे उप्पन्नत्ता ब्रह्मलोके उप्पन्नानिं' इच्चेव वत्तब्बता । न च तत्य 
ठितापि इध अनिट्ठानि न गण्हन्ति, दूरे पि आरम्मण गहेतु समत्थत्ता ब्रह्मान 
ति। यच्च विभावनिय तस्स वादस्स पटिक्खिपनत्थ वुत्त - इध पन तत्थ 
ठत्वापि इम लोक पस्सन्‍्तान अनिद्वार॒म्मणस्स अस+भवों न सक्‍का वत्तु' ति तेन 
तत्थ ठत्वा इम लोक पस्सन्‍्तान उप्पन्नानि तानि चत्तारि चित्तानि तत्य लद्घानि 
नाम होन्ति । इध आगतान उप्पन्नानि इध लक्गानि नाम होन्‍्तीति अनुज्ञात 
होति, तञ्च न युत्त, ततभूमिपरियापन्ने सत्तसन्ताने उप्पन्नानि एवं 
ततभूमिय उप्पन्नानीति सिद्धत्ता ।/-प० दी०, पृ० १६१। 


“क्रेचि पन रूपभवे अनिद्वारम्मणाभावतों इधागतान येव ब्रह्मान अकुसलविपाक- 
सम्भवों ति तानि परिहापेत्वा पञ्च परित्तविपाकेहि सद्धि रूपभवे सद्ठि येव 
वीथिचित्तानीति वदन्ति । इध पन तत्थ ठत्वापि इम लोक पस्सनन्‍्तान अनिद्ठा- 
रम्मणस्स असम्भवों न सकक्‍का वत्तु ति तेहि सद्धि येव तत्थ चतुसद्ठि वृत्तानि । 
एवज्च कत्वा वृत्त धम्मानुसारणिय - यदा ब्रह्मानों कामावचर अनिद्वारम्भण 
आलम्बन्ति तदा तसुगतिय पि अकुसलविपाकचवक्खुसोतविज्ब्याणमनोधातु- 
सनन्‍्तीरणान उप्पत्ति सम्भवतीति ।” -विभा०, पृ० १२२। 
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५८ असीति वीथिचित्ताति कामे रूपे यथारहू। 
चतुसहि* तथारूपा हे चत्तालीस लब्भरे ॥। 
अ्यमेत्य भूमिविभागो । 
कामभूमिमं ८० वीथिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हे । असंज्ञि- 
वर्णित परद्रह रूपभूमियों मे ६४ वीथिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हें । 
तथा चार अरूपभूमियों में ४२ चित्त ययायोग्य उपलब्ध होते हें । 


इस वीथिसहुग्रह में यह भूमिविभाग है । 

५९. इच्चेच.. छद्दारिकचित्तप्पवति यथासम्भवं॑ भवड्धन्तरिता 
यावतायुकसब्बोच्छिन्वा+ पवत्तति$ । 

इति श्रभिधम्मत्थसड्भरहे वीथिसद्भहविभागों नाम 
:चतुत्थो परिच्छेदों । 

इस प्रकार छह द्वारो में होने वाले चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) 
यथासम्भव बीच-बीच में भवज्भो द्वारा अन्तरित होती हुई आयु.पर्यन्त 
निरवच्छिन्न (उच्छेद के बिना) सतत श्रवृत्त होती रहती है। 


इस प्रकार अभिधम्मत्थसज्भह' में 'वीथिसडग्रहविभाग” नामक 
, चतुथ परिच्छेद समाप्त । 


श्८- कामभूमि में सभी 5८० वीथिचित्त होते है। वे यथायोग्य दुर्गति-अहेतुक 
पुदूगल एवं सुगति-अहेतुक पुद्गल-आदि (पुदूगलभेद) के अनुसार होते है। 

रूपभूमि में उपर्युक्त ८० वीयिचित्तों मे से द्ेबमूल २, महाविपाक ८, प्राण- 
विज्ञान २, जिह्दाविज्ञान २ एवं कायविज्ञान २७-१६ चित्त नहीं होते | इनसे अवशिष्ट 
६४ वीथिचित्त ही उपलब्ध होते है। ये ६४ चित्त भी सभी पुदूगलों मे नहीं, अपितु 
त्रिहेतुक पृथग्जन एवं फलस्थ पुद्गलो में ही यथायोग्य होते है । 

अरूपभूमि में उपर्युक्त ६४ वीथिचित्तों में से स्नोतापत्तिमा्ग १, रूपावचर कुशल 
एवं क्रिया १०, हसितोत्पाद १, पञ्चद्धारावर्जेज १, चल्षुविज्ञान २, श्रोत्रविज्ञान २, सम्प- 


*. चतुसट्ठी -स्यथा० । 

. तथारुप्पे - सी० । 

| यावतायुकमब्भोच्छिन्ना - स्था०, यावतायुकमब्भोच्छिन्न - ना० । 
$ पवत्ततीति-सी०, स्या० । 


2] अभिषम्मत्यसडहो [ चहुल्यो 


टिच्छेछ २ एवं सन्‍्तीरण ३७८२२ चित्त न होकर इनसे अवशिष्ट केवल ४२ चित्त ही 
उपलब्ध होते है। 

[ ये ४२ चित्त तृतीय परिच्छेद के बस्तुसडग्रह' मे कथित द्वेचत्तालीस जायरे” के 
अनुसार समझने चाहिये । ] 

४६. यह सम्पूर्ण वीथिचित्तों का निगमन कहनेवाली पालि है | दो चित्त- 
वीथियो के बीच बीच में भवज्धभ होते हुए ये वीथिचित्त सम्पूर्ण आय  पर्यन्त प्रवत्त होते 
रहते है। 


भूमिविभाग समाप्त । 


' पुदगल, भूमि एवं चित्त 
फा्फरालाकक्करयधकाकदा५ खदान: कक यधशएराकलयाकाकर: ब्कापत पडा ४७७७७" आशआशशशशशशएणणशणणशएशशएणशा््णशणणणा्णणणा भा 9५ लअनललल_ नव ववनववक 
ध्यान-अलाभी | ध्यानलाभी 


कामपुदूगल | कामपुद्गल |... उल | अल्पपुद्गल 
४: छा मााथाण का, ७४७ ७ ४४४४७ रन आिाााऋऋ्िषणणा आता कक मल मल मदल पदक बट 
दुर्गेति-अहेतुक ३७ ओर )८ भर 
सुगति-अहैतुक 
एव ४१ ट >< ५८ 
ह्िहेतुक 
तिहेतुक पृथग्जन प्‌ भ्४ ४३ &.. २७ 
स्रोतापन्न एव ४१ े 
सकृदागामी 
३६ २३ 
अनागामी ३६ है 
अहंत्‌ ३५ 8 ३५ १८ 


मार्गस्थ पुद्गल अपने एक एक मार्गचित्त को ही प्राप्त करते है, अत. उनका 
यहाँ सडग्रह नहीं किया गया है। कामपुद्गलो में प्राप्त होनेवाले चित्त पुद्ूगलभेद' में 
कहे जा चुके है। ध्यान-अलाभी कामपुद्गलों मे £ महग्गतध्यानो को वर्जित करके गणना 
करनी चाहिये। ध्यानलाभी कामपुद्ंगलो में एक ध्यान को प्राप्त होनेवाले, दो ध्यान 


१ द्र०-अभि० स० ३-७४, पृ० ए८०, स्पष्ट ज्ञान के लिये द्र० - अभि० 
स० रे ७९, पृू० २७९ । 
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को प्राप्त होनेवाले -इस प्रकार नानाविध पुद्गल होते है तथापि चित्तमणना की 
सुविधा के लिये उपर्युक्त प्रारूप में & महग्गतध्यानों को एक साथ दिखलाया गया है। 

रूपावचर पुदुगल से प्राप्त चित्त - रूपावचर पुद्गलों में, रूपभूमि में प्राप्त न 

नेवाले केषमूल २, प्राणविज्ञान-आदि विज्ञान ६, महाविपाक ८८-१६ चित्तो को 

ध्यानलाभी कामपुद्गलो से प्राप्त होनेंवाले चित्तो मे से वरजित करके उनमे रूपभूमि 
में होनेवाले रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाना चाहिये। अर्थात्‌ ध्यानलाभी काम- 
त्रिहेतुकपुदुगल द्वारा प्राप्त ५४ चित्तों में से ह्ेषमूल-आदि १६ चित्तो को वर्जित 
करके रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाने पर रूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलो में प्राप्त 
होनेवाले चित्त कुल ४३ होते है तथा ध्यानलाभी कामावचर स्रोतापन्न एवं सकृदागामी 
पुदूगलो द्वारा प्राप्त ५० चित्तो में उपर्युक्त नय के अनुसार वर्जन एवं सयोग करने 
पर रूपावचर स्रोतापन्न एवं सक्ृदागामी पुदुगलो में प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३६ 
होते है। अनागामी पुद्गल में भी उसी प्रकार ३९ चित्त होते हैँ । ध्यानलाभी कामा- 
वचर' अहुँत्‌ द्वारा प्राप्त ४४ चित्तों मे से उपर्युक्त नय के अनुसार वर्जेन एवं सयोग 
करने पर रूपावचर अहंत्‌ में प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३५ होते है। (अनागामी 
एवं अहूँत्‌ पुदुगल द्वेषमूलद्वय का प्रह्यण कर चुके होते है अत, उन्तमे भूमि के कारण 
पुन द्वेबमूल का वर्जन आवश्यक नहीं है। ) 

अरूपावचरदुद्गल से प्राप्तचित्त - रूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलो द्वारा प्राप्त ४३ 
चित्तो में से अरूपभूमि में नहीं होनेवाले पञ्चद्वारावर्जन १, चल्लुविज्ञान २, श्रोत्रविज्ञान 
२, सम्पटिच्छुन' २, सनन्‍्तीरण ३, रूपावचरकुशल ४५ एव रूपावचरविपाक ५८-२० 
चित्तो का वर्जन करने पर २३ चित्त अवशिष्ट रहते है। उनमें अरूपभूमि में होनेवाले 
४ अरूपविपाक चित्तों को मिलाने से अरूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले 
चित्त कुल २७ होते हैं। 

रूपावचर स्रोतापन्न, सक्ृदागामी एवं अनागामी पुदुगलो द्वारा प्राप्त ३६ चित्तो 
में से उपर्युक्त नय के अनुसार वर्जन एव सयोग करने पर अरूपावचर स्रोतापन्न, सकृदा- 
गामी एवं अनागामी पुदुगलो मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल २३ होते है। रूपावचर अहंत्‌ 
द्वारा प्राप्त ३५ चित्तो में से उपर्युक्त २० चित्तो के साथ हसितोत्वाद को भी वर्जित 
करने पर केवल १४ चित्त अवशिष्ट रहते हैं तथा उनमें ४ अरूपविपाक मिलाने पर 
अरूपावचर अहूंत द्वारा प्राप्त होतेवालें चित्त कुल १८ होते है। 

रूपावचरविपाक एवं अरूपावचरविपाक एकभूमि में प्रतिसन्धि-आदि कृत्य 
करने के लिये एक एक ही प्राप्त हो सकते हूँ - किन्तु प्रारूप में सभी भूमियों में उन्हें 


6 अभिधम्मत्थसज्भहो | चतुत्थों 


सामूहिक रूप से सडगृहीत किया गया है, इसलिये नैवसज्ञानासज्ञायतनभूमि में होनेवाले 
अहँत्‌ की सन्‍्तान में उपर्युक्त १८ चित्तों में से नीचे के अरूपावचरविपाक ३ चित्तो को 
वर्जित करना पड़ेगा तथा हेट्टिमारुप्पवज्जितानि' के अनुसार नीचे के अरूपावचरक्रिया 
३ चित्तो को भी वर्जित करना पडेंगा अत नेवसज्ञानासज्ञायतनभूमि में होनेवाले अहंत्‌ 
मे कुल १२ चित्त ही होते है। इसी प्रकार अन्य पुद्गलो मे भी समझना चाहिये। 
अमिधमप्रकाशिनी व्याख्या मे वीथिसडग्रहविभाग नामक 
चतुर्थ परिच्छेद समाप्त । 


वीथिसम्चय 


( चित्तवीथि )- 
परिशिष्ट-१ 


अभि ० स० ४:४१ 


'वीथिसमुच्चर्या से प्रयुक्त 


ज्ञातव्य साड्ेतिक शब्द और उनके द्वाशा सद्धोतित अर्थ - 


साड्तिक शाब्द 
आल । 


भ 
ती 


सड़तित अर्थ 
उत्पाद-स्थिति-भद् 
भवड्भ 
अतीतभवद्भ 
भवद्भुचलन 
भवज्भोपच्छेद 
पञ्चद्वारावर्जेन 
चक्ष॒विज्ञान 
श्रोत्रविज्ञान 
प्राणविज्ञान 
जिह्वाविज्ञान 
कायविज्ञान 
सम्पटिच्छन 
सन्तीरण 
वोट्ुपन 
जवन न 
तदालम्बन 
आगन्तुक भवज्ज 
मनोद्वरावजेन 
परिकर्म 
उपचार 
अनुलोम 
गोत्रभू 
वोदान (व्यवदान ) 
ध्यान 
अभिज्ञा 
मार्गे 
फल 
प्रतिसन्धि 
च्यूति 


वीथिसम्तुच्च॒य 


१. वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्था ति वीथि, वीथि विया ति वीथि' 
इस विग्रह के अनुसार सत्त्वों की सन्‍्तान में नियमतः उत्पन्न होनेवाली 
चित्तसन्तति को गमनीय मार्ग (रास्ता) सनन्‍्ततियों (परम्पराओ) के सदृक्ष 
होने से वीथि' कहते हे' । 


वीथिसमुच्चय 

१. अभिषमंशास्त्र में चित्तो की सनन्‍्तति को चित्तवीथि” एवं रूपो की सनन्‍्तति को 
रूपवीथि' कहना प्रसिद्ध है। यदि वीथि का सम्यग्‌ ज्ञान न होगा तो पालि-अहु- 
कथाओ का सम्यग ज्ञान होता भी सम्भव न होगा। विपश्यना-कम्मट्रान आरब्ध करने के 
अभिलाषी योगियो को अनित्य, अनात्म एवं दुख का ज्ञान होने के लिये ये वीथियाँ 
कुझ्जी की तरह है। अत' बौद्धद्शंव के हृदय की भॉति इन वींथियों का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित है। यद्यपि आचाये अनुरुद्ध हरा विरचित अभिधम्मत्थसड्रहो' के सम्पूर्ण चतुर्थ 
परिच्छेद में वीयियों का प्रतिपादन किया गया है, तथापि अतिसुक्ष्म होने के कारण 
जिज्ञासुओं को उनका ययथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता, इसीलिये अति प्राचीन काल से लेकर 
आज तक ब्रह्मदेश की आचाय॑-परम्परा ने उन वीथियो को समझने एवं समझाने के लिये 
अनेक प्रकार के वीथिसमुच्चयों का प्रणयन किया है। तथा वहाँ उन्हे अपनी शिष्य- 
परम्परा को कण्ठस्थ कराया जाता है। हम यहाँ उन्हीं आचार्यो की परम्परा द्वारा 
प्रणीत वीथिसमृच्चयों का आधार करके इस वीथिसभुच्च्य नामक प्रकरण का न अति- 
संक्षेप और नक_अधिक विस्तार से निरूपण कर रहे है और टीका-टिप्पणियों द्वारा उसे 
सरलतया समझाने का प्रयास कर रहे है। इससे वीथियो का स्पष्ट ज्ञान होने में 
सहायता मिलेगी | वीथिपरिच्छेद' का अध्ययन कर लेने के अनन्तर इस वीथिसमुच्चय 
का अध्ययन करने से चित्तवीयियो का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है। अत वीथिपरिच्छेद 
के अनन्तर इस “वीथिसमुच्चर्या प्रकरण का स्वतन्त्ररूप से पृथक्‌ निरूपण किया जा 
रहा है। 

(वियन्ति गच्छुन्ति सत्ता एत्या ति वीथि' अर्थात्‌ इस (मार्ग) में सत््व गसन करते 
है अत इसे वीथि' कहते है । इस विग्नह्‌ के अनुसार वीथि' शब्द मुख्यतः सत्तवो 
(प्राणियो) के जाने की मार्गंसन्तति (रास्ते की परम्परा) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
सत्वो की सन्‍्तान में होनेवाली चित्तसन्तति भी उस मार्गसन्तति के सदृश ही होती है। 
जिस प्रकार मार्गंसन्तति एक रास्ते के अनन्तर दूसरा फिर तीसरा-इस प्रकार 
चलती हुई और बीच के अनन्त रास्तो से मिलती हुई अविच्छिन्न रूप से बढती रहती 
है, ठीक उसी प्रकार चित्तसन्तति भी एक चित्त के अनन्तर दूसरे चित्त के उत्न्न होते 


१ अभि० प७० सृ०, पृ० ४१० 


४०४ अभिषम्मत्थसड हो | थीधि- 


पञ्चद्ारबीधि 


२ यह बीथि भी पञ्चद्वारवीथि तथा मनोद्वारवीथि भेद से द्विचिध 
होती है। उसमें पञचद्धारवीथि भी चक्षुद्वरिवीथि, श्रोत्रद्वारवीथि, ध्राणद्वर- 
वीथि, जिह्वाद्ारवीथि एवं कायद्वारवीथि - इस प्रकार द्वारभेद से पॉच 
प्रकार की होती है। उनमें से चक्षुद्धर्वीथि अतिमहद्‌-आलम्बनवीधि, 
मह॒दू-आलम्बनवीथि, परीत्त-आलम्बनवीथि एव. अतिपरीत्त-आलम्बनवीधि-- 
इस प्रकार आलम्बनभेद से चार प्रकार की होती है। उसमें भी 
अतिमहद-आलम्बनवीथि तदालम्बनपर्यन्त तदालम्बनवा'र एवं जवबनपयेन्‍्त 


जवनवार - इस प्रकार वारभेद से हद्विविध होती है। 


रहने से निरल्तर अविच्छिन्न रूप से प्रवृत्त होती रहती है। इसीलिये 'वीथि विया ति 
वीथि” ऐसा कहा गया है । अर्थात्‌ मार्ग। (रास्ते) के सदृश होने से चित्तसन्तति को भी 
वीथि!' कहा जाता है। 

अयवा पन्ति वीथ्यावल्िसिेनी, पालि” के अनुसार 'वीथि” शब्द पहक्ति' अर्थ 
में होता है। अत यहाँ वीथि' शब्द चित्तों की पडक्ति अर्थ को द्योतित करनेवाला 
अनिष्पन्न प्रातिपदिक है। इसीलिये “वीथि 5>चित्तपरम्परा - यह व्याख्या की जाती है। 


पञचद्वारवीथि 


२ पञ्चद्वारवीथि एवं सनोह्ारवीथि - चक्ष्‌ष्‌, श्रोत्र, प्राण, जिछ्ना एवं काय - इन 
पाँच द्वारो को 'पञ्चद्वार' कहते है । इन पाँच द्वारों में ख्यालम्बन-आदि पाँच आलम्बनो 
के प्रादुर्भाव से उत्पन्न चित्तसन्‍्तति को पजञ्चद्वारे पवत्ता वीथि -इस विग्रहके 
अनुसार पञ्चद्वारवीथि' कहते है। तथा भवद्धा तामक मनोद्वार में प्रादुर्भूत आलम्बन की 
अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्‍्तति को मनोद्वारे पका वीथयि'-इस विग्रह के अनुसार 
भमनोद्वारवीथि' कहते है। 

चल्लुर्दारिक वीथि, अतिमह॒दू-आलम्बनवीथि, तदालस्बनवार - चक्खुद्वारे पवत्ता वीधि' 
के अनुसार चक्षुद्वार में प्रादुर्भूत आलम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति चक्षुर्दा- 
रिक्‌ वीथि' कहलाती है। जब वह अतिमह॒द-आलम्बन का आलम्बन करती है तब 
वही (चश्नूरद्वरवीयि) अतिमहदू-आलम्बनवीथि' कही जाती है। तथा अभिनव आलम्बन 
की अपेक्षा करके एक प्रकार की चित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर यदि वह चित्तसन्तति 
(चित्तवीथि) तदालम्बन में पर्यवसित होती है तो तदालम्बन द्वारा अभिलक्षित करके उसे 
ही तदारमणेंन उपलक्खितो वारों तदारमणवारों' के अनुसार तदालम्बनवार' 
कहा जाता है। 


१ अभि० प०, ५३६ का० | 


समुच्चयों ] पञचहाश्वीथि ४०४ 


तदालम्बनवार अतिमह॒द-आालम्बन 
चल्लुद्वरवीथि 

३ रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के यूगपत्‌ अभिनिपात ( --प्रादु- 
भाव) से लेकर १ वार अतीतभवद्भ होने के अनन्तर चक्ष्‌ प्रसाद मे रूपा- 
लम्बन का प्रादुभाव होने से भ्रवद्भाचलन, भवद्भोपच्छेद, पम्चद्दवारावर्जन, 
चक्षुृविज्ञान, सम्पटिच्छन, सनन्‍्तीरण, बवोहुपन, ७ वार जबन एव २ वार 
तदालम्बन होने पर चक्ष प्रसाद एवं रूपालम्बन दोनो की १७ चित्तक्षण 
(रूप की) आयु को पूर्ण करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भड्भ के साथ 
निरुद्ध होनेवाली वीथि तदालम्वनवार ततिमह॒द-आलम्वन चक्षुद्रिवीधि' 
कहलाती है। 


तदालम्बनवार अतिमह॒दू-आलम्बन 


चक्षुद्रबीथि 
३. इस वीथि को निम्न प्रारूप द्वारा समझाया गया है- 
भू ती न द प च स॑ ण वो जज जज ज जज तत भ 
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इपी तरह श्रोत्र, श्राण, जिह्नमा एवं कायद्वार में होनेवाली वीथियो को भी 
जानना चाहिये । इस प्रकार अतिमह॒दू-आलम्बनवीथियाँ कुल पॉँच होती हैं। 


उपर्युक्त वीथि में सबसे पहलेवाला भवज्ध तथा तदालम्बन के बादवाला 
आकर ; 

भवज्भ -इस प्रकार ये दोनों भवज्ध इस वीथि के अन्तर्गत नहीं आते, किस्तु ये इस 
वीथि से पूर्व अनेक भवड्धों को उत्पत्ति तथा इस वीथि से पदुचात्‌ भी अनेक भवज्ध 
होकर पुन ॒वीयिचितो की उत्पत्ति को दिखनाते है। इस वीधथि के अन्तगंत विद्यमान 
अतीतभवड्भ, भवद्भूवलत, एवं भवड्भोपच्छेद भी वीयिचित्त नहीं है, अपितु वीयिमुक्त 
चित्त ही है, तयापि रूपालम्बन के प्रादुर्भाव से लेकर निरोधपयेन्त रूप की आयु के 
काल में होनेवाले १७ चित्तक्षणों की गणना करते समय परिणणित किये जाते हैं, 
अत इन भवज्भो को वीथि में समाविष्ठ कर लिया गया है। वस्तुत पञ्चद्वारावर्जन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्त ही वीबिचित्त है। 


(5 श्र 


इस चक्ष्‌द्धर्वीयि द्वारा मैने अमुक वस्तु देखी, वह नील हैया वह पीत है या 
अमुकविध है! -इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता, अपितु केवल रूपालम्बनमात्र 
का ही ज्ञान होता है। इस वीथि के अनन्तर यथायोग्य भवज्ज अन्तरित करके तदतु- 
वर्तक मनोद्वारवीयियों के होने पर ही नील, पीत-आदि का ज्ञान हो पाता है । 


१ तु०-प० दी०, पूृ० १३२-१३३ | 


४०६ अभिषम्मत्यस जूही [ बीथि- 


जवनवार अ्रतिमह॒द-श्रालम्बनवीथि 


४. जवनवा'र भी आगन्तुक भवद्भपातवार एवं आगन्तुकभवक्भ-अपात- 
वार - इस प्रकार द्विविध होता है। उनमें से आगसन्तुकभवद्भ-अपातवार 
अतिमह॒द्‌ू-आलम्बन चक्षुद्वरिवीथि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्ष्‌ प्रसाद - दोनो के युगपत्‌ अभिनिपात[-_. 
प्रादर्भाव) से लेकर १ वार अतीतभवज्भ होने के जननन्‍्तर चक्षु प्रसाद में 
रूपालम्बन का प्रादुर्भीाव होने से भवद्भवलन, भवजद्भोपच्छेद, परच्च- 
द्वारावजन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्‍्तीरण, वोहुपन एवं ७ वार जबन 
होकर २ वार भवज्भपात होने पर रूपालम्बन' एवं चक्ष्‌.प्रसाद दोनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु को पूर्ण करके द्वितीय भवज्भ के भज्ग के 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि जवनवार अतिमहदू-आलम्बन चक्षुद्वर्वीथि' 
कहलाती है । 

आगन्तुकभवद्भपातवार अतिमहद-आलम्बन चक्षुर्दधा रवीथि की उत्पत्ति- 

सौमनस्यथसहगत प्रतिसन्धि लेनेवाले तेथिक-आदि पुद्गलो की सन्तान 
में भगवान्‌ बुद्ध के रूप-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌-आलम्बन का प्रादुर्भाव 
होनेपर, रूपालम्बन एवं चक्षु.प्रसाद -दोनो के युगपत््‌ अभिनिपात 
से लेकर १ वार अतीतभवज्भ होने के अनन्तर चक्षु.प्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव-होने से भवज्भुचलन, भवज्ोपच्छेद, पञ्चद्वारावज न, चक्षृविज्ञान, 
सम्पटिच्छुन, सन्‍्तीरण, वोटुपन, ७ वार हृषजबन, तदनन्तर १ वार आगन्तुक 
भवज्, तत्पशचात्‌ १ वार मूलभवद्भ का पात होने पर रूपालम्बन एवं 
चक्षु प्रसाद - दोनो की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूर्ण कर प्रथम 
मूलभवद्भ के भज् के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि आगसन्तुकभवज्भपात- 
वार अतिमह॒दू-आलम्बनवीथि' कहलाती है। 


लंड डणजिशलओओण ७ डट,,, 


जवनवार 
ग्रतिमहद्‌ू-आलम्बनवीथि 
४, इस वीथि में तदालम्बनवार की भाँति २ वार तदालम्बन न होनामात्र ही 
विशेष है। तथा - 
“कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति। 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित ।। 
के अनुसार पहलेवाली (तदालम्बनवार) वीथि कामभूमि में रहनेवाले सत्त्वो 


१. द्र० - अभि० स० ४६४३५, पृ० २७३ | 


समुच्चयों | पञ्चद्वारबीयि ४०७ 


महदु-आालम्बनवीथि 

५ यह मह॒द्‌-आलम्बनवीधि भी वार-भेद से जवनवार नाम 
से केवल एक प्रकार की ही होती है। २ वार अतीतभवद्ध होने 
वाली प्रथम मह॒द-आलम्बनवीथि एवं ३ वार अतीतभवद्भ होनेवाली 
द्वितीय मह॒दर-आलम्बनवीथि - इस प्रकार मह॒दू-आलम्वनवीथि दो प्रकार को 
होती है। इनमें से प्रत्येक वीथि आगच्तुकभवद्भु-अपातवार एवं 
आगन्तुकभवद्भपातवार - इस प्रकार २ प्रकार की होती है। इनमें से 
प्रथम महदू-आलम्बनवीथि' की उत्पत्ति - 

रूपालम्बन एवं चक्ष्‌ प्रसाद - दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात ([प्रादुर्भाव) 
से लेकर २ वार अतीतभवज् होने के अनन्तर चक्ष्‌ प्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव होने से भवद्भचलन, भवज्भोपच्छेद, पञ्चद्वारावर्जन, चक्षु- 
विज्ञान, सम्पटिच्छन, सनन्‍्तीरण, वोदुपन, ७ वार जबन होने के अनन्तर 
१ वार भवद्भपात होने पर रूपालस्वन एवं चक्षु प्रसाद -दोनों की १७ 
चित्तक्षण (रूप की) आयु पूर्ण करके प्रथम भवद्भ के भज्भू के साथ 
निरुद्ध होनेवाली वीथि आगन्तुकभवद्भ-अपातवार मह॒दु-आलम्बन चक्षुद्र- 
वीथि' कहलाती है । 
की सन्‍्तान मे ही होती है, किन्तु यह (जबनवार) वीथि कामभूमि एवं रूपभूमि - दोनों 
भूमियो मे रहनेवाले सत््वों की सन्‍्तान में हो सकती है। आचारय॑ अनुरुद्ध द्वारा अपने ग्रन्थ 
मे अतिमह॒दू-आलम्बनवीथि को ही 'तदालम्बनवार' - कहा जाना उत्कृष्ट निर्देशवचन है। 

अपिच - उपेक्षासहगतचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले कामपुदूगल की सन्तान 
में भगवान्‌ बुद्ध के रूप-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌ रूपालम्बन का आलम्बन करके यदि 
द्रेषजवन प्रवत्त होते है तो अतिइट्ठे पतन सोमनस्ससहगतानेव” के अनुसार यदि तदालम्बन 
का पात होता है तो अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्य तदालम्बन का पात 
ही होगा, किन्तु द्वेषघजवन एवं सौमनस्य तदालम्बन -इन दोनो का पूर्वापरभाव परस्पर 


विरुद्ध होने से तदालम्बन का पात न होकर इस जवनवार अतिमह॒दु-आलम्बनवीथि के 
अनन्तर. प्रतिसन्धि के सदुश उपेक्षाभवद्ध का पात ही होता है। 


आगन्तुकभवद्भपात अतिमहदु-भालस्ब॒तवीथि 
ती न द प चर स ण॒ वोज ज ज ज॑ जजजओआनभ 
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सह॒द-प्रालम्बनवी यि 
५. आगन्तुक भवद्भपातवीथि में द्ेषजवन होते है । सप्तम जवन के अनन्तर 
आगन्तुक भवद्भपात होता है और उस आगन्तुक भवज्ञ के भड् के साथ रूपालम्बन 


१. द्र०-> अभि० स० ४.३५, १० रे७३ । 


डंग्द अभिधषम्मत्थसड्भहो [ धीथि- 
एवं चक्ष्‌ प्रसाद -दोनो अपनी जायु (१७ चित्तक्षण) पूर्ण हो जाने से निरुद्ध हो 
जाते है । ३ वार अतीतभवद्ध अतीत होकर आगन्तुकभवज़-अपातवीथि एवं आगन्‍्तुक- 
भवद्भपातवीथि में सप्तम जबन के भद्भ के साथ रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद निरुद्ध 
हो जाते है। इन वीथियो को प्रथग मह॒द-आलम्बनवीथि के सदृश ही जानना 
चाहिये । और इन के प्रारूप को भी अतिमहद-आलम्बनवीथि के आधार पर जान लेना 
चाहिये । यहाँ आगन्तुकभवज्भ-अपात प्रतम महदु-आलम्बनवीथि एवं आगन्तुक- 
भवज़-अपात द्वितीय मह॒दू-आलम्बनवीथि के प्रारूप दिखलाये जा रहे है। 


आगन्तुकभवद्भ-अपांत प्रथम मह॒दू-आलम्बनवीथि 
भ ती ती न द प च स॒णवोीज ज ज ज जजजनभ' 
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आगन्तुकभवद्ध-अपात हितीय मह॒ुद्‌ आलम्बनवीशथि 
भ तीती ती न द प च स ण वो ज जज ज जज ज' 
इसी प्रकार श्रोत्र, शत्राण, जिह्दा-आदि द्वारों में भी दो दो वीथियाँ होती 
हैं । इस तरह महदु-आलम्बनवीणियाँ कुल १० होती है। यदि आगन्‍्तुकभवद्भपात- 
वीथि की भी गणना की जाये तो इनकी सख्या दुगूनी (२०) हो जायेगी। 


आगन्तुकभवद्भपात अतिमह॒द्‌ एवं महंद्‌ आलम्बनवीथि में विशेष - 


अतिमहद्‌ आलम्बनवीथि में यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो द्वेषजवन के अनन्तर 
सौमनस्यतदालम्बन का पात न हो सकते के कारण आगन्तुकभवद्भपात होना 
पडता है। यदि आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन होता है तो कुशलविपाक उपेक्षा- 
तदालम्बन का पात होगा। यदि आलम्बन अनिष्ठ आलम्बन होता है ती अकुशलविपाक 
उपेक्षातदालमग्बन का पात होगा । इसलिये इष्ट-सध्यस्थ एवं अनिष्ट आलम्बनों में 
आगन्तुकभवद्ध का पात आवश्यक नहीं होता । 

इस मह॒दु-आलम्बनवीथि मे यदि सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुदूगल होता है 
तो द्वेषजवन के अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश सौमनस्यभवद्भ का पात न हो सकने के कारण 
अति-इष्ट, इष्ट-मध्यस्थ एवं अनिष्ट-इन प्रकारों से आलम्बन को उपलक्षित करना 
आवश्यक नहीं होता, क्योकि आलम्बन चाहें किसी भी प्रकार का हो, यदि द्वेषजवन 
जवित होते है तो उनके अनन्तर आगन्तुक भवद्भध का पात अवश्य होगा, तदनन्तर मूल 
सोमनस्यथभवद्भ का पात हो सकता है। 


इस प्रकार “अतिमहद्‌ू-आलम्बन मे अति-इृष्ट होने पर ही द्वेषजवन के अनन्तर 
आगन्तुकभवद्ध का पात होना एवं मह॒द-आलम्बन में कोई भी आलम्बन होने पर 
देषजवन के अनन्तर आगन्तुकभवद्भु का पात होना - यही इन दोनो वीथियो में विशेष है । 
बिशेष--ब्रह्माओ की सन्‍्तान में द्वेघजवन न होने के कारण उनमे आगन्तुक 
भकज़पात वीथियाँ नही हो सकती । परीत्त एबं अतिपरीत्त आलम्बनवीधियों मे जक्न 
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परोत्त-आलम्बनवीथि 
६. परीत्त-आलम्बनवीथि भी '“वोटुपनवार इस नाम से केवल एक 
प्रकार की होती है । यह चार वार अतीतभवज्ध होनेवाली प्रथम परीत्त- 
आलम्बनवीथि, पाँच वार, छह वार, सात वार, आठ वार एवं नौ वार अतीत- 
भवड्भ होनेवाली परीत्त-आलम्बनवीथि - इस प्रकार परीत्त-आलम्बनवीथियाँ कुल 
छह प्रकार की होती है। इनमे से प्रथम परीत्त-आलम्बनवीधि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन' एवं चक्षु प्रसाद - दोनों के यूगपद्‌ अभिनिपात (प्राढु- 
भाव) से लेकर चार वार अतीतभवद्भ होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद में 
रूपालम्बन' का प्रादुर्भाव होने से भवद्भवलन, भवज्भोपच्छेद, पजञ्चद्वारा- 
वर्जन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सनन्‍्तीरण एवं तीन वार वोट्डपन होने के 
अनन्तर चार वार भवजद्भ होकर रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनों को 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूर्ण करके चतुर्थभवद्धभ के भज्ञ के साथ 
निरुद्ध होनेवाली प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि' कहलाती है। 


भी न होते के कारण उनके अनन्तर आगन्तुक भवद्भपात नहीं हो सकता । आगन्तुक 
भवड्भपात होने के कारणों को पहले (तदालम्बननियम मे) कहा जा चुका है। 


शक 


परीत्त-आलम्बनवी थि 
६. शेष परीत्त-आलम्बन वीथियों-५ वार अतीतभवद्ध होकर क्रमश तीन 
वार वोट्रपन होने के अनन्तर तीन वार भवद्भ होकर तृतीय भवद्धभध के भज्ज के साथ 
निरुद्ध होनेवाली द्वितीय परीत्त आलम्बनवीथि', ६ वार अतीतभवज्भ अतीत होकर क्रमश. 
३ वार वोहुपन होने के अनन्तर २वार भवद्ध होकर द्वितीय भवज्भ के भड्भ के साथ निरुद्ध 
होनेवाली तृतीय परीत्त-आलम्बन वीथि', ७ वार अतीतमवज्भ अतीत होकर क्रमश ईे वार 
बोटुपन होने के अनन्तर १ वार भवद्ध होकर प्रथम भवड्भ के भज्ञ के साथ निरुद्ध होनेवाली 
चतुर्य परीत्त-आलम्बन वीथि', ८ वार अतीतभवद्भध॒ अतीत होकर क्रमश ३ वार बोहुपन होकर 
तृतीय बोहुपन के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली पञ्चम परीत्त-आलम्बत वीथि' एवं & वार 
अतीतभवद्भ अतीत होकर क्रमश दो वार वोह्डपन होकर द्वितीय वोट्रपन के भज्भ के साय 
निरुद्ध होनेवाली 'षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीथि'-इस प्रकार एक एक द्वार में ६- ६ परीत्त- 
आलम्बनवीथियाँ होती है । 
अभि० स० : ४२ 


४१० अभिषम्मत्थसड्भहो [ बीथि- 


ग्रतिपरीत्त-आलम्बनवीथि 
७ अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि मोघवार' नाम से केवल १ प्रकार 
की ही होती है। यह भी १० वार अतीतभवद्भ होनेवाली प्रथम अति- 
परीत्त-आलम्बनवीथि, ११ वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार एवं १४ वार 
अतीतभवज् होनेवाली अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि - इस प्रकार अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथियाँ कुल ६ प्रकार की होती हे । इनमें से प्रथम' अतिपरीत्त- 
आलसम्बनवीधि' की उत्पत्ति - 
रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद -दोनो के युगपद्‌ अभिनिपात ( --प्रादुर्भाव) 
से लेकर १० वार अतीतभवज् होने के अनन्तर चक्ष्‌ प्रसाद में रूपालम्बन का 
प्रादर्भाव होने से दो वार भवद्भवलन होने पर (तदनन्तर वीथिचित्तों का उत्पाद 
न होकर ) पुन ५ वार भवज्भ होकर रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो 
की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूर्ण करके भवद्भाचलन के अनन्तरवर्त्ती 
पञ्चम भवज्ध के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली 'प्रथम अतिपरीत्त-आलम्बन- 
वीथि' कहलाती है। 


कितना 


चक्षुद्वरिक परीत्त-आलम्बनवीशि 


"3 ४ 220200%0 कि कल 28 के आह 860 86 80 80 4 कं 
द्वि० 220 8025 30 00 7 8, किक 20 02% 8802 कै 2 208, 
पर आल आम 

ध्अं 0800 04 30)0 0000 2040 08526 कक है है, 

प्‌० ती ती ती ती ती ती ती ती न द प च तल णवो वो वो 
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ष० ती तीं ती ती ती ती ती ती ती न॒ द प च स णवो वो 
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इसीप्रकार श्रोत्रद्वारिक, प्राणद्वारिक, जिह्दाह्मरिक एवं कायद्वारिक वीथियों के छह- 
छह प्रकारो को भी जानना चाहिये । इस प्रकार परीत्त-आलग्बन वीथियाँ ३० होती है। 


अतिपरोत्त-आलस्बनवीधथि 
७. शेत्र अतिपरीत्त-आलम्बनवीशियों - ११ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के 
अनन्तर चतुर्य भवज्ञष के भड् के साथ निरुद्ध होने वाली द्वितीय अतिपरीत्त-आलम्बन- 
वीयि', १२ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर यूतीय भवद्धभ के भज्ज के साथ 
निरुद्ध द्वोनेवाली तृतीय अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि', १३ बार अतीतभवज्ध॒ भतीत होने 
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के अनन्तर द्वितीय भवज्भ के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली चतुर्थ अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथि', १४ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर प्रयम भवज्भ के भज्ञ 
के साथ निरुद्ध होनेवाली 'पञ्चम जतिपरीत्त-आलम्बनवीथि'! तथा १५ वार भवज्भ अतीत 
होने के अनन्तर द्वितीय भवद्भावलन के भज्भ के साथ निरुद्ध होनेवाली षष्ठ अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीयि' - इस प्रकार एक एक द्वार मे ६-६ अतिपरीत्त- आलम्बनवीधियों होती 
है । इस तरह अतिपरीत्त-आलम्यनवीथियाँ कुल ३० होती है। 


अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि 
प्र्० ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती न न भें भ भ भ मे 
द्वि० ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती न न भभ्त भ श्र 
तु० ती ती ती ती तो ती ती ती ती ती ती ती न न भ भ भ 
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च्‌० ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती न न भ भ 
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पं० तीती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती ती च न भ 
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पञ्चद्वारवीथि की संड्धच्या-परम्परा के अनुसार अतिमहदू-आलम्बनवीथि १, 
महदू-आलम्बनवीथि २, परीत्त-आलम्बनवीथि ६ एवं अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि ६-इस 
प्रकार एक एक द्वारमे १५-१५ वीथियाँ होने से कुल पाचों द्वारो मे होनेवाली पञ्च- 
द्वारिक वीथियाँ ७५ होती है, किन्तु यहाँ 'तदालम्बन-अपात अतिमहदू-आलम्बन जबंस- 
वाद! एवं आजाय अनुरुद के अभिषम्मत्यसज्भरहो में प्रतिपांदित आयगनन्‍्तुक भवज्भपात 
वार! को मिलाकर अतिमहद-आलम्बनवीथि हे तथा महदु-आलम्बनवीशि ४ होने से एक 
एक द्वार मे १९-१६ वीथियाँ हो जाती है, अत पाचो द्वारों में कुल ६५ वीथियाँ होती हैं । 


चित्तस्वरूप, आलम्बन एवं वस्तु 

चित्तस्वरूप - उपर्यक्त ९५ पत्चद्वारवीथियों में होनेवाले चित्त “सब्बधापि पड्च- 
द्वारे चतुपञध्ञ्ञास चित्तानि कामावचरानेव” के अनुस्तारा ५४ कामचित्त ही होते हैं। 
अर्थात इन ५४ कामबित्तो में से ही प्रतिवीथि चित्त यत्रासम्भव प्रवृत्त होते 
ध्यान एवं मार्गवीथि ने होने से यहाँ अर्पणाजवन नहीं होते । 

आल्लम्बन - वीयिचित्तो के पूर्ववर्ती अतीतभवद्भ, भवज्भचलन एवं भवज्भोपच्छेद, 
तथा वीथिचित्तो के परवर्ती भत्रद्भ -ये चित्त अतीत कर्म, कर्मेनिमित्त एवं गतिनिमित्त - 
इन तीनो मे से किसी एक का आलम्बन करते है । 


१. परमत्थसरूपभेदिनी (बर्मी दीका)। 
२ द्र०-अभि० स॒० हे ३७, पू० २४४। 
३. द्र० -अभि० स० ३ ५२, १० २५२। 


४११३ अभिभधम्मत्यसद्धहो [ बीथि- 


' भवद्भ से अवशिष्ट पञ्वद्वारावजन से लेकर तदालम्बनपर्यस्त वीथिचित्त यया- 
योग्य' रूपालम्बन-आदि पॉच आलम्बनों का आलम्बन करते है! । अर्थात्‌ चन्ष॒द्धारिक वीथि- 
चित्त १ वार या २ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर चक्षुद्वार में प्रादुर्भूत 
अनिरुद्ध प्रत्युत्पन्ष रूपालम्बन का आलम्बन करता है। तथा श्रोत्रद्वारिक वीथिचित्त 
प्रत्यत्पन्न शब्दालम्बन का, प्लाणद्वारिक वीथिचित्त प्रत्युत्पन्न गन्धालम्बन का, जिह्दाह्मरिक 


वीथिचित्त प्रत्युत्पन्न रसालम्बन का एवं कायद्वारिक वीथिचित्त प्रत्यूत्पन्न स्प्रष्टव्यालम्बन 
का आलम्बन करता है। 


वस्तु - पञ्चवोकारभूमि में होनेवाले चित्त चक्षुपू-आदि ६ वस्तुरूपो में से किसी 
एक का आश्रय करके प्रवृत्त होते है । अर्थात्‌ चक्षूविज्ञान-आदि चित्त स्वसम्बद्ध अपनी अपनी 
वस्तुओ का आश्रय करके उत्पन्न होते है । 

पञ्चविज्ञानों से अवशिष्ट अतीतभवद्भ-आदि चित्तसमूह अपने पूर्व-पूर्व॑ चित्तो 
के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होते है'। अर्थात्‌ अतीतभवद्भ 
अपने पूर्ववर्ती भवद्धभ के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, भवद्भवलन अपने पूव्व॑वर्ती अतीत- 
भवद्भ के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, भवद्धभोपच्छेद अपने पूर्ववर्ती भवद्धभचलन के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु का, पञ्चद्वारावजंत अपने पूव॑वर्ती भवद्धोपच्छेद के साथ उत्पन्न हृदय- 
वस्तु का, (चक्षविज्ञान चक्षुवेस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होता है, अत उसे यहाँ छोड 
दिया गया है) सम्पटिच्छत अपने पूव॑वर्त्ती चक्षविज्ञान के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का 
आश्रय करके प्रवृत्त होता है। (हृदयवस्तु कम जरूप होने से प्रतिसन्धिक्षण से लेकर प्रत्येक चित्त 
के उत्पाद, स्थिति एवं भड् में सवंदा अनृगत होती रहती है, अत चन्ष्‌विज्ञानचित्त के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का सम्पटिच्छन द्वारा आश्रय किया जा सकता है।) सनन्‍्तीरण 
अपने पूर्ववर्ती सम्पटिच्छेन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, वोहुपन अपने पूर्ववर्ती सन्‍्तीरण 
के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, प्रवमजवन अपने पूर्ववर्ती वोट्डपन के साथ उत्पन्न हृदय- 
वस्तु का, द्वितीयजवन अपने पूर्ववर्ती प्रयमजवन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, इसी 
प्रकार द्वितीय तदालम्बन के अनन्तर होनेवाला भवद्भ अपने पूर्ववर्ती द्वितीय तदालम्बन 
के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करता है। 

भूमि, पुद्गल एवं भवज्भू 

भूमि - १६-१६ प्रकार की प्राणद्वारिक जिह्दाद्मारिक एवं कायद्वारिक वीथियाँ, 

तदालम्बनपात चक्षुद्धरिक वीथि १, श्रोत्रह्वारिक वीथि १, द्वेषजवन होकर आगस्तुक भवज्भपात 


१ द्र०-अभि० स० ३ ५०, पृ० २४६। 

२ द्र०-अभि० स० ३ ६€ृ८, पृू० २७७। 
“यत्य हि रूपारम्मण घट्ठेति, त चकक्‍्खुवत्थु निस्साय तत्थ घट्टित रूपारम्मण 
आरब्भ चक्‍्खुविज्व्याण उप्पज्जति ।/-प० दी०, पू० १३२। 

३ द्र०-अभि० स० हे ६६९, पू० २७७ । 
“इतरानि पन आवज्जनादीनि मनोविज्ञञाणानि अत्तनो अत्तनो अतीतानन्तर- 
चित्तेन सहुप्पन्न हृदयवत्यू निस्साय तमेवारम्मण आरब्भ उप्पज्जन्ति  - 
प्‌० दी०, पू० १३२ । 


समच्चयों ] पञ्चद्वारवीधि ४१३ 


( अतिमहदू-आलम्बन, मह॒दु-आलम्बन ) चक्षु्रिक वीथियाँ ३, श्रोत्रद्वारिक &- इस 
प्रकार कुल ६५ वीयियाँ कामभूमि में ही होती है। रूपभूमि में ये वीथियाँ नहीं 
हो सक्रती । रूपधर्मों के अभाववाली अरूपभूमि में तो पञ्चद्वार- वीथियाँ कथमपि नहीं 
हो सकती। 


१६ प्रकार की चक्षुद्वरिक वीथियों मे से तदालम्बन एवं द्ेषजवन होनेवाली चार 
वीथियो से अवशिष्ट १४ चक्षुद्वरिक वीबियाँ तथा १४ श्रोत्रद्वारिक वीथियाँ-इस प्रकार 
ये ३० वीथियाँ कामभूमि एवं रूपभूमि नामक २५ पजञ्चवोकारभूमियों मे होती है। 
उपयूक्त दोनों वचनों से यह निष्कष निकलता है कि कामभूमि में &५ पञ्चद्वारवीथियाँ होती 
हूँ तथा रूपभूमि मे तदालम्बन एवं द्ेषजवन नहीं होनेवाली चक्षूद्वारिक एवं श्रोत्रद्वारिक 
३० वीथियाँ होती है - इस प्रकार जानना चाहिये । 

पुद्गल -मार्गस्थ पुद्गल में मार्मचित्त एकक्षण मात्र होने से उनसे इन पज्चद्वार- 
वीथियो का उत्पन्न होता असम्भव है। ४ पृथरजन एवं ४ फ़लस्थ -इंस प्रकार इन 
८ पुद्गलो की सन्‍्तान में ही ये पञचद्वारवीथियाँ हो सकती है। (अनागामी एवं अहंत्‌ 
पुदूगलो की सन्‍्तान में ढेष का प्रहाण कर दिया गया होने से उनमे आगसन्तुक भवड्भ- 
पातवीथियाँ भी नहीं हो सकती--यह विशेष ज्लातव्य है।) 

भवद्भ - वीथिचित्तों के पूवब॑वर्ती एव परवर्ती भवड्भों की मीमासा आवश्यक होने से 
उस' पर यहाँ विचार करना चाहिये । यदि कामपुद्गल की वीथि होती है तो १० काम- 
भवज्भो का, एवं रूपपुद्गल की वीथि होती है तो ५ रूपभवद्धों का पात होता है। 
तया १० कामभवज्ी में से भी यदि दुर्गति-अहेतुक पुदूगल होता है तो अकुशलविपाक 
उपेक्षासन्तीरण का, सुगति-अहेतुक पुदूंगल होता है तो कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण का, 
हिहेतुक पुदू्गल होता है तो ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तों में से किसी एक का 
तया कामत्रिहेतुक़ पुदगल अथवा आयंपुद्गल होता है तो ४ ज्ञानसम्प्रयृक्त महाविपाक- 
चित्तो मे से किसी एक का भवद्भ के रूप में पात होता है। रूपावचर प्रथमध्यानभूमि 
में रहनेवाला पुदूगल होता है तो रूपावचरविपाक प्रयमध्यान का -इस प्रकार भूमि एव 
पुदूगलो के अनुसार मीमासा करके पूर्व एवं पर भवद्धों के पात को जानना चाहिये | 


सन्दायुक-आदि का विचार 


चक्षु प्रसाद क्मंज रूप होने के कारण “खणे खणणे समुद्ठापेति ” के अनुसार चित्त 
के प्रत्येक उत्पाद, स्थिति एवं भड्ड क्षण में निरन्तर उत्पन्न होता रहता है। 'रूपघर्मे 
स्थितिक्षण में अत्यन्त बलवान्‌ होते है! - ऐसा कहा गया होने से जब चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है तब स्थितिक्षण में विद्यमान वह चक्षु प्रसाद ४६ प्रकार का होता है। (रूप 
की आय ५१ क्षुद्रक्षण होती है। इनमें से १ उत्पाद-क्षुद्रक्षण तथा एक भज्ज-क्षुद्रक्षण को 
निक्राल कर स्थितिक्षण में ४६ क्षुद्रक्षण होते है )। यहाँ, उन ४९ प्रकार के चल्षु'प्रसादो में 


१ द्र०-अभि० स० हे ६६, पृ० २७६, एवं ४' ५४, पृ० ३६३॥ 
२. द्र० -अभि० स॒० ६:३१॥। 


४१४ अभिषम्मत्थसड्भही [ बीथि- 


से-१ चक्षुविज्ञान किस चक्षु प्रसाद का आश्रय ग्रहण करता है ? २ “चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन 
प्रादु्भाव होता है! -इस प्रकार कहा गया होने से किस चक्षु प्रसाद में रूपालम्बन का प्रादु- 
भाव होता है? ३ चक्षुद्धरवीथि कहने में कौन चक्षु प्रसाद द्वारक्ृत्य सम्पन्न करता 
है ” -इस प्रकार के कुछ प्रशइत उपस्थित होते हैं। 

४९ प्रकार के चक्षु प्रसादो में से सर्वप्रथम अतीत भवज्ध के साथ उत्पन्न चक्ष्‌- 
प्रसाद का चक्षूविज्ञान आश्रय करता है। उस प्रसाद में ही चक्षलुर्वधरवीथि का आलम्बन- 
भूत रूपालम्बन प्रादुभूत होता है। वही चक्षु प्रसाद इस चक्षुद्वरवीधि में द्वारक्ृत्य 
भी सम्पन्न करता है--इस प्रकार आधुनिक आचार्य सड्त करते हैँ । यहाँ पर हम 
उन्ही आधुनिक आचार्यों के मतानुसार मन्दायुक-आदि की मीमासा प्रस्तुत करते है। 

चक्ष॒विज्ञान-आदि पज्चविज्ञानों की आश्रयभूत वस्तु को चुनते समय मन्‍्दायुक- 
आदि की मीमासा उपस्थित हो जाने के कारण जिस समय पज्चविज्ञान उत्पन्न होते 
है उस समय स्थितिक्षण में विद्यमान वस्तुरूपो को ही चुनने के सम्बन्ध में मीमासा 
की जायेगी । वे वस्तुरूप अतीतभवजद्भ के पूर्व तेरहवे भवद्भध के भड्भक्षण से लेकर 
पञ”ु्चद्वारावजजन के भड्भक्षणप्यन्त -इस बीच होनेवाले चित्त के प्रत्येक क्षण में उत्पन्न वस्तु- 
रूप द्वोते है। इसलिये तेरहवे भवद्भ के भज्भ से लेकर आवर्जन के भज्जभपय॑न्त एक एक 
क्षुद्रक्षण में एक एक प्रकार' ऐसी गणना करके उसका ४९ प्रकार का होना जाना जायेगा। 
जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न होता है तब ४६ प्रकार निरुद्व न होकर स्थितिक्षण मे ही 
विद्यमान होते है। 


जब पद्नचविज्ञान उत्पन्न होता है तब सहोत्पन्न वस्तुरूप, तेरहवे भवद्धभ के 
स्थितिक्षण में उत्पन्न होकर पज्चविज्ञान के उत्पादकाल में निरुद्यमान (निरुद्ध हो 
रहे) वस्तुरूप, निरुद्ध हुए पूर्व पूर्व वस्तुरूप, एवं अनुत्पन्न (अनागत) वस्तुरूप पठ्च- 
विज्ञान के आश्रय होते है-इसमे किसी भी प्रकार का सन्‍्देह न होने के कारण इस 
विषय में मन्दायुक-झादि की मीसासा आवश्यक नहीं होती। तथा सभी वस्तुरूप 
१७ चित्तक्षण के वराबर आयूवाले होने के कारण उनमें भी स्वभावत' मन्दायुक, मध्यमायुक 
एवं अमन्दायूक - इस' प्रकार का भेंद नहीं होता । इन मन्दायुक-आदि भेदों का विभाजन 
(वर्गीकरण) तो उन उन वीथियों के आलम्बनों की आय की अपेक्षा करके ही किया 
जाता है। 


१. द्र०-प० दी०. पृू० १३२॥। 
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अतीतभवज्ल से पूर्वक्षणों की गणना करने पर तेरहवे भवज्भ के भज्जक्षण से 
लेकर प्रथमभवज्ज के मद्भक्षणपय॑न्त्र प्रत्येक क्षण में उत्पन्न वस्तुरूप इस चक्षूद्वारिक वीथि के 
आलम्बनभूत रूपालम्बन के निरोध के पहले ही निरुद्ध हो जाने के कारण मनन्‍्द आयु 
येस ति मन्दायुकानि' के अनुसार मन्दायुक' कहलाते है। 

अतीतभवज्ु के पूर्ववर्ती प्रथम भवज्ु के भज् के साथ उत्पन्न वस्तुरूप द्वितीय- 


४१६ अभिधषम्मत्थस ज्भहो | बीथि- 


तदालम्बन के स्थितिक्षण मे निरुद्ध हो जाते है, अत रूपालम्बन के निरोध से पहले 
लगभग एकक्षणमात्र कम आयूवाले होते है, प्रथम भवज्भध की स्थिति के साथ उत्पन्न 
वस्तुरूप-आदि लगभग दो क्षणमात्र कम्त आयुवाले होते है -इस' प्रकार क्रम से 
जानना चाहिये | तेरह॒वे भवज्ध के भजु के साथ उत्पन्न वस्तुरूप चक्षविज्ञान के स्थिति- 
क्षण मे निरुद्ध हो जाता है, अत यह झूपालम्बन के निरोध से ३७ क्षण पूर्व 
निरुद्ध हो जाता है । इस प्रकार इस वीयि के सम्बन्ध मे रूपालम्बन की अपेक्षा 
करके रूपालम्बन से कम आयुवाला होने के कारण तेरहवे भवद्भ के भद्भ से लेकर 
प्रथम भवज्भ के भज्भपर्यन्‍्त -इस बीच उत्पन्न ३७ प्रसाद वस्तुरूपसम्‌ह 'मन्दायुक 
चक्ष्‌ प्रसाद) कहा जाता है। 


अतीतभवड्)भ के स्थितिक्षण से लेकर पज्चद्वारावजंन के भज्जक्षणपर्यन्त इस बीच 
प्रत्येक क्षण में उत्पन्न ११ प्रसाद वस्तुरूप रूपालम्बन के निरोध के बाद भी 
निरुद्ध होने से अमनन्‍्दायुक' कहलाते है। अर्थात्‌ अतीतभवज्भ के स्थितिक्षण में उत्पन्न 
वस्तुरूप द्वितीय तदालम्बन के अनन्‍्तर प्रथम भवज्भध के उत्पादक्षण में निरुद्ध होने से 
इस वीथि के रूपालम्बन से अधिक आयुवाला होता है-ऐसा जानना चाहिये। इसी 
प्रकार वस्तुरूपो का विचार करना चाहिये। 


अतीतभवज्भ के साथ उत्पन्न प्रसाद वस्तुरूप इस वीथि के रूपालम्बन के साथ 
निरुद्ध होता है, अत उसकी आयु रूपालम्बन से न तो अधिक होती है और न कम होती 
है; अपितु बराबर होती है, अत वह भमध्यमायुक' कहलाता है। जेसे कहा भी 
गया है 


“सत्ततिस मन्दायुका एक व मज्ञिम मत । 
अमन्देकादसा चेति विज्ज्यातब्बा विभाविना' ।॥। मु 


इन ४६ प्रकार के प्रसादरूपो में से यह मध्यमायुक प्रसाद ही मध्यमा प्रतिपदा 
होने से चक्षुद्धारिकिवीथि में चक्षुविज्ञान का एवं श्रोत्रद्वारिक-आदि वीथियो मे श्रोत्रविज्ञान- 
आदि विज्ञानों का आश्रयभूत होते के लिए उपयुक्त होता है। 


रूपालम्बन-आदि पॉच आलम्बन इस मध्यमायुक चक्ष्‌ प्रसाद में ही प्रादुर्भूत होते 
है और वीथिचित्तो की उत्पत्ति के लिये मूलभूत द्वारक्ृत्य को भी यही मध्यमायुक 
चक्षु प्रसाद सिद्ध करता है--इस प्रकार कुछ आचार्यो का कथन है। (हम अपना विचार 
नि.श्रय-प्रत्ययः की व्याख्या में कहेंगे ।) 

इन मन्दायुक-आदि का एक बार अतीतभवद्भ अतीत होनेवाली वीथियो से ही' मुख्य 
रूप से सम्बन्ध है। २ वार, ३ वार एवं ४ वार-आदि अतीतभवद्भ अतीत होने- 
वाली महदू-आलम्बन एवं परीत्त-आलम्बन वीथियों में यदि अतीतभवज्भु एक वार अधिक 
अतीत होता है तो मन्दायुक में ३ क्षण कम हो जाते है तथा अमन्दायुक में ३ क्षण 


१. तु० - मणि०, प्र० भा०, पु० ३३५ । 
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अधिक हो जाते हैँ। इस प्रकार जिस वोथि मे अतीतभवद्ध जितने अधिक अतीत होर्तेंहे उतने 
क्षण मन्दायुक मे कम तया अभनन्‍्दायुक मे अबिक हो जाते है । मध्यमायूक प्रसाद सर्वप्रथम 
अतीतभवद्भ के साथ उत्पन्न प्रसाद ही है । 
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इसी प्रकार अन्य परीत्त-आलम्बन वीथियो को भी जानना चाहिये। अतिपरीत्त- 
अभि० स० : ५३ 


४१८ अभिषम्मत्यसड्रही [ बीथि- 


कासजवनवार 
सनोद्वारवीथि 
८. मनोद्वारवीथि भी कामजवनवार एवं अर्पणाजवनवार भेद से 
द्विविध होती है। उनमे से कामजवनवारवीथि भी शुद्ध मनोद्वारवीथि एवं 
तदनुवतेक मनोद्वारवीथि - इस प्रकार द्विविध होती है। उनमे से शुद्धमनो- 
द्वारवीथि भी तदालम्बनवार एवं जवनवा'र भेद से दो प्रका'र की होती है। 


तदालस्बनवार 

8 कामजवनवार मनोद्वारवीथियो में से तदालम्बनवार मनोद्वारवीथि 
विभूत-आलम्बन' - इस नाम से केवल एक प्रकार की ही होती है। किन्तु 
आलम्बनो में कुछ प्रत्युत्पन्न निष्पन्नर्प आलम्बन एवं अतीत-अनागत निष्पन्न- 
रूप आलम्बन अथवा त्रकालिक कामचित्त-चेतसिक आलम्बन - इस प्रकार आल- 
म्वन द्विविध होते है । इनमें से प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप भी १ वार अतीतभवद्भ 
अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भूत आलम्बन, २ वार, ३ वार, ४ वार एव 


आलम्बनवीबियो म॑ चल्लुविज्ञानमात्र की भी उत्पत्ति न होने से चक्षुविज्ञान के आश्रयभूत प्रसाद 
का विचार करना आवश्यक नहीं होता । 


पज्चद्रारवीथि समाप्त । 
काम्रऊ बंनवार 


सनोद्वारवीथि 

८ शुद्ध एवं तदनुवतंक - पठचद्वार की अनुगामिनी न होकर केवल मनोद्वार मे 
ही प्रादुभूत आलम्बनों का आलम्बन करनेवाली वीथि शुद्ध मनोद्दारवीथि' कहलाती 
है। इसे शुद्धक मनोद्वारवीयि' भी कहते है। 

जिस प्रकार घण्टी बजाते समय प्रथम अभिषघातजन्य शब्द उत्पन्न होने के 
अनन्तर अनुरव के रूप में कुछ क्षणपर्यन्त अविच्छिन्न रूप से अनुगृञ्जन होता है, ठीक 
उसी प्रकार एक (किसी) प्रकार की पत्चद्वारवीथि होने के अनन्तर उस वीथि के ही 
आलम्बन का आलम्बन करके अनेक प्रकार की सन्ोद्यरवीथियाँ भी आलम्बन की शक्ति 
के अनुसार अभिप्रवृत्त होती हैं, इन्हे ही तदनुवर्तक मनोद्वारवीथि' कहते है । 

तदालस्ब्रनवार - 

६ इस वार में विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित” के के अनुसार विभूतालम्बन 
एकविब ही होता है। इस तदालम्बन के लिये १७ चित्तक्षण आयूवाले आलम्बनों को 
१ संड्डेप०, पू० र४ं८ष, २४६ । 

२. द्र०- अभि० स॒० ४ हे५, पृ० ३७३ । 
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५ वार अतीतभवज्ध अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भत आलम्बन-इस प्रकार 
५ प्रकार के होते है । 

इनमे से प्रत्यृत्पन्न निष्पन्न रूपधर्म उत्पाद के अनन्तर १ वार अतीत- 
भवज्भ अतीत होने के अचन्तर यदि मनोद्वार में विभूततया प्रादुर्भूत होता है तो 
भवद्भावलन, भवज्भोपच्छेद, मनोद्वारावर्जज, ७ वार जक्न एवं २ वार तदा- 
लम्बन होने के अनन्तर ४ वार भवद्ध होने पर १८ निष्पन्न रूपो की १७ 
चित्तक्षण आयु परिपूर्ण हो जाने से चतुर्थ भवद्भ के भक्छ के साथ निरुद्ध 
होनेवाली वीथि तदालम्वनवार प्रथम विभूदालम्बन वीथि' कहलाती 
है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पञ्चम वीथि के भेद से 
विभूत-आलम्बनवीधियाँ पाँच प्रकार की होती हे । 


चुनते समय आचायेपरम्परा वेज्ञप्तिदय एवं दाक्षणरूप ४ का वर्जन करके अवशिष्ट 
२२ रूपो को ही चुनती है, किन्तु सभी अनिष्पन्नरूप मुख्यतया परमार्थ नही होते' 
तथा तदालम्बन कृत्य करनेवाले महाविपाक एवं सच्तीरण मुख्य परणार्थ-धर्मों का ही 
आलम्बन करते है, अत हम यहाँ १८ निष्पन्न रूपो का ही चुनाव करते है । तथा तदालम्बन 
द्वारा काम-आलम्बनों का ही एकान्तरूप से आलम्बन किया जाने के कारण हम अतीत 
अनागत निष्पन्नलह्पों एवं तीनों कालों में यथायोग्य होनेवाले त्रेकालिक काम चित्त-चैनसिको 
को आलम्बन करनेवाली षष्ठ विभूत-आलम्बनवीथि का भी इस तदालम्बनवार में 
प्रतिपादन करते है। 

द्वितीय तदालम्बनवीथि-आदि - प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपधर्म उत्पाद के अनन्तर दो 
वार अतीतभवद्भ अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्वार में विभूततया प्रादुर्भत होता है 
तो भवद्भूचलन, भवद्भोपच्छेद, मनोद्वारावजंन, ७ वार जवन एवं २ वार तदालम्बन 
होने के अनन्तर ३ वार भवद्ध होने पर १८ निष्पन्न रूपों की १७ चित्तक्षण जायु 
परिपूर्ण हो जाने से तृतीय भवज्भ के भज् के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि तदा- 
लम्बनवार द्वितीय विभूत-आलम्बनवीयि' कहलाती है। इस वीथि के आघार पर तृतीय, 
चतुथे एवं पञचम विभूतआलम्बन वीयियों को भी जान लेना चाहिये। 

अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एवं त्रकालिक काम चित्त-चंतसिकों में से किसी एक 
के मनोद्वार मे विभूततया प्रादुर्भूत होने पर प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन न होने से अतीतभवद्भ- 
पात आवश्यक नहीं होता । तथा १७ चित्तक्षण आयू का विचार करने योग्य आलम्बन 
त होने से किस चित्त के भड् के साथ उसका निरोव होता है-इस प्रकार 
आलम्बन के निरोधक्षण का निर्देश करना भी आवश्यक नहीं होता । अतीत-अनागत 
निष्पन्न रूप एव काम चित्त-चेतसिको मे से किसी एक के मनोद्वार मे विभततया प्रादुर्भूत होने 
के अनन्तर अतीतभवड्भपात न होकर भवड्भवलन, भवज्जोषच्छेद, मनोद्वारावर्जज, ७ वार 
जवन एवं २ वार तदालम्बन होकर ययासम्मव भवज्ञ होते हूं । 


१ ह्र० - अभि० स्‌० ६ कक श्८ | 


४२० अभिषस्मत्थसड्भ हो | श्षीचि- 


जवनवार प्रत्युत्यन्न निष्पन्नरूपालम्थ॒न 

१० जवनवार भी विभूत-आलम्वन एवं अविभूत-आलम्बन-इस भेद से 
द्विविध होता है । इनमें से विभूत-आलम्बन भी प्रत्युत्पन्न निष्पन्नरूपालम्बन एवं 
अवशिष्ट आलम्वन भेद से दो प्रकार का होता है। प्रत्यृत्पन्न निष्पन्न- 
रूपालम्बन भी एक वार अतीतभवज्भध अतीत होते पर प्रादुभूत होनेवाला 
आलम्बन, २ वार, ३ वार,४ वार, ५ वार, ६ वार, एव ७ बार अतीतभवद्भ 
अतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला आलम्बन - इस तरह ७ प्रकार का 
होता है । इनमें से १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप यदि अपने उत्पाद के अनन्तर 
१ वार अतीतभवद्ध अतीत होने पर मनोद्दवार में विभूततया प्रादुर्भूत 
होते हे तो भवद्भचलन, भवड्भोपच्छेद, मनोदह्वारावजेन एवं ७ वार जबन होने 
के अनन्तर ६ वार भवज्भ होने पर छठवे भवद्भ के भद्भक्षण मे १८ निष्पन्न 
रूपो की १७ चित्तक्षण आयु परिपूर्ण हो जाने से षष्ठ भवज्ध के भज्ज के 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि जवनवार प्रथम विभूत-आलम्बन वीथि” कहलाती 
है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ एवं सप्तम जबनवार- 
वीथियाँ होती है । तथा जब १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप मनोद्वार में अविभूत- 


तया प्रादुर्भन होते हु तब इसी तरह ७ प्रकार की अविभूत-आलम्बनवीथियाँ 
भी यथायोग्य होती हे । 


तदालम्बनवार विभूत-आलबम्बनवीथि 
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जवनवार प्रत्युत्पन्न निष्पन्नरूपालस्बन 


१० प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो के प्रादुर्भूत होने में यदि वे ब्रह्माओं की सन्‍्तान मे प्रादुर्भुत 
होते है तो उनके विभूत-आलम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात नहीं होता । काम- 


समुच्तयों ] सनोदारवीयि ४२१ 


प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपों से ग्रवशिष्ट आलम्बत 
११. प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो से अवशिष्ट चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण 
एव प्रज्ञप्ति में से किसी एक के मनोद्वार में विभूततया प्रादुर्भत होने पर भवज्भू- 


भूम के सत्त्वों को सच्तान में प्रादर्भूत होने पर भी किसी एक कारण से तदालम्बन- 
अपात विभूत-आलम्बन वीथि भी हो सकती है'। इसलिये जवनवार में विभूत-आलम्बन 
एवं अविभूत-आलम्बन -इस तरह दो प्रकार के आलम्बन हो सकते हैं। प्रत्युत्पन्न 
जिष्पन्नहूपधर्म १७ चित्तक्षण आयुवाले होने के कारण किस क्षण में उनका प्रादुर्भाव 
होता है और किस चित्त के भड़ के साथ उनका निरोध होता है' - ऐसा नियम किया जा सकता 
है, और इसी कारण इस वीथि मे अनेक अतीतभवद्भ अतीत होते है, किन्तु ७ वार जवन होने 
तक प्रवृत्त होवेवाली यह वीथि होती है अत अतीतभवज्भ ७ वार से अधिक अतीत नही हो 
सकते । इसलिये प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो को आलम्बन करनेवाली इन जवनवारवीथियो का ७ 
विभूत-आलम्बनवीथि एवं ७ अविभूत-प्रालम्बनवीथि - इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है । 


इन वीथियो के प्रारूप को तदालम्बनवार के अनुसार जान लेना चाहिये । यहाँ २ 
वार तदालम्बन न होकर यथासम्भव भवद्भ ही होते है-इतना विशेष है। 


यहाँ प्रश्न होता है कि जिन आलम्बनों का, अतीतभवद्भ अनेक वार अतीत होने 
पर प्रादुर्भाव होता है, क्या उन्हें पञ्चद्वारवीथि के आलम्बनों की तरह दुबंल आलम्बन 
(या अधवेभूत-आलम्बन) कहा जा सकता है ” तथा क्‍यों विभूत-आलम्बन एवं अविभूत- 
आलम्बन - दोनो में अतीतभवज्भु बराबर बराबर ही होते है * 
उत्तर - मनोद्गारवीथि मे आलम्बन की शक्ति प्रधान नहीं होती, अपितु चित्त 
की शक्त प्रधान होती है। अनेक अतीतभवद्भ अतीत होने के बाद प्रादुर्भाव होने पर 
भी यदि चित्त की शक्ति तीक्ष्ण (प्रबल) होती है तो उसका विभूत-आलम्बन के रूप 
में ही प्रादुर्भाव होगा। योगी जब प्रत्युत्पन्न पृथ्वीधातु का आलम्बन करके कम्मद्रान- 
भावना आरूब्ध करता है तव जबतक कम्मद्टान-भावना प्रबल नहीं होती तबतक अतीत- 
भवद्भ २ वार था ३ वार अतीत होकर प्रादुर्भूत होनेवाला आलम्बन भी अविभूत- 
आलम्बन के रूप में ही प्रादुर्भूत होता है। कम्मट्रान-भावता करनेवाला चित्त जब अत्यन्त 
अभ्यस्त हो जाता है तब वही आलम्बन विभूत-आलम्बन के रूप में प्रादुर्भूत होता है। 
इस प्रकार प्रादुर्भूत होने में कमी कभी अतीतभवज्भू एक वार अतीत होने पर प्रादुर्भाव 
होता है, कभी कभी २ वार, ३ वार - आदि यथायोग्य वार अतीत होने कै अनन्तर 
प्रादुर्भाव होता है। इस कारण विभूत-आलम्बन एवं अविभूत-आलम्बन इस तरह दोनो 
प्रकार के आलम्बनों मे अतीतभवज्भु बराबर बराबर हो सकते है । 


प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपों से अ्रवशिष्ट झालम्बन 


११ अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न चित्त-चैतसिक, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप, अनिष्पन्न 
रूप, निर्वाण एवं प्रन्नप्ति-इन आलम्बनो में से किसी का प्रादुर्भाव होने पर अतीत- 


१ द्र०-अभि० स० ४.३५ की व्याख्या, पूं० ३७३ । 


४२२ अभिषम्मत्थसड्भहो [ बीथि- 


चलन, भवज्भीपच्छेद, मनोद्वारावजन एवं ७ वार जबन नामक विभत-आलम्बन- 
वीथि तथा निर्वाण से अवशिष्ट इन आलम्बनो में से किसी एक के अविभत- 
तया प्रादुर्भूत होने पर भवद्धाचलन, भवज्जोपच्छेद, मनोद्वारावर्जन एवं ७ वार 
जवन नामक अविभूत-आलम्बन वीथि होती है । 
अव्याकृतवार स्वप्नवीथि 

१२ स्वप्नकाल में देखने की तरह, सुनने की तरह'-आदि अनुभूति होते 
समय किसी एक अविभूत-आलम्बन का प्रादुर्भाव होने पर भवद्भचलन, भवज़ो- 
पच्छेद एवं २-३ वार मनोदह्वारावर्जन होने के अनन्तर यथायोग्य भवज्भ होते है । 


भवद्भवात नहीं होता तथा “किस चित्त के साथ निरोध होता है - ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये वीथि का भेद न होकर यदि आलम्बन का विभूततया प्रादुर्भाव होता है 
तो विभूत-आलम्बन तथा अविभूततया प्रादुर्भाव होता है तो अविभूत-आलम्बन- इस तरह 
आलम्बनभेद से दो प्रकार होते है। 

इन वीथियो मे ७ वारजवन' - यह वचन भी जबन के स्वभाव की अपेक्षा 
करके ही कहा गया है, क्योकि यमक-प्रातिहायंकाल-आदि में ध्यानाज्ो का प्रत्यवेक्षण 
करनेवाली वीथियाँ 'जवनवार मनोद्वारवीथियाँ' ही होती है फिर भी उस' काल में जबन 
४ या ४ वार ही प्रवृत्त होते है। 

अपि च - इस जवनवार में आगन्तुक भवद्भपात विभूत-आलम्बन एवं अविभूत- 
आलम्बन वीथियाँ भी हो सकती है। इन वीथियो के आलम्बन के साथ द्वेषजवन के विषय 
में हम तदालम्बननियम' की व्याख्या के प्रसद्ध में कह चुके है'। 

अ्रव्याकृतवार स्वप्नवीथि 


१२ सुषुप्तिकाल में वीथिचित्त बिलकुल नहीं होते, केवल भवज्भ ही होते है। 
सुषुप्तिकाल में एवं धातुक्षोभ (रक्त, पित्त, वायु -आदि की विक्ृत्ति) - आदि के काल 
में अभिनव आलम्बन के प्रादुर्भूत होने पर प्रायः स्वप्न होते है । इस तरह स्वप्न होने पर 
अद्भ-प्रत्यज्ञो का सञज्चालन एवं वातलाप- आदि प्राय कायविशज्षप्ति के साथ ही 
होगे और उन विज्नप्तियों को कामजवन एवं अभिज्ञा ही उत्पन्न करते हैं, अत 
तदालम्बनवार एवं जवनवार स्वप्तवीथियाँ भी हो सकती हैं। इस प्रकार की 
स्वप्नवीथियाँ पूर्वोक्त वीथियो के अन्तगंत ही समाविष्ट होती है। 

इन अव्याकृतवार स्वप्नवीथियो मे जवनचित्त बिलकुल नही होते, सभी चित्त अव्याकृत 
चित्त होते है। इसीलिये सुपिनेनेव दिद्ठ विय' मे, सुत विय मे” ति कथनकाले पि 
अव्याकतो येव”- ऐसा कहा गया है। मूलदीका' में 


५ 


में यद्यपि मनोद्वारावर्जन का 


१ द्र०-अभि० स०, पृ०३६६। 
२. विध० अ०, पृ० ४११। 


समुच्चयों ] मनोद्वारवीधि ४२३ 


२-३ वार होना-कहा गया है, फिर भी मूलटीकाचायं इस अव्याकृतवीर्थि को 
पसन्द नहीं करते'। 

पूर्वकथित क्रम के अनुसार प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली तदा- 
लम्बनवार विभूतालम्बनवीथि ५, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एवं त्राकालिक चिक्त- 
चैतसिको का आलम्बन करनेवाली तदालम्बनवार विभूत-आलम्बनवीथि १, उसी तरह 
प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली जवनवार विभूत-आलम्बनवीथि ७, अविभूत- 
आलस्बनवीथि ७ तथा अवशिष्ट आलम्बनो का आलम्बन करनेवाली विभूत-आलम्बन 
वीथि, अविभूत-आलम्बनवीधि एवं अव्याकृतवीयि - इस प्रकार शुद्ध मनोद्वारवीथि कुल र३े 
होती है। 


चित्तस्वरूप आलम्बन एवं वस्तु 


चित्तस्वरूप - कामजवनवार होने के नाते इंन २३ मनोद्वारवीथियो में होनेवाले 
चित्त ह्विपज्चविज्ञान १० एवं मनोधातु ३७-१३ चिक्तवरजित ४१ कामचित्त है। ये 
“वित्यारेन प्ेत्येकचत्तालीस विभावये” के अनुसार होते है । 


आलस्बतन - तदालम्बनपात विभूत-आलम्बनवीयि में भवद्धभ से अवशिष्ट चित्त प्रत्यु- 
त्पन्न निष्पन्न रूपो का आलम्बन करते है तथा प्रत्युत्पन्न-अतीत-अनागत (त्रैकालिक) 
काम चित्त-वेतसिक एवं अतीत-अनागत निष्पन्न रूपो का भी आलम्बन करते है । 


दोष जवनवार विभूत-आलस्बनवीथिचित्त एव. अविभूत-आलम्बनवीथिचित्त कोई 
विशेष (भेद) न करके चित्त, चैतसिक, रूप एव प्रज्ञप्ति-सभी का आलम्बन करते 
है । ये आलम्बन यदि विभूततया प्रादुर्भूत होते है तो विभूत-आलम्बनवीथि के, यदि 
अविभूततया प्रादुर्भूत होते है तो अविभूत-आलम्बनवीथि के आलम्बन होते है -इतना 
मात्र विशेष होकर है तथा आलम्बन यदि प्रत्युत्यन्न निष्पन्न रूप होते हैँ तो अतीतभवज्भ 
का पात होता है। शेष आलम्बनों मे अतीत भवज्भपात नहीं होता - यह भी जान लेना 
चाहिये । निर्वाण सवेदा विभूतालम्बनवीयि का ही आलम्बन होता है। 


बस्तु -इन वीथियो की आश्रयवस्तु पञ्चद्वारवीथि की आश्रयवस्तु की भाँति 

ही होती है। 
भूमि एवं पुद्गल 

तदालम्बनपात विभूत-आलम्बनवीथियाँ कामभूमि में ही होती है । शेष जवनवार 
विभूत-आलम्बन वीथियाँ एवं अविभूत-आलम्बनवीधियां असन्निभूमिवर्जित ३० भूमियों में 
यथायोग्य होती है । 

पुद्गल के रूप में ४ पृथग्जन एवं ४ फलस्थ -इन ८ पुदुगलों की सन्‍्तान में 
ही ये वीथियाँ होती है । 
१ द्र० -विभ० मू० दी०, पृ० २०१। 
२ अभि० स॒० ४:२१, पृ० ३४२ । 


४३४ अभिषम्मत्यसड्हो [ बीधि- 


तदनुवतंक मनोद्वारवीथि 
१३ तदन्‌ वर्तक मनोद्वारवीथि भी चक्षुद्वारवीथि का अनुवर्तन करनेवाली 
वीथि, श्रोत्रद्वारवीथि का, धाणद्वारवीथि का, जिह्वाह्रवीथि का एवं कायद्वार- 
वीथि का अनुवर्तत करनेवाली वीथि - इस प्रकार पाँच प्रकार की होती है । 


[अव्यकृतवार स्वप्नवीधि मनृष्यभूमि मे पृथग्जन, स्रोतापन्न एवं सक्षदागामी में 
ही हो सकती है। अनागामी, अहंत्‌ एवं देवभूमियों के ब्रह्माओ में स्वप्न नहीं होते ।] 

समीक्षा - प्राचीर आचाय यदि विभूतमारमण आपातमागच्छति' - आदि वचनों 
को प्रमाण मानकर यदि विभूत-आलम्बन होता है तभी तदालम्बन का पात होना चाहिये' 
ऐसा ग्रहण करके महस्गत-लोकोत्तर चित्त-चंतसिक, निर्वाण एवं प्रज्ग॒प्ति आलम्बन 
होने पर इनके कामधर्म न होने से तदालम्बन का पात नहीं हो सकता है अत (तदालम्बन 
का पात न होने से) ये आलम्बन अविभूत ही होगे - इस प्रकार स्वीकार करते है। 
यदि उन आचारयों का मत समीचीन माना जाये तो ब्रह्माओ की सन्‍्तान में तदालस्बन 
का पात न हो सकने के कारण विभूततर प्रादुर्भाव से उत्पन्न विभूत-आलम्बनवीथियो का 
होता असम्भव हो जायेगा। वस्तुत स्वच्छ चित्तधातुवाले ब्रह्माओ की सन्‍्तान मे 
काम-पुदूगलो की अपेक्षा आलम्बनो का प्रादुर्भाव अतिविभूततया होता है। 

तथा उन आचार्यों के अनुसार चिर्वाण को अविभूत-आलम्बन में सडगृहीत करना 
भी अत्यन्त विचारणीय है, क्योकि निर्वाण का आलम्बन करने में समर्थ कामजवनवीधि- 
चित्त अत्यन्त तीक्ष्ण प्रत्यवेक्षणवीथिचित्त ही है। उन चित्तों द्वारा निर्वाण अविभूततया 
जाना जाता है! - ऐसा नहीं कही जा सकता । मार्गचित्त एव फलचित्त होने के अनन्तर आलम्बन 
को पुन अतिविभूततया ही जाना जाता है और मार्गवीथि एव फलवीशथि होने के पहले निर्वाण 
का आलम्बन नही ही किया जा सकता, अत तिर्वाण सर्वदा विभूतालम्बन ही होता है । 

महग्गत-लोकोत्तर चित्त-चेतसिक एवं प्रज्गञप्ति आलम्बन को केवल अविभूत- 
आलम्बन में ही सझुगृहीत करना भी विचारणीय है। ध्यान का समावर्जन करने के अनन्तर 
उन ध्यानाज़्ों का समावजंन करते समय, मार्ग एवं फल वीथि होने के भ्नन्तर उन मारे 
एवं फलो का समाव्जन करते समय, पृथ्वीकात्स्ययेप्रज्प्ति ( पठवीकसिणपञ्तत्ति ) 
का आलम्बन करके कम्मद्रान सिद्ध होने के आसन्नकाल में कामजबनों के जवित होते 
समय - वे आलम्बन क्यो अविभूततया प्रादुर्भूत होगे! वे तो अत्यन्त विभूत-आलम्बन 
ही होगे। अत निष्कर्ष यह हुआ कि निर्वाण सबंदा विभूत-आलस्बन ही है तथा अन्य 
चित्त-चैतसिक, रूप एवं प्रज्नप्ति विभूत एवं अविभूत -दोनों होते है'। 

तदनुवतंक सनोद्वारवीथि 

१३. सबसे पहले प्रत्युत्पश्न रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चक्षुद्वारिकिवीथि' होने 
के अनन्तर यथासम्भव भवज़्रुपात होकर निरुद्ध अतीतरूपालम्बन का आलम्बन करके 
अंतीतग्रहण मनोद्वारवीथि' होती है । इस मनोद्वारवीथि के आलम्बन विभूत-आलम्बन 
एवं अविभूत-आलम्बन - दोनो हो सकते है। 


१ ब० भा० टी०। 


समुच्चयों ] मनोद्वारवीधि ४३४ 


चक्षुद्वरवीथि का अनुवर्तत करतेवाली वीथि भी अतीतग्रहणवीथि, समूह॒ग्रहण- 
वीथि, अर्थग्रहणवीथि एव. नामग्रहणवीथि - इस तरह चार प्रकार की होती 
है। इनमें से अतीतग्रहणवीधथि की उत्पत्ति -- 

चक्षुद्व रिवीथि के अनन्तर यथायोग्य भवद्भपात होने के वाद उस चक्षु- 
दरिवीथि का आलम्बनभूत अतीतरूपातम्बन ही जब मनोद्वार में प्रादुर्भूत 
होता है तो भवज्भवलन, भवज्भोपच्छेद, मनोद्दाराव्जंन, एवं ७ वार जबन 
(यदि विभूत-आलम्बन होता है तो २ वार तदालम्बन आऔैर यदि अविभूत- 
आलम्वन होता है तो तदालम्वन का पात न होकर ) तदनन्तर यथायोग्य 
भवद्भ होते हे । 

तदनन्तर अनेक रूपालम्बनों का सामूहिकरूप से आलम्बन करने- 
वाली समूहग्रहणवीथि, रूपालम्बन के आश्रयभूत वस्तुद्रव्य का आलम्बन करने- 
वाली अर्थग्रहणवीथि एवं नामगप्रज्ञप्ति का आलम्वन करनेवाली नामग्रहणवीथि 
यथायोग्य होती हे । घ्राणद्वारिक, जिह्वाद्मरिक एवं कायद्वारिक वीथियो का 
अनुवर्तन करनेवाली तदनुवर्त कवीथियो को भी इसी क्रम से जानना चाहिये । 
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यया - किसी एक व्यक्ति को देखते समय एक चक्षुद्वारिकि एवं एक अतीतग्रहण 
“इस प्रकार इस वीथियुगल के होने मात्र से मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का ज्ञान नहीं 
हो सकता। यदि उसके शरीर का एक भाग (शिरस्‌) पहले चक्लुरद्वारवीथि द्वारा देखा 
जाता है तो शरीर के उस' एकदेश में होनेवाले रूपालम्बन का आलम्बन करके, तद- 
नन्‍तर शरीर के,अन्य भागो (ग्रीवा, उरसू, उदर-आदि) का क्रमश पृथक्‌ पृथक आलम्बन 
करके चक्षुद्वारिकवीयि एवं अतीतग्रहणवीथि - इस प्रकार अनेक वीथियुगल होते है। 

तदनन्तर देखेहुए सम्पूर्ण शिरोभाग के रूपालम्बनसमृह्‌ का आलम्बन करने- 
वाली समूहालम्बनवीथि' होती है। इस वीथि द्वारा समूहभूत अतीतरूपालम्बन कामधर्मों 
का आलम्बन किया जाने के कारण यदि इस (वीथि) का वह आलम्बन विभूत-आलम्बन 
होता है तो तदालम्बन का पात हो सकता है। रूपालम्बनसमूह - इस प्रकार कहा जाने 
पर भी यह (रूपालम्बनसमूह) प्रज्ञप्ति नहीं है। चू कि रूपालम्बन के अवयबों का वर्जन 
करके समूह भी नहीं हो सकता, अत छूपालम्बनसमूह यह परमार्थ-धर्म ही है। 

उस समूहालम्बनवीथि के, भवज्धो द्वारा अच्तरित (बीच बीच में भवद्भ) 
हो होकर अनेक बार प्रवृत्त होने के बाद उन रूपालम्बनों के आश्रयभूत शिरस्‌' नामक वस्तु- 
द्रव्य को जाननेवाली अर्थग्रहणमतोद्वारवीयि' होती है। इस शिरस्‌ नामक वस्तुद्रव्य का 
आलम्बन करने में यह द्रव्यप्रज्ञप्ति' होने के कारण यह (प्रज्ञप्ति-आलम्बन) चाहे विभूत- 
आलम्बन हो चाहे अविभूत-आलम्बन, इसये तदालम्बन का पात नहीं हो सकता। अर्थात्‌ 
जवनवार मनोद्वारवीथि ही होती है । 

अभि० सै ०: ४५४ 


४२६ अभिषम्मत्यसज्हो [ वीथि- 


उसके ( अर्थग्रहणवीथियों के अनेक वार प्रवृत्त होने के ) बाद उस बस्तुद्रव्य 
के लोकव्यवहारानुसार शिरस! इस नाम को जाननेवाली नामग्रहणवीथि' भी अनेक 
वार प्रवृत्त होती है। शिरस-यह नाम नामप्रज्ञप्ति है, अत इस नामप्रज्ञप्ति को 
आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि में भी आलम्बन चाहे विभूत हो या अविभूत, तदालम्बन 
का पात नहीं हो सकता । 


इस प्रकार शरीर के एकदेश शिरोभाग” को जानने के लिये नामग्रहणवीथि- 
पर्यल्त अनेक वीथियों के होने पर शिरस्‌' के निचले प्रदेश ग्रीवा, स्कन्‍्ध, उरस्‌, उदर-आदि 
शरीर के विभिन्न अड्भो का परिच्छेद करके उन (अज्भो) के दिखाई पडने योग्य पुर स्थ 
भागो को अनेक वीथियो द्वारा जान लेने के बाद सम्पूर्ण शरीरपिण्ड को जानने के 
लिये चनक्षुद्वरवीयि से लेकर नामग्रहणपयेन्त प्रवृत्त अनेक वीथियो द्वारा ही इस मनुष्य- 
द्रव्य/ नामक नामग्रज्ञप्ति का सम्यग ज्ञान होता है। द्रव्य यदि सूक्ष्म (छोटा) होगा तो 
वीथियाँ कम तथा द्रव्य यदि स्थूल होगा तो वीथियाँ अधिक होगी। इस' प्रकार द्रव्यभेद 
से वीथियो के न्‍्यूनाधिक्य को भी जानना चाहिये । अर्थग्रहणवीथि होने के अनन्तर 
यदि पहले से नाम का परिज्ञान होगा तभी नामग्रहणवीथि प्रवृत्त होगी, अन्यथा नही । 


कुछ आचाय॑ अर्थग्रहण एवं नामग्रहणवीथियाँ चूकि प*ञ्चद्वारिकवीथियों की 
भाँति आलम्बन का ग्रहण नहीं करती, अधितु उन रूपालम्बन-आदि की अअथं-प्रज्नप्ति एव 
नाम-अज्ञप्ति का ग्रहण करती है, अत उन्हे (अर्थग्रहण एवं नामग्रहण वीथियों को) 
तदनुवरतेकवीयि नहीं कहना चाहते, अप्पेतु शुद्ध मनोद्वारवीथि'! ही कहते है, किन्तु 
यहाँ आलम्बनभेद होने पर भी पणञ्चद्वारवीथि से सम्बद्ध होनेवाली सभी मनोद्वार- 
वीयियो को उन्हें (आचार्यों को) तदनुवतंक वीथि' कहना चाहिये, क्योकि “पज्चद्वार- 
वोथि होने पर भी हमेशा अरयग्रहण एवं नामग्रहण वीथियाँ होती ही है--ऐसा नहीं 
कहा जा सकता। कभी कभी अतीतग्रहणवीथिमात्र से वीथिसन्तति विच्छिन्न होनेवाले 
विषय भी होगे । 


घ्राणद्वाररीथि का अनुवर्तन करनेवाली तदनुवरतंकवीथियो द्वारा आलम्बन का 
ग्रहण करना इस प्रकार है- 


गन्धालम्बन में समूहग्रहणवीथि द्वारा क्रमश गृहीत गन्धसमूह का आलम्बन होता 
है। अरयेग्रहणवीथि द्वारा गन्ध के आश्रयभूत द्रव्य का आलम्बन होता है। नामग्रहण- 
वीथि द्वारा गन्ध के नाम (सज्ञा) का ग्रहण होता है। 


रसालम्बन में समूहग्रहणवीथि द्वारा क्रश गृहीत रससमूह का, अर्थग्रहणवीवीथि 
द्वारा रस के आश्रयभूत भोज्यद्वव्य का, नामग्रहणवीथि द्वारा भोज्य रस के नाम का आलम्बन 
होता है । 

स्प्रष्टव्यालम्बन में समूहग्रहणवीधि हारा क्रमश स्पृष्ट स्प्रष्टव्यालम्बनसमूह का, 
अथेग्रहणवीधि द्वारा स्प्रष्टव्यालम्बन के आश्रयभूत द्रव्य का, नामग्रहणबीथि द्वारा उस 
स्प्रष्टव्यालम्बन के नाम का ग्रहण होता है । 


समुच्चयों ] सनोदा रवीधि ४२७ 


श्रोत्रद्दारिक तदनुवर्तेकवीथि 


१४, श्रोत्रद्वारवीथि का अनुवर्तत करनेवाली अतीतग्रहणवीथि एवं समूह- 
ग्रहणवीथि के अनन्तर पहले नामग्रहणवीथि होकर तदनन्तर अर्थप्रहणवीथि 
होती है । 


श्रोत्रह्रिक तदनुवतंकवीथि 


१४. किसी एक पुरुष द्वारा गो' इस शब्द का उच्चारण करने पर उस प्रत्युत्पन्न 
(उच्चारणकालिक) हब्दालम्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीथि होने के बाद 
ययायोग्य भवद्भ अन्तरित करके अतीत हब्दालम्बन का आलमस्बन करनेवाली अतीत- 
प्रहणवीथि छ्ममक' मनोद्गारवीथि होती है। यह वीथियुगल पुन पुन (अनेक वार) प्रवृत्त 
होता है- यह ध्यान में रखना चाहिये। अक्षर यदि ह्ृस्व होता है तो उसके उच्चारण 
में एक अच्छरामात्र काल लगता है, यदि दी होता है तो दो अच्छरामात्र काल 
होता है। एक अच्छरामात्र काल में भी “एकच्छरक्खणे कोटि-सतसहस्ससद्धा (सद्डारा) 
उप्पज्जन्ति” के अनुसार लाखो करोड चित्त उत्पन्न हो सकते है। अत गो' इस एक 
दब्दपिण्ड से पुत पुन उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रत्युत्नन्न शब्दालम्बनों का आलम्बन 
करनेवाली अनेक श्रोत्रद्वारवीथि, तदनन्तर ययायोग्य भवद्भ अन्तरित करके अतीतद्ब्दा- 
लस्बन का आलम्बन करनेवाली अनेक अतीतग्रहणवीथियाँ पुन. पुन होती है। एक अक्षर- 
वाले शब्द में शब्दालस्वतसमूह का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि नहीं हो सकती । 
अतीतग्रहणवीथि होने के अनन्तर ही गो” नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
नामग्रहणवीयियाँ होती है । श्रोत्रद्वारिकवीयि एवं अतीतग्रहणवीधि के क्षण में दब्दमात्र का 
श्रवण हो सकता,है, गो इस शब्द का सम्यग्‌ (यथाभूत) ज्ञान नहीं होता। नामग्रहणवीथि 
के काल में ही गो इस कथन का सम्यगज्ञान होता है। इस नामग्रहणवीथि के अनन्तर गो' 
इस शब्द के अर्थभूत गोद्वव्य/ का आलस्बन करनेवाली अर्थग्रहणवीथि होती है। (इस 
दब्दालम्बन तदनुवर्तेकवीथि में पहले नामग्रहणवीथि होने के बाद तदनन्तर अर्थग्रहण- 
वीथि का होना ध्यान मे रखना चाहिये ।) 


“सह पठमचित्तेत तीत दुतियचेतसा । 
नाम ततियचित्तेन अत्थ चतुत्थचेतसा' ।।” 


अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का प्रथम श्रोत्रद्वारिक वीथिचित्त द्वारा ज्ञान होता 
है । अतीत शब्दालम्बन का ह्वितीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। नामप्रज्प्ति 
का तृतीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। तथा अं (द्रव्य)-प्रज्ञप्ति का चतुर्थ 
मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। 


१. विभ० अ०, ३४ । 
२ ब० भा० टी० । 


डंएथ अभिवश्मत्यस जही [ बीधि- 


हि 
दो अक्षर, तीन अक्षर या इससे अधिक अक्षरोवाले शब्दालम्बन का आलम्बन 
करने में समूहग्रहणवीथि' हो सकती है। जैसे किसी के द्वारा बुद्ध! शब्द का उच्चारण 
करते समय बुद इस अश के उच्चारण-क्षण मे प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन 
करनेवाली श्रोत्रद्वारिक वीथि, निरुद्ध अतीतशब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली अतीत- 
प्रहणवीथि - इस प्रकार यह वीथियुगल अनेक वार होता है। इसके बाद 'ध' इस अज्ञ 
के उच्चारणक्षण में भी उपयुक्त वीथियुगल अनेक वार प्रवृत्त होते है । तदनन्तर निरुद् 
हुए बुद! ध'-इन दोनों अशों के सयुकतरूप का आलम्बन करनेवाली समृहग्रहण- 
वोयियाँ होती है । इसी प्रकार तीन अक्षरोवाले सब्बज्जू” शब्द में भी एक एक अक्षर 
के ग्रहण के लिये श्रोत्रद्वारिक एवं अतीतग्रहण वीथियों के अनेक युगल प्रवृत्त होने के 
अनन्तर पुन तीनों अक्षरों को मिलाकर सयुकतरूप से आलम्बन करनेवाली समूह- 
हंणवीयियाँ होती है। अनेक अक्षरोवाले अन्य शब्दों के ग्रहण में भी इसी तरह 
विचार करना चाहिये। इन समूहग्रहणवीयियों के होने के अनन्‍्तर बुद्ध नामक नाम- 
प्रज्नप्ति या सब्वज्ज नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथियों 
होती है। तदवन्‍्तर बुद्ध एवं सब्बञ्ञू' शब्दों की अर्थ (वाच्यद्रव्य )-प्रज्मप्ति का आलम्बन 
करनेवाली अयंग्रहणवीथियाँ होती है। 


नाभग्रहणवीथि होने के अनन्तर गो यह नाम इस' गोद्वव्य का वाचक है'- इस 
प्रकार का पृव॑सड्भूत रहने पर ही गोद्रव्य को जाननेवाली अर्थप्रहणवीथि हो सकती 
है। क्योकि अज्ञात भाषा के किसी शब्द का अनेक वार उच्चारण करने पर भी श्रोता 
को जब उसके अर्थ का ज्ञान नही हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसमे अर्थग्रहणवीधि 
केसे हो सकती है! इसीलिये कहा गया है- 
“सोतालम्बनमापन्नों सड्धुतेन ववत्थितों । 
अत्यस्स आपको सो नासन्ते कारणदये' ।।” 


अर्थात्‌ क्रोत्रद्वारवीयि के आलम्बनत्व को प्राप्त हो जाने पर भी शब्द यह शब्द 
इस अथ का वाचक है -इस' प्रकार का पूर्वंसड्भूत होने पर ही अर्ये का ज्ञापक होता 
है । उपर्युक्त कारणढय ( शब्दश्रवण एवं सड्डूतग्रहण ) न होने पर शब्द अर्थ का 
ज्ञापफक नहीं हो सकता । तथा किसी विदेशी भाषा के शब्द का श्रवण करने पर उस विदेशी 
शब्द का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि हो जाने पर भी अपनी मातृभाषा के नाम 
का आलम्बन करनेवाली एक अन्य प्रकार की नामग्रहणवीथि भी होती है। इस प्रकार 
विदेशी भाषा के हाब्द का श्रवण करते समय एक अधिक नामग्रहणवीथि का होना 
जानना चाहिये। 


आचार्यों का मत है कि नामग्रहण एवं अरथंग्रहण वीथियों के बीच में 'यह शब्द 
इस अरय॑ का वाचक है -इस प्रकार पूर्वज्ञात सद्धूतप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
'सड्धतग्रहणवीथि', उस सड्भूत के साथ इस शब्द का सम्बन्ध जाननेवाली सम्बन्धग्रहण- 


१. स० भें० चि०, का० ११, पृ० २। 


समुच्चयों ] मवोदारबीयि ४२६ 


कायविज्ञप्तिग्रहणवीथि 
१५ इच्छा (छनन्‍्द) के साथ अद्भ-प्रत्यज्ञो के चालन एवं कथन को देख 
एवं सुन कर चक्षुद्धारिक एवं श्रोत्रद्वारिक वीथियो का अनुवर्ततन करनेवाली 
विज्ञप्तिग्रहण एवं अभिप्रायग्रहण मनोद्वारवीथियों होती हे । यथा - 


“रूप पठमचित्तेन तीत दुतियचेतसा । 
ततियेन तु विज्ञत्ति भाव चतुत्थचेतसा' ।॥।” 
इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा हाथ हिलाकर बुलाने पर 

संवप्रथम हिलनेवाले हाथ के रूपालम्बन का आलम्वन करनेवाली चक्षु- 
ढॉरिकवीथि, अतीत रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली अतीतग्रहणवीथि, 
आगमनेच्छाकार (आगमनसम्बन्धिती उसकी इच्छा के आकार) को जानने- 
वाली कायविज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली विज्ञप्तिग्रहूणवीथि तथा आगमन- 
अभिप्राय का आलम्बन करनेवाली अभिप्रायग्रहणवीथि होती है । 


वीथि', यह छब्द मेरे द्वारा सड्भीतित गोद्रव्य का वाचक है!'-इस प्रकार का निश्चय 
करनेवाली विनिश्चयवीथि' -इस प्रकार की ये वीथियाँ भी होती है। वे (आचार्य) रूपा- 
लम्बन तदनुवरतंकवीथि में भी अर्थग्रहण एवं नाँमग्रहणवीथियो के बीच में इन वीथियो का होना 
स्वीकार करना चाहते है । किन्तु इतने सुक्ष्मरूप से प्रत्येक व्यक्ति मे इतका होना 
सम्भव नही है, कुछ ज्ञानी पुदगलो में ही ये कभी कभी हो सकती हे । 


कायविज्ञप्तिग्रहूणवीथि 


१४ प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का प्रथम चक्षुद्वरिक वीथिचित्त द्वारा ज्ञान होता है। 
अतीत रूपालम्बन का द्वितीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। कायविज्ञप्ति का 
तृतीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है तथा अभिप्राय का चतुर्थ मनोद्वारिक चित्त 
द्वारा ज्ञान होता है। 


उपर्युक्त गाथा में रूपालम्बनसभूहू का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि एव 
अयेप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अर्थश्रहणवीथि नहीं आती, तथापि हाथ को ऊपर- 
नीचे हिलाते समय ऊपरवाले रूपालम्बन के दरशेनमात्र से विज्ञप्ति एवं अभिप्राय 
का ज्ञान नही हो सकता | अत ऊपरवाले रूपालम्बन, उससे ईषद्‌ (कुछ) निम्न रूपालम्बन 
एवं उससे भी ईद निम्त रूपालम्बन - इस प्रकार के रूपालम्बनो का चल्षुद्वारिक एवं अतीत- 
ग्रहणवीथियो द्वारा पुन पुत्र ग्रहण किया जाने के बाद समूहग्रहणवीयि द्वारा रूपालम्बन- 
समूह का भो ग्रहण हो सकेगा। इस समूहग्रहणवीथि के अनन्तर हाथ हिलना' क्रिया- 
नामक अयथंप्रज्॒प्ति का आलम्बन करनेवाली अर्थग्रहणवीथियाँ भी होगी। तदनन्तर 
विज्ञप्ति एवं अभिप्राय को जाननेवाली मनोद्वारवीथियाँ भी हो सकेगी । 


१. बे० भा० टी० । 


४३० अभिषम्मत्थसड्हो [ वीथि- 


वागविज्ञप्तिग्रहणवीथि 
१६ श्रोत्रद्वारवीथि का अनुवर्तन करते समय - 
“सह पठमचित्तेव तीत दुतियचेतसा । 
ततियेन तु विज््ञत्ति भाव चतुत्थचेतसा' ।॥।” 


इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा आओ' इस प्रकार का 
शब्द करके पुकारने प्र आओ' इस प्रत्युत्पन्न शब्दालम्वन का, फिर अतीत 
दब्दालम्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीथि एवं अतीतग्रहणवीधथि, आग- 
मनाभिलाष-आकार को जाननेवाली वाग्‌विज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
वाग्विज्ञप्तिग्रहपवीथि तथा आगमन-अभिप्राय को जाननेवाली अभिप्राय- 
ग्रहणवीथियाँ होती हे । 


वाग्विज्ञप्तिग्रहणवी थि 


१६ श्रोत्रद्वारवीथि का अनुवर्तेन करने में भी यदि शब्द एक अक्षरवाला होता है 
तो समृहग्रहणवीथि आवश्यक नहीं होती । यदि अक्षर अनेक हंते है तो अनेक समूह- 
ग्रहणवीयियाँ होती है । तदनन्तर आओ' इस' नामप्रज्ञप्ति का जालम्बन करवेवाली नाम- 
ग्रहणवीयिं, आना' क्रिया नामक अरथंप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अर्थप्रहणवीथियाँ 
भी होगी ही। इसके बाद विज्ञप्तिग्रहणवीथि एवं अभिप्रायग्रहणवीथियाँ भी होती है। 


आचायों का कथन है कि हाथ हिलाने पर पूर्वज्ञात सद्धूतप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली सद्धीतग्रहणवीयि, पूर्वसड्रेत का हिलाने के साथ संरवन्ध करके जाननेवाली 
सम्बन्धग्रहणवीथि मुझे बुलाता है'-इस प्रकार का निश्चय करनेवाली निरचयग्रहण- 
वीथियाँ भी समृहग्रहण, नामग्रहण, एवं अर्थग्रहण वीथियों के अन्तर होती है। ये सभी 
वीथियो मे, सभी पुदुगलों मे हो सकती हैं कि नहीं -इस पर विचार करता चाहिये । 


हक 


चित्तस्वरूप - ये कामजवन प्रकृतिकाल (स्वाभाविक काल) में आलम्बन यदि 
दुबेल होते है तो ६ वार श्रवृत्त होते है। मज्थ्चिमभाणकत्थेर के अनुसार १वार 
तदालम्बन भी हो सकता है।इस प्रकार अनेक मत होने से इन वीथिचित्तों का स्वरूप 
पूर्णझप से दिखलाया नहीं जा सकता । कौन कौन वीथिचित्त होते है ”- ये विषय कुछ 
ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान के ही विषय है। 


कामजबनवार मनोद्वारवीथि समाप्त 


, १ ब० भा० टी०। 


सम्‌च्चयों ] सनोहाारवीथि ४३१ 


ख्रपंणाजवनवार 
सनोद्वारवीधि 


ध्यानवीथि 
१७ अपंणाजवनवारवीथि भी ध्यानवीथि, मार्गवीथि, फलसमापत्तिवीथि, 
अभिज्ञावीथि एव निरोधसमापत्तिवीथि - इस तरह पाँच प्रकार की होती 
है । इनमें से ध्यानवीथि भी आदिकर्मिकवीथि एवं समापत्तिवीथि - इस प्रकार 
द्विविध होती है । उनमें से आदिकर्मिकवीथि की उत्पत्ति - 


पृथ्वीकसिण-आदि कम्मद्वान की वार-बार भावना करने से ध्यान- 
प्राप्ति का आसन्नकाल होने पर पृथ्वीकसिण-प्रज्ञप्ति-आदि सम्बद्ध आल- 
म्बनो में से किसी एक आलम्बन का. मनोद्वार में प्रादर्भाव होने पर भवड्भ- 
चलन, भवज्भोपच्छेद, मनोद्वारावर्जन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिन्ञ पुद्गलमें परिकर्म, 
उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू -इस प्रकार ४ वार उपचारसमाधिजवन, 
तोक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ पुदूंगल में उपचार, अनुलोम, गोत्रभू - इस प्रकार ३ 
वार उपचारसमाधिजवन, तंदनन्तर अपेंणासमाधिजवन नामक ध्यान १ वार 
होता है । इसके बाद यथायोग्य भवज्भ अन्तरित करके वितर्क-आदि ध्यानाझ्ो 
का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ यथायोग्य होती हे । 


अपेंणाजवनवार 
सनोद्वारवीथि 
ध्यानवीथि 

१७ इस अरपणाजवनवीथि से सम्बद्ध जानने योग्य बाते नवम परिच्छेद मे आनेवाली 
है, अत यहाँ हम वीयिक्रम में अपेक्षित अभिप्रायमात्र को कहेंगे । 

[समापज्जन' (समापादन “ध्यान प्राप्त करने की क्रिया) को 'समापत्ति' कहते 
हैं । आदिकर्मिक, समापज्जन, मन्दग्रज्ञ दन्‍्वाभिज्ञ एवं तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ के शब्दार्थ 
चतुर्थपरिच्छेद के अर्पपाजवनवार एवं जवननियम में कहें जा चुके हैं'।] 

मन्दप्रश् की आदिकर्मिकवीथि 

भ न द मरिझ नुगोशापसपम 
तीक्ष्णपप्रत्ष॒ की समापत्तिवीथि 

भ न द म॒झउन्‌ गोझमझकअझअझ्ृञभ 
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१ द्र०-अभि० स०, चतु० परि०,पृ० ३७६, रे८१, रे४४ । 


४३२ अभिषम्मत्थस ड्भरहों [ वौधि- 


" समापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 


अपने द्वारा! प्राप्त किसी एक ध्यान की समापत्ति अभीष्ट होने 
पर पृथ्वीकसिण-प्रशप्ति-आदि सम्बद्ध आलम्वनों में से किसी एक का मनोद्वार 
में प्रादुभाव होने पर भवज्भवलन, भवज्जोपच्छेद, मनोद्वारावर्जन, तदनन्तर 
ध्यान २-३ वार से लेकर यथायोग्य अनेक वार होते है । ध्यान से उठने के 
बाद यथायोग्य भवज्भ अन्तरित करके प्रत्यवेक्षणवीथियाँ होती है |. * 


नली ननननक तनमन न न नमन +++५०-+ तन +ननन नमन नी ननन नानक न नमन न तल नानी ना व तन न न नमन ननम-++“ननगतीगनि लए: 77 स्‍0// 2 /-न-न-नननननन नमन मनन” निनिनननीन-+-ीमननीन नमकीन नननीीननिभनिन नयी न न नमन तनमन -+न++न न तन न ननक-- न नम निनननननीननिनन मनन न न न नननननन न + न «नीम मनन नन+ «3 कन++-- नाना ५ «८५८ मम» ७००५. 


प्रत्यवेक्षणबीथि - पहले पहल ध्यान प्राप्त होने के बाद, अ्रथवा समापत्ति 
होने के बाद उस ध्यान मे आनेवाले ध्यानाज्रसमूहू का एक एक करके पुन समावर्जन 
करनेवाली वीथि प्रत्यवेक्षणवीथि' कहलाती है। यह उपर्युक्त कामजबनवार शुद्ध मनो- 
द्वारिकवीथि ही है। इस वीथि में कुछ लोग जबन का ५ वार होना कहते है। 
यमकपग्रातिहायंकाल-आदि में जवन ४ यथा ४ वार होते है, किन्तु प्रकृतिकाल में वे जबवन 
७ वार होते है'। यहाँ महग्गत ध्यानाड़रों का आलम्बन किया जाने से तदालम्बनपात 
आवश्यक नही है। 

ध्यानवीथि के प्रभेद - रूपावचरध्यातन ५, अरूपावचरध्यान ४-इस प्रकार & 
ध्यानों का कुशल एवं क्रिया से गुणन करने पर ६८२७-१८ वीथियाँ होती है। 
इन १८ वीथियो का आदिकर्मिक एवं समापत्तिवीथि से गृुणन करने पर १८७८२८--३६ 
वीथियाँ हो जाती है। इन ३६ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ पुदगल की वीथि 
एवं मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल की वीथि -इन २ वीथियो से गुणन करने पर कुल ३६% 
२८-७२ वीथियाँ हो जाती है। यदि इनमें से केवल प्रथमध्यानवीथि की ही गणना 
की जाये तो प्रथमध्यान का कुशल एवं क्रिया से गुणन करने पर २ वीथियाँ होती है । 
इन २ वीथियो का आदिकर्मिक एवं समापत्तिवीथि से गुणन करने पर २०८२८-४ वीथि, 
इन ४ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्ञ एवं मन्दप्रज्ष की वीथि से गुणन करने पर कुल ४>८२--८ 
वीथियाँ हो जाती है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ ध्यानवीथियाँ भी ८-८ 
होती है। पञचमध्यानवीथि रूपावचर पञ्नचमध्यानवीथि १ एवं अरूपावचर ध्यानवीथियाँ 
४-५ प्रकार की होती है। इन पॉचों का क्रमश कुशल, क्रिया-आदि से गृणन करने 
पर ये कुल ४० हो जाती है। 

प्रत्यवेक्षणवीथियों के प्रभेद -एक एक ध्यानाड़ में एक एक प्रत्येवक्षणवीथि 
होती है। प्रथमध्यान की उपर्युक्त ८ वीथियो में से एक एक वीथि मे ५-४ ध्यानाड्र 
होते है, अत ८ का ४ से गुणन करने पर प्रयमध्यानाड्रो का समावर्जन करने- 
वाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल ४० होती है। द्वितीयध्यान की ८ वीथियो मे प्रत्येक 
वीथि में ४-४ ध्यानाड़ु होते है, अत द्वितीयध्यानाज़ों का समावर्जन करनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल ८»८४--३२ होती हैँ। तृतीयध्यान की ८ वीथियो मे प्रत्येक 


१, द्र०->अभि० स० ४:३६-३८ की व्याख्या, १० ३७५। 


संमुच्चयों ] मनोद्वारवीधि ४३३ 


मे ३-३ ध्यानाजड़् होते है, अत तृतीयध्यानाड्रों का समावर्जन करनेवाली प्रत्नैवेक्षण- 
वीथियाँ कुल 5८३5-२४ होती है। चतुर्थध्यान की ८ वीथियो में प्रत्येक में २-२ 
ध्यानाड्र होते है, अत चतुर्थध्यानाड्रों का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल 
८;२--१६ होती है। तथा पञ्चमध्यान की ४० वीथियो मे प्रत्येक में २ ध्यानाजु 
होते है, अत पज्चमध्यानाडुों का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल ४०» 
२८-८० होती है। इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल १६२ है। 


चित्तस्वरूप, आलम्बन एवं वस्तु 

आदिकर्मिक प्रयमध्यानवीथि मे सम्मिलित होनेवाले चित्त ये है, यथा - मनो- 
हारावर्जतन १, जिहेतुक कामावचर कुशल एवं क्रिया सौमनस्यजवन ४ (सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्रयकत महाकुशल एवं महाक्रिया ) प्रथमध्यान कुशल एवं क्रिया चित्त २७८ 
७ प्रकार के चित्त होते है। इन चित्तों मे से ज्ञानसम्प्रयकत्त कुशल एवं क्रिया- 
चित्त परिकर्म, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू कृत्य करनेवाले चित्त है । इन परिकर्म-आदि 
जवनो के सौमनस्यसहगत होने से प्रयमध्यानचित्त भी सौमनस्थसहगत ही होते है। जैसे 
कहा गया है- सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अप्पना पि सोमनस्ससहगता व पाठिकब्धि- 
तब्बा।' पृथग्जन एवं शैक्ष्य पुद्गलो की सन्‍्तान में कुशलप्रथमध्यान तथा अहूँत्‌ की 
सन्‍्तान में क्रियाप्रयमध्यान होता है। इस प्रकार कुशल एवं क्रिया द्वारा विभाजन 
" करके जानना चाहिये। 


भवड्ध से अवशिष्ट मनोद्वारावजंन से लेकर ध्यानपर्यन्त वीथिचित्त उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की आलम्बनभूत सत्त्वप्रज्गनप्ति का वर्जत करके शेष रूपावचरध्यान की आलम्बन- 
भूत २५ प्रज्ञप्तियों में से किसी एक का आलम्बन करते हूँ। (उपेक्षाब्रह्मविहार के 
परिवर्जन एवं २५ प्रज्ञप्तियों के स्वरूप के ज्ञान के लिये नवम परिच्छेद देखे । ) 

इन वीथियो का आश्रय हृदयवस्तु ही होता है। 

भूसि, पुदूगल एवं भवज्ः 

इन आदिकर्सिकवीथियों में भूमि, पुदुगल एवं भवज्ध के सम्बन्ध से परस्पर 
मतभेद है। पूर्वाचार्यों के मतानुसार प्रथ्मध्यान आदिकर्मिकवीथि, ७ कामसुगतिभूमियों 
मे ही होती है। पुदूगल के रूप में यह वीथि ४ फलस्थ पुद्गल एवं १ ध्यानलाभी 
त्रिहेतुक पुद्गल 5 ४ प्रकार के पुदुंगलों में ही होती है। यह वीथि चूकि 
कामसुगतिभूमियों मे ही होती है, अत पूर्व एवं अपर भवज्ध ४ कामत्रिहेतुक भवज्धो 
में से ही कोई एक होता है। 

ऊपर ऊपर की आदिकर्मिकवीथियों - द्वितीयध्यान-आदि आदिकर्मिकवीथियी मे 
प्रथमध्यान के भवड्भो एवं भूमियों के अतिरिक्त कुछ और जोडना पडेगा । 
जैसे - द्वितीयध्यान आदिकर्मिकवीथि ७ काम-सुगतिभूमियों के अतिरिक्त प्रथमध्यान 
ब्रह्ममूमि मे भी होती है। तथा भवज्भों मे ४ कामत्रिहेतुक भवज्धों के अतिरिक्‍त 
प्रथमध्यान विपाकचित्त भी होता है। तृतीयध्यान-वीथि मे पू्वॉक्‍्त भूमि एवं 


१ द्र०-अभि० स० ४ रहें, पृ० ३४५० । 
अभि० स० : ५५ 
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भवज्ों मे द्वितीयध्यानभूमि और टितीयध्यानविपाकचित्त को भी जोडना चाहिये । 
चतुर्थध्यान से तुतीयध्यान ब्रह्मभूमि में ही होने के कारण चतुर्थध्यानवीथि ७ 
कामसुगतिभूमि, प्रयमध्यानभूमि एवं द्वितीयध्यानभूमि में ही होने से कोई अधिक भूमि 
नही होती। यदि ह्ितीयध्यानभूमि में तृतीयध्यानविपाक से प्रतिसन्धि लेनेवाला होता 
है तो पञ्चमध्यानवीयि में तृतीयध्यानभूमि एवं चतुर्थध्यानविपाक भवज्भ-चित्त अधिक 
होगे। आकाशानन्त्यायतनवीयि कामसुगतिभूमि एवं असन्निवजित १५ रूपावचरभूमियों 
में होती है। विज्ञानानन्त्यायततवीथि मे उन (पूर्वोक्‍त ) भूसियों के अतिरिबत 
प्रथम अहपभूमि भी होती है। जाकिज्वयायतनवीयि में द्वितीय-अरूपभूमि एव 
नेवसज्ञानासज्ञायतनवीयि में तृतीय अह्पभूमि अधिक होती है। इसी प्रकार जितनी 
अधिक भूमियाँ होती है, उन्ही के अनुसार उतने ही अधिक भवद्धभ भी जानने चाहिये - 
यह पूर्वाचार्यों का अभिमत है। 


स्पष्टीकरण - पूर्वाचार्यों का मत है कि चाहे मनुष्य हो या देवता, यदि उसने 
कामसुगतिभूमि में रहते समय ही ध्यान की भावना करके प्रथमध्यान की प्राप्ति कर ली 
है तो वह प्रथमध्यान-अआदिकर्मिकवीथि कामसुगतिभूमि में ही होती है । उससे च्युत 
होकर जब वह प्रयप्रध्यानभूमि में पहुँचता है तो कामसुगतिभूप्ति में प्राप्त वह प्रथमध्यान- 
कुशल उस (त्रह्मा) की सनन्‍्ताव में विद्यमान ही रहता है। अत उस' प्रयमध्यानभूमि मे 
प्रथमध्यान-आदिकमसिकवीथि का होना फिर आवश्यक नहीं है। ध्यान का समावर्जन 
करते समय समापत्तिवीयि ही होती है। इसी प्रकार ह्ितीयध्यान-आदिकर्मिकवीथि भी 
द्वितीयज्यानभूमि में नही होती, अपितु कामसुगतिभूमि एवं प्रथमध्यानभूमि में ही होती 
हैं। इसी प्रकार ऊपर ऊपर की भूमियों से सम्बद्ध आदिकर्मिक ध्यानवीथियाँ भी नीचे 
की भूमियों में ही होगी - यही उनके विचारो का निष्कर्ष है। 


समीक्षा - उपयुक्त पूर्वाचार्यों के मतानुसार यदि ब्राप्त ध्यान भवपरिवर्तन होने 
पर भी अन्तहित नहीं हो सकते -ऐसा कहा जाता है तो फिर आसानी से ब्रह्मभूमि 
से कामभूमि मे प्रत्यावत्तन नहीं हो सकेगा, अपितु ब्रह्मभूमियों में ही परिवर्तन होता 
रहेगा । तथा ऊपर ऊपर की ध्यानभूमियों में पहुँचा हुआ पृथग्जन आसानी से नीचे की 
ब्रह्मभूमियों में पुत' नहीं आ सकेगा। अर्थात्‌ पूर्वाचार्यों के मतानुसार कामभूमि में प्रथम- 
ध्यान प्राप्त होने पर च्यूत्ति के अनन्तर प्रथमध्यानभूमि में पहुँचने पर भी उसे प्रथम- 
ध्यान की ही प्राप्ति होती रहेगी और इस तरह प्राप्त होते रहने से वह पुन पुन उसी 
का समावजेन करता रहेगा। उस' प्रशमध्यान की आयु पूर्ण हो जाने पर जब च्यूति होगी तब 
भी समावजजित प्रथमध्यात से प्रयमध्यानभूमि में ही पुत होगा। उसका कामभूमि मेंफिर 
लोटना कदाचित्‌ सम्भव नहीं हो सकेगा। यदि द्वितीयध्यान की प्राप्ति हो जाती है तो 
द्वितीयध्यानभूमि में पहुँच जायेगा। उस द्वितीयध्यानभूमि में भी द्वितीयध्यान के अन्तहिंत 
न होने से यदि ऊपर के ध्यान को बिना प्राप्त किये ही च्यूति हो जाती है तो च्युति 
के अनन्तर पुन हितीयध्यानभूमि ही प्राप्त होगी। जब प्रथमध्यानभूमि में ही लौटना 
सम्भव न हो सकेगा तो ऐसी स्थिति मे कामभूमि की तो बात ही दूर है! इस प्रकार 


संमुच्चयो | मनोद्वारवीथि ४३५ 


रूपावचरध्यानप्राप्त पुदूगल पृथग्जन होने पर भी सर्वदा ऊपर ही ऊपर चलता "रहेगा, 
(कामभूमि के प्रति आसक्त निकत्तिका तृप्ण के कारण जबतक ध्याव से पतित नहीं 
होगा तबतक) आसानी से नीचे की भूमि में न जा सकेगा। 


आध्निक आचायों का मत - आधुनिक आचार्यो का मत है कि कामसुगतिभूमि 
में चाहे प्रयमवथ्यान हो चाहे ह्वितीयध्यान, यदि प्राप्त होने के बाद च्यूति हो जाती है तो 
वह प्राप्त कुशनध्यान अन्तहित हो जाता हे। उस कुशलध्यान के बल से रूपावचर- 
भूमि में, सम्बद्ध ध्यानविपाकचित्त प्रतिसन्धि एबं भवद्भ कृत्य करते हुए उत्पन्न होता है। 
विपाकचित्त के भवज्भुइृत्य करते हुए उत्पन्न होने से जिस समय ब्रह्मा किसी आलम्बन 
का आलम्बन नहीं करते रहते उस' समय ध्यानविपाकचित्त के लिये वह ध्यान समावर्जन 
करने के काल की तरह होता है । इसलिये प्रयमध्यानभूमि में पहुँचने पर भी प्रथमध्यान 
की पुन भावना करने से ही उस (प्रथमध्यान) की प्राप्ति हो सकती है। यदि पुन 
भावना नही की जाती है तो प्रयमध्यान की समावर्जनवीथि भी नहीं हो सकेगी। यदि 
पुन॒ भावना करने से ही उस (ध्यान) की प्राप्ति होती हे तो प्रयमध्यानभूमि में प्रथम- 
ध्यान-आदिकमिक्वीथि भी अवश्य होगी । इसी प्रकार ह्वितीयध्यान प्राप्त करके जब 
द्वितीयव्यानभूमि मो पहुँचता है तब भी उसके सब कुशलध्यान अन्तहिंत हो जाते है। 
प्रथमध्यान से लेकर पुन भावना करने से ही क्रमश बढते हुए उन ध्यानों की प्राप्ति 
होती है। उस भूमि मे प्राप्त होनेवाले सभी ध्याव आदिकर्सिक ही होते है, इसलिये 
प्रयमध्यान आदिकर्मिकवीथि ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमियों मे हो सकती है। 
ऊपर ऊपर की ख्यध्यान-आदिकारमिकवीथियो मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये। 
कहा भी गया है- 

“अय खो अज्ञञतरो सत्तो आयुकक्‍्खया वा पुञ्ञ्यक्खया वा आभस्सरकाया चवित्वा 
सुञ्ज्य ब्रह्मविमान उप्पज्जति ।* 


“अथ सत्तान पकतिया वसितद्वाने निकन्ति उप्पज्जति, ते पठमज्ञञान भावेत्वा 
ततो ओतरन्ति 7 

उपर्युक्त पालि एवं अट्ठकथा में प्रलयकाल के बाद सृष्टि के आदिकाल में बिना 
ब्रह्माओवाली प्रयमध्यान ब्रह्मभूमि में नये ब्रह्ममों की उत्पत्ति कही गयी है। 
उपर्युक्त पालि में उल्लिखित पुञ्व्वक्खय शब्द द्वारा उसी आभास्वर द्वितीयध्यानभूमि में 
पुन उत्पन्न होने के लिये आवश्यक द्वितीयध्यान की शक्ति का क्षीण हो जाना कहा 
गया है। इस प्रकार के कथन से उस द्वितीयध्यानभूमि में उस ब्रह्मा की सन्‍्तान में 
द्वितीयध्यात का न होना (लोप ) जाना जा सकता है। द्वितीयध्यानहीन वह ब्रह्मा 
प्रथमध्यानभूमि में उत्पन्न होने की अभिलाषा से पुत्र 'प्रथमध्यान आरूब्ध करता है। 
इसीलिये अट्रुकथा मे पठमज्झ्ञान भावेत्वा'-ऐसा कहा गया है। निष्कर्ष यह हुआ कि 
उस आभास्वरभूमि के ब्रह्माओ की सन्तान में भावना करने से पूर्व प्रथमध्यान भी नहीं 


१ दी० नि०, प्र० भा०, पृ० १७ । 
२ दी० नि० अ० (सीलक्खन्धट्ुकथा), पूृ० १०२॥। 
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होता । 'अत आभास्वरभूमि के ब्रह्माओ की सन्‍्तान में आरब्ध करने से पूर्व कोई कुशल- 
ध्यान नहीं होते-यह स्पष्ट होता है। 

द्वितीयध्यान-आदि आदिकर्मिकवीथियों के आलम्बन तवम परिच्छेद के अनुसार 
१० कसिण-आदि ही है। हितीय, तृतीय एवं चतुथे ध्यानों के आलम्बन १० कसिण, 
नीचे के तीन ब्रह्मविहारों की आलम्बनभूत त्रिविध सत्वप्रज्ञप्ति एवं आनापानस्मृति की 
आलम्बनभूत आश्वास-प्रश्वास-प्रज्॒प्ति -5 १४ होते है । पजञ्चमध्यान के आलम्बन 
१० कसिण, उपेक्षात्रह्मविहवार की आलम्बनभूत सत्त्वप्रज्नप्ति एव आश्वास-प्रश्वास-प्रज्ञप्ति-- 
१२ होते है । ४ अरूणध्यानों के आलम्बन क्रमश आकाशप्रज्ञप्ति, प्रथमारूप्यविज्ञान, 
नास्तिभावप्ज्ञप्ति (नत्यिभावपण्ज्यत्ति) एवं तृतीयारूप्यविज्ञान है। 

समापत्तिवीधि - कामभूमि में £ ध्यानों को प्राप्त पुदूंगल कामभूमि में ही उन 
ध्यानों का समावर्जन कर सकता है। प्रथमध्यानभूमि एवं शुद्धावासा अकनिष्ठभूमि में 
भी इन & ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है। छशुद्धावासभूमिस्थ ब्रह्मा अभिज्ञाप्राप्ति 
के लिये नीचे के रूपावचर एवं अरूपावचर ध्यानों का समावर्जन करते है। इसलिये 
सभी रूप एवं अरूप ध्यानो की समापत्तिवीथियाँ ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमियों 
में हो सकती है । 

ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों मे पहुँचनेवाले पुद्गल को नीचे नीचे के ध्यानों 
की प्राप्ति नही हो सकती । तथा पुन आरब्ध न करने के कारण प्रथम अरूपभूमि मे 
रूपध्यानसमापत्तिवीधियाँ भी नहीं होती, चार अखूपध्यान-समापत्तिवीथियाँ ही होती है। 
द्वितीय अरूपभूमि में प्रथम अरूपसमापत्तिवीथि नहीं होती, अवशिष्ट तीन अरूपसमापति- 
वीथियाँ ही होती है । तृतीय अरूपभूमि में तृतीय एवं चतुर्थ दो अरूपसमापत्तिवीथियाँ 
ही होती है। तथा चतुथ अरूपभूमि मे एक चतुर्थ अरूपसमापत्तिवीथि ही होती है। पूर्व 
एवं अपर भवद्धों को भी यथायोग्य भूमि के अनुसार ही समझना चाहिये। 

प्रत्यवेक्षणवीथि के चित्तस्वरूप-श्रादि 

प्रत्यवेक्षणवीथियो मे मनोह्वारावर्जत १ एवं कामजवन १६ (महाकुशल एवं 
महाक्रिया) --१७ चित्त ही होते है। त्रिहेतुक पृथग्जन एवं दौक्ष्य की सन्तान में महाकुशल 
जवन तथा अहँत्‌ की सन्‍्तान में महाक्रियाजवन होते है। 

भवद्ध से अवशिष्ट वीथिचित्त ध्यानाड्रों का आलम्बन करते हैँ। जब प्रथम- 
ध्यानवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि होती है तब वह प्रथमध्यान में आनेवाले अतीत 
वितक॑, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता -इन ५ ध्यागाज्ी में सेकिसी एक का आलम्बन 
करती है। नैवसज्ञानासज्ञायवननवीथि के अनन्तर अतीत उपेक्षा एबं एकाग्रता- 
इन दो अज्भों में से किसी एक का आलम्बन करती है। 

उन उन ध्यानवीथियों के अनुसार भूमि एवं पुदूगल भी होते 'है। जेसे - प्रथमध्यान- 
वीथि के उत्पत्तिस्थानभूत भूमि एवं पुदूगल ही उस प्रथसध्यानवीथि के अनन्तर होनेवाली 
प्रत्यवेक्षवीथि के भी भूमि एवं पुदूगल होते है। अर्थात्‌ जिस भूमि एवं पुद्गल 
में प्रथमध्यानवीथि होगी उसी भूमि एव पुद्गल में प्रथमध्यानवीथि की प्रत्यवेक्षणवीथि भी होगी । 


ध्यानवीधि समाप्त । 
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सागवीथि 


१८ मार्गवीथि नी स्रोतापत्तिसागंवीथि, सकृदागामिमागवीथि, अनागामि- 
मार्गवीथि एवं अहँत्‌-मार्गवीथि - इस तरह चार प्रकार की होती है। उनमें 
से स्रोतापत्तिमार्गवीथि भी प्रयमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुर्थे- 
ध्यान एवं पञ्चमध्यान मार्गवीथि - इस तरह पाँच प्रकार की होती है। 
उनमें से प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमार्गवीथि की उत्पत्ति - 

त्रभूमिक संस्कार-धर्मो मे अनित्य-आदि आकारीं के अत्यन्त विभूत- 
तर (स्पष्ट) होने से मार्गवीथि की प्राप्ति अत्यासन्न होने पर भवज्भचलन 
भवद्धभोपच्छेद, मनोद्वारावर्जन, मन्दप्रज्ञ दत्धाभिज्ञ पुदूगल में परिकर्म, उपचार, 
अनुलोम एवं गोत्रभ[ - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार; तीक्षण- 
प्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ पुदूगल में उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू' - इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन ३ वार तदनन्तर मार्गजवन १ वार एव फलजवन ३ वार होते 
है। तत्पश्चात्‌ यथायोग्य भव्भ अन्तरित करके मार्ग, फल, निर्वाण, प्रहीण- 
क्लेश एवं शेष क्लेशों का समावर्जन करनवाली प्रत्यवेक्षणवीथियाँ उत्पन्न 
होती है । 


सागवीथि 


१८ ख्रोतापत्तिमार्मप्राप्त पुदगलो मे से कुछ पुद्गल प्रथम परिच्छेद मे कथित नय के 
अनुसार वितक॑, विचार-आदि ४५ ध्यानाड्रों से सम्प्रयुक्त मार्ग प्राप्त करते हैं। कुछ 
पुद्गल ४, कुछ ३ एवं कुछ २ ध्यानाज्रों से सम्प्रयुक्त मार्ग की प्राप्ति करते हैं। 
इस तरह ध्यानाड्रों का सम्प्रयोग पाँच प्रकार का होने से स्रोतापत्तिवीथि भी प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिवीथि, हितीयध्यान स्रोतापत्तिवीथि-आदि भेद से पाँच प्रकार की होती है। 

सन्दप्रज्ञ पुदगल की प्रथमध्यान स्नोतापत्तिवीधि 
है है 8 के 5५ 
ह्वितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुर्थध्यान एवं पञ्वमध्यान मार्गवीथियाँ तथा ऊपर की 
मार्गवीथियाँ भी प्रथमध्यान ख्ोतापत्तिमार्गंवीथि की तरह ही होती हे। किन्तु ऊपर 
की मार्गवीथियों में गोत्रभू के स्थान पर वोदान' (व्यवदान) को विद्ेप जानना चाहिये । 
सन्दप्रज्ञ पुदगल की ऊपर की मागवीधि 
8 कह जी 0 के 
खोतापत्तिमागं का पूर्वगामी ज्ञान पृथग्जनयोत्र का अभिभव करके आर्यग्रोत्र का उत्पाद 
करने से मुख्यरूप से गोत्रभू” कहा जाता है। ऊपर के मार्मों के पूर्वंगामी ज्ञान के लिये 


४३५ अभिषम्मत्थस ज्भहो | बीधि- 


उसी तरह पृथरजनगोत्र का अभिभव करके आयेंगोत्र को उत्पन्न करने का अवकाश न 
होने से वह मूख्यरूप से गोत्रभू नहीं कहा जा सकता, किन्तु मार्गधर्मो का पूर्वगामी 
होने के रूप में समान होने से संदृशोपचार से उसे कोई गोजभू' कहना चाहे तो कह 
सकता है, किन्तु कुछ कुछ क्लेश-धर्मो से विशुद्ध होने के कारण तथा सर्वतोभावेन विशुद्ध 
निर्वाण का आलम्बन करने के कारण उसे बोदान' कहा जाता है । 


सार्गवीथि के प्रभेद - ४ मार्गों का ५ ध्यानों से गृणन करने से मार्ग ४>»८५--२० 
होते हैं। इनका तीह्ष्णप्रन्ञ क्षिप्राभिज्ञ एवं मन्दप्रज्ष दन्धाभिनज्ञ -इन द्विविध पुद्गलों से 
गृणन करने पर मार्गो की सद्भूभा २०१८२--४० हो जाती है। उन ४० का पादक ध्यान, 
सम्मशित ध्यान एवं पुद्गलाध्याशय - इन तीन से गुणन करने पर मार्गवीथि कुल ४०» ३-- 
१२० हो जाती हैं । 


| यहाँ इन पादक, सम्मशित एवं पुदुगलाध्याशय से गुणन करने पर भी 
मार्गवीथि में कोई विद्येष (भेद) नहीं होता। ये पादकध्यान-आदि गुणीकृत ४० के ही 
अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते है। कोई शक्तिविद्येष होने पर ही गुणन करना चाहिये । 
इसलिये इन पादक-आदि से गुणन करना उचित प्रतीत नहीं होता । फिर भी, क्योकि 
पूर्वांचार्यों ने भुणन किया है, अत यहाँ भी कर दिया गया है। ] 

प्रत्यवेक्षणवीथि के प्रभंद- स्नोतापत्तिमार्गवीथि के अनन्तर उस मार्ग का समाव्जन 
करनेवाली वीथि १, फल का समावर्जन करनेवाली वीथि १, निर्वाण का समावजंन 
करनेवाली वीथि १, प्रहीणक्लेशों का समावर्जन करनेवाली वीथि १ एवं अवशिष्ट क्लेशो 
का समावजन करनेवाली वीथि १-इस प्रकार स्रोतापत्तिमार्गवीथि के अनन्तर ५ 
प्रत्यवेक्षणवीथियाँ होती है। इसी तरह सक्ृदागामिमार्गवीथि एवं अनागामिमार्गवीथि के 
अनन्तर भी ५-४ प्रत्यवेक्षणवीथियाँ होती है। अहँत्‌-मार्गवीथि में अवशिष्ट क्लेश न 
होने से उस (अहँत्‌-मार्गवीथि) के अनन्तर केवल ४ प्रत्यवेक्षणवीथियाँ ही होती हैं। 
इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल १६ होती है। 


ऊपर विस्तार के साथ गुणन करने से सिद्ध १२० मार्गवीथियों में ख्नोतापत्ति- 
मार्गवीथि ३० होती है। उन ३० में से एक एक मार्गवीथि के अनन्तर ५-४५ प्रत्य- 
वेक्षणवीथियाँ होने से प्रत्यवेक्षणवीथियाँ कुल ३०>८५--१५० होती है। इसी प्रकार 
सकदागामिमार्गवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि १५०, अनागामिमार्गवीथि के अनन्तर 
प्रत्यवेक्षबीथि १५० एवं ३० अहंत्‌-मार्गवीथि का ४ प्रत्यवेक्षणवीथियों से गुणन करने 
पर अहँत्‌-मार्गवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथियाँ १२०-०५७० प्रत्यवेक्षणवीथियाँ होती है । 


१ पठममग्गपुरेचारिक आण हि पुथुज्जनगोत्ताभिभवनतो अरियगोत्तमवनतो च 
निष्परियायतों गोत्रभू! ति वृच्चति | इंद ( बोदान ) पन तसदिसताय 
परियायतो गोत्रभू । एकच्चसडिलेसविसुद्धिया पत्र अच्चन्तविसुद्धिया 
आलम्बनकरणतो च वोदान' ति वृुच्चति ।- विसु० महा०, द्विं० भा०, 
पृ० ४८७ - ४८८ । 
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स्रोतापत्तिसागंवीथि के 'चित्तस्वरूप-आदि 

प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमार्गवीथि में मनोद्वारावजैन १, सौमनस्यसहगत ज्ञानस्रयुक्त 
महाकुशल २, ख्रोतापत्तिमार्य १ एवं ख्रोतापत्तिफल १८--५ चित्त होते है। भवज् से 
अवशिष्ट चित्तों में से मनोद्वारावर्ज॑न, परिकर्म, उपचार एव अनुलोम तक ये चित्त त्रेभूमिक 
सस्कार-धर्मों का आलम्बन करते है। अर्थात्‌ मनोद्वारावर्जन से लेकर अनुलोम तक के 
चित्त काम, रूप एवं अरूप भूमियों में होनेवाल सभी नाम एवं रूप धर्मो का आलम्बस 
करते है। शेष गोत्रभू, मार्ग एव फल चित्त निर्वाण का आलम्बन करते है । 

भूमि एवं पुद्गल 

यह ॒प्रथमध्यान खोतापत्तिमांगंवीथि कामसुगतिभूमि ७, असज्ञिसत्व एवं 
शुद्धावासभूमिवजित रूपावचरभूमि १०७०१७ भूमियो में होती है। त्रिहेतुक 
पुदूगल, ख्रोतापत्तिमार्गस्थ एवं ख्रोतापत्तिफलस्थ पुदू्गल-इस प्रकार इन तीन 
पुदूगलो में होती है। अर्थात्‌ मनोद्वारावर्जन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एव 
गोत्रभू के क्षणो में यह वीथि त्रिहेतुक पुदूगल की सनन्‍्तान में होती है, ख्रोतापत्तिमार्गं 
के क्षण में मार्गस्थ पुदूगल की सन्‍्तान में होती है तथा फलजबनो की प्रवृत्ति के क्षण 
मे फलस्थ पुद्गल की सन्‍्तान में होती है। कामसुगतिभूमि एवं रूपावचरभूमियों में होने के 
कारण पूर्व एवं अपर भवज्भध कामत्रिहेंतुकविपाक ४ एवं रूपविषाक ५--६ होते है । 

ऊपर की ध्यानमार्गवीथियाँ - प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमा्ग से ऊपर के ध्यानों 
में भी चित्तस्वरूप, आलम्बन, भूमि एवं भवद्ध प्रथमध्यानमार्गगीथि की तरह ही होते 
है। केवल इतना विशेष जानना चाहिये--पञ्चमध्यानमार्गवीथि में मार्ग के पूर्ववर्त्ती 
परिकर्म-आदि के क्षणों म॑ २ उपेक्षासम्प्रयकत महाकुशलचित्त होते हैं। ऊपर के मार्गों 
की ध्यानवीथियो के चित्तस्वरूप एव आलम्बन खस्रोतापत्तिमार्गवीथि के समान ही होते 
है, किन्तु उनमें स्नोतापत्ति मार्ग एव फल चित्तों का परिवर्तन करके उनके स्थान पर उन उन 
वीशियों से सम्बद्ध मार्ग एवं फल चित्तों को रखना चाहिये। 

भूमि की दृष्टि से-ये सक्ृदागरामिसार्ग एव अनाग्रामिमार्ग वीथियाँ काम- 
सुगतिभूमि ७, रूपावचर भूमि १० एवं अरूपावचरभूमि ४८-२१ भूमियों में 
होती है। अहँत्‌-मा्गंवीथि में उपयुक्त भूमिणे के अलावा ४५ शुद्धा- 
वासभूमियो को भी जानना चाहिये । भूमि के अनुसार ही भवज्ञों को भी जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ इनमे कामत्रिहेतुक भवजद्ध ४ एवं रूप-अरूप भवजझ्भ &६5--१३ 
भवद्ध होते हैं। तिहेतुक पृथग्जतव जिस प्रकार ख्रोतापत्तिमा्ग को प्राप्त 
होता है उस्ती प्रकार ख्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल सक्ृदागामिमार्ग को प्राप्त होता 
है। अत सक्षदागामिमागेंगीथि ख्रोतापत्तिफलस्थ, सक्षदागामिमार्गस्थ एवं सकृदागासि- 
फलस्थ--३ पुदुगलो में होती है। इसी प्रकार ऊपर की मार्गेवीथियो के सम्बन्ध में भी 
जानना चाहिये । 

प्रत्येक्षणवीथियों में से मार्ग, फल एवं निर्वाण का समावर्जन करनेवाली वीथियो 
में ८ ज्ञानसम्प्रयृक्त काम कुशल एवं क्रिया जवन होते हैँ। प्रहीण क्लेश एवं अवशिष्ट 
क्लेशो का समावर्जन करने में विप्रयुक्तों के भी हो सकने के कारण १६ काम कुशल एवं 


४४० अभिषम्मत्थसड्भहो | [ बीधि- 


हे फलसभापत्तिवीथि 


१९, फलसमापत्तिवीथि में भी मार्गवीथि की ही तरह स्रोतापत्तिफलवीधि- 
आदि भेद होते है । इनमे से प्रथमध्यान' स्रोतापत्तिफलवीथि की उत्पत्ति -- 


स्रोतापत्तिफलप्राप्त स्नोतापन्न पुद्गल निर्वाण का आलम्बन करके 
दृष्टधर्मंसुखविहार करना चाहता हैं तो (इसी भव में फलसमापत्तिसूख से 
विहार करना चाहता है तो) त्रेभूमिक संस्कारों के अनित्य-आदि आकार 
(लक्षण) अत्यन्त विभूततया अवभासित होने से भवद्भ चलन, भवज्भोपच्छेद, 
मनोहारावजन, मन्दप्रश्॒ दन्धाभिज्ञ पुद्गल में अनुलोम ४ वार, तीक्षणप्रज्ञ 
क्षिप्राभिज्ञ पुदूगल में अनुलोम ३ वार, तदनन्तर यथेष्ट फल होते हे । फल- 
समापत्ति से उठतें समय यथायोग्य भवद्ध होते हे । 
क्रिया जबवन होते हैं। इन प्रत्यवेक्षण जवनों का अतिशीघत्र जबित होना आवश्यक 
न होने के कारण ये ७ वार जवित होते हे। 

[ अहँत की सच्तान में क्रियाजवन एवं शैक्ष्य की सन्‍्तान मे कुशलजबन जवित 
होते है। शेष ज्ञातव्य विषयो का ज्ञान नवम परिच्छेद की मग्ग ,फलञुच तविब्बान 
इस' गाथा की व्याख्या देखकर जानना चाहिये। | 

आलम्बन की दृष्टि से - मार्ग का समावर्जन करनेवाली वीथि मार्ग का आलम्बन 
करती है। अवशिष्ट क्लेशों का समावर्जन करनेवाली वीथि अवशिष्ट क्लेशों का आल- 
म्बन करती है -ऐसा जानना चाहिये। 

पुदूगल की दृष्टि से -फलजवन होने के बाद अर्थात्‌ फलस्थ उुदृगल होकर 
समावजन करने के कारण ४ फलस्थ पुद्गलो से स्वसम्बद्ध प्रत्यवेक्षणवीथियाँ होती है। 

भूमि की दृष्टि से -स्वसम्बद्ध मार्गवीथि जिस भूमि में होती है, उसी भूमि 
में प्रत्यवेक्षषवीथि भी होती है -ऐसा जानना चाहिये। 

मार्गवीथि समाप्त । 


फलसमापत्तिवीथि 


१९ ऐश्वर्यशाली राजा, देवराज एव ब्रह्मा-आदि जिस प्रकार अपनी सुख-सम्पत्ति का 
अनुभव करते है, उसी प्रकार निर्वाण नामक सुख-सम्पत्ति के स्वामी आयपुदूगल भी अपने 
निर्वाणसुख का प्रत्यक्ष भव में अनुभव करके उपभोग करते है। इस' प्रकार विहार 
करने में निर्वाण का आलम्बन करनेवाले फलसशुझों को अनेक बार उत्पन्न करना फल- 
समापत्ति' कहलाती है। 


१. द्र०-अभि० स० €& ६२। 


समुच्चयो ] भनोद्वारवीधि ४४१ 


मरदप्रक्ष की फलसमापत्तिवीथि 
भ न द म न नू नू नू फ (अनेक वार ) भ 
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तीक्षणपप्रज्ञ की वीथि मे अनुलोम ३ वार होते है-इसे जानना चाहिये । 


फल-समापत्तिवीथि के प्रभ्देद - फलसमायत्तिवीधथि भी मार्गवीथि की तरह १२० होती 
है । ये सभी वीथियाँ कामसुगतिभूमि, रूप एवं अरूप भूमियो मे होती है, किन्तु शुद्धावासभूमि में 
स्रोतापत्तिफल एव सकृदागामिफल वीधियाँ नही हो सकती - यह ध्यान मे रखना चाहिये पूर्व 
एवं अपर भवड्भ भी त्रिहेतुक १३ भवज्भो में से ही कोई एक होता है । नीचे की तीन 
फलवीथियों में अनुलोमजबन ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुशल एवं अहंत्‌-फलवीयि में ज्ञानसम्प्रयुक्त 
महाक्रिया होते है। तथा यदि पञ्चमध्यान होता है तो उपेक्षासम्प्रयुकुत और यदि नीचे 
के ध्यान होते है तो सौमनस्यसम्प्रयक्त होते है। अपने अपने फल का ही समावजंन 
करने से स्रोतापत्तिकलसमापत्तिवीयि में ख्रोतापत्तिफल तथा सक्ंदागासमि-अनागामि-अहंँत्‌- 
फलसमापत्तिवीथियों में क्रमश सक्षदागामिफल, अनागामिफल, एवं अहंत्‌ृ-फल होते है । 


अनुलोस नाम - फलजवनो के पूर्ववर्ती उपचारसमाधि-जवनों का अवुलोम' यह 
नामकरण किया गया है । अरहतो अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, सेक्‍्खान 
अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो“-इस प्रकार पट्ठानपालि' में भी 


अनुलोम' यह नामकरण उपलब्ध होता है, किन्तु विसुद्धिमग्ग/ में सबसे अन्तिम जबन 
का गोत्रमू यह नाम भी उपलब्ध होता है । 


अनुलोम निर्वाण का आलम्बन नहीं करते- जिस प्रकार मार्ग का पूर्ववर्ती गोत्रभ्‌ 
निर्वाण का आलम्बन करता है, उस प्रकार फलजवलनो के पूर्ववर्ती अनुलोम निर्वाण 
का आलम्बन नही करते, अपितु सस्कार-धर्मों का ही आलस्बन करते है। मार्ग-धर्म 
अपने निश्रयभूत सत््वों का वह्दुक्ख” ( ससार दुख ) नामक सस्कारुक्षेत्र से 
नि सरणक्ृत्य करते है । अत उनके पूर्वगामी गोत्रभू धर्म भी “वह्ृदुक्ख' नामक सस्कार 
धर्मों का आलम्बन न करके उनसे मुक्त निर्वाण का आलम्बन करते है, और इसीलिये 
वे (गोत्रभू) धर्म भी मार्गकृत्य के अनुकूल होते है। फल-धर्म “बट्ृदुक्ख नामक सस्कारक्षेत्र से 
निसरणकृत्य. करनेवाले धर्म नहीं है, अपितु वे दुष्टधर्मसुखविहारमात्र होते 
है, अत फल-धर्मो के पूर्वगामी अनुलोमधर्मों के लिये भी सस्कार-धर्मो से नि सरणकृत्य 
करना आवद्यक नही होता। इसलिये फलसमापत्तिवीथि में फल के पूर्वेगामी ये अनुलोम धर्म, 


१. पद्ठदान, प्र० भा०, पृ० १२८-१२६ | 
२. द्व० - विसु०, पृ० ६३ । 
३. विसु० महा०, द्वि० भा०, पृ० ४८५) 


४, “वह ससारो ।-विभ० अनु०, पृ० १७१॥ 
अभि० स० ६४ ४६ 


४४२ अभिधषम्मत्यसड्रहो [ बीथि- 


अभिन्ञावीशि 


२० अभिज्ञावीथि भी इद्धिविध (ऋद्धिविध), दिबव्बसोत, परचित्त- 
विजानन, पुब्बेनिवासानुस्सति, दिव्वचबखु, यथाकम्मूपग एवं अनागतंस अभिज्ञा- 
वीथि- इस तरह ७ प्रकार की होती हे। इनमे से इद्धिविध अभिज्ञा- 
वीथि भी अधिद्वानिद्धि, विकुब्बनिद्धि एव मनोमयिद्धि - इस प्रकार त्रिविध 
होती है । इनमें से अधिद्वानिद्धि अभिज्ञावीथि की उत्पत्ति - 


- प्राय आठ समापत्तियों से सम्पन्न पुदगल जब अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
का निर्माण करना चाहता है तो उसमें किसी एक कसिण का आलम्बन करके 
रूपावचर-पण्चमध्यान का समावर्जन करनेवाली समापत्तिवीथि होती है । 
यह अभिज्ञा की पादकध्यानवीथि है । 


मार्ग के पूर्वंगामी गोत्रभू एवं वोदान ( व्यवदान ) की भाति निर्वाण का आलम्बन 
करनेवाले न होकर सस्कार-धर्मों का आलम्बन करते है'। 


सार्गवीथियों - मार्गीथि के फलजवन फलसमापत्ति नही है। मार्गवीथि मे आने- 
वाले २-३ वार फलजवनो के लिये पृथक्‌ परिकर्म नहीं किया जाता, अपितु मार्ग के 
वेग से ही वे अपने आप होनेवाले फलमात्र होते है, अत उन्हें फलसमापत्ति” नहीं कहा जा 
सकता। मार्ग से असम्बद्ध पृथक फलजवन होने के लिये, सस्कार-धर्मो की अनित्य- 
अनात्म-दु ख - इस प्रकार भावना के रूप में पृथक्‌ परिकर्म किया जाता है, अत मार्ग 
से असम्बद्ध फलजवनो को ही फलसमापत्ति” कहा जाता है। 


फलसमापत्ति से उठना -फलसमापत्ति का समावर्जन करने से पूर्व में, इतने कालपर्यन्त 
समावर्जन करूँगा - इस प्रकार कालपरिच्छेदपर्वक अधिष्ठान करके ही समावर्जन किया जाता है। 
इसलिये अपने अधिष्ठान का काल पूर्ण हो जाने पर फलजवनसल्तति रझुककर भवज्ज- 
चित्त उत्पन्न होते है। इस प्रकार भवद्भचित्तों के उत्पाद को ही फलसमापत्ति से उठना' 
कहते है। 


फलसमापत्तिवीधि समाप्त । 


अभिज्नावीथि 


२० रूपावचर कुशल एवं क्रिया पञ्चमध्यान में सम्प्रयुकतत अभि भर्थात्‌ विशेषरूप 
से जाननेवाले ज्ञान को अभिज्ञा' कहते है। उस ज्ञान से सम्प्रयुक्त पञ्चमध्यान को भी 
अभिज्ञा' कहते है। 

इस अभिज्ञा को प्राप्त करने के इच्छुक पुदूगल को प्रायः आठ समापत्तियो 
(चतुष्क नय के अनुसार चार रूपावचरध्यान एवं चार अरूपावचरध्यान को आठ समापत्ति 


१ द्र०-अट्ु०, पू० १८८- १८६; विसु० महा०, द्वि० भा०, पू० ४८० । 


समुच्चयों ] सनोद्वारवीधि ४४३ 


इसके अनन्तर यदि अनेक शरीर होने के लिये अपना निर्माण करना 
चाहता है तो अनेक शरीर का आलम्वबन कर के सत होमि, राहस्स होमि' 
अर्थात्‌ मं सौ होऊँ, या हजार होऊँ'- इस प्रकार परिकर्म करनेवाली काम- 
जवनमनोद्वारबीथियाँ होती हे । यह ऋद्धि होने के लिये परिकर्म (अभिसंस्क्ृत) 
करनेवाली वीथि है । 


तदनन्तर किसी एक कसिण का आलम्बन करके रूपावचरपञ्चमध्यान 
का समावजन करनेवाली समापत्तिवीथि पुन होती है। यह भी अभिन्ञा 
को पादकध्यानवीथि है । तदनन्तर परिकर्म किये गये सत'” सहस्स' निर्मातव्य- 
रूपो का आलम्बत करके, कृत परिकर्म के अनुसार होने में समर्थ अभिज्ञा- 
वीथि होती है । जब यह वीथि होती है तब अभीष्ट निर्माण के अनुसार अनेक 
प्रकार को ऋद्धियाँ उत्पन्न होती है । 


कहते हैं ) का लाभी होता चाहिये। इन समापत्तियों में आठ कसिणों का विसुद्धि- 
मग्गः के अभिज्ञानि्देश के अनुसार अनुलोम, प्रतिलोम, अनुलोमप्रतिलोम-आदि नाना 
प्रकार से अभ्यास करके वज्ीभाव प्राप्त कर लेने पर आगे आनेवाले क्रम से अभिज्ञा 
सिद्ध की जा सकती है। कुछ विशेष पुद्गलो को रूपावचरपञज्चमध्यान की प्राप्ति- 
मात्र से अथवा मार्ग की प्राप्तिमात्र से अभिज्ञा सिद्ध हो सकती है। इस अभिज्ञा को 
प्राप्त पुदगल यदि अभिज्ञा उत्पन्न करना चाहते हैं तो पादकध्यान, परिकर्म एवं 
पुन. पादकध्यान होकर ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात्‌ चतुर्थ वीथि में 
ही अभिज्ञावीथि हो सकती है। 


पादकथध्यानवीथि 
भू न द म रिउ न गो झसझजअ असझा'पभ 
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“इस' पादकध्यानवीथि में कितने ध्यान होने चाहिये - इस प्रकार का कोई नियम 
नही है। समापत्तिवीथियो के सदुश होने से यथेष्ट ध्यान हो सकते हूँ। कुछ विशेष 
समय में अनेक वार ध्यान नहीं होगे। तदनन्तर ध्यानाड्रों का समावजन करनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीथियाँ स्वभावत होगी ही । 


पादकध्यान का लाभ - पादकध्यान का समावर्जन करने से क्‍या लाभ होता है ? 


इस पादकध्यान का समावजेन करके समाधिप्राप्त पुद्गल बाद में संत 
होमि, सहस्स होमि' आदि द्वारा जब परिकर्म करता है तब स्वसम्बद्ध आल- 
म्बन में परिकर्मचित्त को अच्छी तरह नियन्त्रित कर सकता है, इसलिये पादकध्यान का 
समावर्जन करना, समाधि का प्रापक होने से परिकर्मचित्त के समाधान के लिये होता है । 


४४४ अभिधम्मत्थसड्भहो | [ श्लोधि- 


५ परिकर्मवीथि 
भ न ैद मम जज ज ज ज जज ज' भ 


09 9600छ 9000 9490 90०00 90०00 9०७ 90०० 900 ७9०0 99009 ५9०0७ 


यहाँ परिकर्म करने में 'सत होमि, सहस्स होमि' - आदि, भन्त्रपाठ की तरह 
नही किये जाते, अपितु एक सौ होऊँ, एक हजार होऊँ, अमुक रूप से होऊ - इस प्रकार 
अपने अभीष्ट रूप का चित्त द्वारा आलम्बन करके अधिष्ठान करना मात्र होता है । इसलिये 
इस वीथि को अधिष्ठानवीथि' भी कहते हैँ। यह कामजवन मनोद्वारवीथि ही है। 
यह एक वीथिमात्र नहीं- है, अपितु अनेक वीथियाँ हो सकती है। उसके बाद अभिन्ञा 
के पादकरूप में पञ्चम ध्यात का पुन समावजन होता है। 


पुनः पादकध्यानवीथि का लाभ - इस पादकध्यान का पुन समाव्जेन करने से 
क्या लाभ होता है? 


पुत समावर्जन करना अभिज्ञा को बल प्रदान करनेंवाला होता है। अर्थात्‌ 
बलवती अभिज्ञा होनें के लिये पादकध्यान का पुन समावर्जन किया जाता है। 


स्वभाव से अभिज्ञा में वश्ञीभाव को प्राप्त (अभ्यस्त) पुदगल यदि पादकध्यान का 
पुन समावर्जेन न करे, फिर भी अभिज्ञा उत्पन्न हो सकती है-यह भी जानना चाहिये। 
अत' अभिधषम्मत्थसज्भहों के साथ ही कुछ अटद्ठकथाओ से पुन पादकध्यानवीथि का 
उल्लेख नही है। 
अभिज्ञावीधि 


भ त द म रिउनुगोपभि पभ 
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इस' अभिन्नावीथि के उत्पाद से पहले पादकध्यानवीथि एवं परिकर्मवीधियाँ पुनः 
पुन उत्पन्न होती है । अरूपभूमि में रूपावचर पञ्चमध्यात का समावर्जन न हो सकने के 
कारण वहाँ ये वीथियाँ नही हो सकती । अत ७ कामसुगतिभूमि एवं १५ रूपभूमि में ही ये 
वीथियाँ होती है । इसलिये पूर्व-अपर भवद्भ भी कामत्रिहेतुक भवद्भ ४ एवं रूपावचर भवड्भ ५७- 
६ ही होते है। त्रिहेतुक पृथजन १ एवं फलस्थ पुद्गल ४-४ पुदुगलो में 
ही ये वीयियाँ होती हैँ । अहंत्‌-पुदगल की सन्‍्तान में क्रिया-अभिनज्ञा तथा पृथग्जन एव 
दक्ष्य पुदूगल की सनन्‍्तान में कुशल अभिन्ञा होती है। अभिज्ञा से पूर्ववर्ती जबन महा- 
कुशल एवं क्रिया उपेक्षासम्प्रयकत ही होते है, क्योकि यह ध्यान पञ्चमध्यान होता है। 
यदि तीक्ष्ण पुदगल होता है तो परिकर्मजवन ३ वार ही होते है । 


(इद्धिविव के प्रभेद तथा दिव्यश्रोत्र-आदि अभिज्ञाओ की उत्पत्ति का क्रम एवं 
स्वभाव-आदि नवम परिच्छेद के अभिज्ञा-प्रकर्ण की व्याख्या में देखे ।) 


दिव्यश्रोत्र-आदि अभिनज्ञाओं में परिकर्म के अतिरिक्त शेष क्रम दिंव्यचक्षुषृ-अभिन्ना 
की तरह ही होता है। दिव्यभधोत्र मे एतस्स सह सुणामि' मैं इसका शब्द सुनना चाहता हूँ - 


समृच्चयो | सनोद्वारवीथि ४४५ 


इस प्रकार परिकर्म करना चाहिये । परचित्तविजानन में 'एतस्स चित्त जानामि' मै इसके 
चित्त को जानना चाहता हूँ - इस प्रकार परिकर्म करता चाहिये । पुब्बेनिवासानुस्प्ति में पुब्बे 
निवुत्त जानामि' में पूर्वभव मे निवास किये गये अपने एवं दूसरों के स्कन्‍्ध, उन 
स्कन्धों से सम्बद्ध नाम, गोत्र-आदि प्रज्नप्ति, परिनिर्वाण्प्राप्त बुद्ध-आदि के निर्वाण को 
जानना चाहता हूँ-इस प्रकार ययेच्छु परिकर्म करना चाहिये। 

दिव्यचक्षुप्‌॒ में जब पादकध्यान का समावर्जन किया जाता है तब सभी कसिण 
अनुरूप नहीं होते। केवत आलोक उत्पन्न होने के लिये तेजस, अवदात, एबं आलोक - 
इन तीन कसिणगो में से ही किसी एक का आलम्बन करके सक्लावर्जत कर एतस्स रूप 
पस्सामि' में इसका रूप देखना चाहता हँ-इस' प्रकार परिकर्म करना चाहिये । यथाकामू- 
पग में अतीत कम्म जानामि! में अतीत कम को जानना चाहता हूँ-इस प्रकार 
परिकर्म करना चाहिये। अनागतस में अनागत अस जानामि' मैं उनके अनागत अश को 
जानना चाहता हूँ-इस प्रकार परिकर्म करना चाहिये। 

पुआ्ब्ेनिवासानुस्सति में पुब्बे निवृत खन्‍्ध जानामि'-इस प्रकार पूर्वाचाय परिकर्म 
करते है, किन्तु यहाँ केवल स्कन्‍्ध ही नही, अपितु स्कन्ध से सम्बद्ध नाम, गोत्र-आदि 
प्रज्ञप्ति एव निर्वाण का भी यथाभिलषित परिकर्म किया जा सकने के कारण स्कन्ध शब्द 
आवश्यक नहीं है । इसी तरह अनागतस में भी स्कन्ध शब्द आवश्यक नहीं है, अत 
अनागत अस जातामि -इस' प्रकार परिकर्म करना चाहिये । 

ये ७ लौकिक अभिन्नाये है। इनमे से अनागतस एवं यथाकम्मूपग को दिव्यचक्षुष्‌ 
की मूलभूत होने से अर्थात्‌ दिव्यचक्षुप्‌ की परिवारभूत होने से दिव्यचक्षुप्‌ में ही 
सम्मिलित करके पञ्च अभिज्ञां भी कहा जाता है। कही कही ६ अभिज्ञाओं 
का उल्लेख भी आता है। वहाँ उपर्युक्त ५ अभिज्ञाओ मे १ आम्रवक्षय (अहंतृ-मार्ग ) 
अभिज्ञा को जूडकर जानना चाहिये । 

अभिन्ना के आलम्बन - भगवान्‌ बुद्ध द्वारा धम्मसड्भणि' पालि में परीत्तालम्बन- 
तिक-आदि ४ आलम्बनतिको का उपदेश किया जाने से उन अभिज्ञा के आलम्बनों 
को उत ४ आलम्बनतिको में यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिये। 

“आरम्मणतिका वृत्ता ये चत्तारों महेसिना। 
सत्तत्नमभिञजाणान पवत्ति तेसु दीपये ॥।” 

१. इद्धिविध - बह्माभूमि में जाने की इच्छा होने पर यदि स्कन्ध (शरीर) को चित्त 
की तरह अत्यन्त शीघत्रगामी करना अभीष्ट होता है तो यह शरीर चित्त की तरह शीकघ्रगामी 
हो' - ऐसा अधिष्ठान किया जाता है। वह अधिष्ठानचित्त (परीत्तालम्बनतिक के अनुसार) 
कामधर्म स्कन्ध (रूप) का आलम्बन करता है। वह स्कन्ध प्रत्युत्पन्न होने से (अतीता- 
लम्बनतिक के अनुसार) प्रत्युत्पन्न धर्म का आलम्बन करता है। वह स्कन्ध आध्यात्मिक 
(अज्ञत्तिक) धर्म होने से ( अज्ञ्त्तारम्मणतिक के अनुसार ) आध्यात्मिक धर्म 
का आलम्बन करता है। पादकध्यान का आलम्बन करके यह चित्त काय के अनुसार 


१. विसु०, पृ० २६६ । 


४४६ अभिषम्मत्थसद्भहो [ बीथि- 


हो - इस' प्रकार अधिष्ठान करते समय आलम्बनभूत ध्यानचित्त महग्गत अतीतधर्म होता 
है। बाह्य (बहिद्धा) अश्व, हस्ती-आदि का निर्माण करते समय अश्व, हस्ती-आदि काम 
बहिद्धा प्रत्यूत्पन्न आलम्बन होते है। महाकाश्यप की धातुओं की स्थापना करते सभय 
धातुगर्भ में रखें हुए दीपक एवं पुष्प-आदि का अनागतकाल में मलिन एवं शुष्क न 
हो - इस प्रकार अधिष्ठान करते समय कुछ चित्तो ने प्रत्युत्पन्ष दीपक एवं पुष्पों का आलम्बन 
तथा कुछ अधिष्ठानचित्तो ने अनागत दीपक एवं पुष्पों का आलम्बन किया होगा । उपर्युक्त 
आलम्बनों में से कुछ रूपालम्बन, कुछ शब्द, गन्ध, रस या स्प्रष्टव्य आलम्बन तथा कुछ 
ध्यानल्वित्त एवं द्रव्य-आर्दि धर्मालम्बन है। इस प्रकार ६ आलम्बन होते है। 


२ दिब्बसोत -विव्यश्रोत्र-अभिज्ञा प्राकृत कर्ण से सुनने में अयोग्य अपने शरीर 
के अन्दर के ( अज्ञझत्त ) एवं दूरस्थ ( बहिद्धा ) शब्दालम्बन का आलम्बन करती 
है। इसलिये अज्ञत्त एवं बहिद्धा कामधर्मभूत प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन करती है । 


४ परचित्तविजानन - परचित्तविजानन में परचित्त” कथित होने से अज्ञत्त एव 
बहिद्धा में वह बहिद्धा है, ६ आलम्बनो में वह धर्मालम्बन है। केवल चित्त ही नही, 
अपितु चैतसिक का भी आलम्बन करने से ४ नतामस्कन्धे का आलम्बन किया जाता है- 
ऐसा जानना चाहिये । परीत्तालम्बनतिक के अनुसार काम, महस्गत, एवं लोकोत्तर सभी 
चित्तो का ययाशक्ति आलम्बन किया जा सकता है। पूर्व ७ दिन एवं अपर ७ दिन के 
बीच होनेवालें चित्तो का आलम्बन कर सकने के कारण अतीतालम्बनतिक 
के अनुसार ७ दिन के बीच होनेवाले अतीत चित्तो एव अनागत चित्तों के साथ प्रत्युत्पन्न चित्त 
का भी आलम्बन किया जा सकता है। प्रत्युत्पन्न चत्त का आलम्बन करने के बारे में अहु- 
कथा-टीकाओ में मतभेद है। इस' विषय में चतुर्थ परिच्छेद की मनोद्वारवीथि देखे । 
इस' परचित्तविजानन अभिज्ञा को चितोपरिय-अभिज्ञा भी कहते है। 


४ पुब्बेनिवास -यह पूर्वनिवास-अभिज्ञा पूर्व अतीत ह्वितीय भव से लेकर पूर्व 
पूर्व भव में अपने या दूसरो द्वारा निवास किये गये नाम-रूप स्कन्ध नामक काम, 
महर्गत एवं लोकोत्तर चित्त-चेतसिक अतीतधर्मंसमूह, उन उन नाम-रूपो से सम्बद्ध नाम; 
गोत्र-आदि प्रज्गप्ति एवं निर्वाण धर्म-इन छह आलम्बनो का आलम्बन करती है। 

वादान्तर - कुछ. आचार्य “चेतोपरियज्याणचतुत्थ अतीते सत्तदिवसब्भन्तरे 
अनागते सत्तदिवसब्भन्तरे परेस चित्त जानन्तस्स अतीतारम्मण अनागतारम्मण च होति 
सत्तदिवसातिक्कमी पन त जानितू न सक्‍कोति । अतीतानागतसञ्याणान हि. एस विसयो” - 
इस' अंट्रसालिनी के सत्तदिवसातिक्कमे. .एस विसयो' का प्रमाण करके अतीत हुए 
सात दिन के ऊपर से लेकर इस भव में उत्पन्न स्कन्ध-आदि का भी 'पुब्बेनिवासानुस्सति' 
अभिज्ञा द्वाराही आलम्बन किया जाता है -ऐसा कहते हैं । अंदुसालिनी' में कथित 
अतीताशज्ञान पुब्बेनिवासानुस्सति' ही है। 


१. द्र०- अभि० स०, चतु० प० (मनोद्वारवीथि), पृ०१३९-२४१ । 
२ अट्ठ०, पृ० ३२६ । 
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किन्तु उन आचार्यो के मत के सदृश मत का विसुद्धिमस्ग' मे खण्डन क्रिया गया 
है। विसुद्धिम्गग का कहना है कि इरा भव के स्वसम्बद्ध अतीत हुए सभी 
आलम्बनों का सामान्य परिकर्मसमाधि से सम्प्रयुक्त ज्ञान द्वारा ( परिकर्म करनेवाली 
मनोद्वारवीथि द्वारा) भी आलम्बन किया जा सकता है। अतीताश ज्ञान द्वारा 
आलम्बन किया जाता है' - इस प्रकार कुछ लोगों द्वारा कहा जाने में अतीताशज्ञान' यह 
शब्द यदि रूपावचर पुब्बेनिवास-अभिज्ञा की अपेक्षा से कहा जाता है तो उचित नहीं है, 
किन्तु यदि अतीत का आलम्दन करनेवाले सामान्य परिकर्म समाधि से सम्प्रयुकत कामावचर 
ज्ञान की अपेक्षा करके कहा जाता है तो युक्तियुवत होता है ।* 

'तत्थ पच्छिमनिसज्जतों पभ्ुति याव पटिसन्धितों आरम्मण कत्वा पवत्त आआण 
पुब्बेनिवासजाण नाम न होति, त पत्र परिकग्ससमायिज्याण नाम होति। अतीतसजाण 
पि एके वदन्ति त रूपावचर सन्धाय न युज्जति' ।” 

प्रमत्थदीपनी' में कहा गया है कि पुब्बेनिवास-अशिज्ञा इस भव में अतीत हुए 
दूसरों के चित्त-चेतसिकों एव उनके साथ नाम, गोत्र-आदि प्रज्ञप्तियों तथा निर्वाण का 
आलम्बन करती है । अद्दकथाओं मे न आने पर भी यह उचित प्रतीत होता है। अपने 
चित्त-चेतसिको का आलम्बन करने के बारे मे ही यह अभिज्ञा का आलम्बन नहीं है'- 
ऐसा विसुद्धिमग्ग” मे कहा गया है। अतीत चित्त-चैतसिक-आदि का आलम्बन करने के 
बारे में नहीं कहा गया है । 

५ दिव्बचक्खु - दिव्यचक्षुए-अभिज्ञा कामवर्ंभूत अज्ञत्त ([ प्राकृत चक्षुष्‌ 
से देखने में अयोग्य स्कन्‍्ध के भीतर) एवं बहिद्धा सनन्‍्तान में सभी प्रत्युत्पन्न रूपो का 
आलम्बन करती है। 

६ यथाकम्मूपग - कर्म के अनुसार उन उन भवों में उपगत पुद्गलों की अतीत 
कम चेतना का आलम्बन करनेवाली अभिज्ञा को यथाकर्मोपषण अभिज्ञा कहते 
हैं। कर्म को प्रधात करके उस कम से सम्प्रमुतुत वित्त-चैतसिंक ४ नामस्कत्धों का भी 
आलम्बन किया जाता है। इसलिये यह काम एवं महग्गत अतीत कुशल-अकुशल नामक 
धर्मालम्बन का आलस्बन करती है-ऐसा कहा गया है। 


७ ग्रनागतस - जैसे पुब्बेनिवास-अभिज्ञा अतीत धर्मसमृहों का आलम्बन करती 
है, वसे ही अनागताश-अभिज्ञा अनागत धर्मसमूहू का आलम्बन करती है, किन्तु काल का 
परिच्छेद करते समय ये दोनों समान नहीं होती । पुब्बेनिवास द्वारा अतीत द्वितीय- 
भव से लेकर अतीत धर्मसमृह का आलम्बन किया जाता है। यह अनागताश आज से 
लेकर अध्यात्म एव बहिर्धा स्वसन्तान एवं परसन्‍्तान में होनेवाले काम, महस्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त-चेतसिक तथा रूप नामक अनागत घर्मंसमूह एवं नाम-्गोत्र, वस्तु-द्रव्य, 
प्रज्ञप्ति तथा निर्वाण सभी का आलम्बन कर सकती है । 


१ विसु०, पृ० र८७। 
२ प० दी०, पृ० २७३ । 


४ंडं अभिधम्मत्थ॑सड्भहो | बीथि- 


पविभावनी' में, परचित्तविजानन से सम्सिश्रण न होने देने के भय से 'आनेवाले ५८ 
दिन से लेकर चित्त-त्रतसिको का, आनेवाले ह्वितीय दिन से लेकर शेष आलम्बनो का 
अनागताश-अभिज्ञा द्वारा आलम्बन किया जाता है-एऐसा विभाजन किया 
गया है! । किन्तु अनागताश-अभिज्ञा यदि ह्वितीय दिन से लेकर शेष आज्ञम्बनो का 
आलम्बन करती है तो प्रयम दिन के आजम्बनों का कौन ज्ञान आलम्बन करेगा ? 
क्या यह अनागतारज्ज्ञान का क्षेत्र नही है ” 


कुछ आचार्य आजेवाले सात दिन से ऊपर आठवे दिन से लेकर “अनागत धर्म- 
समूह का ग्रहण करते है। ये आचायय सत्तदिवसातिक्कमे पन॒ ते जानितु न सक्‍कोति, 
अतीतवानागतसञ्याणान हि. एस विसयो - इस अट्ठ्लालिनी' का ही प्रमाण करते है -ऐसा 
प्रतीत होता है, किन्तु हमने विसुद्धिमम्ग/ के आधार पर कहा है कि अद्वडसालिनी' मे 
आनेवाला अवागताद-नज्ञाव रूपावचर-अशिज्ञा नहीं है। 


उन आधचार्यो के मतानुसार आवेबाले ७ दिन के अन्दर होनेवाले चित्त-चैतसिको का 
परचित्तविजानन-अभिज्ञा द्वारा आलम्बनं किया जाता है अत उनके सामने कोई 
समस्या नहीं है, किन्तु जित्त-चंतसिको से अवशिष्ट रूप, नाम-गोत्र, वस्तु-द्रव्य-आदि 
प्रज्मप्ति एव निर्वाण का किस ज्ञान द्वारा आलम्बन होगा ? अनागताश-अभिन्ञा द्वारा 
आलम्बन किया जायेगा - उन्हे ऐसा मानना पड़ेगा कि नहीं ? 

आधुनिक आचार्यो के मतानुसार आज से लेकर सात दिन के भीतर होनेवाले चित्त- 
चैतसिको का परचित्तविजानन एवं अनागताश-अभिन्ञा - दोनो के द्वारा आलम्बन किया 
जा सकता है। (एक आलम्बन में दो ज्ञान होने से कोई आपत्ति नहीं है। यथायोग्य 
ज्ञान आलम्बन करेगा ही ।) सात दिन के भीतर चित्त-चैतसिको से अतिरिक्त आलम्बन 
एवं सात दिन के अनन्तर वित्त-चेतसिको के साय सभी आलम्बनों का अनःगताश-अभिज्ञा 
हारा ही आलम्बन किया जायेगा । 


इन आचारयों की आवारभूत पालि यह होगी - 


“तत्थ किज्न्वापि चेतोपरियव्याण थि अनागतारम्मण होति, त पतन सत्तदिवसब्भन्तरे 
उप्पज्जनकचित्तमेव आरम्मण करोति | इद (अनागतसब्गभाण) अनागते कप्पसतसहस्से 
उप्पज्जनकचित्त पि खन्‍धे पि खन्धपटिब्क पि 


ग्रमिज्ञावाथि समाप्त । 


१ विभा०, पृ० २०२। 
२ भअट्ठु०, पृ० रे२२। 
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मिरोधसमापत्तिवीथि 


२१, निरोवसमापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 

अष्ट-समापत्तिलाभी काम एवं रूपी अनागामी एवं अहँत पुदगल 
भारा हवे पञ्च खन्‍्धा' के अनुसार भारयकत स्कन्ध को धारण करने 
से अत्यन्त उद्विग्न हो कर जब दृष्टधर्म निर्वाणसुख का उपभोग करना चाहते 
हे तो लौकिक प्रथमध्यान का समावजैन करके उस ध्याज़ में होनेवाले चित्त- 
चेतसिक संस्कार-धर्मो की अनित्य, अनात्म एवं दु ख- इस प्रकार विपव्यना 
करते हे । उसी तरह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आकाशानन्त्यायतन एवं विज्ञाना- 
नन्‍्त्यायतन ध्यानपर्यनत समावर्जन करके जव जब ध्यान से उठते है तब 
तब उन ध्यातों में होनवाले सस्कार-धर्मो की विपश्यना करते हे तदनन्तर आकि- 
अचन्यायतन ध्यान का समावर्जन करके उस ध्यान से उठते समय उनमे विपश्यना' 
न होकर नानावद्ू-अविकोयन, सद्धभृुपटिमानन, सत्युपक्कोसन एवं अद्धान- 
परिच्छेद - इन पूर्वेकृत्यों को करनेवाली & कामजबन मनोद्वारवीथियाँ होती 
हे' । तदनन्तर नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्याव का समावर्जन करते समय दो 
वार ध्यान होने के अन्त में चित्त-चेतसिक एवं चित्तज रूपो के निरोध नामक 
निरोधसमापत्ति की प्राप्ति होती है। निरोधसमापत्ति से उठते समय अनागामी 
पुदंगल' में अनागामिफल एक वार, अहंत्‌ मे अहँतफल एक वार होता है । तद- 
नन्‍्तर यथायोग्य भवद्भ होते है । 


”्के 


निरोधसमापत्तिवीथि 


२१. यह निरोवसमापत्ति ध्यानसन्तति नामक शमथ एवं उन ध्यानों में होनेवाले 
संस्कार-धर्मों की अनित्य-आदि द्वारा भावना नामक विपश्यना - इस प्रकार शमथ- 
विपश्यतायुगलो के क्रमश आरूबब्ध होने से प्राप्त होनेवाली समापत्ति है। अरूपभूमि में 
उसी तरह क्रम से प्राप्त होनेवाले रूपध्यान न होने के कारण काम एवं रूपी अनागामी 
एवं अहेँत्‌ पुद्गल ही इसका सभावजन कर सकते है । 


नानाबद्ध-अविकोपन - नानाविध प्रदेशों मे आबद्ध अपने परिष्कारभण्डारों को नष्ट 
न होने देने के लिये अधिष्ठान करना तानाबद्ध-अविकोपन' है। अपने शरीर से सम्बद्ध 
चीवर-आदि तो समापत्ति के बल से ही नष्ट नही हो सकते, किन्तु दूरस्थ प्रदेश मे रखे 


१, द्र ०-विसु, पृ० ४६६--४०० ३ 


४५० अभिषम्मत्थसद्भहो [ बीथि- 


हुए भण्डार जल, अग्नि एवं चोर-आदि शत्रु नष्ट न कर सके -इस प्रकार अधिष्ठान 
करना नानाबद्ध-अविकोपन' है । 


संद्धपटिमानन - सद्ध ढारा 'पटिमानन' करना अर्थात्‌ कोई एक सच्छकृत्य करने 
के लिये सद्ध द्वारा अपनी प्रतीक्षा किया जाना सद्भूपटिमानन है । इस प्रकार की 
प्रतीक्षा की सम्भावना होने पर सच्भ ढ्वारा बुलाने से पहले समापत्ति से उठँगा'-ऐसा 
अधिष्ठान करना सद्धूपटिमानन' है। इस तरह अधिष्ठान करके समावर्जन करने से 
ही प्रतीक्षा-ाल मे समापत्ति से उठा जा सकता है। यदि अधिष्ठान न करके समा- 
वर्जन किया जाता है तो सद्भ की आज्ञा से सुनाई पडने योग्य स्थान से सद्ध आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है| -इस' प्रकार कहने पर तुरन्त समापत्ति से उठना पडता है। 


संत्थुषक्कोसन - भगवान्‌ बुद्ध द्वारा बुलाया जाना सत्युपक्‍कोसन' है । यदि 
भगवान्‌ बुद्ध बुलानेवाले है तो भगवान्‌ बुद्ध द्वारा बुलाये जाने से पूर्व समापत्ति से 
उठ गा! - इस प्रकार अधिष्ठान करना सत्युपक्कोसन' कहलाता है। इस प्रकार अधिष्ठान 
करके समावजन किया जाता है तो बुलाने से पहले उठा जा सकता है। यदि अधिष्ठान 
न करके समावर्जन किया जाता है तो भगवान्‌ बुद्ध की आज्ञा से सुनायी पड़ने 
थोग्य स्थान से बुलाने पर समापत्ति से उठता पडता है । (भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
के अनन्तर इस सत्थुपक्कोसन का विचार आवश्यक नहीं है।) 


अद्भानपरिच्छेद - अपनी आयू के काल का परिच्छेद करना “अद्धानपरिच्छेद' 
है। इस समापत्ति का समावर्जन करनेवाला पुद्गल यदि मनृष्यभूमि मे होता है तो उसे 
मेरी आयू १ सप्ताह पर्यन्त रहेगी कि नहीं ”-इस प्रकार परिच्छेद करना होता है। 
यदि बिना विचार किये समावर्जन करना चाहे तो समावज्जंन तो “किया जा सकता है, 
किन्तु एक सप्ताह के भीतर यादे आयु क्षय हो जाता है तो समापत्ति से उठना होगा। 
समापत्ति के समय च्यूति नहीं होना चाहिये। यदि समापत्ति से उठते ही च्यूति हो 
जाती है तो अनागामी के लिये अहुँत्‌ होने का अवकाश न होने से उसकी हानि होती 
है तथा अंत भी अपने अहँत्‌ होने के कारणो का सद्भ को ज्ञान करा देने का अवकाश प्राप्त नह 
कर पाता, तथा उपदेश करने के लिये भी अवकाश प्राप्त नहीं कर पाता - इन कारणों 
की वजह से शासन की हानि होती है। अत अद्वघानपरिच्छेद का मुख्य रूप से परिच्छेद 
करना चाहिये, उपर्युक्त ३ कृत्यो का विचार न करने पर भी अधिक हानि नही होती । ब्रह्मभूमि 
मे इन चारो पूर्वकझृत्यों का विचार आवश्यक नहीं होता। यदि कोई करना चाहे तो 
केवल अद्धानपरिच्छेद का विचार किया जा सकता हैं। (इस समापत्ति-काल मे 
समाधिविष्फारिद्धि के बल से दूसरो द्वारा प्राणातिपात नहीं किया जा सकता।) 
१. तु० - विसु ०, ० # ०१ 
२. तु० -विसु०, पु० ५०२ । 
| तु० - विसु ०, प्‌० ४०२ ॥ 
४. तु० - विसु०, पृ० ५०२ ' 


समृच्चयों ] झनोद्वारबीधि ४५१ 


निरोधसमापत्तिवीथि 
भ न द म रिउन्‌ गो झ जज (निरोध)फफा भ 
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इस वीथि का ध्यान नैवसज्ञानासज्ञायतन ध्यान ही है। यदि अनागामी होता है 
तो कुशलध्यान एवं अनागामिफल, यदि अहंत-होता है तो क्रियाध्यान एवं अहँत्फल होते 
हैँ । परिकर्म आदि इस उपेक्षाध्यान से पूर्वंगामी होने के कारण महाकुशल एवं महाक्रिया 
उपेक्षासम्प्रयकत ही होते है। कामसुगतिभूमि एवं रूपभमि होने से पूर्व एवं अपर 
भवड्भध कामतिहेतुक भवद्भ ४ एवं रूपभवद्ध ५७-६९ ही होते है । 

कारण एवं फल - निरोधसमापत्ति आयेमाम्मप्रज्ञा का फल है। फलसमापैत्ति 
विपश्यना का फल है। अभिज्ञा लौकिकध्यानसमापत्ति का फल है। इस निरोघ- 
समापत्ति का कामभूमि एवं रूपभूमि से गृणन करने पर ये २ होती है। इन २ का 
अनागामी एवं अहँत्‌ से गणन करने पर ४ होती हे । इन ४ का तीत्र एवं मन्द पुदुगलो 
से गगन करने से निरोधसमापत्ति कुल ८ होती है। 

ध्यान दो बार - यहा प्रश्न होता है कि निरोध-समापत्ति से पूर्व ध्यान दो वार 
ही क्यो होता है? 

उत्तर - पूर्व आरब्ध सभी प्रयोग निरोधसमापत्ति के लिये ही होने के कारण 
ध्यान दो वार ही होते है। अर्थात्‌ प्रथमध्यान से लेकर शमथविपश्यना-युगलो के ऊपर 
ऊपर आरोहण करते हुए आरब्ध प्रयोग नैवसज्ञानासज्ञायतनध्यान के समावर्जन के 
लिये नहीं, अपितु निरोषसमापत्ति के लिये ही होते है। इसलिये नेवसज्ञानासज्ञायतन- 
ध्यान प्राप्त करते समय अपने इष्ट फल की पृति न होने के कारण उसका ही 
चिरकाल तक समावर्जन न करके २ वार (कुछ लोग १ वार भी कहते है) होने के 
बाद ही निरोध प्राप्त करते है । 

अनागामी एवं अहंत्‌ - क्यो अनागामी एवं अहंत्‌ ही निरोधसमापत्ति का समावर्जन 
कर सकते है ? 

उत्तर - खोतापन्न एवं सक़ृदागामी पुद्गल समाधि के प्रतिपक्ष कामच्छन्दवीवरण 
एवं अनुशयधातु का जशेष प्रह्मण करने में असमर्थ होते हैं, अतः उन में 
समाधि प्रबल नहीं होती । अनागामी एवं अहेँत्‌ मे ही इस कामच्छुन्दनीवरण का अशेष 
प्रहण हो चुका होने से समाधि प्रबल होती है, अत अनागामी एवं अहंत्‌ ही निरोध- 
समापत्ति का समावर्जन कर सकते हैँ । 

“समाविपरिबन्धस्स, कामरागस्स हायिन । 
अत्यित्ता अनुपुब्बाय निरोधो कामरूपित ॥। 

अर्थात समाधि के प्रतिबन्ध कामराग-अनुशय का अशेष प्रह्मण करनंवाले काम 
एवं रूपी अनागामी एवं अहेत्‌ पुद्गलों में अनुक्रम से समावजन की गयी आठ समा- 
पत्तियाँ होने के कारण वे ही निरोधसमापत्ति का समावर्जन कर सकते है । 


१. द्र० - विसु ० पुृ० ५०३ । 
२. द्र० -विसु०,पृ०४६६; पटि०्म०,पृ० ११०३ पटि० म० अ०,प्र० भा०, पृ०२८६९। 
है. ब० भा० टी०। 
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४प२ अभिधम्मत्थसख़ही [_ बोथि- 


जद्देदय - किसलिये अनागामी एवं अहँत्‌ इन समापत्तियो का समावजंन 
करते हूँ ? 

उत्तर - सस्कार-धर्मों में सवेग-ज्ञान होने से सबिग्न होकर उन सस्कारधर्मों से 
यथासम्भव विरत रहते हुए दृष्टर्मसुखविहार का उपभोग करने के लिये अनागामी एव 
अहँत्‌ पुद्गल निरोषसमापत्ति का समावज्जन करते है। 


“उदयब्बयसझ्आारे उक्कण्ठित्वावन योनिसो । 
सुख विहरिस्सामा ति समापज्जन्ति ते इम' |” 
उदयव्ययशील (उत्पन्न एंव विनष्ट होनेवाले) सस्कार-धर्मो मे योनिश सवेग-ज्ञान 
से उद्विन होकर सुखपूर्वक विहार करेगे!-इस प्रकार विचार करके वे अनागामी 
एवं अहँत पुदूंगल इस समापत्ति का समावर्जन करते है । 


कासभूमि में ७ दिन-आहार का आश्रय करके जीवित रहनेवाले कामभूमि 
के सत्वों का एक बार खाया हुआ आहार अधिक से अधिक १ सप्ताहपर्यन्त जीवन- 
यापन करने से समय होता है, अत वे अधिक से अधिक १ सप्ताहपर्यन्त ही इस 
समापत्ति का समावर्जन कर सकते है। 


“आहारमृपजीविन भृत्तस्स एकदिवस । 
सत्ताह व यापनतो कामे सत्ताहमेव च॑ ॥।” 


आहार से जीवित रहनेवाले कामभूमि के सत्त्वों का एक दिन खाया हुआ आहार 


एक सप्ताह ही यापतर कर सकता है, अत कामभूमि में एक सप्ताह ही निरोधसमा- 
पत्ति का समावर्जव किया जा सकता है। 


एक सप्ताह के भीतर ययेष्ट समावर्जन किया जा सकता है। रूपभूमि में 
उसी तरह आहार की अपेक्षा आवश्यक न होने से यथेष्ट कालपर्यन्त समावर्जन किया 
जा सकता है। कामभूमि' यह शब्द केवल मन्‌ष्य कामभूमि की अपेक्षा से ही प्रयुक्त 
हुआ है-ऐसा प्रतीत होता है, क्योकि ऊपर की देवभूमियों मे इन समापत्तियों का 
समावर्जन करने का अवसर मिलेगा ही नहीं। वहाँ लौकिक आलम्बनों से रहित एकान्त 
स्थान न होने से यदि अनागामी होता है तो वह ब्रह्मभसियों में चला जायेगा। यदि 
अहँत्‌ होता है तो तत्काल परिनिर्वाण कर लेगा। नीचे के भूमिदेव अपनी आहार- 
शक्ति के अनुसार दिनो का परिच्छेद करके समावर्जन कर सकते है। 


संस्कृत-आदि नहीं, किन्तु निष्पन्न - यह निरोषसमापत्ति सस्कृत एवं असस्कृत 
लौकिक एवं लोकोीत्तर नहीं है। ये सस्कृत-आदि नाम परमार्थरूप से विद्यमान होने 
पर ही प्रयुक्त होनेवाले नाम है। यह चित्त-चैतसिक एवं चित्तज रूपो का निरोध 


१. ब० भा० टी० | तु० - विसु०, पू० ५०१। 
२, .ब? भा० टी ० । 


छमुच्चयो ] मरणासबन्नवीथि ४४४३ 


मरणासन्नवोथि 
पञ्चद्वारम 'णासच्नवीथि 
२२. यह मरणासन्नवीयथि भी पज्ू्चद्वारवीथि एवं मनोद्वारवीथि - इस 
प्रकार द्विविध होती है। उनमे से एजचद्वारवीथि भी चल्लुद्वारिवीथि, श्रोत्रद्वा रवीथि, 
ध्ाणद्वारवीथि, जिह्राह्वाररीथि व कायद्वारवीथि - इस तरह पाँच प्रकार 
की होती है। इनमें से चक्षूद्वरवीथि भी जबन के अनन्तर च्यूति, जबन- 
भवद्भ के अनन्तर च्यूति, तदालम्बन के अनन्तर च्यूति* एवं तदालम्वनभुवज्भ 
के अनन्तर च्यूति - इस तरह चार प्रकार की होती है। इनमें से जवन 
के अनन्तर च्यूति होनेवाली वीथि की उत्पत्ति - 


ज्ञाति-आदि द्वारा दिखलाये जाने पर या अपने आप रूपालम्बन' के 
उत्पाद से लेकर एक वार अतीतभवर्ु अतीत होने पर चक्षु.प्रसाद मे रूपा- 
लम्बन का प्रादुर्भाव होने से भवद्भावललन, भवज्भोपच्छेद, पत्चद्रारावजंन, 
चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छुन, सनन्‍्तीरण, वोदुपन, ५ वार मरणासन्न जवन, च्यूत्ति, 
प्रतिसन्धि, १५ वार या १६ वार भवड्भ, मनोद्रारावजंन, ७ वार भवनिकन्तिक 
लोभजवन तदनन्तर यथासम्भव भवद्ध होते है । 
परमार्यरूप से विद्यमान नहीं होता, अत इसे सस्कृत-आदि नहीं कहा जा सकता; 
किन्तु समावर्जन करनेवाले पुदूगलो द्वारा आरू्ध की जाने से सम्पन्न होनेवाली समापत्ति 
होने के कारण इसे निष्पन्न कहा जा सकता है। 


“सद्भुता ति पि, असद्भता ति पि, लोकिया ति पि, लोकुत्तरा ति पि न वत्तब्बा। 
कस्मा ? सभावतों नत्यिताय। यस्मा पत्र सा समापज्जन्तस्स ,वसेत समापन्ना नाम 
होति, तस्मा निष्फन्ना ति वत्तु वद्ठति, नो अनिष्फन्ना ।” 


निरोधसमापत्तिवीथि समाप्त । 


पञ्चद्वारभरणासन्नवीथि 


२२ जिस वीथि के अन्त में कुछ भवज्भ अन्तरित करने पर था अन्तरित न करने पर 
भी मुख्य च्यूतिचित होता है उस वीधि को 'मरणासन्नवीथि' कहते है। पूर्वाचार्यों ने 
प्रतिसन्धिवीथि को पृथक्‌ रूप से नहीं दिखलाया है। वे च्यूति के अनन्तर प्रतिसन्धि- 
वीथि को भी उसी सातत्य में दिखलाते है, अत मरणासन्नवीथि कहने से प्रतिसन्धि- 
वीथि भी उसी के अन्तगेंत आ जाती है 


१ विसु०, पृ० ५०४, विशेष ज्ञान के लिये 46० - पटि० म० अ०, पृ० २८०३-२६० । 


डप्र्४ड अभिषम्मत्थसख़हो [ बी।थ* 


जवन के अनन्तर च्युतिवीथि 


है 
9०0० णए०७ ००० 
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भतीन 


समुच्चयों ] भरगासतन्नवीथि 3.44 


यह अतिमहदु-आलम्बन मरणासब्नवीशि है । कामजवन, कामसत्त्व, एवं काम- 
रूपालम्बन - तीनो के होने पर भी यहाँ तदालम्बन का पात नही होता । यदि कर्मज रूपो के 
निरोध का समय आ जाता है तो इस वीथयि की भरति मुख्य च्यूति होगी तथा 
उपेक्षा से प्रतिसन्धि लेकर अति इष्ट-आलग्बन में देषजवन का पात होता है तो भी 
तदालम्बन का पात न होकर इस वीथि की भाँति च्यूति होगी। 


जवनभवद्भध के अन्तर च्यूति होनेवाली वीथि में भवद्ध एक बार ही नही, 
अपितु जबतक कर्मज रूपो का निरोवब नहीं होता तबतक दो-तीन वार भी हो सकते 
है। उपेक्षा से प्रतिसन्धि लेकर अतिदइष्ट-आलम्बन में थैदि ह्वंषजवन होत्ड है तो 
उक्त वीथि की तरह ही च्यूति होती है। तथा सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर यदि हषजवन 
का पात होता है तो आगन्तुक भवद्भ का पात॒ करके उक्त वीथि की तरह चअ्यूति होती है। 
केवल अतिमहद-आलम्बन ही नहीं, अपितु जवन के अनन्तर च्यूति का पात होने में 
महदू-आलम्बनवीयियाँ भी हो सकती है । 


[ इस' मरणासब्वीथि से सम्बद्ध ज्ञातव्य विषय 'मरणुप्पत्ति! ( पण्चम परि- 
च्छेद) एवं 'रूपप्पवत्तिक्कम' प्रकरण (पष्ठ परिच्छेद) में देखे। ] 


चित्तस्वरूप-आदि ) 


इस पतञ्चद्वारमरणासन्रवीधि में & क्रियाजवनर्वाजत ४५ कामचित्त होते है। 
क्रियाजवन अहुँत्‌ की सन्‍्तान में ही होने के कारण यहाँ वर्जित किये गये है । अहेँत्‌ 
इस पञ्चद्वारवीथि से च्यूति नहीं करते । 

पूर्वेभव के भवद्भ एवं च्यूति चित्त अतीत अनन्तरभव के मरणासन्न जवनो द्वारा गृहीत 
कर्म, कर्मंतिमित्त एवं गतिनिमित्त - इनमे से किसी एक आलम्बन का आलम्बन करते 
है। भवज्भ" एवं च्यूति से अवशिष्ट पञ्न्चद्वारावजेन से लेकर तदालम्बनपर्यन्त वीथिचित्त 
प्रत्युत्पन्न पञचालम्बन ( रूप-आदि पाँच आलस्बन ) नामक कमंनिर्ित्त का आलम्बन 
करते हैँ। अर्थात्‌ मरणासन्नवीथि का आलम्बन कर्म, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त -इन 
तीनो में से कोई एक ही होता है। यहाँ लौकिक कुशल, अकुशल चेतना को कर्म” कहते 
है । इप्लिये पञ्चालम्बन को कर्म नहीं कहा जा सकता। यद्यपि जानेवाली गति के 
संड्रेत या उस गति में समागन्तव्य शुभ अशुभ नानाविध आलम्बनों को गतिनिमित्त' कहते 
हैँ तथापि वे गतिनिमित्त इस' पब्नच्चद्वारवीथि में प्रार्रभूत नहीं होते; अपितु मनोढद्वार में ही 
प्रादुर्भुत होते हैं -इस' प्रकार माना जाता है । कुशल एवं अकुशल कम करते समय उपकरणन 
भूत साथनो को “कर्मनिमित्त' कहते है। वे उपकरण कर्म की सिद्धि मे कारणभूत होने 
से कर्मंनिमित्त कहे जाते है। ये कर्मनिमित्त उपकरण रूप-आदि आलम्बन ही हैं। 
इन आलम्बनों मे से पञ्चद्वारवीधि द्वारा प्रत्युत्पन्न का ही आलस्बन किया जाने 
से प्रत्युत्पन्न पञ्च-आलम्बन कमनिमित्त का ही आलम्बन किया जाता है। 


[ये पञु्च-आलम्बन मुख्य कर्मनिमित्त नही है, इस बारे में मरणुणत्ति' प्रकरण 
( पञ्चम परिच्छेद ) देखे।] 


४५६ अभिषम्मत्वसड्भही [ वीथि- 


नप्रे भव के प्रतिसन्धि एवं भवद्धभधा चित्त भी इन पण्चालम्बन कर्मनिमित्तो का 
ही आलम्बन करते है। प्रत्युत्पन्नकर्मनिमित्त एव अतीतकर्मनिमित्त - इस प्रकार यथा- 
योग्य. चित्त होगे । अतीतभवद्भ से लेकर च्यूतिपयन्त गणना करने पर रूपालम्बन 
की आयू सत्रह चितक्षण पूर्ण न होने पर प्रस्तेसन्धिचित्त के साथ कुछ भवद्ध प्रत्युत्यन्न 
रूपालम्बन कर्मतिमित्त का आलम्बन करते हैँ। पीछे पीछे के भवद्ध अतीत रूपालम्बन 
कमंनिमित्त का आलम्बन करते है। च्यूतिचित्त तक पहुँचते समय यदि सत्रह 
चित्तक्षण पूर्ण हो जाते है तो प्रतिसन्धिचित्त से लेकर सभी भवज्ध अतीत कर्मनिमित्त 
का ही आलम्बन करते है / जबन के अनन्तर च्यूति होनेवाली प्रथम वीथि को देखिये - बहाँ 
अतीत भवज् के साथ उत्पन्न रूपालम्बन के च्यूतिवित होते समय चौदह चित्तक्षण ही अतीत होते 
हे; अभी ३ चित्तक्षण आयू अवशिष्ट होती है, इसलिये प्रतिसन्धिचित्त के साथ दो बार भवद्ध 
प्रत्युत्पन्न रूपालग्बन कर्मनिमित्त का ही आलम्बन करते है तथा तृतीय भवद्भ से लेकर आगे 
आनेवाले सम्पूर्ण भव के भवद्भ उस' अतीत कमनिमित्त रूपालम्बन का ही आलम्बन करते है । यदि 
हदालम्बन भवज्ू के अनन्तर च्यूति होनेवाली वीथि होती है तो अतीदभवज्भ के साथ उत्पन्न 
हूयालम्बन की, जब च्यूतिचित्त होता है तब, सत्रह चित्तक्षण आयु पूर्ण हो जाती है, अत 
नवप्रतिसन्धि से लेकर सभी भवज्भध॒ अतीतरूपातम्बन कर्मनिमित का ही आलम्बन 
करते है। इस प्रकार नये भव के चित्तों के आलम्बनो का विभाजन करके उन्हें 
जानना चाहिये । 


भनोद्वारावर्जत के साथ ७वार भवनिकन्तिक लोभजवन प्रतिसन्धि' नामक नाम- 
विवाकस्कन्ध एवं कठत्तारूप (कर्मजरूप) का आलम्बन करते है। (प्रतिसन्धिक्ृत्य 
करनेवाले विपाक चित्त-चेतसिकों के साथ होनेवाले कर्मजरूपो को 'प्रतिसन्धि' कहते है। 
जैसे - महाविपाक प्रथमचित्त, ३३ चतसिक एवं ३ कर्मजकलापो को त्रिहेतुक प्रतिसन्धि 
कहते है। इस प्रतिसन्धि को ही भव कहते है । इस भव का ही आलम्बन करके 
उसने आसकक्‍त होनेवाले लोभजबनों को भवनिकन्तिक लोभजवन' कहते है। सभी सत्त्व 
चाहे किसी भी अवस्था में हो, अपने भव के प्रति आसक्त होते हैं। इस आसक्ति को 
ही 'भवनिकन्तिकां कहते है।) 


च्यूतिचित्त से ऊपर ([पूर्ववर्ती चित्तों की) गणना करने पर सत्रहवे चित्त के 
ठीक स्थितिकाल से लेकर नये कर्मजरूपो के उत्पन्न न होने से द्विपञ्चविज्ञान १०, प्रवृत्ति- 
पञ्चद्वारवीथि में होने की तरह न होकर च्यूतिचित्त से ऊपर सत्रहवे चित्त के साथ 
उत्पन्न पञ्चवस्तु का आश्रय करते है। (किन्तु पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते समय विद्यमान 
पञच वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का आश्रय कर सकते हैं - इस प्रकार आधुनिक आचार्य 
विचार करते है। विशेष ज्ञान के लिये “निःश्रयप्रत्यथ देखे ।) 


.... द्विपब्चविज्ञान से अवशिष्ट पूर्ठभव के वीथिचित्त उसी तरह च्युतिचित्त से 
ऊपरु गणना करने पर सत्रहवे चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करते हूं । 
(प्रवृत्तिताल की तरह पूर्व पूर्व चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का नही ।) 


समृच्चयों ] मरणासनन्‍्नवीधि ड७ 


मनोद्रारमरणासन्नवीथि 


२३. मनोद्वारवीथि भी पृथग्जन एव शक्ष्यो की मरणासन्न वीथि, एव 
अहँत्‌ की मरणासन्नवीथि - इस प्रकार द्विविध होती है। उनमे से पृथरजन 
एवं शेक्ष्यो की मरणासन्नवीथि भी कामभूमि में होनेवाले पुदूगल में जवन 
के अनन्तर च्यूति, जवन-भवज्भः के अनन्तर च्यूति, तदालम्वन के अनन्तर 
च्युति एवं तदालम्वन-भवज्ग के अनन्तर च्यूति -इस तरह ४ प्रकार की 
होती है। कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियो मे प्रत्तिसन्धि लेनेवाले तथा 
अन्य भूमि से च्यूत होकर कामभूमि में प्रंतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो में 
जवन के अनन्तर च्यूति एवं जवन-भवद्भ के अनन्तर च्यूति -इस तरह 
दो प्रकार की च्यूति होती है । 


नवप्रतिसन्धिचित्त इस भव में अपने से पूर्व हृदयवस्तु उत्पन्न न होने के कारण 
अपने साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करता है। इसलिये हृदयवस्तु एवं प्रतिसन्धि 
चित्त अन्योन्यनि श्रयप्रत्यय होते है। 

प्रतिसन्धि से अवशिष्ट भवद्भ, मनोद्वारावजंन एवं जबवन अपने पूर्वेचित्त के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करते है। प्रथम भवद्भुचित्त प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न 
हृदयवस्तु का आश्रय करता है-इस प्रकार विस्तार से जानना चाहिये । 

भूमि एवं पुद्गल 

कामभूमि से च्यूत हो कर कामभूमि में ही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदूगल 
एवं रूपभूम्भ से च्यूत होकर कामभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदूगल में 
ही यह पञ्चद्वारवीथि होने के कारण विगत भव के लिये कामभूमि एवं रूपभूमि कही 
गयी है। (रूपभूमि से च्यूत होने में ध्राणादित्रयवीथि नहीं होती तथा तदालम्बन का पात 
भी नहीं होता-ऐसा जानना चाहिये। रूपभूमि एवं अरूपभूमि में जानेवाले पुद्गलो 
में पृथ्वीकसिण-आदि कर्मनिमित्त का आलम्बन करने से तथा अरूपभूमि से इस काम- 


भूमि में आनेवाले पुदूगलों मे रूपालम्बन का आलम्बन न कर सकते से वहाँ ये पड्च- 
द्वारवीथियाँ नही हो सकती ।) 


अनागामी एवं अहँत्‌ कामभूमि में प्रतिसन्धि नहीं लेते, अत यह पः्चद्वारवीथि 
४ पृथरजन तथा ख्रोतापन्न एवं सक्ृदागामी पुद्गलों में ही होती है। 


पज्चद्रारमरणासनवीधि समाप्त । 


मनोद्वारसरणासच्नवीथि 


२३- कामभूमि से च्यूत होकर कामभूमि मे ही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुदूगलो मे कामजवर्च, 
कामसत्त्व एवं विभूत काम-आलम्बन - इन तीनो के सम्पन्न होने से तदालम्बनपात हानेवाली 
अभि० स० ३ श८ 


आभधम्मत्थसखही | बीथि- 


वीथियाँ भी होती है। अविभूत-आलम्बन या विभूत-आलम्बन होने पर भी 
च्यूति का+ काल अत्यन्त आसन्न होने पर तदालम्बन का पात न होनेवाली वीथियाँ 
भी होती है। इसलिये ४ वीथियाँ हो सकती है । कामभूमि से च्यूत होकर अन्य भूमियो 
में जानेवाले पुदगलों मे कामजवन एवं कामसत्त्व होने पर भी रूप एवं अरूप प्रतिसन्धि- 
चित्तो द्वारा प्रज्ञप्ति एवं महग्गत का ही यवायोग्य आलम्बन किया जाने से उन भूमियों 
में जानेवाले कामपुद्गलो का मरणासन्न जबन भी प्रज्ञप्ति एवं महग्गत का ही आलम्बन 
करेगा, अत इनमें तदालम्बन-पात नहीं हो सकता । अन्य भूमियों से कामभूमि में आनेवाले 
पुदुगलो मे कामसत्त्व न होने के कारण तदालम्बन का पात नहीं हो सकता । इसीलिये 
जवन के अननन्‍्तर व्यूति हुव जवन-भवद्ध के अचन्तर च्यूति -इस' प्रकार २ वीथियाँ 
ही होती है। 


इन वीथियो के आलम्बन अतीत, प्रत्युत्पन्न, काम, महग्गत एवं प्रज्ञप्ति - इस प्रकार 
नानाविध होते है। उत्त आलम्बनो मे से प्रत्युत्पन्न कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त का आलम्बन 
करते समय यदि जवन के अनन्‍्तर च्यूति होती है तो अतीतभवद्भ से लेकर गणना करने पर 
ध्यृति से पूर्वे १० चित्तक्षण ही अतीत होते हैं । प्रतिसन्धि एवं छह भवद्ध प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
ही पुत' आलम्बन कर सकते है। इन वीथियो के भवद्धो से अधिक प्रत्युत्पन्न का आलम्बन 
करनेवाले भवज्ध अन्य नही है । 


अहँत की परिनिर्वाणवीथि से अवशिष्ट मरणासभ्न मनोद्वारवीधि में होनेवाले 
चित्त पञ्चद्वारवीथि में ही होनेवाले द्विपब्न्वविज्ञान १०, मनोधातु ३ एवं भरहँत्‌ की 
सन्‍्तान में ही होनेवाले क्रियाजवन € >> २२ चित्तो को वर्जित करके कामचित्त 
३२ ही होते है। 


[ आलम्बन अनेकविध होते है, अत उन्हे पृथक नहीं दिखलाया गया है । 
जिज्ञासु पाठक आलम्बनसडग्नह के द्वारविमुत्तानझ्च पटिसन्धिभवज्भचुतिसक्लातान! आदि 
की व्याख्या एवं मरणृप्पत्तिप्रकरण (पञ्चम परिच्छेद) देखे। | 


सक्षेपत रूपभूमि मे पहुँचनेवाले पुद्गल की वीथि में “रूपावचरपटिसिन्धिया 
+ब्ञ्तत्तिभूत कम्मनिमित्तमारमण होति” के अनूसार मरणासच्न जवन, प्रतिसन्धि एवं भवद्भ 
फसिणप्रज्ञप्ति-आदि कर्मनिमित्त का ही आलम्बन करते है। अख्पभूमि में पहुँचनेवाले 
[दुगल 'तथा आएप्पपटिसन्धिया च मह्गतभूत प्ञ्मत्तिभूतज्व के अनुसार महस्गत 
एव प्रज्नप्ति “इनमे से किसी एक कर्मनिमित्त का आलम्बन करते है। कामभूमि में 
हँचनेवाले पुर्गल की वीथि में कर्म, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त -इन तीनों में से कोई 
_क अर्थात्‌ कामधर्म नामक ६ आलम्बनो में से कोई एक यथायोग्य आलम्बन होता है। 


१. द्र० -अभि०, स० पृ० २५६। 
बे द्र० - अभि० स०, ५:८७ 
३. द्र० *अभि० स० ५६०८८ ३ 


सतृच्चयों | सरणासन्तवीधि डश्६ 


आश्रयवस्तु पञ्चद्वारमरणासन्रवीथि की तरह ही है। अरूपभूमि में आश्रय- 
वस्तु न होने से उसका विचार करना आवश्यक नहीं है । 

भूमि-भेद से - असज्लिवर्जित ३० भूमियों में यह वीथि होती है। (असन्निभूमि में 
रूपधर्म द्वारा ही च्यूति होती है)। 


पुद्गलभेद से -पृथग्गजन ४, एवं अहेत्‌ू-वरजित ३ फलस्थ पुद्गलों मे ही यह वीथि 
यथायोग्य होती है। 


मनोद्वारमरणासन्नवीधि समाप्त । 


भवद्भमीमांसा 
अमुक भूमि से जमुझ च्यूति के अनन्तर अमुक प्रतिसन्धि होती है!-इस अकार_ 
कहने परु विगत भव में अमुक भवज्भ होकर नये भव मे अमुक भवद्भ होते है'- 
इस प्रकार जाना जा सफ़ने के कारण मरणासब्नत्रीथियों मे भवद्धपात के नय का यहाँ 
पूवेच्युति एवं अपरप्रतिसन्धि द्वारा सडक्षेपत्‌ प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार 


भवद्भधमीमासा करने पर न केवल भवद्भ का ज्ञान ही, अपितु भूमिपरिवर्तत का ज्ञान 
भी सुकर हो जायेगा । 


अहेतुक च्यूति २, हिहेतुक च्यूति ४-६ के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धि 
होती हैँ । यदि अहेतुक एवं ह्िहेतुक पुद्गल च्यूत होता है तो ध्यान प्राप्त न होने से 
कामभूमि में ही अहेतुक प्रतिसन्धि २ एवं महाविपाक प्रतिसन्धि ८ में से किसी एक के 
द्वारा प्रतिसन्धि लेगा, इसलिये सम्बद्ध मरणासन्रवीथि में विगत भव में अहेतुक 
एवं ह्विहेतुक भवड्भो में से कोई एक तथा नये भव में १० कामभवज्ी में से कोई एक भवद्भ 
होता है। 


त्रिहेतुक पृथरजन की ४ कामच्युति के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त १६ एवं असन्नि- 
रूपप्रतिसन्धि १७-२० प्रतिसन्धियाँ होती है। आये पुद्गलो की ४ त्रिहेतुक कामच्यृतियो के 
अनन्तर कामत्रिहेतुक प्रतिसन्धि ४ एवं रूप-अरूप प्रतिसन्धि ६-१३ त्रिहेतुक प्रतिसन्धियाँ 
होती है । 

अप्तज्ञिच्युति के अनन्तर कोई ध्यानविशेष प्राप्त न होने से अन्य रूप-अरूप 
भूमियो में न जाकर केवल कामभूमि में ही आगमन होता है, किन्तु अहेतुक प्रतिसन्धि 
लही होती । उपचारध्यान के बल से काम ढदिहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती है। 
इसलिये असज्ञि-च्यूति के अनन्तर ८ कामद्विहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धियाँ होती है। 


वेहप्फलभूमि तक १० रूपावचरभूमियों से पृथग्जत की ५ च्यूतियों (रूपविपाक) 
के अनन्तर महाविपाक 5८५, महस्गत विपाक £--१७ सहेतुक प्रतिसन्धियाँ होती 
हैं । सुभकिण्ह तक & रूपभूमियों से आये की ४ च्यूतियो ( पञ्चमध्यानवर्जित रूपा- 


४६० अभिधम्मत्थसड्भहो [ वीथि- 


परिनिर्वाणवीथि 
२४ परिनिर्वाणवीथि भी यदि कामजवन मनोद्वारवीथि होती है तो 
उपयुक्त नय के अनुसार जवन के अनन्तर च्यूति-आदि भेद से चतुर्विध होती है। 
यदि अपणाजवन होने के अनन्तर परिनिर्वाणवीथि होती है तो ध्यानसमनन्तर- 


प्रतिसन्धि के साथ ऊपर ऊपर की ६ रूप-अरूप प्रतिसन्धियाँ होती है । ( यदि पुदूगल आयय॑ 
होता है तो वह नीचे की मूमि में नहीं जाता । ) 


यदि वेहप्फलभूमि का आर्य च्यूत होता है तो वह इन भूमियों में नही आता । 
श्रद्धा-आदि इन्द्रिय मुदु होने से यदि अहेत्फल की प्राप्ति नहीं होती ह तो उस वेहप्फल 
भूमि में ही पुन प्रतिसन्धि होती है। बेहप्फल, अकनिद्ठ एवं नेवसब्ज्यानासज्ञायतन 
#मियो में उत्पन्न आय (वे भूमियाँ भवाग्र होने से ) इन भूमियों मे नही आते। (विस्तार 
के लिये चतुर्थ परिच्छेद के अन्त में देखे।) 


शुद्धावासभूमि से च्युत होनेवाले पुद्गल अनागामी एवं अहंत्‌ ही होते है । उनमे से 
अनागामी पुदुगल पूर्व उषित (वास की हुई ) शुद्धावासभूमि में पुन उत्पन्न नही होते, अपितु 
ऊपर की भूमि में चले जाते है । अत शुद्धावासच्युति के अवन्तर एक शद्धावास-पञचमध्यान- 
प्रतिसन्धि ही होती है। 


यदि अकनिष्ठभूमि से च्यूति होती है तो वहाँ से प्रतिसन्धि लेनेवाला कोई पुद्गल 
नही होता, क्योकि वहाँ अहँत्‌ होकर ही च्यूति होती है। 

यदि पृयग्जन अरूपभूमि से च्युत होता है तो वह अपनी भूमि में भी"होता है, ऊपर 
ऊपर की अरूपभूमि में भी होता है तथा कामभूमि मे त्रिहेतुक प्रतिसन्धि भी लेता है। अत 
उस च्यूति के अनन्तर कामत्रिहेतुक ४एवं अरूप ४--८ प्रतिसन्धियाँ होती है । यदि आये 
उस अरूपभूमि से च्युत होता है तो उसके अपनी भूमि में एबं ऊपर ऊपर की भूमियों 
में ही होने के कारण उस च्यूति के अनन्तर ४ अरूपप्रतिसन्धियाँ ही होती है। 


इस' च्यूति एवं प्रतिसन्धि क्रम को देखकर भूमि के अनुसार मनोद्वार मरणासन्न- 
वीथियो को जानना चाहिये। 


भवड़मीमांसा समाप्त । 
मरणासलवीधि समाप्त । 


परिनिर्वाणवीथि 


२४. यह परिनिर्वाणवीथि ध्यान-अलाभी शुष्कविपश्यक पुद्गल होने पर या ध्यान- 
लाभी होने पर भी ध्यान का समावर्जन न करने पर मनोद्वार कामजवनवीथि के अन्त 


$ 


समुच्चयों | परिनिर्वाणवीथि ४६१ 


वीथि, प्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीधि, अभिज्ञासमनन्तरवीथि एवं जीवितसमसीसी- 
वीथि - इस प्रकार चतुरविध होती है । इनमे से ध्यान का समावर्जन करने के 
अन्त में च्यूति होनेवाली वीथि ध्यानसमनच्तरवीथि' कहलाती है, ध्यान 
का समावर्जन करने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि होने के वाद च्यूति होनेवाली 
वीथि प्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीधथि” कहलाती है, अभिज्ञा का समावर्जन 
करने के बाद च्यूति होनेवाली वीथि “अभिज्ञासमनन्तरवीथि' कहलाती 
है एवं जीवितेच्धिय निरुद्ध होने के आसबन्नकाल में अहँत्‌-फल की 
प्राप्ति होने से अहँत्‌-मार्गवीथि होने के अनन्तर भवज्ध अन्तरित करके 
मार्ग एवं फल-आदि का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त 
में परिनिर्वाण करनेवाले पुद्गल की वीथि जीवितसमसीसीवीधि' कह- 
लाती है। 


में होती है। इस वीथि का प्रारूप उपर्युक्त मनोद्वारमरणासब्नवीथि 


की तरह ही है। केवल चज्यूति के अनन्तर प्रतिसन्धि, भवज्भू-आदि न होना ही 
विशेष है। 


आलम्बन के रूप में मनोद्वारावर्जत, जबन एवं तदालम्बन नामक वीथिचित्त 
अन्य मरणासन्नवीथियो की तरह कम, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त का आलम्बन न करके 
सामान्य त्रेभूमिक नाम-रूप एवं प्रज्ञप्ति आलम्बनों में से किसी एक का आलम्बन करते है । 
अर्थात्‌ पुत फल देने के लिये कम आवश्यक न होने से यहाँ कर्म -आलम्बन एवं कमेनिमित्त 
आलम्बन प्रारदर्भूत नहीं हो सकते । जाने की गति भी न होने से गतिनिमित्त आलम्बन भी 
नही हो सकते । सामान्य लौकिक नाम-रूप एव प्रज्ञप्ति आलम्बनों मे से ही कोई एक प्रादुर्भूत 
होगा और उसी आलम्बन का परिनिर्वाणचित्त द्वारा आलम्बन किया जायेगा। 


प्रिनिर्वाण च्यूतिचित्त पटिसन्धिभवद्भज्च तथा चवनमानस । एकमेव तथेवेक- 
विसयञ्चेकजातिय' ।।” के अनुसार मूल-प्रतिसन्धिकाल के आलम्बन के सदृश कर्म, 
कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन तीन में से किसी एक का आलम्बन करता है । 


[ केचिवाद के साथ कुछ ज्ञातव्य विषयो के बारे में मरणृप्पत्तिचतुवक' (पञुचम परि० ) 
की व्याख्या देखे। ] 

ध्यानसमतन्तरवीथि - यह वीथि कामसुगति, रूप एवं अरूप भूमियों में होती है। 
ध्यान यथायोग्य अनेक वार होते है । अर्हत्‌ की सनन्‍्तान होने से पू्व-अपर जबन क्रिया- 
जवन ही होते है। आलम्बन उन उन ध्यानों के अनुसार कसिण-प्रज्नप्ति ही है। पूर्वे- 
भवज् एवं च्यूति चित्त स्वभावत कर्म, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त -इन तीन में रे 


१. द्र० -अभि० स० ५६:४०। 


४६२ अभिषम्सत्थसड्भ ही [ बीथि- 


किसी एक का ही आलम्बन करते है। ध्यान के अनन्तर भवद्भ एवं भवद्भ के अनन्तर 
च्यूति होनेवाली वीथि भी हो सकती है। अत ध्यान के अनन्‍्तर च्यूति एवं ध्यान- 
भवड्ध के अनन्तर च्यूति-इन दो वीथियो का क्रियाध्यान € से गुणन करके १८, उन 
१८ का तीक्षा एवं मन्द दो पुदंशलों से गृणन करने पर कुल ३६ वीथियोँ 
होती है । 

प्रत्यवेक्षणसभनन्तरवीधि - इस वीथि के जवन कामजवन ही हैँ। मरणासचन्नकाल 
होने जवन ५ वार ही होते हैं। ध्यानसमनन्तर की तरह यह वीथि कामसुगति, 
रूप एवं अरूप भूभियों में यथायोग्य होती है। आलम्बन के रूप में समावर्जन किये गये 
ध्यान के अद्भों का आलम्बन करती है। यहाँ जवन-भवड्भ के अनन्तर च्यूति होनेव्राली 
वीथि भी हो सकती है, इसलिए जवन के अनन्तर च्यूति एवं जवन-भवज्ज के अनन्तर 
च्यूति-इन दो वीजियों क', यदिववे प्रथम ध्यान के अनन्तर होती है तो पाँच 
ध्यानाड्ों से गुणन करके १०, यदि द्वितीयध्यान के अनन्तर होती है तो ४ ध्यानाड्रो 
से पुणन करके 5८, यदि तृतीयध्यान के अनन्तर होती है तो ३ ध्यानाज्रों से गुणन 
करके ६, यदि चतुर्थ या पञ्चमध्यान के अनन्तर होती हे तो २-२ ध्यानाज्नों से गुणन 
करके ४-४ होती हैँ। इस प्रकार कृत प्रत्यवेक्षणवीथियाँ ३२ होती है। महापरि- 
निब्बानसुत्त-अट्ृुकथा से इत वीथियो का इस' प्रकार प्रतिपादत किया गया है-- 


चतुत्थझाना बुदुहित्वा भगवा परिनिब्बायीति एत्थ झानसमनन्तर, पञ्चवेक्लणसमनन्तर 
ति दे समनन्‍तराणि। तत्थ झाना बुट्ठाय भवड्भधं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिब्बान झानसमनन्तर 
नाम । झाना वुद्वहित्वा पुन झानड्भानि पच्चवेकिखित्वा भवद्ध ओतिण्णस्स तत्थेव परि- 
निब्बान पच्चवेकक्‍्लणसमनन्तर नाम। 


इस. अट्ुकथा में भवज्भ॒ ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिब्बाना कहने से ध्यान के 
अनन्तर, प्रत्यवेक्षणणवन के अनन्तर भवद्भ-च्यूति होनेवाली वीथियाँ भी होती है। यहाँ 
ज्यूति' शब्द का अभिप्राय भी भवज्भ ही है। अर्थात्‌ च्युतिचित्त भवद्भचित्त ही 
होने से ध्यान के अनन्तर एब प्रत्यवेक्षणजवन्त के अनन्तर च्यूति होनेवाली वीथियाँ भी 
होती है -ऐसा जानना चाहिये । 


अभिन्नासमनन्तरवीथि - यह वीथि “वुदुहित्वा परिनिब्बायीति इद्धिचित्ततो व॒हु- 

हित्वा भवद्भवित्तेन परिनिब्बायी”-इस प्रकार उदान-अट्टठकथा-आदि में आती है। 
नाना प्रकार की अभिज्ञाओं में से इद्धिविध-अभिज्ञा मरणासन्नकाल में अभीष्ट है। इस 
भिन्नावीथि के अतत्तर परिनिर्वाणच्युति होगी, अत अभिन्ञा के 'अनन्तर च्यूति 
अभिज्ञा-भवड्भ के अनन्तर च्यूति - इस प्रकार २ च्यूतियाँ होती है। इन २ वीथियो का 
तीक्ष्ण एव मन्द पुदुंगल से गुणन करने से ये ४ होती है। यह अभिज्ञावीथि काम- 


१. दी० नि० अ० (महावग्गट्रकथा), पृ० १८६। 
२ उदानद्रकथा, पृु० ३८६। 
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सुगति एवं रूपभूमि में ही होती है। अरूपभूसि मे क्रम समावर्जन करने के लिये 
आठ समापत्तियाँ न होने के कारण वहाँ अभिन्ञावीथि नही होती । 


जीवितसमसीसीबीधि - शरीर में शीर्ष की भाँति क्लेश-धर्मो में ज्ीर्ष (प्रवान) 
अविद्या है तथा वट्टदुक्खों मे शीर्ष (प्रवान) जीवितेन्द्रिय है । अर्थात्‌ जब अविद्या नप्ठ होती 
है तब सभी क्लेश निरुद्ध हो जाते है तथा जब जीवितेन्द्रियसन्तति विच्छिन्न होती है 
तब वद्ठद्क्ख नामक स्कन्धसन्तति निरुद्ध हो जाती है। कुछ-एक योगी रोगवेदना से 
पीडित होने के कारण ससार से उद्विग्न होकर यदि गम्भीरतया विपश्यनाभावनचा करते है तो 
मार्गक्रम से चलते हुए अहंत्‌-मार्गवीथि द्वारा अविद्या का प्रह्यण कर्‌ देते है, साथ ही जीवि 
तेन्द्रिय के भी विच्छिन्न हो जाने से उनमे क्लेससीस एवं बहुसीस -दोनो का युगपत्‌ निरोध 
हो जाता है। ऐसे पुदंगलो को जीवितसमसीसी पृदंगल' कहते है । अत. इस' समस्त 
शब्द का इस प्रकार विग्रह कर सकते हैं-- जीवितेत सम अविज्जासीस यस्सा ति 
जीवितसमसीसी' अर्थात्‌ जिसका जीवित के साथ (समानकाल मे) अविद्या नामक शीर्ष भी 
होता है वह जीवितसमसीसी' कहलाता है । यहाँ अविद्या एव जीवित अन्योन्यसम हे - ऐसा 
कहने पर भो दोनों का निरोध सम नहीं हो सकता, केवल वार सम होने की 
अपेक्षा करके समसीसी कहते है। अर्थात्‌ अविद्या का निरोधक्षण जहँत्‌-मार्गक्षण 
है, उस अबहुँतृ-मार्ग के अनन्तर २-३ वार फल तदन्तर भवड्भ अन्तरित करके उस 
मार्ग एवं फल का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि होने के अनन्तर परिनिर्वाण- 
च्यूति होती है। उस च्यूतिक्षण मे ही जीवितेन्द्रिय का निरोध होता है । इस प्रकार अविद्या 
एवं जीवित का निरोधक्षण सम (एक साथ) नहीं हो सकता, किन्तु चित्त का १ बार 
कहने पर (एक क्षणमात्र को ही नही, अपितु) सम्बद्ध सभी वीथियों को १ वार कहा 
जाता है। अत अहँत्‌-मार्गवीथि के अनन्तर सब प्रत्यवेक्षणवीथियों के होने पर ही १ 
चित्तवार कहा जाता है या १ चित्तवार सम्पन्न होता है। इस नय के अनुसार अविद्या के 
निरोध वार में ही जीवित के भी निरुद्ध होने से वट्सीस दा क्लेससीस' अविद्या के साथ 
निरोधवार समान होता है। 


“वस्सः पत्‌ उपक्कमतों वा परियादानतों वा जी'वेतपरियादानञ्च आसंवक्खयों 

च एकप्पहारेनेत होति, अय जीवितसमसीसी नाम तत्य किज्चापि आसवपरियादान 

मग्गचित्तेन, जीवितपरियादान चुतिचित्तेव होतीति उभिन्न एकक्खण सम्भवों नाम नत्थवि। 

यस्मा पनस्स आसवेसु खीणमत्तेसु पच्चवेक्लणानन्तरमेव जीवितपरियादान गच्छति, अन्तर 
न पञ्व्यायति, तस्मा एवं (जीवितसमसीसीति) वुत्त ॥” 

यह वीथि कामभूमि में ही होती है। इस वीथि में आनेवाले जवन प्रत्यवेक्षण- 

जवन ही है। जवन-भवद्भ के अनन्तर होनेवाली वीयि भी हो सकती है । [ इरियापथ- 

समसीसी एवं रोगसमसीसी पुदूगल भी अट्ठकंथा में कह गये हूं, किन्तु इस मरणासन्न 


१. अ० नि० अ०, तृ० भा०, पू० १४६; द्व०-पु० प०, पृ० २२। 


४६४ अभिषस्मत्यसज्भही [ वीधि- 


वीथि से उनका सम्बन्ध ने होने से उनका यहाँ प्रतिपादद नहीं किया 
गया है । | 

निगमन - उपर्यक्त कथन के क्रम से पव्नचद्वारवीथि, कामजवन मनोद्वारवीधि, 
ध्यानवीथि, मार्गवीथि, फलसमापत्तिवीयि, अभिज्ञावीथि, निरोधसमापत्तिवीथि एवं मरणा- 
सन्नवीथि - इस' प्रकार इन आठ परिच्छेदों से परिच्छिन्न करके यह वीथिसमुच्च्य दिखलाया 
गया है। भावना की तरह इसका पुन ॒पुन्त मनन करने से पाठकों को वीथिसम्बन्धी ज्ञान 
स्पष्ट होगा । 


परिनिर्वाणवीधि समाप्त । 


वीथिसमुच्चय समाप्त । 


१ द्र०अ० नि०अ०, तृ० भा०, पृ० १४६। 


